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व्याकरणशास्त्रे के प्राचीन आचार्य 

व्याकरणशास्त्र के इतिहास के अनुपार अष्टाध्मायी के प्रवक्ता पाणिनि मुनि से 
पूर्ववरतीं निम्नलिखित व्याकरणशास्त्र के २५ प्रमुख आचार्य माने गये है 

१-महेश्वर (शिव), २-इन्द्र, ३-वायु, ४-भारटराज, ५-भागुरि, ६-पौष्करसादि, 
७-चारायण, ८-काशकृत्स्न, ९-शन्तनु, १०-वैयाघ्रपद्य, ११-माध्यन्दिनि, १२-रौदि, 
१३-ौनकि, १४-गौतम्‌, १५- व्याडि, १६-आपिशालि, १७-काश्यप, १८- गार्ग्य, १९-गालव, 
२०-चाक्रवर्मण, २१-भरद्राज, २२-शाकटायन, २३-शाकल्य, २४-सेनक, २५-स्फोटायने । 

पणिनि मुनि ने इन २५ आतर्यो मे से आपिशलि से लेकर स्फोटायन पर्यन्त १० 
आचार्यो का अष्ट्यायी मे उल्लेख किया है । अतः उनका पाटकवुन्द के लाभार्थ वर्णानुक्रम 
से संक्षिप्ते परिचेय प्रस्तुत किया जाता है । 

(१) आपिशलि (३००० वि० पूर्व) 

आचार्य आपिशलि एक सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे! पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मेँ 
इनका एक बार “वा सुप्यापिशलेः (६।१।९२) सूत्र मँ स्मरण किया है । आपिशलि शब्द 
अपत्य-प्रत्ययान्त है-अपिशलस्यापत्यमिति आपिशलिः । इससे प्रकट होता है इनके 
पिता का नाम 'अपिशल' धा। पाणिनि मुनि ने आपिशलि शब्द का क्रौड्यादिगण 
(४।१।८०) में पाठ करिया है! अतः कट्‌ विद्वानों का मत है कि बहिन का नाम 
'आपिश्लल्या' धा। पाणिनि मुनि ने छात्र्यादयः शालायाम्‌ (६।२।८६) सूत्र में 
आपिशलिशाला' का भी उल्लेखे किया है- “पदेषु पदैकदेशाः प्रयुज्यन्ते के अनुसार यहां 
शाला" शब्द पाठशाला का वाचक है । यह लेख आचार्य आपिशलि की एक विशिष्ट 
पाठशाला की ओर संकेत करता है। 

समय-पाणिनीय अष्ठाध्यायी मेँ आचार्य आपिशलि का उल्तेख होने से यह स्पष्ट 
है किं आपिशलि पाणिनि मुनि से प्राचीन है! पाणिनि मुनि का स्थितिकाल २९०० वि०पू० 
माना जाता है । इससे सिद्ध है कि आपिञ्चलि विक्रम से लगभग ३००० वर्ष प्राचीन है । 

बौधायन श्रौतसूत्र कै प्रवर अध्याय के भृगुवंश मे आपिश्चलि का वर्णन मिलता है । 
अतः आपिशलि भृगुवं्षीय आचर्य है! 

रचना-जैन सम्प्रदाय के आचार्य पाल्यकीर्ति ने शाकटायन व्याकरण की वृत्ति 
(३।२।१६१) मेँ एक उदाहरण दिया है- अष्टका आपिशला पाणिनीयाः' । इससे 
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विदित होता है कि आपिशलि के व्याकरणशास्त्र का परिमाण अष्टाध्यायी के तुल्य आठ 
अध्याय आत्मक था ! 

आचार्यं वररुचि (कात्यायन) ओर पतज्जलि के समय इनके व्याकरणशास्त्र का 
अच्छा प्रचार था। जैसा कि पतञ्जलि ने लिखा है-आपिशलमधीते इति आपिशला 
ब्राह्मणी । इससे ज्ञात होता है कि आपिशलि का व्याकरणशास्त्र बहत सरल धा जो कि 
बालक ओर स्त्री आदि सुकुमार बुद्धि जनों को अतिप्रिय था | 

(१) आठ अध्याय आत्मकं व्याकरणशास्त्रे, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, शिक्षा, 
कोष, अक्षरतन्त्र ये आचार्यं आपिशलि की रचनां मानी जाती है ¡ उणादि सूत्र ओर शिक्षा 
नामके रचनायें आज भी उपलब्ध है । 


(२) काश्यप (३००० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने आचार्यं काश्यप का अष्टाध्यायी मेँ दो बार नाम-उल्लेख किया 
है- शषिमुषिकृशेः काश्यपस्य" (१।२।२५) ओर नोदात्तस्वरितोदयमगार््यकाश्यप- 
गालवानाम्‌' । आचार्य काश्यप महान्‌ वैयाकरण ओर कल्पशास्त्र के प्रवक्तः थे । 
रचना- काश्यप कल्प, काश्यपी सूत्र, काश्यप संहिता (आयुर्वेद) छन्दःशास्त्र, 
शिल्पशास्त्र, अलंकारशस्तर, पुराण ये आचार्य काश्यप की रचना मानी जाती है 


(३) गार्ग्य (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य गागं कै मत का तीन स्थानों पर प्रयोग 
किया है-*ड्‌ गार्ग्यगालवयोः" (७।३।९९), ओतो गार्ग्वस्य' {८ ।३।२०}, नोदात्त- 
स्वरितोदयमगार्म्यकाश्यपमालवानाम्‌' (८ ।४ ।६७) । गार्ग्य शब्दं मे "गर्गादिभ्यो मज्‌" 
(४ ।१।१०५) से गोत्रापत्य अर्थं मेँ यञ्‌" प्रत्यय है-गर्गस्य गोत्रापत्यमित्ति गार्य: | 
इससे स्पष्ट है किं इनके पितामह का नाम गर्ग' था, जो कि प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्यं 
भारद्वाज के पुत्र े। 

समय-आचार्य यास्क ने निरुक्तशास्त्र मे एक तैरूक्त आचार्य के मत का उल्लेख 
किया है । इससे सिद्ध होता है कि आचार्य गार्ग्य, यास्क से प्राचीन है ! यास्क का समय 
महाभारत युद्ध के समीप का माना जाता है । सुश्रुत के टीकाकार उल्हण ने गार्ग्य को 
धन्वन्तरि का शिष्य बतलाया है ओर आचार्यं गालव को उनका समकालीन कहा है । यदि 
आचार्य गार्ग्यं ओर गालव समकालीन हों तो इनका समय पूर्वोक्त महाभारत काल से भी 
प्राचीन है जो कि लगभग ५५०० वि० पूर्व होना चाहिये । 

रघना- व्याकरणशास्त्र, निरुक्त, सामवेद पदपा2, सामतन्त्र, भूवर्णन, तश्चशास्र, 

तन्त्रशास्त्र ये आचार्य गार्य की रचना मानी जाती है । 
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(४) गालव (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में आचार्य गालव का चार स्थानों पर उल्लेख किया 
है- इको हस्वोऽडन्यो गालवस्य" (६।३।६१) नतीयादिषु भाषितपुंस्कं युवद्‌ गालवस्य" 
(७।१।७.४), “अड्‌ मार्थगालवयोः' (७।३।९९), नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्घकाश्यप- 
गातवानाम्‌' (८ ।४ ।६७) । पुरुषोत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति मे गालव का भते प्रस्तुत 
कियाहै। 

समय-यदि धन्वन्तरि का शिष्य गालव ही व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता षो तो 
इनका समय ४५०० वि० पूर्वं का हो सकता है । 

रचनो- व्याकरणशास्त्र, गालवसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, क्रमपाठ, शिक्षा, निरक्त, 
दैवतग्रन्थ, शालाक्यतन्त्र, कामसूत्र, भूवर्णन ये आचार्य गालव की रचनाये मानी जाती है । 

(५) चाक्रवर्मण (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी ओर उणादि सूत्र मे भी आचार्य चाक्रवर्मण को स्मरण 
किया है - ई चाक्रवर्मणस्य' (अष्टा० ६ ।१ ।१३०) कपर्चाक्रवर्मणस्य' (पञ्चपाद्युणादिण 
३।१४४) पं० भदटरोजिदीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ में इनका मत उद्धृत किया ह । 

चाक्रवर्मण शब्द अपत्य प्रत्ययान्त है-चक्रवर्मणोऽपत्यमिति चाक्रवर्मण: । इससे 
विदित होता है कि इनके पिता का नाम चक्रवर्मां था । व्याकरणदर्शन के कर्ता पं० गुरुपद 
हलदार ने वायुपुराण के आधार पर लिखा है किं चक्रवर्मा कश्यप मुनि के पौत्र थे 
(पृण ५१९) । 

समय पञ्चपादी उणादि सूत्र के कर्ता जपिशतलि हैँ । उणादि सूत्र मेँ चाक्रवर्मण 
के उल्लेख से स्पष्ट है करं इनका काल आपिशलि से प्राचीन है ओर वह विक्रमादित्य से 
३००० वर्ष पूर्व का है, ठेसा विद्रानौँ का मत ह । 

(६) भारद्वाज (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनीय अष्टाध्यायी मे वैयाकरण भारद्वाज का एक स्थान पर उल्लेख मिलता 
है- ऋतो भारद्वाजस्य" (७।२।६६) ! इससे अन्यत्र अष्टाध्यायी मेँ जौ भारद्राज का 
उल्लेख है वह देशवाची है, आचार्यवाची नहीं ¦ संस्कृत साहित्य मेँ अनेक भादद्राजं का 
वर्णन मिलता है किन्तु वे सब वैयाकरण भारद्वाज नहीं ह । वैयाकरण भारद्वाज तो 
बार्हस्पत्य भरद्रान के पुत्र द्रौण भादद्राज है-भरद्याजस्यापत्यमिति भारद्वाजः । 

समय-इनको समय विक्रम से ३००० वर्षं पूर्व का माना जाता है । 

स्वना- व्याकरणशास्त्र भारद्वाज वार्तिक, आयुर्वेद सं्टिता (कायचिकित्सा) अर्थशास्त्र । 
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(७) शाकटायन (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने आचार्थ शाकटायन को तीन्‌ बार स्मरण किया है-"लडः 
शाकटायनस्यैव' (३।४।१११) व्योरतघुप्रयलतरः शाकटायनस्य (८।३।१८) तिप्रभतिषु 
शाकटोयनस्य' (८ ।४।५०)} । निरक्तकार आचार्य यास्क ने वैयाकरण शाकटायन का 
मत उद्धृत किया हे । पतञ्जलि मुनि ने भी शाकटायन को व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता 
माना है ओर शाकटायन के पिता का नाम शकट लिखा है । पाणिनि मुनि ने भी शकट 
शब्द का नडादिगण मँ पाठ किया है । अतः शकट शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (४।१।९९) 
से फक्‌ (आयन) प्रत्यय करने पर शाकटायन शब्द सिद्ध होता है । 

अनन्त देव ने शुक्लयजुःप्रातिशाख्य मे शाकटायन को काण्व का शिष्य लिखा है 
ओर शिरि शिक्षा में इन्हँ शैशिरि का शिष्य घतलाया गया हे । एक व्यक्ति समकालीन 
दो आचार्यो का भी शिष्य हो सकता है । 

पतञ्जलि मुनि ने आचार्य शाकटायन के जीवनकाल की एक घटना का चित्रण 
किया है-“अथवा भवति वै कश्चिद्‌ जागरदपि वर्तमानकालं नोपलभते तद्यथा 
वैयाकरणानां शाकाटायनो रथमार्गं आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे (महा० 
३।२।११५) अर्थात्‌-कोई जागरित अवस्था मे भी वर्तमानकाल मेँ होनेवाती क्रिया को 
उपलब्ध नरह करता है कि लैे रथमार्गं मे बैठे हूये वैयाकरण शाकटायन ने जते हुये 
शकट समूह (गाडियां ) को नहीं देखा क्योकि उनका ध्यान कीं अन्यत्र था । 

समय- आचार्य यास्क ने शाकटायन का नामग्राहम्‌ उल्लेख किया है अतः इनका 
स्थितिकाल ३१०० वि० पूर्व का है । 

रचना- व्याकरणशास्त्र, दैवतग्रन्थ, निरक्त, कोष, ऋक्तन्त्र, सामतन्त्र, पञ्चपादी 
उणादिसूत्र, श्राद्धकल्प ये इनकी रचनायें मानी जाती है । 

(८) शाकल्य (३१०० वि० पूर्व) 

पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी भे आचार्य शाकल्य का चार स्थानों पर मत उद्धृत 
किया है- सम्बुद्धौ शाकल्यस्येत्तावनार्च (१।१।१६), इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च' 
(६।१।१२७), (लोपः शाकल्यस्य (८।३।१९), "सर्वत्र शाकल्यस्य (८ ।४।५१) । 
शौकन ने ऋक्‌ प्रातिशाख्य म ओर कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में शाकल्य के मत 
का उल्लेख किया है। 

शाकल्य शब्द मेँ शकल शब्द से गोत्रापत्य अर्थं में गर्गादिभ्यो यञ 
(४।१।१०५) से 'यज्‌' प्रत्यय है-शकलस्य गोत्रापत्यमित्ति शाकल्यः । इससे सिद्ध 
है कि शाकल्य के पितामह का नाम शकल है । कर्ही-कहीं शाकल नाम से भी इने 
स्मरण किया गया है । 


अनुभूमिका - ७ 
समय-अष्टाध्यायी के 'शौनकादिभ्यश्छन्दसि" (४ ।३।१०६) सूत्र मे शौनक का 
उल्लेख किया गया है ओर शौनकं ने ऋक्‌ प्रातिशाख्य मेँ शाकल्य के मत की चर्चां की 
है । शौनेक का समय २९०० वि पूर्वं का है अततः शाकल्य का समय इपरसे भी पूर्वं ३१०० 
विफपू९ का होना चाहिये । 
(६) सेनक (२६५० वि० पूर्व) 
पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य सेनक का एक ही स्थल पर उल्लेख किया 
है- गिरेश्च सेनकस्यः (५.।४।११) । इसके अतिरिक्त इनका परिचय उपलब्ध नहीं है । 
(१०) स्फोटायन (२६५० वि० पूर्व} 
पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मे आचार्य स्फोटायन का एक स्यल पर मत उद्धृत 
किया है- अवङ्‌ स्फोटायनस्य' (६।१।१२३) । पं० हरदत्तमिश्र काशिकावृत्ति की व्याख्या 
पदमञ्जरी मे लिखते हैँ- स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोटायनः' (६।१।१२३) 
अर्थात्‌ ये स्फोट सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्य थे अतः इनका स्फोटायन नाम प्रसिद्ध 
हो गया । 
पं? युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका नाम ओदुम्बरायण धा। आचार्य 
हेमचन्द्र ओर केशवे का मत है कि इनका नाम कक्षीवान्‌ धा। 
. समय-आचार्य स्फोटायन पाणिनि मुनि से प्राचीन है । पाणिनि मुनि का समय 
२९०० वि० पूर्वं माना जाता है अतेः इनका समय २९५० वि” पूर्वं होना चाहिये । 
अष्टाध्यायी के वार्तिककार 
पाणिनि मुनि के समय मँ इन उपरिलिसित आचार्यो के व्याकरणशास्त्र विद्यमान 
धे ! उम सब व्याकरणशास्त्रौ का परिष्कार करके पाणिनि मुनि ने यह अष्टाध्यायी नामक 
अद्भुत व्याकरणशास्त्र की रचना की है । 
वररुचि (कात्यायन), भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाडव, व्याघ्रभूति, वैयाघ्रपद्य इन 
आचार्यो ने पाणिनीय अष्टाध्यायी सम्बन्धी वार्तिक सूत्र की रचना करके पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र को पूर्णं व्याकरण बनाने मेँ सहयोग प्रदान किया ओर पतत्जलि मुनि ने 
पाणिनीय अष्टाध्यायी ओर वार्तिक सूत्रों को लेकर व्याकरण महाभाष्य नामकं आकर ग्रन्धं 
की रचना की। 


इच्छा पूर्णं हुई 
मने गुरुकुल ज्ञज्जर (हरयाणा) में सन्‌ १९४७ से १९५९१ पर्यन्त गुरुवर प० 
विष्वपिय शास्त्री के चरणो में बैठकर पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया धा । 
विद्ार्थीकाल से ही पाणिनीय व्याकरणश्षास्त्रे की सरल व्याख्या लिखने की इच्छा धी । दसी 


ष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
इच्छा के फलस्वरूप सर्वप्रथम गुरुवर की प्रेरणा से व्याकरणकारिका-प्रकाशः' नामक 
रचना लिखकर २०१८ वि० (६१९६१ ई} श्रावणी उपाकर्म के शुभ अवसर पर 
आचार्यप्रवर भगवोनदेव आचार्य (वर्तमान स्वामी ओमानन्द सरस्वती) की भट की गई ओर 
आर्यकुमार सभा गुरु ज्लज्जर ने उसका प्रकारानं किया । 

अष्टाध्यायी पर भी वृत्ति लिखने का कीर्य अनेक बार प्रारम्भ किया किन्तु वह भध्य 
मेही छुट जाता था क्योकि किसी महापुरुष के सहयोग के बिना कोई भी महान्‌ कार्य पूरा 
नहीं हो सकता । दिनांक ११ अक्तूबर १९९६ को आर्यसमाज जनकपुरी नई दिल्ती में 
विद्वद्‌ गोष्ठी के अवसर पर स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने अष्टाध्यायी पर एक अच्छी 
व्याख्या लिखने की प्रेरणा दी ओर उसके प्रकाशित करवाने का भी आश्वासन दिया । 
अक्तूबर १९९२ से अष्टाध्यायी प्रवचन का कार्य चल रहा था ! स्वामी जी महाराज के 
आक्रीर्वाद से इस कार्य को बड़ी प्रगति मिती । जुलाई १९९३ में रोग के अज्ञात ने 
कायातरु को मूल से उखाडने का प्रयत्न किया किन्तु प्रभु की इच्छा के सामने रोग को 
परास्त होना पड़ा ओर भँ स्वार्ध्यलाभ करके दिसम्बर १९९५ मे राजकीय तेवा से निवृत्त 
होकर इस महान्‌ कार्य की पूर्ति मेँ संलग्न हौ गया । परमपिता परमात्मा की असीम दया 
ओर गुरुवर स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचार्यं गुरुकुल ज्ञज्जर (हरयाणा) के शुभ 
आशीर्वाद से यह महान्‌ कार्य लगभग ७ वर्षं की कलठोर साधना के पश्चात्‌ दिनांक 
२६-८-९९ श्रावणी उपाकर्म) को पूरा हो गया ओर मेरे जीवन की एक प्रबल इच्छा 
पूर्ण हो गई। 

धन्यवाद 

इस ग्रन्थ के शुद्ध मुद्रण तथा अपनी हस्ततिखित अष्टाध्यायी वृत्ति के प्रदान से 
भी इस कार्यं मे पं० वेदत्रत शास्त्री मालिके आचारय प्रिटिग प्रेस रोहतक ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है। आचार्य प्रिटिग भ्रेस के कर्मचारी श्री सुरेन््रकुमार चतुर्वेदी ग्राम-शिवपुर 
(नारायण-गुफा) पो०-विन्ध्याचल, जिला-मिर्जापुर (उणप्र०) ने उत्तम टड्कण कार्य 
किया है । श्रीमती सूज्रीलां देवी ने मुञ्ञे गृहकार्यो से निषविन्त करके इस साहित्य यज्ञ में 
अपनी अनुपम आहुति डाली है । दस महान्‌ कार्य मँ जिन सज्जनो ने किसी भी रूप में 
मुञ्चे सहयोगं प्रदान किया है, उनका हार्दिक धन्यवाद है। 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
काम्ये वेदकामानां छात्राणामार्तिनाशनम्‌ । । 


- सुदर्शनदेव आचार्य 
संस्कृत सेवा संस्थान 
दूरभाष ; ०१२६२-७००७० ७७६३४, हरिसिंह कालोनी, रोहतक (हरयाणा) 
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प्रत्ययाऽऽदेशप्रकरणम्‌ 
अनाकावादेशो- 


(१) युवोरनाको ।१। 

पर्विऽ-युवोः ६।१ अनाकौ १।२। 

स०-यु्च वुश्च एतयोः समाहारो युवु, तस्य-युवोः (समाहारद्न््ः) । 
अनश्च अकेश्च तौ अनाकौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्गाद्‌ युवोरनाकौ । 

अर्थः-अड्गात्‌ परयोर्युवोः स्थाने यथासंख्यम्‌ अनाकावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युः) नन्दनः । रमणः । सायन्तनः । चिरन्तनः । (वुः) 
कारकः । हारकः । वासुदेवकः ¦ अर्जुनकः । 

रयि? काऽ अर्थ- (अङ्गात्‌) अद्ग ठे उत्तर (वकः यु ओैरवुकेत्थानमें 
यातस्य (अनाकौ) अन ओर अक आदेश होते ठैँ। 

` उदा०-(धु) चन्दनः । आनन्दित करनेवाला (पत्र) । रमणः ८ रमण करनेवाला । 

सायन्तनः / सायकाल हछीनेकाला । चिरन्तनः । विरक्राल मे होनेगला। (क) कारकः । 
करनेवाला । हारकः । हरण करनेगला । काश्देवकः । वतुदेवकृष्ण का भक्ते / अर्युनकः । 
अर्जुन का भक्त । 

दिद्धि- (९ नन्दनः । तनदू+णिव्‌४ल्यु / नन्द्^० “अन । नन्दतु / न्दनः । 

गहा णिजन्ते दनदि सम्र्धौ" (भवाञ) ते भन्िपरहिपचादिभ्यो०” (२ 1? २ ४८) 
तै ल्यु" प्रत्ययदहै। हत तत्रे यु" के स्थान मे अन" अदेश हेता है। भेरनिि 
(६४/५१ ते णिच्‌" का लोप होता है। देते ही र क्रीडायाम्‌" (भ्वाण्ा०) धा 
से-रमणः । । । 
(२/॥ कायन्तनः । सायमू+ट्वृ । सायम्‌^तुट्‌^यु । सायमू^तू+अन /  सायन्तनम्यु / 
सायन्तनः । 

यहा तयम्‌" शब्द से त्ायचिरप्राहणे०" (४/३ ।२३॥ से जात ' आदि ष्णो 
मे टु" अत्यय है ओर इते वट्‌" आगम होता है। इस सूत्र से धु" के स्थाने मे अन" 
अदश होता है / देसे ही चिरम्‌“ शब्द से-चिरन्तन-+ 
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(२७ कारकः । क^ण्वुल्‌ । करन^वु  कार्‌^अक। कारकम । कारकः । 

यहां ङ्क्ल करणे" (तना००२) धातु से श्वुलुत़चौ" (२ 1१ १२२) से कत^अर्थ 
मे श्युल्‌" त्यये इस सूत्र ते वु" के स्थात मे अक' अदेश होता है। अचो न्िति" 
(७।२ १९५ ते अङ्ग करो वृद्धि होती है। ठे ही ङ्‌ हरणे" (भ्वाण्य०) धातु 
ते-दारकः { 

# वा्ुदेवकः । वादुदैव+^दुन्‌ ८ वाभुदेक+वु । कापुदेक्‌+अक। वाहुदेकक+सु । 
कासुेवकः । 

यहा कारे“ शब्द प्रे काुदेवार्जुनाभ्या कुत्‌ (६ /३।९८) से भक्ति-अर्थ मे 
वुन्‌" प्रत्यय हे । इत सूत्र से वु" के स्यान मे अक“ अदेश होता है । देते ही अर्जुन" शब्द 
से-अर्जुनकः । 
आयनादय अआदेशीः- 

(२) आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ।२। 

प०वि०-आयन्‌-एय्‌+ईन्‌-ईय्‌-इयः १।३ फ-ढ-ख-छ-घाम्‌ ६।३ 
प्रत्ययादीनाम्‌ ६।३। 

स०-आयन्‌ च एय्‌ च ईन्‌ च ईय्‌ च इय्‌ च ते-आनेयीनीयियः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । फश्च दश्च खश्च छश्च घ्‌ च ते फटेखछघः, 
तेषाम्‌-फटखचछघाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । प्रत्ययस्य आदिरिति प्रत्ययादिः, 
ते प्रत्ययादयः, तेषाम्‌-प्रत्ययादीनाम्‌ (षष्टीतत्पुरूषः) । 

अनुऽ-अद्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अङ्गात्‌ प्रत्ययादीनां फढखछघाम्‌ आयनेयीनीयियः । 

अर्थः-अड्गात्‌ परेषां प्रत्ययादीनां फ-ढ-खं-छ-घां स्थाने यथासंख्यम्‌ 
आयन्‌-एय्‌-ईन्‌-ईय्‌-इय अदेशा भवन्ति । 

उदा०-(फः) नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नाडायनः। चारायणः । (ढः) 
सुपर्ण्यां अपत्यम्‌-सौपर्णेयः। वैनतेयः ।! (खः) आल्चकुते जातः- 
आढधकूलीनः । श्रोत्रियकूतीनः। (छः) गार्ग्यस्यायं छात्रः-गार्गीयः । 
वात्सीयः । (घः) क्षत्रस्य अपत्यम्‌-क्षत्रियः । फादिष्वकार उच्चारणार्थः । 

आयभि7 काः अर्थ- (अङ्गात्‌) अङ्ग से उत्तर (प्रत्ययादीनाम्‌) प्रत्यय के 
आदि मे विमान (फढलकषाम्‌) फ. 2, स. छ. घ्‌ के स्यान में यथास्य (आयनेयीनीयियः) 

आयन्‌; एः ईः ईः इय्‌ अदेश होते $ / 
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उका०-(फ/ नाडायनः ॥ नड का पौत्र/ चारायणः। चर का पौत्र, (ढ) 
सौपर्णेयः / सुपर्णी का पुत्र! वैनतेयः । विनता का पुत्र (गरड) । {स आन्धकुलीनः । 
आढधकुले मे उत्फन । श्रोत्रियकुलीनः । केदपाठी कूल मे उत्पन्न । (छि) मार्मविः । गार्य 
का शिष्य / वात्सीयः । वत्स्य करा शिष्य। (ध) क्षत्रियः राजा का पृत्र। फ-आि मे 
अकार उच्चारणार्थ है। 

सिद्धि-(१/ नाडायनः । नड+^फक्‌ । नाङ्+आयन । नाडायन+तु । नाडायनः । 

गहा तड” शन्द से नडादिभ्यः फक्‌“ (५ /१।९९/ से गोत्रापत्य-अर्थ मेः फक्‌" 
अत्यय द्ै। इस सूत्र से ९ के स्यान मे आयन्‌" अदेश ोता है। ठेते ही चर" शब्द 
से- चारायणः । 

(२ सौपर्णेयः । सुपर्णा^ढक्‌ / सौपर्णु+^एय । सौपर्येय+सु । सौपर्णेयः । 

यहां पुपर्णी" शब्द ते स्कीभ्यो ढक्‌" (= /? 2२०) सै अपत्य-अर्थै मे ढक्‌" प्रत्यय 
ढै। इत्र सूत्र ते दू" कं स्थान मे एय्‌ आदेश लेता है । देसे ही विनता" शब्द से- वैनतेयः । 

(२५ जन्घकुलीनः । आठ्यकुलीनः+स । आढय्कुलीन+ईन । आढ्यकुलीनः+ु । 
आदढकुलीनः । 

यहां आढ्शकुल' शब्द ठे कुलात्‌ सखः“ (८ /?।९४०) से ल” प्रत्यय है । इत सूत्र 
ते स्‌“ के स्थान मे ईन्‌“ आदेश लेता है । देते ही श्रोत्रियकुल" शब्दे से-शोत्रियकुलीनः । 

/ यार्ययिः / गार्य+छ । गा्यु+हयि / गाड । गा्ययितु । गाविः । 

यहा र्यः शब्द से तत्येदश" (४/१ १२०) से इदम्‌-अर्थ मे क्धाच्छः” 
(४।२ १२) से यथाविहित छ" प्रत्यय है । इत सूत्र ते छ" के स्यान मे ईन्‌; अलि 
होता ढै । यस्येति च" (६।८।/९४८) ते अङ्ग के अकार का तोय ओर आपत्यस्य च 
तचितेऽनाति' (६।२।१५१॥ ते यकार करा लोप ठोता @ै।/ ठेते ही वात्स्य" शब्द 
दै-वात्सीयः । 

(५ क्षत्रियः । सत्र+व। श्रू+हय / करिय+ु । भतियः । 

गहा शत्र" शब्द ते ्त्राद्‌ षः” (2 /१ १३८) से अपत्य-अर्थ मे ्' प्रत्यय &। 
इत पत्र से ¶ू" के स्थान में इयु" आदेश होता है। 
अन्त-आदेशः- 

(३) ओऽन्तः।३। 

प०विऽ-ञ्ञः ६।१ अन्तः १।१। 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । श्रत्ययादीनाम्‌” इत्यस्माच्च 
प्रत्ययग्रहणमनुवतति, आदिग्रहणं निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अद्गात्‌ प्रत्ययस्य ज्लोऽन्तः। 

अर्थः-अड्गात्‌ परस्य प्रत्ययावयवस्य स्य स्थानेऽन्तादेशो भवति । 
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उदा०-ते कुर्वन्ति । ते सुन्वन्ति। ते चिन्वन्ति। अद्य एवो 
व्जिनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयान्तै (वासिष्ठगृह्यसूत्रम्‌ १०।२४) । 
जरन्तः । वेशन्तः । 

-आर्यभि7ष75 अर्थः (अदुगात्‌) अङ्ग से उत्तर (प्रत्ययस्य) म्त्यय के अक्यवभुत 
(लिः) सक्र के स्थान मेँ (अन्तः अन्त अरे डता है। 

उदा०-ते कर्वन्ति वे सन करते कै! ते दुन्वन्ति ८ पे सव अभिषव करते है। 
अभिषक= एत तिवोड़ना / ते चिन्वन्ति । वे पवन करते है । ज्य श्वो विजनिष्यमाणाः 
पतिभिः सल शयान्तौ (काष्ठ गृह्यसूत्र ९०/२४) । एवान्तै-सोती है। जरन्तः व्र 
पुरुष अथका भसा । वेशन्तः । छटा तालान । 

सिद्धि- (2 कुर्वन्ति । कर + लट्‌ । कृल्‌ । कनि । कृ+उ+अन्ति । कट्‌+उ+अन्ति। 
कु ट्‌*क्‌+अन्ति। कुर्वन्ति 

यहा इकृङ्‌ करणे" (तना०्०) धातु ते लट्‌” श्रत्यय है । इस सव्र से नि" अत्यय 
के शकार” को अन्त“ अगे होता है/ तनािकृकुभ्यः उः” (5 ।९/७९) से छ“ 
विकररण-ग्रत्यय ओर {अत्त उत्‌ सार्वधातुके" (६ (४८१९०) से कर्‌” के अकार को उकार 
आदेश होता है । 

(२/ परन्वन्ति / क्‌ अभिववे" (त्वा००८) धा से लट्‌" त्यय ओर स्कादिष्यः श्नुः 
(२ /१/५३/ से श्नु" विकरण-प्रत्यम है / शेष करय पर्ववत्‌ है / देते ही चिक्‌ चयने" 
स्वाय) धातु से- चिन्वन्ति / 

(३/॥ शयान्ते । शी+लेद्‌ । शी^आदट्‌+त्‌ । शीआ+जस । एी.+शपू+आ+अन्त / 
जो+०+आ-अन्ते । एय्‌+आ+अन्तै । एयान्तै । 

यहा शीङ्‌ स्वप्ने" (अदा०आ/ धा से लिङर्थे लेट्‌ (र ।४/७) से लिट्‌" प्रत्यय 
है! तिरोऽडटौ' (२।८/९ २) से लिट्‌" को आद्‌” आगमः टित आत्मनेपदानाः टेरे" 
(र ८४/७९ ते अन्त” फे टि- भाग (अ) को एत्व ओर वैतोऽन्यत्र (२।४८/९६) से 
एकार क दकार अदेश लेता है ! शीडः सार्वधातुके गणः" (७।४८।/२१) ते शीङ्‌ ' धातु 
को गुण लत है/ अदिप्रष्तिभ्यः शषः" (२ (४, (७२) से शर्‌" का तुक्‌ लेत है। 

यटा तिटोऽडारौ- (२ ।८।९ २.) से लक्ार-अक्स्या मः आट्‌“ आगम्‌ होता है अतः 
स“ प्रत्यय अकारादि नहीं रटत है / इसलिये कहा भ्रत्ययादीनास्‌' (७ ४/२) रे आरि" 
की अनुयरत्ति ही की जाती है केक्ल प्रत्यय" की अनुप्त्ति होती है, इतसे अत्यय के 
अवय सकार को अन्त अदे देता दै देता शुकरार्थ किया जाता है । 

(*/ जरन्तः / एू+ल्च्‌ । परख । प+अन्त । जर्‌+अन्त / जरन्त+यु। जरन्तः । 

यहा छर क्योहानौ ' (क्रवा०प०) धाद से छविशिभ्यां जस" (उणा ३ १२६) से 
च्‌" अत्यय दै । सूत्र-कर्यं एकवत्‌ है! 

(५ वेशन्तः । वि वेशने" (तुप) धातु से पुववत्‌ / 
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अत्‌-अदेशः- 
| (४) अदभ्यस्तात्‌।४। 
पठविऽ-अत्‌ १।१ अभ्यस्तात्‌ ५।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ञः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गात्‌ प्रत्ययस्य ऽत्‌ । 
अर्थः-अभ्यस्ताद्‌ अद्याद्‌ उत्तरस्य प्रत्ययावयवस्य स्य स्थानेऽत्‌- 
आदेशो भवति । 


उदा०-ते ददति ¦ ते दधति । ते जक्षति । ते जाग्रति। ते ददतु | ते 
दधतु । ते जक्षतु । ते जाग्रतु । 

आ्रर्यभि7का2 अर्थ (अभ्यस्तात्‌) अभ्यस्त-सन्नक (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे 
(प्रत्ययस्य) भ्रत्यय के अव्ययभ्रत (लः) चकार के स्थान मे (अत्‌) अत्‌-आदे् लेता है । 

उद्य०-ते ददति / वे सक दान करते हैँ । ते वधति/ वे सक धारण-फेषण करते 
हँ । ते जति वे सव खाते लयते हैँ । ते जाग्रति वे सव जाग्तेै। ते दद्। वे 
सक दान करे। ते द्वद्रु। वे तके धारण-फोषण करे/ ते जक्षत / ठ सक साये८हसे / 
ते जापर वे सक जागे। 

पिद्धि- (2 कदति । दाः^ठ्ट्‌ । दात्‌ । चि दा+शवू+नि/ दा+०+अति। 
दा-दा+^अति/ द-दू+अति । ददति । 


गहा दाक दाने" (चु०उ०) धु से तद्‌” प्रत्यय है । दुहोत्यादिभ्यः श्लुः" 
(२।४॥७५/ से शपू" को शु" आदेश ओर श्लौ" (६ ८१ /९०/ ते शा” धातु को दत्व 
होता है। उभे अभ्यस्तम्‌" (६।१।५) ते दा-क" की अभ्यस्त स्ना लोती है। इस 
अभ्यस्त-सज्ञक अङ्ग ते उत्तर धि" के कार को अत्‌" अदेश होता है / श्भ्यस्तयोरातः' 
(६।४।१९२/) चे दा" के आकार करा लोप हेता है! लोट्‌ लकार मै-ददत। शरुः“ 
९ (५८६) ते उत्व लेता कै, 

२/ दधति । इष्ाज्‌ धारणपोषणयोः” (जु) धावु से पृकवत्‌ ! तोट्‌लकार 
मे-दधतु। 

(3/ जक्षि । जल भक्षहसनयो” (अदा८प०) ध से पूर्ववत्‌ । इतकी जक्षित्यादयः 
ट्‌” (६ ९/६) से अग्स्त स्ना ढे / लोट्‌लकार मेजर । 

/ जाग्रति । जाट निद्राक्षये" (अप धातु ते पुर्ववत्‌ । इतकी पुक्वत्‌ 
अभ्यस्त-सल्ा है! 
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अत्‌-अदेशः- 
(५) आत्मनेपदेष्वनतः ।५। 

प०वि०-आत्मनेपदेषु ७।३ अनतः ५।१। 

स०-न अत्‌ इति अनत्‌, तस्मात्‌-अनतः (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, सः, अद्‌ इति चानुवतते । 

अन्वेयः-अनतोऽद्गाद्‌ आत्मनेपदेषु प्रत्ययस्य ्चोऽत्‌ । 

अर्थः- अनतः--अनकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु 
वर्तमानस्य प्रत्ययावयवस्य जस्य स्थानेऽदादे्ो भवति । 

उदा०-ते चिन्वते । ते लुनते । ते पुनते । ते चिन्वताम्‌ । ते लुनताम्‌। 
ते पुनताम्‌ । ते अचिन्वत । ते अलुनत । ते अपुनत । 

उगयश्रिःफ7& अर्थ-(अनतः॥ अकारान्त से भिन्ने (अङ्गात्‌) अङ्ग से प्र 
(आत्मनेपदेषु) आत्मतेपद-सक्ञक अत्ययो मे किचमाने (पत्ययस्य) प्रत्यय के अवयवभूत 
(मिः) सकार के स्थान मे (अत्‌) अत्‌ आदेश लेता है। 

उदा०-ते चिन्वते। वे सव चयन करते कै ते लुनते/ वे सव काटते है 
ते फृनते / वे स पवित्र करते है/ ते चिन्वताम्‌ । दे सक वयन कर! ते लनाम वे 
सव लाक्णी करे / ते यृनताम्‌ । के तक पवित्र करे । ते अचिन्वत८ उन सक ने चयन 
किया। ते अघुनत। उन सरक ने लाक्णी की। ते अपुतत। उन सवे ने पएरवित्र करिया। 

सिद्धि-(१/ चिन्वते ४ चिः^लट्‌ । चि+ल्‌/ चि+ज । चिनु / चि+नु+अत / 
चि+नव्‌+^अते / चिन्वते । 

यहां चि चयने" (स्वा००८/ धातु से तट्‌" प्रत्यय है। स्वादिभ्यः श्नुः" 
(२ (९/७३/ से श्नु” विकरण-प्रत्यय लोता है / इस सूत्रे से आत्मनेपद-सजक प्रत्ययो मे 
विद्यमान प्रत्यव के अवयवभूत कार के स्यान मे अत्‌" अदेश होता ॐ, शश्नृकोः 
सार्वधातुके" (६ (४८/८७) से यणादेश (व्‌) लेता है । टित आत्पनेपदानां ठेरे' (३ (४ ७९॥ 
ते अत” के टि-भाग (अ) को एकार आदे लता है । यहा भ प्रत्यय अनकारान्त अङ्ग 
सरे उक्तर स्यष्ट है। 

लोट्‌लकार म~ चिन्वताम्‌ । आमेतः” (२ (४८/९०) से एकार को आम्‌" आदेश 
होता दै । लङ्लकार मे-अगचिन्वत + 

(२ तुमत । च्‌ छेदने" (क्रका००) धातु से तट्‌ प्रत्यय है / ¶नाभ्यस्तयोरातः“ 
(६/४ 1९२/ से स्ना" प्रत्यय के आकार का लोप ढता है। छव कर्य एकवत्‌ है। 
कोट्तकार मे-लुन्ताम्‌ ।- लङ्लकार मे-मलुनत। 
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(3 पृनते ¢ शक्‌ पवने" (क्रया०००) धातु से लट्‌ " प्रत्यय है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ 
है। लोटल्कार मे-पुनताम्‌ । लङ्लेकीर मे-अपुनत । 
अतो रुडागमः- 

(६) शीडो रुट्‌ ।६। 

पण्विऽ-शीडः ५।९ र्ट्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ञः, अद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-शीडोऽडाद्‌ ज्ञः प्रत्ययस्य अतो रुट्‌ । 

अर्थः-शीडोष्डगाद्‌ उत्तरस्य इचः प्रत्ययस्य अत अदेशस्य रुडागमो 
भवति | 

उदा०-ते शेरते ! ते शेरताम्‌ । ते अशेरत । 

आ7र्यभिा का अर्थ (शीडः) शड्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (लः ज्र 
(्रत्ययस्य) मत्ययः के (अतः) अत्‌-आदेश को (्ट्‌। ठ्ट्‌ आगम होता है । 

उदा०-ते शेरते के सब सोते है। ते शेरताम्‌ / ठे सब सोके । ते जश्नेरत। उन 
त्रके एय किया 

विद्धि-शेरते। शीङ्+^लदट्‌। शीमल्‌। जीन गी+शम्‌+ज्/ शी+०+अत। 
एी+रुट्‌+अते । े+र्‌+अते / शेरते । 

यहा शीङ्‌ स्वप्ने (अदाण्जा०) धातु ते लट्‌" प्रत्यय है। आत्मनेपदेष्वनतः" 
(७९८५) से क्र” को अत्‌“ अदेश होता है। इस दत्र से शड्‌" धातु से उतर के 
अत्‌-अदेश को ९्ट्‌ ' अगम हेता है । अदिग्रभ्नतिभ्यः शपः" (२८४ (७२) से शपू" का 
लुक्‌ होता है। 

लोट््‌लकार मे-शेरताम्‌ । आमेतः” (३ (।९०) से एकार के अम्‌-अदेश लेत 
है। लङ्लकार मे-अश्नेरतत ¢ 


अतो रुडागम-विकल्पः- 
(७) वेत्तेर्विभाषा ।७। 
पणवि०-वेत्तेः ६।१ विभाषा १।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, ज्ञः, अत्‌, रुडिति चानुवतति । 
अन्वयः-वेत्तेरडगाद्‌ इः प्रत्ययस्य अतो विभाषा रट्‌ । 
अर्थः-वेत्तेरडगाद्‌ उत्तरस्य ज्ञः प्रत्ययस्य अत अदेशस्य विकल्पेन 
रुडागमो भवति । 


[3 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ते संविद्रते, संविदते । ते संविद्रताम्‌, संविदताम्‌। ते समविद्रत, 
समविदत । 

अयभ7खा5 अर्य (विततः) केतति विद्‌ हत (अङ्गात्‌) अद्ग से प्ररे (लः) ज्ञ 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (अतः) अत्‌-आदे् को (विभाषा) विकल्प से (ट्‌) कट्‌ आगम 
होता है। 

उदा०-ते संविद्रते; सकिदिते / वे सव सम्यक्‌ जानते हैँ । ते संविद्रतामुः संविदाम्‌ । 
ठे सकर सम्यक्‌ नाने / ते स्मदिद्रित्‌ः समविदत्त / उम सकने सम्यक्‌ जाना 

विद्धि-( सविद्रते । सम्‌+विद्‌+^तट्‌ । सम्‌+विद्‌+ल्‌ / सम्‌+विदू+ज्ञ। 
समू+विद्‌+ कृ । समूः+विद्‌+०+अत । समू्‌+विद्‌+स्ट्‌+ अते । समू्‌+विद्‌+ट्‌+अते । संवित्ते । 

यहं तम्‌-उप्सगूर्वक विद्‌ जाने" (अराण्प्ट) धातु से लट्‌“ प्रत्यय है। 
का०- पमो गमादिषु विद्परच्छिस्वरतीनायुपस्स्यानम्‌" (?।२।२९ से आत्मनेपद होत 
है ८ आत्मनेपदेष्वनतः” (७ / (५५ से नू" के स्थान मे अत्‌-आदेश लेता है। इस चत्र 


से इस अत्‌ अदेश को ्ट््‌ण आगम लेता है। विकल्प पृक्ष गै ¶्ट्‌" आगम नही 
है- संकिदते । 


लोद्लकर मे-सविद्रतामुः सकिदिताम्‌ । आमेतः” (२८१९१) से एकार करो 
आम्‌” अदे होता दै । लङ्लकार मे-समविद्रत, समविदत 4 
बहुल रुडागमः- 

(८) बहुलं छन्दसि ।८। 

पण्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अड्गास्य, प्रत्ययस्य, ञः, अत्‌, रूडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गात्‌ सः प्रत्ययस्य अतो बहुलं रुट्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽड्गादुत्तरस्य इः प्रत्यस्य अतत अदेशस्य 
बहूलं रुडागमो भवति । 

उदा०-देवा अदूह (भमै°सं० ४ ।२।१३) । गन्धर्वाप्सरसो अवुह 
भिण्सं० ४।२।१३) 1 न च भवति-अदुहत । बहूलवचनादत्रापि भवति- 
अदृश्रमस्य केतवः [ऋ० १।५०।३) | 

उआर्यमा का जर्य- (छन्दसि केदतिषय में (अङ्गात्‌) अद्ग से उक्त (नः) 


अ (परत्यस्य) प्रत्यय के (अतः) अत्‌-अआदेड्य को (कुलम्‌) ऋयश्नः (र्ट्‌) कट्‌ आगम 
होता है! 
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उदा०-देका जदह (शरण ४८२ ८१३0 । देवता ने दोहन (भरयूरणः) किया । 
गन्छकप्सिरसो दह (भैण्ठ ४८१२ ।९२/ / गन्धर्व ओर अप्सरा ने दोहन किया / 
विकल्प पक्ष मे रुट्‌ आगम नही है-मृदुहत । उन्होने दोहन किया! नहुलवघने ते 
अत्‌- आदेश्च से अन्यत्र भी रट्‌“ आगम होता है- अद्रघ्मस्य केतवः (ऋ० ११५०३) ‹ मैने 
(भिष्कण्व) इक पूर्य की किरणो को देखा है । 

सिद्धि-(2) जदह । “लङ्‌ / अट्‌+दृह्^त्‌ । अ^दुह^स / अ+दुह्‌+र्‌+ / 
अ+दृह्+० अत । अ^दह्‌+रट्‌*अते । अग दुह+र्‌+अ० / अद / 

यहा दह ्रपुरणे" (अदा०उ०, धावु से लङ्‌" प्रत्यय दहै । इस सूत्र रे अ-प्रत्यय के 
अत-आदेश को शट्‌ " आगम कीत है / लोपस्त आत्मनेपदेषु" (७ (५ २/8) ते तकार का 
लोए हेता है! विकल्प पक्न मे ुटू-आगम नही है-मृहुहत । 

(२/ अम्‌ दञ्‌+ लुङ्‌ । अट्‌+शू^त्‌ । अद्शू+च्लि* मिप्‌ । अ+दश्‌+अङ्‌+अम्‌ । 
अद्रशू+अ+रट्‌+अम्‌ । अ+दश्‌+अ+र्‌--अम्‌ । अद्रश्रम्‌ । 

यां दथिर्‌ प्रेषणे“ (भ्का०प८/ धां से तङ्‌ प्रत्यय है / इरितो का" (३१/५७) 
ते च्लि" के स्यान मे अङ्‌" आदेश होता है / तस्करवमिषां तान्तन्तामः" (र । ४ (¢) 
से मिप्‌” के स्थाने मेः अम्‌" आदेश है । इस दूत्र से ब्हुलक्चन से इस अम्‌" को भी श्ट्‌' 
आगम होता है । बहुलक्वन से ही द्रश्‌ श्रतु को ऋदशोरदि गुणः” {७ 1 १९६॥ ठे प्रप्त 
गुण नही लेता है, 


एेस्‌-आदेशः- 
ˆ (६) अतो भिस एेस्‌।६। 

प०वि०-अतः ५।१ भिसः ६।१ एस्‌ १।९। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते! 

अन्वयः-अतोऽङगाद्‌ भिसः प्रत्ययस्य एस्‌ । 

अर्थः-अदन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य भिसः प्रत्ययस्य स्थाने एेसदेशो 
भवति । 

उदा०-वृक्षैः\ प्लक्षैः । अतिजरसैः। 

7 यश्िफाः अर्थ- (अतः) अकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग ले प्रे (भिलः) भित्‌ 
(भत्ययत्य) प्रत्यय के स्थान म (एर्‌ देत्‌ आदेश लेता ह / 


उदा०- क्षैः त्रो ऊँ द्वारा । प्लभैः । प्लक्षं (पिलिख्णः) के दारा । अत्िजरसैः । 
करा कं विजेताओं के द्वारा! 
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सिद्धि- (2) क्रमैः / वक्षभिस्‌ / वस्‌ / वदत्‌ । वशैः / 

गहा ठक“ शब्दे से स्वौजस०” (८/१ ।२) मे भिस्‌“ प्रत्यय है। इस सूत्र से 
अकारान्त वर्ष” शब्द से उत्तर भिस्‌” के स्थान मे एत्‌ अदिश लेता है । §द्धिरेचि" 
(£ ९ ।८७/ परे कद्धिरूप (अददे) एकादेश लेता है। ठेते ही श्लक्ष" शब्द ते- 
प्लक्षैः । 

(२ अतिजरसैः / अति+^येरा । अति+जर / अतिजर^भिम्‌ । अतिनर^एेत्‌ । 
अतिजरत्‌+^टेर्‌ । अतिजरवैर्‌ । अतिनरसैः । 

यहा मरथम अति" ओर जरा" शब्दो का का०- अत्यादयः करान्ताचर्थे द्वितीयया 
(२ ।२ १८ से प्रादितत्युर्फ समास है / शोल्तियोरुपस्जनस्य' (४ ।२।४८) से जरा" 
शब्द कौ हत्वादेश (जर) होता दै । इल अकारान्त अतिजर' शब्द से उत्तर इम सूत्र से 
भित्‌“ को टेर्‌“ आदेश होता है / ९एकदेशविकृतमनन्यवेद्‌ भवति" इस परिभाषा के क्ल 
ते जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (७ /२ 2०) से जरा” को विलत जरस्‌" अदेश जर 
के स्थानम भी किया कता दै। 


बहुलम्‌ एेसादेश-- 
(१०) बहुलं छन्दसि ।१०। 

पण्वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, भिसः, पस्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-छन्दसि अतोऽड्गाद्‌ भिसः प्रत्ययस्य बहूलम्‌ एस्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽदन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य भिसः प्रत्ययस्य 
स्थाने बहुलम्‌ एेसादेशो भवति । 

उदा०-अत इत्युक्तम्‌, अनतोऽपि भवति-नदचैः । अत्व न भवति- 
देवेभिः स्वेभिः प्रोक्तम्‌ । भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम (यजु० २५।२१) । 

अगर्यभा का अर्थ-(छन्दति। केदविषय गे (अतः) अकारान्त (अङ्गात्‌) 
अङ्ग हे परे (भितः भिस्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान में (बहुलम्‌) मयशः (९) देव्‌ 
अदेश होता रै, 

उदा०- अक्तो भिस दस्‌" (५ /?/९/ से अकारान्त अङ्ग से उत्तर भिस्‌" को 
एस्‌" आदेश कटा है । छन्द मे बृहल धच से अनकारान्त से भी उत्तर भिस्‌" को एत्‌" 
अदे होता है जैसे-नदैः / तरि के द्वारा/ बहूलकवन से अकारान्त चे उत्तर 9 नही 
होता है, ऊैसे-देकेभिः स्वेभिः प्रोक्तम्‌ / सव देव्ता ने कल्य । भद्रं कर्णेभिः श्णुयाम 
(वज २५ २९) हम कानों ते कल्याणकारी उपवेष तुन । 
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विदधि-(£/) नचैः । नदीभिर्‌ । नदी+एेत्‌ । नयैर्‌ । नदैः । 

यहा नदी" शब्द से स्वौजसः” (४/४ ।/२/॥ से भिस्‌ प्रत्यय ै/ इस सूत्र में 
बहुतववन से ईकारान्त न्दी" शब्द से उत्तर भी भिर्‌“ को एस्‌" अब लेता है, 

(२ देवेभिः । रेव^भिर्‌ । देव्‌ एभिस्‌ । देवेभित्‌ / देवेभिः । 

यहा दद” शब्दे ते पूर्ववत्‌ भिर्‌ * प्रत्यय है । इस सूत्र से कूहूलकचन से अतो भित 
देत" (७ /१ ।९ से अकारान्त अग ते उक्तेर भिस्‌" को विहित एस्‌" अदेश नटी लेता 
टै। बहुतक्चने ज्ञल्येत्‌" (७/३ ०२) से एक्रार अदेश हेता है । व्याकरणशास्त्र में 
बहूलक्यन से लक्षण व्यभिचरित हो जते है। 


एेसादेश-प्रतिषेधः- 
(११) नेदमदसोरकोः ।११। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, इदमदसोः ६।२ अकोः ६।२। 

स०-इदम्‌ च अदस्‌ च तौ इदमदसौ, तयोः-इदमदसोः (इतरेतर- 
योगद्न्द्ः) । अविद्यमानः ककारो ययोस्तौ-अकौ, तयोः-अकोः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, भिसः, एेस्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-अकोरिदमदसोर्भिंसः प्रत्ययस्य एस्‌ न । 

अर्थः-अकोः-ककारवर्जितयोरिदमदसोः सम्बन्धिनो भिसः प्रत्ययस्य 
स्थने एेसादेश्नो न भवति । 

उदा०- (ददम्‌) एभिः । (अदस्‌) अमीभिः | 

आर्यभ्खाड अर्थ- (अकोः) ककार से रहितं (इदमदसोः) इदम्‌ ओर अदत्‌ 
सम्कन्ी (भितः) भिस्‌ (प्रत्ययस्य) रत्य के स्थान मे (एर्‌) एत्‌ अदेश (न) नही 
होताहै। 

उदा०- (इदम्‌ एभिः 4 इनके द्वारा । (अवस्‌) अमीभिः । उनके द्वार । 

रिदि-(2/ एभिः । इदम्‌+भिर्‌ । इद अ+“भित्‌ । इद भिस्‌ / अ+भिस्‌ / ए+भिर्‌ । 
एभिस्‌ । एभिः । 

यहा इदम्‌ ` शब्द से स्वौजस०* (2 /? ८२) से भित्‌ ' प्रत्यय है । त्यदादीनामः" 
(७।२।९०२/ से मक्रार को अकार अदेशः अतो गुणे” (६ /?।९६/) से पररूप अकार 
आदेश (अ+अ=अ) जीर हलि लोपः” (८/२ (९8३ ते इद्‌" भाग का तेप लेता दै, 
अधिर्‌ " इस स्थिति मे अतो भिर्‌ एस्‌" (८ ९ ।९) ठे भिस्‌" को एस्‌" अगे प्राप्त 
है इत घूत्र सै ककार-रछिति इदम्‌" सम्कन्ी भित्‌" को एत्‌" आदेश नहीं लेता है / 
बहूकचने अल्वेत" (€ 1३ (९०३५ से अकार” को एकार आदेश होता है । 
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(२/ अमीभिः / अवसूभिस्‌ / अट अगभिस्‌ । अदः^भित्‌ । अद+भि/ अदे+भित्‌ । 
अमीभित्‌ । अमीभिः । 

यहा अद्‌" शब्द छे पूर्ववत्‌ भित्‌“ अत्यय है। त्यदादीनामः” (७१२ १०२) ते 
अदस्‌” के सकार को अकार आदेशः अतो गुणे" (६ /?।९६५) से पररूप अकार अदे 
(अ+अ=अ) है / अद्भि" इस स्थिति मे अतो भिस ठेस” (७/१।९) से भित्‌" को 
एत्‌ आदेश प्राप्ते है । इस सूत्र से ककार-रहित अदस्‌“ सम्बन्धी भिर्‌” को देत्‌ अदेश 
नटीं होता है / चषक्चने अल्येठ' (७/३ ०२) से अकार को एकार अशि एत 
ईह्‌ बहूक्चने" (८/२ /८१/ सै एकार“ क्रो ईकार” आदेश ओर दकार” को भकार 
आदेश होता है / 


तुत्रणठ मे अको.“ के कथन ते यष्टा देतीदेश क्य प्रतिषे नहीं होता है- (इदम्‌) 
इमकैः । (अदत्‌ ज्यृकैः । यां अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्‌ 2“ (५ (३/७?) से 
अक्‌" त्यय ठै, अतः इवम्‌ ओर अदत्‌" शब्दे ककीरसलिति है। 


इनादय अदेशाः- 
(१२) टाङकिङ्सामिनात्स्याः।१२। 
पऽवि०-टा-ङ्सि-डसाम्‌ ६।३ इन-आत्‌-स्याः १।३। 
स०-टार्च डसिष्च डस्‌ च ते टाडसिडसः, तेषाम्‌-टाडसिडसाम्‌ 
(इतरेतसरयोगदरन्द्रः) । इन्व आच्च स्यङ्च ते इनातस्याः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अनुऽ-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अत इति चानुवतते ¦ 

अन्वयः-अतोऽ्ड्गात्‌ टाडसिडसां प्रत्ययानाम्‌ इनात्स्याः ! 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरेषां टा-डसि-डसः प्रत्ययानां स्थाने 
यथासंख्यम्‌ इन-आत्‌-स्या अदेशा भवन्ति । 

उदा०-(टा) वृक्षेण, प्लक्षेण । (नसि) वृक्षात्‌, प्लक्षात्‌ । (न्त्‌) 
वृक्षस्य, प्लक्षस्य । 

आर्यभिषाॐ अर्य- (अतः अकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग छे एरे (टािडसाम्‌) 
टाः ङसि, उस्‌ इन (त्ययानाम्‌ त्ययो के स्थान मे यथातस्य (इनात्स्याः) इनः अत्‌ स्य 
अदेश होते है। 

उद०-(2ा/ व्क्षेण/ क्क्ष के द्वार प्लकेण। प्लक्ष (पितस्‌) के द्वारा 


{डसि त्स्नात्‌ज वक्ष ते । प्लक्षात्‌ । प्ल से, (ठस, वक्षस्य । उष का/ प्लकस्य / 
प्लक्ष करा 
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सिदधि- (2 वक्षेण । व्क्ष+^टा। व्म+इन । वकषेण । 

या वक्ष“ शब्ट से स्वौनस०" (१/२) से टा" प्रत्ययै इस सूत्र से 
अकारान्त पक्ष" शब्द से परे टा“ को इन" अण टोता दै / अटकुप्वाङ्नुग््यकायेऽपि 
(८ (५/२ ते णत्व लोतो है। ठेते ही प्लक्ष" बरब्द से-ग्लक्षेण । 

२/ वश्षाठ । वषड / कलआत्‌/ वसात्‌ । 

यषा तर्ष” शब्द से पूर्ववत्‌ डि ' प्रत्यय है। इस सूत्र से अकारान्त वक्ष" शब्द 
से प्ररे डि" को आत्‌' आदेश होता है । (अकः सकर्णे दीर्घः (६ /१/९९) से दी्षह्प 
एकादेश (अ+अ= ज) लेता है / देसे ही प्लक्ष" शब्द से-प्लात्‌ । 

(२७ वक्षस्य । वक्ष^उस्‌ / वर्षस्य / वशस्य । 

यहां तक्ष“ शण्दं तर पूर्ववत्‌ ङस्‌ / प्रत्यय ठै । इस शूत्र से अकारान्त वृष" शब्द 
से ष्टे उत्‌" कै स्य" आदेश होतः है। देप ही प्लक्ष" श्न्द से-प्लक्षस्य । 
य-आदेश- 


(१३) ऊयः ।१३। 

पण्वि०-डः ६।१ यः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, अत्त इत्ति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अतोऽदगाद्‌ डेः प्रत्ययस्य यः । 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ परस्य डेः प्रत्ययस्य स्थाने य अदेशो 
भवति । 

उदा०- वृक्षाय । प्लक्षाय | 

आर्यमाकषार अर्य- (अत) अकातन्त (अङ्गात्‌) अद्ग से प्र (डः डे 
(भत्ययस्य) प्रत्यय के स्यान में (थ. यअ लेता है। 

उदा०-व्क्षाय । वृक्ष के लिये । स्लक्षाव । प्लक्ष (पतिखग) के तिये । 

सिद्धि-कलाय। व्ष+डे। कक्ष्य / कन्य / वकाय । 

यहा वक्ष" शब्दं से स्वौजत०” (2/२) से ङे" प्रत्यय द्ै। इस चत्र से 
अक्तारान्त पक्ष" शब्द ते प्ररे डे“ के स्थान मे भ" अदेश होता है। भुपि च 
(७ ८३ ।९०२॥ से अङ्ग क्रो दीर्घे होता दै / 


स्मे-अदेशः- 
(१४) सर्वनाम्नः र्मे ।१४। 
पर्वि०-सर्वनाम्नः ५।९ स्मै १।१ (सु-लुक्‌) । 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, अतः, रिति चानुवर्तते ! 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्र्चनम्‌ 
अन्वयः-अतः सर्वनाम्नोऽङ्गाद्‌ डेः प्रत्ययस्य स्मैः। 
अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोऽदगाद्‌ उत्तरस्य डेः प्रत्ययस्य स्थाने 
स्मैरादेशो भवति । 
उदा०-सर्वस्मै | विश्वस्मै । कस्मै । तस्मै । 
|  अआयभि7्षा र्थ-(अतः। अकारान्त (सर्वनाम्नः) सर्वनामसज्ञक (ॐ) डे 
(प्रत्ययस्य) त्यय के स्थान गे (स्वैः, स्मै अरे लता है। 


उदा०-सर्वस्मै । तकके तिये । विश्वस्मै । सुक्क लिये / कस्मै । कित्रके लिये। 
तस्मै/ उदके तिये, 


सिद्धि- (2) सर्वस्मै । सर्व+ङे / सर्क+^स्मै।/ सर्वस्मै । 

यहां सर्व" शब्द से स्वौजस०* (/१।२) से ॐ” प्रत्यय ®, इत दत्र से 
सर्वनामसजक अकारान्त शर्व" शब्द से परे @' के स्थान सें स्मै" आदेश होता ै। सर्वः 
शब्द की त्वदीनि सर्वनामानि" (/।२७) ते तर्वनाम' तन्ना 2ै/ ठेते ही विश्व 
शब्द से- विश्वस्मै । 

(२) कस्मै । किम्‌+>े । कस्ै। कस्तै। 

यहां करिम्‌" शब्द ते पूर्ववत्‌ डे प्रत्यय है । किमः कः” (७ (२१०२) ते किमू" 
को कै" आदे लेता है। पूतरकार्थ पर्ववत्‌ है। 

(२ तस्मै । तत्‌+ । त अ+डे। तमस्मै । तत्मै। 

यहां तत्‌” शब्दं से पूर्ववत्‌ ड" प्रत्यव है । त्यदादीनामः” (७।२,१०२) ते तत्‌ 
के तकार क्रो अकारादेण ओर अतो गणे" (६।१।९६) से पररूप एकादेश होता है। 
सूत्रकार्य पववत्‌ 8८ 
स्मात्स्मिनावादेशौ- 

(१५) डसिडयोः स्मास्स्मिनौ ।१५। 

पण्वि०-डसि-ङ्योः ६।२ स्मात्‌-स्मिनौ १।२। 

स०-डसिश्च डिश्च तौ डसिडी, तयोः-डसिङ्योः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । स्माच्चे समश्च तौ स्मात्स्मिनौ (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-अड्ास्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्नः इति चानुवतति । 

अन्वयः-अतः सर्वनाम्नोऽङ्गाद्‌ ङसिङ्योः प्रत्यययोः स्मात्स्मिनौ । 

अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोष्डगाद्‌ उत्तरयो्डसिङ्घोः प्रत्यययोः 
स्थाने यथासंख्यं स्मात्स्मिनावदेशौ भवतः । 
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उदा०- (डसि) सर्वस्मात्‌ । विश्वस्मात्‌ । यस्मात्‌ । तस्मात्‌ । कस्मात्‌ । 
(डि) सर्वस्मिन्‌ । विश्वस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । तस्मिन्‌। कस्मिन्‌ । 

अर्यमा काट अर्य (अतः॥ उकारान्त (प्वनाम्नः) सकनाम-सज्ञक (अङ्गात्‌) 
अङ्ग ते एरे (उरिङ्योः) डति जर डि (प्रत्यययोः) प्रत्ययो के स्यान मे फथासस्य 
(स्मात्स्मिनौ) स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ अदेश छोते है। 

उका०- (डति सर्वस्मा । सवते । विश्वस्मात्‌ । सबसे यस्मात । भिपते। 
तस्मात्‌ / उत्ते / कस्मात्‌ ८ किससे / (डि सर्वस्मिन्‌ । सके । विश्वस्मिन्‌ । स्वगे! 
यस्मिन्‌ । जिसमे । तस्मिन्‌ / उसर्मे/ कस्मि । किमे / 

सिदधि-(‰ सर्वस्मात्‌ / सर्क^ङमि / तर्व^स्मात्‌ । सर्व्मात्‌ । 

यहा सर्क्ताम-सजक सर्व" शब्द से श्वौनस०” (४/१ ।२) ते सि“ रत्य है । 
इत पत्र से उसि” के स्थान मे स्मात्‌“ आदेश लेता है । देसे ही-विश्वस्मात । 

यस्मात्‌“ ओर तस्मात्‌" यहां पठ्‌" ओर त्त्‌ शब्द से डति" प्रत्यय दै, 
त्यादादीनामः“ (७ ।२/१०२) से पठ्‌“ ओर तत्‌” को अकार आदेश लेता है । कस्मात्‌ 
यहा किम्‌“ शब्द से डति" म्रत्यय है / किमः कः” (७/२ १०३) से किम्‌” को कृ” 
अदेश होता है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 

२॥ सर्वस्मिन्‌ । सर्व^डि / सर्व^स्मिन्‌ । सवीत्मिन्‌ । 

यहा पर्व" शब्दं से पूर्ववत्‌ डि" त्यय है। इस सूत्र ते डि" के स्यान भे स्मिन्‌” 
अदेश होता है । देते ही- विश्वस्मिन्‌" आरि । 
स्मात्स्मिनादेश-विकल्पः- 

(१६) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा।१६। 

पऽवि० पूर्वादिभ्यः ५।३ नवभ्यः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-पूर्व आदिर्येषां ते पूर्वादयः, तेभ्यः-पूर्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्नः, डसिञ्योः, स्मात्स्मि- 
नाविति चानुवतति । 

अन्वयः-सर्वनामभ्योऽद्भ्यो नवभ्यः पूवदिभ्योऽङोभ्यो डसिङ्योः 
प्रत्ययो वा स्मात्स्मिनौ । 

अर्थः-सर्वनामसंज्ञकेभ्योऽकारान्तेभ्यो नवभ्यः पूर्वदिभ्योष्डेभ्य 
उत्तरयोडसिज्योः प्रत्यययोः स्थाने विकल्पेन यथासंख्यं स्मातस्मिनावादेशौ 
भवतः । उदाहरणम्‌- 


१६ 


स्वम्‌ 


अन्तरम्‌ 
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शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(डसि) पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌! पूर्व से। 
(डि) पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे । पूर्वं में। 
(डसि) परस्मात्‌, परात्‌। पर (अन्य) से। 
डि) परस्मिन्‌, परे । पर (अन्य) में। 
(डसि) अवरस्मात्‌, अवरात्‌ ! अवर (इधर) से! 
(डि) अवरस्मिन्‌, अवरे! अवर (इधर) मेँ! 
(डसि) दन्निणस्मात्‌, दक्षिणात्‌ । दक्षिण से । 
(डि) दक्षिणस्मिन्‌, दक्षिणे। दक्षिण में। 
(डसि) उत्तरस्मात्‌, उत्तरात्‌ । उत्तर से। 
डि) उत्तरस्मिन्‌, उत्तरे। उत्तर में। 
(डसि) अपरस्मात्‌, अपरात्‌। अपर (पश्चिम) से। 
(डि) अपरस्मिन्‌, अपरे। अपर (पञश््विम) में। 
(डसि) अधरस्मात्‌, अधरात्‌ ¦ अधर (नीचे) से । 
(डि) अधरस्मिन्‌, अधरे। अधरं (नीचे) में| 
(डसि) स्वस्मात्‌, स्वात्‌। स्व (अपने) मेँ। 
डि) स्वस्मिन्‌, स्वे। स्व (अपने) मेँ। 
(डसि) अन्तरस्मात्‌, अन्तरात्‌ । अन्तर (व्यवधान) में । 
(डि) अन्तरस्मिन्‌, अन्तरे । अन्तर (व्यवधान) में 


पूर्वादयो नवश्नब्दाः सर्वादिषु पर्यन्ते । 


र्यिः खड अर्य (सर्वनाम्नः) सर्वनाम-तज्नक (अतः) अकारान्त (नकभ्यः) 
नौ (धूकदिभ्यः+ एर्व. आदि (अङ्गेभ्यः अद्गो ठे परे (उसिल्योः) डसि ओर डि (भत्ययणोः) 
अत्ययो के स्थान मे (का) विकल्प सो यथास्य (स्मात्स्मिनौ) स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ अदेश 
होते है। 


उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं सकृत शग ये लिखा दै । 

किनद्धि- (/ पूर्वस्मात्‌ । यहा सर्वनाम- तजक अकारान्त शवं" शब्द से स्वौजस०" 
(८ ।2।२/ पे उति" प्रत्यय ठै, इछ शूत्र से उमि' के स्थान मे स्मात्‌" अदेश है/ 
विकल्प-पष मे स्मात्‌" आदे नही है-पएर्वाति ¢ देसे ही- परस्माठुः परात्‌ आदि । 
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(२ पूर्वस्मिन्‌ । यहां सर्वनाम-संज्ञक र्व" शब्द से एूव॑क्त्‌ डि प्रत्यय ठै । इत 
सूत्र सै डि" के स्यान मेँ स्मिन्‌" अदेश है। विकल्प-पक्ष मे स्मिन्‌" आदेश नही है-पर्वे । 
ठेते टी-परस्मित्‌ आदि, । 
शी-आदेशः- 
(१७) जसः शी ।%७। 
पण्वि०-जसः ६।१ शी १।१ (सु-लुक्‌) । 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, अतः, सर्वनाम्न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सर्वनाम्मोऽतोऽ्डगाज्जसः प्रत्ययस्य ग्नी: । 
अर्थः-सर्वनामसंज्ञकाद्‌ अकारान्ताद्‌ अदाद्‌ उत्तरस्य जसः प्रत्ययस्य 
स्थान शी-अदेशो भवति । 
उदा०-सरवे। विश्वे । ये। के। ते। 
आर्य खा र्थ (सकनास्तः। सर्वनाम-सज्क (अतः) अकारान्त (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से परे (जमः) जस्‌ (त्ययस्य। प्रत्यय के स्थान मे (शीः) की-अदिश्न लेता है, 
उदा०-सर्वे८ सन । विशवे + ठक । ये।॥ गोस्क/ के/ कौन स्व। ते। वे सक। 
विद्धि-सर्के/ सर्व^जस्‌ । सर्व^णी । सर्व+ई। सर्वे। 
यहा एर्वनाम-सज्क; अकारान्त पर्वे" शब्द से स्कौजस०” (१/२ से जस्‌" 
प्रत्ययै! इत सूत्र से जत्‌" के स्थान में शी" अदे लेता है। आद्गुणः" (६ १ (८६) 
से गुणरूप एकदेश (अ+इ-~ए) है । 


एसे ही विश्व" छब्द से-विष्वेः भरत्‌" गन्द से-ये, किम्‌“ ए्ब्द सेके ओर त्त्‌" 
एरब्द से-ते। 
शी-अदेशः- 

(१८) ओडङ आपः।१८। 

पऽ्विऽ-ओडः ६।१ आपः ५।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, शीरिति इति चानुवतति। 

अन्वयः-आपोऽड्गाद्‌ ओडः प्रत्ययस्य, शीः । 

अर्थः-आबन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य ओडः प्रत्ययस्य स्थाने शी- 
आदेशो भवति । 
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उदा०-खट्वे तिष्ठतः । त्वं खट्वे पश्य । बहुराजे । कारीषगन्ध्ये | 

ओड इत्यत्र इकारः सामान्यग्रहणार्थः, येन ओटोप्पि ग्रहणं यथा 
स्यात्‌ । 

आर्यमि7 काः अर्थ (आए) आर्‌ जिसके अन्त गहै, उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से 
परे (ओडः) ओ जीर ओद्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (शी) छी-मदेश लेता है। 

उदा०-खट्वे तिष्ठतः ८ पो खाट ङैँ/ त्वं खट्वे पश्य त्रु दो खाट करो दै! 
बहूराजे / बहुत रजावाली दौ स्तयो नेको / कारीषगन्ध्ये । दो कारीषगन्ध्याओे 
नेको । 

किद्धि-(१/ खट्वे । सट्काओौ / खट्वा / संट्का+ई/ सट्वे। 

यटा आबन्त छट्का" शब्दे से स्वौजस०“ (८/१ ८२ से ओ, प्रत्यय है । इत सूत्र 
ते ओ" के स्यान मे शी" अदेश सेत है। (आदुगणः" (६९/८६ से गुणरूप एकदेश 
(अ+ई-ए) हे / टेरे ही ओद्‌” (२/२ त्यय करने पर भी-खट्वे । 

यः ओीडः" मे ङकार अनुबन्ध सामान्य ग्रहण करने के तिये है। इससे ओ 
(९८२/ तथा आट्‌" (२/२ इन दोनो सत्ये का ग्रहण क्रिया नाता है । म्योकि पूकचर्फे 
ने इन दोनो पत्ययो को शीङ" ही ण्ठराहै। 

(¢ ब्राजे 4 यहा रथम शुराजन्‌ ' शव्द से स्करीतिड्यः मेँ हकृभाभ्याम- 
न्यतरस्याम्‌" (५ !£ (१२) से जाए ' प्रत्यय ङ । तत्पवात्‌ बहरा ऋ ' गष्द पे पूववत्‌ ओर ` 
ओर आट्‌" त्यय, 

(२ क्पररीषयन्ध्ये / करीषस्येव गन्धोऽस्येति- करीकगन्धिः” (कग्रीटिः) । यहा 
प्रथम उपमानाच्च" (५ । ~ /०७३) ते तमातान्त हय्‌ " म्रत्यय कै / करीषगन्धेरपत्यं 
स्करी-कारीकगन्ध्या । यटा करीषगनिथि" शब्द पे तस्यापत्यम्‌ ' से अपत्य-अर्थ (स्करी) मे 
अण्‌" प्रत्यय ओर उसके स्यान मे अणित्ोरनारषयोर्गुरूयोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे" (८१ (७८ 
से श्य्‌" अदेश होता ठै ओर पनः स्करीत्व- विका मे यडङ्वापु" (८/१ (७२. से चाप्‌ 
गरत्यय ढे / आर्‌” ईस सामान्य कवन प्रे टाप्‌ डाप्‌" ओर चार्‌" अत्ययो क रहण क्रिया 
जाता है । आबन्त कारीषगन्ध्या शव्द ते एकवत्‌ शरौ" रीर शट्‌" प्रत्यय है, 


शी-आदेशः-- 

(१६) नपुंसकाच्च ।१६। 
पण्वि०-नपुंसकात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, श्ञीः, ओड ईपि चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुंसकाद्‌ अड्गाच्च ओडः प्रत्ययस्य ज्नीः । 
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अर्थः-नपुंसकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य च ओडः प्रत्ययस्य स्थाने 
ी-आदेशो भवति । 

उदा०-कुण्डे तिष्ठतः । त्वं कुण्डे पश्य ! दधिनी । मधुनी । त्रपुणी । 
जतुनी । 

-आर्यभ7खा5 अर्थ (नपु्कात्‌) मपुरक (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (च) भी 
(ओौढः॥ ओ ओर ओद्‌ (अत्ययस्य। प्रत्यय के स्थान मै (शी) णी-अदेश लेता डहै। 

उदा०-कुण्डे तिष्ठतः । दौ कुण्ड रह। त्वं कुण्डे पञश्य। त्र्‌ कण्डे क देख। 
दधिनी । दो दहली। मक्चुनी। दो मधरु कपृणी। टो त्रपु (ली, रा) । जनी ८ टो जतु 
(निद. लाख. शिलाजीत) । 

िद्ि-%/ कुण्डे । कुण्ड+ओ । कुण्ड^छी । कण्ड^ई। कुण्डे / 

यया नपुतकलिङ्‌ कुण्ड" शब्द से स्वौजस० (८ /१।२) से ओ" अत्ययहटे। इस 
तूक्रते ओ“ के स्थान मे शी-अदेष्टटोताषै। देसे ही ओैट्‌' त्यय करते फर भी कुण्डे / 
यां धस्येति च (६ । ४/०.) से अद्य के अकार का लोप प्राप्त छता है किन्तु 
का०-श्या प्रतिषेधो वक्तव्यः" अकार-लोप का प्रपिणेध हो जाता है। 

(२ दधिनी । दधि+^जओौ। दधिःणी। दधि^ई/ दधि+नुम्‌+ई। दधि+न्‌+इं। 
दधिनी । 

या नेपुसककिङ्ग दधि“ श्रब्द से पूर्ववत्‌ ओ" प्रत्यय है। इस रत्र से ओ" के 
स्थान मे शी" अदे लेता है । नपुंसकस्य ज्ञत वः“ (७ ।?।७२) से नुम्‌ आगग है । देसे 
ही आट्‌“ अत्यय करने पर भी-दधिकी। एते ठी भध" शब्द वे-मघ्मुनी। तरेषु" ग्द 
ते-त्पुणणी/ जद“ शब्द ते-जतुनी । 
शि-अदेशः-- 

(२०) जशृशसोः शिः ।२०। 
पण०वि०-जश्‌-शसोः ६।२ शिः १।१। । 
स०-जस्‌ च शस्‌ च तौ जशूशसौ, तयोः-जशृष्सोः (इतरेतर- 

योगद्न्द्ः) । 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, नपुंसकाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुंसकाद्‌ अडगाज्जशशसोः प्रत्यययोः शिः । 
अर्थः-नपुंसकाद्‌ अदधाद्‌ उत्तरयोर्जशूशसोः प्रत्यययोः स्थाने शिरदेशो 
भवति । 
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उदा०- (जस्‌) कुण्डानि तिष्ठन्ति। (शस्‌) त्वं कण्डानि पश्य । 
दधीनि । मधूनि । त्रपूणि । जतूनि । 

आर्याभिः काॐ अर्थ (नपृसकात्‌) तपुसक (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (जशृशसोः) 
जस्‌ ओौर शस्‌ (प्रत्यययोः प्रत्यय के स्यान मे (शिः) शि-अिश होता दै। 

उदका०- (जत्‌ कुण्डानि तिष्टन्ति । कहत कुण्ड ठै । (शस्‌ त्वं कुण्डानि पश्य । 
तु कुण्डे को देख! दद्षीनि। कटुत दठी । मष्ूनि । कटूते सध्रं । तरुणि । कहत क्रु (सीव ,. 
रा । जरि । बहत ज्र (गदः लाल शिलाजीत) । 


तिद्धि-कुण्डानि । कुण्ड+जद्‌ । कुण्ड शि । कृण्ड+इ / कण्डन^नुम्‌+इ । कण्ड^न्‌+इ । 
कुण्डान्‌+इ । कुण्डाति। 


यहा नपुतक कुण्ड ' शब्द से: स्वौजस०” (४/९ ।२॥ से जस्‌ ' प्रत्यय है । इसे सूत्र 
से जस्‌ के स्थान मे शि" आदेश होत है । नपंलकस्य जलचः" (७ ।१ ७२) से कुम्‌" 
आगम ओर सर्वनामस्थाने चऽसम्दुद्धौ' (१ ।८८) से दीर्घ होता है। शि सर्वनामस्थानमु" 
(१९/४२) तसे शि" की पर्वनात्थान" सज्ञा टै। देते ही-दधि शब्द से-दधीनि, मधु 
गरब्द एे-मष्टरि, जतु खन्द ठे-जतनि; त्रे शब्द से-त्रर्णि । 
ओश्‌-आदेशः- 

(२१) अष्टाभ्य ओश्‌।२१। 

पऽवि०-अष्टाभ्यः ५।१ ओण्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य जशशासोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-अष्टाभ्योऽड्गभ्यो जशूक्षसोः प्रत्यययोरौश्‌। 

अर्थः-अष्टाभ्योऽडगोभ्य उत्तरयोर्जश्शसोः प्रत्यययोः स्थाने ओश्‌- 
आदेशो भवति । 

उदा०- (जस्‌) अष्टौ तिष्टन्ति । (शस्‌) त्वम्‌ अष्टौ पञ्य । 

अष्टाभ्य इत्यत्र कृताकार ग्रहणात्‌ कृताकारोऽष्टन्‌-शब्दो गृह्यते । 
एतदेव कृतात्वग्रहणम्‌ “अष्टन आ विभक्तौ" (७।२।८४) इत्यनेनात्व- 
विकल्पस्य ज्ञापकं भवति । तेन-अष्ट तिष्ठन्ति, त्वम्‌ अष्ट पश्य इत्यत्रातवं 
न भवति । 

गर्यशिकाॐ अर्थ- (अष्टाध्यः) अष्टा इस (अङ्गेभ्यः) अङ्ग से एर (जशृणसोः। 
जक्‌ ओर शस्‌ (प्रत्यययोः) त्ययो के त्थान मे (ओर्‌) ओश्‌ आदेश होता है । 
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उ्वा०- (जघृ) जष्टौ तित्ति ८ आठ है / (श्र) त्वम्‌ अष्टौ पश्य त आटो 
को देद्ं। 


अष्टाभ्यः “ यहा अष्टन्‌ शब्द का क्रताकार (अष्टा) रूप में ग्रह किया गया है। 
यही कृताकरार रूप मेँ अष्टा" शब्द का ग्रहण अष्टन आ विभक्तौ" (७।२,८४) से 
विहित आकोके के विकल्प भाव का जापक है/ इतस अष्ट तिष्टन्ति त्वम्‌ अष्ट 
प्श्य" यहां अत्यं नरह टोता है / 

सिदि-अष्टौ । उष्टनू^जर्‌ । अष्ट आम+अस्‌। अष्टा^ओैश्‌ । अष्टा^ओ / अष्टौ / 

या अष्टन्‌“ शब्द ते स्वौजस०* (४/९ ।२) से जस्‌” अत्यय है। अष्टन मभा 
विभक्तौ" (७।२/८४) से अष्टन्‌" शब्दे को आकार-अगदेश छेत है । इससे सूत्र ठे 
कृताकार अष्टा" शब्द से परे जच" के त्थान में ओष" अदेश होता डै। इत आदेश के 
शित्‌ होने से यह अनेक्ाल्शित्सर्वस्यः (१ /१ १५५५ छे सविण लेता है । यह शड्भ्यो लूक 
(७।९।२२) का अफ्काद है । अतः ओष" का लुक्‌ नहीं लेता है। 
लुक-आदेशः- 

(२२) षड्भ्यो लुक्‌।२२। 

पर्विऽ-षड्भ्यः ५।३ लुक्‌ १।१। 

अनु०-अङ्मास्य, प्रत्ययस्य, जश्रूशसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-षड्भ्योऽ्डगोभ्यो जश्शसोः प्रत्यययोर्लुक्‌ । 

अर्थः-षटसं्केभ्योऽङेभ्य उत्तरयोर्जशशसोः प्रत्यययोर्लुग्‌ भवति । 

उदा०-(जस्‌) षट्‌ तिष्टन्ति । पञ्च तिष्ठन्ति ¦ सप्त तिष्ठन्ति । 
नव तिष्ठन्ति ¦ दश तिष्ठन्ति । (शस्‌) त्वं षट्‌ पश्य । पञ्च पश्य । सप्त 
पश्य । व्‌ पञ्य । दशर परय | 

उयभिा काः जर्थ- (पङ्भ्यः) यट्‌-सज्नक (अङ्गेभ्यः) अङ्गो से परे (जश्शसोः) 
जश्‌ ओर शत्‌ (षत्यययोः) प्रत्ययो का लुक्‌ हेता है! 

उदा०- (जस्‌ षट्‌ तिष्ठन्ति । छः खड़े है । पञ्च तिष्टन्ति / पाच खड़े है । सप्त 
तिष्ठन्ति । सात खड़े है। नव किष्टन्ति। नौ सड है। दश तिषन्ति। दण खड़े है। 
(स्‌, त्वं कट्‌ पश्य । त्रु छः को देख / पज्च पश्य॥ त्रु पाव को देख । सप्त प्य / तू 
सात को देख । नव प्श्य तू नौ को देख। दश पश्य त्र द को देख 

सिद्धि-ष्ट्‌। षषू+जस्‌ / षठ्‌+० । षड्‌+० षट्‌+० / ठट । 

यां फट्‌-सन्नक ध्‌“ शब्द से स्वौजस०* (१८२) से जस्‌“ प्रत्यय ह / 
ष्णान्ता कट्‌“ (2९/२५) ते पष” की षद्‌ सन्ना ह / इत पत्र से जस्‌ ' प्रत्यय लृक्‌ 
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(लोप) लेता है । जलां जोऽन्ते' (८ ।२ ८३९ से भष्‌“ के षकार को जश्‌ उकार ओर 
` काऽक्साने" (८१४ ८२६) से उकार को चट्‌ टकार लेता है / एेचे ही भम्‌" शब्द से शसू" 
प्रत्यय करने प्रर-षट्‌ । एेसे ली-क्ञ्च, स्तः नव; दश 
लुक्‌-आदेशः- 
(२३) स्वमोर्नपुसकात्‌।२३। 
प०वि०-सु-अमोः ६।२ नपुंसकात्‌ ५।१। 
स०-सुश्च अम्‌ च तौ स्वमौ, तयोः-स्वमोः (इतरेतरयोगद्रन्दः) । 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, लुगिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुंसकाद्‌ अङ्गात्‌ स्वमोर्लुक्‌ । 
अर्थः-नपुंसकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोर्लुग्‌ भवति । 
उदा०- (सुः) दधि तिष्टति । मधु तिष्ठति । त्रपु तिष्ठत्ति। जतु 
तिष्ठति । (अम्‌) त्वं दधि पश्य । मधु पश्य ¦ त्रपु पश्य । जतु पश्य । 
आर्खभाकाॐ अर्व (नपृसकात्‌) नपृ्कलिङ्ग (अङ्गद) अङ्ग ते परे (स्वमोः 
सु ओर अम्‌ (प्रत्यययोः) प्रत्यय का (लुक्‌ लोप होता है । 
उक०- (घ) दधि तिष्ठति। दही 8, मशु तिष्ठति। मधुरै / तपु तिष्ठति तरप्‌ 
(कीतः र) है/ जत तिष्टति। जतु (गद लख भिलाकीत) है/ (अम्‌) त्वं दधि 
प्श्य तदी करो देख। म्व क्श्म तू मधुकोदेल। कृ प्ञ्य।त्रूत्रय कोदे्। जतु 
श्य ठू जतु को देर, 
चिद्धि-देधि । दकधि^ु। कधि+०/ देधि। 
यहा नपुंसकलिङ्ग दधि” शब्द स स्वौजस०” (४ (९८२) से शु" प्रत्यय है। इस 
सूत्र ते सु" त्यय करा लुक्‌ होतः है/ एते ही अम्‌ प्रत्यय करमर पर-दधि। एेसे ठी-मष्ु 
त्रुः जपतु 
अम्‌-अददेशः- 


(२४) अतोऽम्‌ ।२४। 
पण्वि०-अतः ५।१ अम्‌ १।९। 
अनु०-अद्ास्य, प्रत्ययस्य, स्वमोः, नपुंसकादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतो नपुंसकाद्‌ अङ्गात्‌ स्वमोः प्रत्यययोरम्‌। 
अर्थः-अकारान्तान्नपुंसकाद्‌ अद्याद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः , 
स्थनेऽम्‌-आदेक्नो भवति । 
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उदा०- (सुः) कण्डं तिष्टति । वनं तिष्ठति । पीठं तिष्ठति । (अम्‌) 
त्वं कुण्डं पष्य । वनं पश्य । पीर पश्य । 
अ7र्यभ्िषाः अर्थ- (अतः) अकारान्त (नपृसकरात्‌) नपृसकलिद्ग (अङ्गात्‌) 
अद्म दे एर (स्वमोः) घु जर अम्‌ (रत्यययोः) प्रत्ययो के स्थान में (अम्‌) अम्‌ अदेश 
होता है। 


उदा०- (बू कुण्ड तिष्ठति । कुण्ड है । कनं तिष्टति । ठन है । फीठं तिष्ठति । 
आसन है। (अम्‌ त्वं कण्डं पश्य / तू कुण्ड को देल / वनं पण्य । त्रु कन को देख । पीठं 
पश्य तू आसन को देख। 


सिद्धि-कुण्डम्‌ । कण्डू । कुण्ड-+अम्‌ । कुण्डम्‌ । 

यहां अक्रारान्त, नपुलकछिद्ग कुण्ड ' शब्द से (्वौजतस्०” (५४/१२) से पु 
म्रत्ययहै। इस सूत्र से सु" केस्प्रान मे अमू" अदेश लोता है! अमिपूर्वः“ (६ /१ (९०५) 
से पूर्वरूप एकादेश (अजअ) है । एेते ही अमु" (र ।2/ प्रत्यय करने पर भी-कुण्डम्‌ { 
दते ही-वनमुः पीठम्‌ । 
अद्‌ड्‌-अआदेशः- 
(२५) अद्‌ड्‌ डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः।२५। 
पण्वि०-अद्‌ड्‌ १।१ उत्तरादिभ्यः ५।३ पञ्चभ्यः ५।३। 
स०-उत्तर आदिर्येषां ते डतरादयः, तेभ्यः-डतरादिभ्यः (बह्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, स्वमोरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः- पञ्चभ्यो इतरादिभ्योऽड्गेभ्यः स्वमोः प्रत्यययो रद्‌ । 
अर्थः- पञ्चभ्यो उतरादिभ्योऽडगेभ्य उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः 
स्थानेष्दड देशो भवति । 

उदा०- (सुः) कतरत्‌ तिष्ठति । कतमत्‌ तिष्ठति । इतरत्‌ । 
अन्यतरत्‌ । अन्यत्‌। (अम्‌) कतरत्‌ पश्य । कतमत्‌ पश्य । इतरत्‌ । 
अन्यतरत्‌ । अन्यत्‌ | 

इतरादयः पञ्च शब्दाः सर्वादिषु पल्यन्ते | 

-आर्यभि7षएः अर्य- (पञ्चभ्यः) एच (उतरादिभ्यः) उतर-आदि (अङ्गेभ्यः) 


अङ्क से प्ररे (्कफो-) सु ॐर अम्‌ (उ्त्यययोः/ प्रत्ययो के स्थान मे (अद्‌) अद्द्‌ अदेश 
होता है/ । 
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उदा०- {द्वु कतर्‌ तिष्ठति। दे मे से कौन-सा खड़ा है। कतमत्‌ तिष्ठति । 
हुत मेते कौन-सा लद्राहै/ इतरत्‌ । दो में से करोर अन्यतरत्‌ । दो गे पे कई 
अन्यत्‌ । कों ^ (अम्‌ त्वं कतरत्‌ पश्य (त्रु दोमे ते किरी के देख। कतमत्‌ पश्य । 
त्रु क्टत मेते कि को देव । इतरत्‌ दो मे से किती को/ जन्यतरठ्‌। ठो मेते किसी 
को /। अन्यत्‌ । किसी को। 

ये उतर“ आदि एचि शब्द सकद्िगण (१/१ 1२७ में पटिति है । 

चिद्धि-() कतरत किमू^उतरद्‌ । किमू कतर । कू+अत्तर । कतर /। कतर+सु। 
कतर+अदृद्‌ । कतर+अद्‌ / कतर्‌+अत्‌ / केतरत्‌। 

यहां थम किम्‌" शब्द से किवत्ततदोरिधिरिणे द्योरेकस्य उतरदत" (५ ।२।९२) 
से डतरच्‌" प्रत्यय क्ै/ इस प्रत्यय के जित्‌ कोने से का०- हित्यभस्यापि टेलेपिः“ 
(६।५८।१२/ से किम्‌“ के टि-भाग (इम्‌) का तेप होता है । तत्पश्चात्‌ उतर-प्रत्ययान्त 
कतर" शब्द ते स्वौजस०” (८/१ ।/२/ से भु" प्रत्यय है/ इस सूत्र से पु" के स्थान मे 
अङ्‌" आदेश होता हे । इत अगे के भी डित्‌" छने से पूर्ववत्‌ कतर” के टि-भाग (अ) 
का तरोप होता है। इसका फल यह है कि श्रथमवोः पूर्वतवर्णः” (६ (१ १४००) से प्राप्त दीर्घ 
रूप एकारेण (अ+^अ- आ) नटी छेत है । ठेते ही अम्‌ ' प्रत्यय करने एर भी-कतरत्‌। 
देसे ही-इतरत्‌ आदि। 

(२/ कतमत्‌ । यहा प्रधम किम्‌“ फब्द से का बूना जातिपरिप्रश्ने उतम" 
(५ /२।९२॥ से उतमच्‌ ' ्रत्यय है / ञे कर्य पूववत्‌ हे / 


अदृडादेश-प्रतिषेधः- 
(२६) नेतराच्छन्दसि ।२६। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, इतरात्‌ ५।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, स्वमोः, अद्ड्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि दृतेराद्‌ अगात्‌ स्वमोः प्रत्यययोरदड्‌ न । 
अर्थः-छन्दसि विषये इतराद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरयोः स्वमोः प्रत्यययोः 
स्थानेष्द्डादेशो न भवति । 
उदा०-मृतमितरमाण्डमवापद्यत (मेऽसं० १।६।१२) वार्र्नमितरम्‌। 


नार्या अर्थ- (छन्दति वेदि मे (इतरात्‌) इतर इस (अडगाद्‌) 
अङ्ग घ्ने परे (त्वमो; सु जौर अम्‌ (प्रत्ययोः) अत्ययो के स्यान मे (अद) अद्ड्‌ अदे ` 
त) नही होता है, 
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उदा०-मरतमभितरमाण्डमकापद्यत (मै०स ९ (६/२ वार््रघ्नमितरम्‌। 
सिद्धि-इतरम्‌ / इतर+^यु / इतर+अम्‌ ! इतरम्‌ ८ 
यहां छन्द विषय मे इतर” शब्दं से स्कौनस०" (१/२) से श्रु" प्रत्यय है। 

ङ्स दत्र से तु" के स्यान सँ अम्‌” आगम का प्रतिमे है। अतः अतोऽम्‌" (० 1१ (२४) 

ते सु" के स्थान म अम्‌” अदेश ओर अमि पुर्वः” (६/९ ।९०५) ते पुव्छवर्ण एकादेश 

(अ+^अ=अ) होता है/ ठेते ही अम्‌“ प्रत्यय करने प्र शी-इततरम्‌ । 

अश्‌-अदेशः- 

(२७) युष्मदस्मद्‌भ्यां ङसोऽश्‌ {२७। 


पर्वि०-युष्मद्‌-अस्मद्भ्याम्‌ ५।२ डस: ६।१ अश्‌ १।१। 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तभ्याम्‌-युष्पदस्मद्भ्याम्‌ 
इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-अङ्गास्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां डसः प्रत्ययस्याऽश्‌ । 

अर्थः-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य ङस: प्रत्ययस्य 
स्थानेऽ्चादेशो भवति ! 

उदा०- (युष्मद्‌ ) तव स्वम्‌ । (अस्मद्‌) मम स्वम्‌। 

आर्यः ख अर्थ (गुष्मदत्मदृष्याम्‌) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गाध्याम्‌) अदो 
से फटे (ङसः) उस्‌ (भत्ययत्य) प्रत्यय के स्थान मे (अशू) अग्‌ अदेश होता है / 

उका०-(कुष्मदू/ तेव स्वम्‌ / तिरा धन / (अस्मद्‌ मम स्वम्‌ / मेरा धन । 

विद्धि- (‰/ ठक / युप्मदू+ङल्‌ / युष्मद्+^अ् । युप्मद्‌+अ । तवदू+अ / ठव+अ / 
तव 

गहय युष्मद्‌" शरन्दे से स्वौनस०' (५ (१/२) पे डर्‌" ्रत्यय है। इस सूत्र ते 
उम्‌" के त्थान गे अश्‌ अदे है। फह आदेश शित्‌ होते से अनेकालशित्र्कस्य 
(११/५५ से सवदिश लेता है । तवममौ सि" (९/१ /५५॥ स धुस्मद्‌" के म-पर्यन्त 


के स्यान गे तव" अदे शेके लयः” (७ ।२।९०) पे ककार का लेप ओर अतो द्रुमे" 
(६ /१।९६/) पे एररूप एकदेश (अ+अ=ॐ) लेता है , 


(२/ मम । टां अस्मद्‌" शब्द के स्थान मे तवमम उधि' (८,२।९६) ते 
भम" अदेश होता है । जेष कार्यं पूववत्‌ है / 
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अम्‌-आदेश- 
(२८) ङ प्रथमयोरम्‌ ।२८। 

पण्वि०-डे ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) प्रथमयोः ६।२ अम्‌ । 

स०-प्रधमा च प्रथमा चे ते प्रधमे, तयोः-प्रथमयोः (एकशेषद्वन्द्रः) । 
प्रथमाद्वितीयार्विभक्त्योरित्यर्थः | 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-युस्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्यां डः: प्रथमयोः प्रत्यययोरम्‌ | 

अर्थः -युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य ङः स्थाने प्रथमयोः 
प्रथमाद्धितीययोर्विभक्त्योकच प्रत्यययोः स्थानेऽनदेशो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) डे-तुभ्यं दीयते ¦ (अस्मद्‌) डे-म्यं दीयते । 
यष्मद्‌ ) प्रथमा-त्वम्‌ । युवाम्‌ । यूयम्‌ । दितीया-त्वाम्‌ । युवाम्‌ । (अस्मद्‌) 
प्रभमा-अहम्‌। आवाम्‌ 1 वयम्‌ । दितीया-माम्‌ । आवाम्‌ | 

-आर्यमाख7ॐ अर्थ- (दुष्मवंस्मट्ष्याम्‌) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌। 
अड्गो ले प्ररे @ः) ॐ इत प्रत्यय के ओर (प्रथमयोः) अयमा ओर द्वितीया विभक्ति के 
(पत्यययो+ प्रत्ययो के स्थान मे (अम्‌) अम्‌ अदेण लेता है। 

उदा०- (वुष्मह्‌/ डे-भ्यं दीयते। तेरे लिये दान किया जातः है। (अस्मद्‌ 
डे- मह्यं दीयते / मेरे तिये दान किया कात है, (कुष्पद्‌/ प्रवमा-त्वम्‌ । तर्‌ । युवाम्‌ । 
तुम दोनो! युयसृ/ तुम ठक। दित्तीया-त्वाम्‌। वुञ्को। युकम्‌ कुम कैन्े को, 
(अस्यद्‌) प्रथमा-जहम्‌/ मै आवाम्‌ । हम दोरो। क्यम्‌ हेम संबे। द्वितीया-माम्‌। 
मुरो । आवाम्‌ । हम दोनो को । 

मिद्धि-(£/ तुभ्यम्‌ ॥ दुप्मदूदे। युष्मद अम्‌ । वृष्यदृतअम्‌ । वुष्यन्जम्‌ / वृष्यम्‌ । 

यहा युष्यद्‌ * शब्दे से श्वौ नस्त" (८/१ ।२) से ड" प्रत्यय द्ै/ ह्व सूत्र से ढे 
के व्यान मै अम्‌" अदे होता है। कम्यमह्यौ ढयि” (७२/९५) से दृष्यद्‌' के 
म-पर्णन्त के स्थान मे तुभ्य" अदेश. श्रेषे लोपः” (७।२।९०) से ककारे का लेप ओर 
अमि पूर्वः" (६ / १०५५ से पएवरूप एकाते् (अजअ) छोता है / 

(२ मह्यम्‌ । यहा अल्सद्‌' के व्थान मेँ तरभ्यमह्यौ द्यि" (८।२।९५,) से 
मह्य" आदेश है । शेष कार्य पूकतत्‌ है । 

(२) त्वम्‌ । यहा युष्मद्‌ ' से यु" प्रत्यय परे होने एर त्वाय सौ" (७२/९४) 
से यष्मद्‌" के म-पर्यात के स्थान में त्व अदे है / छेष क्यं पूर्ववत्‌ हे/ एते ही अस्मद्‌" 
शब्दे एे-अहम्‌ । 
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(४ युवाम्‌ । यहा युष्मद्‌“ शब्द से ओ" प्रत्यय फ़रे हाने फर धुका द्विक्चने" 
७/२/९२/ से पष्मदू" के म-्यन्त के त्थान मे धक" अदे है! प्रथमायाश्च 
हिकेचने भाकायाम्‌' (७१२ ८८८/ से अत्व होता है। शरेण कर्य पर्ववत्‌ है। एमे ही 
अस्मद्‌“ शब्द से-आकाम्‌। 

(५/ श्यम्‌ । यहां युष्मद्‌ " शब्द से जस्‌" अत्यय प्ररे होने पर शृयक्यौ जति 
(७।२।९२॥ से शुष्मद्‌" के म~प्न्त के स्थान गे भय" अदेश दै । शेष कर्य पूववत्‌ है / 
एसे @ी अस्मद्‌" छन्द से-क्यम्‌ / 

(९ त्वाम्‌ । यहा धुष्मद्‌" ब्द अम्‌” प्रत्यय प्रर होने परर त्वमावेककचने" 
(७ ।२।९७/ ते दुष्मदे' के म-पर्यन्त के स्थान मेँ त्वि आदे है। शहितीयाया च 
७ ।२ (८७५) ते आत्व होता है । टे ह्वी अस्मद्‌“ शब्द से-माम्‌। 

८/ युवामु; आवाम्‌ । पूर्वत्‌ (स ४ । 
नकारादेश-- 

(२६) शसो न।२६। 

पण०्वि०-शसः ६।१ न १।१ (सु-लुक) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अदगाभ्यां शसः प्रत्ययस्य नः । 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अडगाभ्याम्‌ उत्तरस्य शसः प्रत्ययस्य स्थाने 
नकारादेशो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ । युष्मान्‌ ब्राह्मणी: । युष्मान्‌ 
कुलानि । (अस्मद्‌) अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ । अस्मान्‌ ब्राह्मणी: ! अस्मान्‌ 
कुलानि । 

आर्यभि7 कः अर्थ (वुष्मदत्मद्भ्याम्‌) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्गो ठे एरे (शलः) रर्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (नः) नकार अदे हेता है। 

उदा०- (कुष्मह्‌/ युष्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ / तुम ग्रह्य्णे करो । युष्पार्‌ ब्राह्मणी; ॥ तुम 
ब्राह्मणियो को / युष्मान्‌ कुलानि † तुन कुलो को । (अस्मह्‌/ अस्मान ब्राह्मणा । हम 
ब्राह्मणीं को । अस्मान्‌ ब्रह्मणी । हम ब्राह्मणियों को । अत्मा कुलानि । हम कुलो को । 


सिद्धि-युष्ात्‌ । युष्मद्‌+श्‌ । युष्मद्‌+अस्‌ यृष्यद््‌नेस्‌ / गृम्मा+नृल्‌ । युष्माट । 
युष्मान्‌ / 


यहा युष्मद्‌ ' शब्द छे श्वौज्स०' (४ 1९ ८२) पे र्‌" प्रत्यय है इस भूत्र से 
श्‌ ' को नकाराटेश होता है ओर यह आदेः परस्य" (१/१ १५२८) के नियम से शसू के 
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आदिशत अकार के स्थान मे किमा जता है। क्योयन्तस्य लोपः” (८२/२४) घे 
सकार को लोप ओर दितीयायां च (७/२ /८७) वे आतव लेता दै । देते ही अस्मद्‌" 
शब्द से-अस्यान्‌ 

गुस्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दं अव्ययं है । अतः स्त्रीलिङ्ग ओर नपृपकलिद्धग मे समान 
हप होते है-युष्पार्‌ ब्राह्मणः ! युष्मान्‌ कुतानि। 
अभ्यम्‌-आदेशः- 

(३०) भ्यसोऽभ्यम्‌ ।३०।। 

पण०विऽ-भ्यसः ६।१ अभ्यम्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मदृभ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वपः-युप्मदस्मद्भ्याम्‌ जड्ाभ्याम्‌ उक्तस्तस्य भ्यसः प्रत्ययस्याऽभ्यम्‌। 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अद्भ्याम्‌ उत्तरस्य भ्यसः प्रत्ययस्य 
स्थानेऽभ्यमादेश्यो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्मभ्यं दीयते } (अस्मद्‌) अस्मभ्यं दीयते । 

उगर्यभ्ि साऽ अर्थ (दुष्यदत्मद्भ्याम्‌) युष्यद्‌ ओर अस्मद्‌ इम (अद्गाभ्याम्‌) 
अङ्गीं ठे एरे (भ्यसः) भ्यस्‌ (प्रत्ययस्य) उ्त्यय के स्थान मे (अभ्यम्‌) अभ्यम्‌ आदेश 
होता है 

उका०- (युष्मद युष्मभ्यं दीयते । दरम्हारे तिये शनं किया जाता है। (अस्म्‌ 
अस्मभ्यं दीयते। हमारे लिये दान किमा जाता है। 

किदधि- युष्मभ्यम्‌ । युष्मद्^भ्यर्‌ / युष्मद्अभ्यम्‌ / युष्मण+अभ्यम्‌ / युष्मभ्यम्‌ । 

गह्या धुष्मद्‌ ” शब्द से स्वौनल०” (८ ।१।२/ सै भ्यस्‌” अत्यय है / इत सूत्र से 
भ्यस्‌" के स्थान मे अभ्यम्‌" आदेश होता है । शेषे लोपः” (७/२१९०) से दकार का लोप 
ओर अतो गुणे" (६ /१ ।९६) से गणरूप एकादे है । एते ही अस्मद्‌" शव्द ते-अस्मभ्यम्‌ । 

विशेषः यहां काशिकाकत्ति मे भ्यसो भ्यम्‌" एसा सूत्रपाठ यानकर भ्यस्‌“ के 
स्थान मे श्यम्‌" अदेश स्वीकार करिया है। भ्यम्‌ आदे करने फर तथा शेके लोपः" 
८ १२/९० से दकार क तरोप हो जाने एर शहुकचने ज्ञल्वेत्‌' (७ ।२ १०२) से ऊकार 
के स्थाने मे एकार आदे ग्राप्त छोता है इस दोष का अङ्गक्तते एुनर्उेत्तावविधिर्निष्छितस्य- 
इस परिभाषा के क्ल से एरिष्ार किया है कि अङ्गाधिकार मे एकं कार्यदहोने पर 
उत्तरकालव्तीं अङ्ग-का्यं की विधि नही हीती है। गुल्वर फ विषवश्रिय शा्क्री ने 


भ्यतोऽभ्यम्‌" टेः दूत्रफठ मानकर अभ्यम्‌ " आदेश फढाया है / इसमे प्ररिभावा के आश्रय 
की अव्यक्ता नहीं ड / 
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अत्‌-अआदेशः- 
(३१) पञ्चम्या अत्‌ ।३१। 

यंठ्विऽ-पल्वम्भ्याः ६।१ अत्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मदृभ्याम्‌, भ्यस इति चानुवतते । 

अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गाभ्यां पञ्चम्या भ्यसः प्रत्ययस्या्त्‌ । 

अर्थः-युष्पदस्मद्भ्याम्‌ अङ्गरभ्याम्‌ उत्तरस्य पञ्चम्या भ्यः बरत्यमत्य 
स्थानेऽदादेशो भवति ! 

उदा०- युष्मद्‌) ते युष्मद्‌ अपगच्छन्ति। (अस्मद्‌) ते अस्मद्‌ 
अपगच्छन्ति । 

आर्यभाखाॐ अर्थ (युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌) युष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्गाध्याम्‌) 
अङ्गो से एरे (पञ्चम्याः) पञ्चमी विभक्ति के (भ्यसः भ्यस्‌ (त्ययस्य) प्रत्यय के स्थान 
मे (अत्‌) अत्‌-आदेश होता दै । 

उदा०- (कृष्म) ते युष्मद्‌ जपगच्छन्ति । वे सव तुमचे दूर हते है। (अस्मट) ते 
अत्सद्‌ कषगच्छन्ति / केः सब हमसे दूर हेते डै। 

सिद्धि-गुष्मठ । युष्मद्‌+भ्यत्‌ / युष्मदू+अत्‌ / युष्म०+अत्‌ । युष्मत्‌ / 

यष्टा युष्मद्‌ शब्द से स्वौजस०” (५ ।१।२/ से एल्यमी विभक्ति का नहूकचन 
भ्यस्‌" अत्यय है। इस सूत्र से भ्यस्‌" के स्थान मेः अत्‌” आदेश होता है। भ्यसोऽभ्यम्‌ 
(७ ।१/३०) से अभ्यम्‌" आदेश प्त शा, यह उसका अपवाद दै शदे लोपः (८ (२ ।९०॥ 
ते ठकार का लोप ओर अतो फणे" (६ (९।९६ से पररूप एकादेश (अ+ अ-अ) है । एसे 
ही अस्यद्‌" गब्द से-अस्मत्‌ । 


अत्‌-आदेशः- 
(३२) एकवचनस्य च ।३२। 

प०वि०-एकवचेनस्य ६।९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌, पञ्चम्याः, अद्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्दस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ पञ्चम्या एकवचनस्य प्रत्ययस्य 
च अत्‌। 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य पञ्चम्या एकवचनस्य 
प्रत्ययस्य स्थाने चारदादेशो भवति । 
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उदा०- (युष्मद्‌) ते त्वद्‌ अपगच्छन्ति। (अस्मद्‌) ते मद्‌ 
अपगच्छन्ति । 

अयशा अर्य- (युष्दत्मद्भ्याम्‌) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्गो तै फे (भत्वम्याः) पञ्चमी विभक्ति के (एकवदनत्य) एकवचन के (प्रत्ययस्य) 
प्रत्यय के स्थाने म (च) भी (अत्‌) अत्‌-अे शेता है । 

उदा०- (धुष्पट्‌) ते त्वद्‌ अपगच्छन्ति / वै सक वज्ञ से दूर शेते ह (अस्मद) ते 
मद् अपगच्छन्ति। ठे सकषम रे दूर लेते है। 

चिद्धि-त्वत्‌ । युष्मद्‌+^ल ति । युष्पद्‌+अत्‌ / त्वद्‌+अत्‌ । त्व०+अब्‌ । त्व+अत्‌। 
त्वत्‌ / 

यहां युष्मद्‌” एब्द ते स्वौजत०" (८ १ /२/ से पञ्चमी विभक्ति के एककचन का 
उति" ्रत्ययद्वे/ हत सरूत्र पे उसि" के स्थान मे अत्‌" आदेश कै त्वमावेकक्चने" 
(७२/९७) ठे युष्मद्‌“ के म-पर्यन्त क स्थान मे' त्क" अशु शेषे तलोपः“ (७ /२।९०) 
ठे वकार का लोप ओर अतो गुणे" (६ / ९६) से ररूप एकादेश (अ^अ=अ) देता 
है। एसे जी अस्मद्‌“ शब्द से-मत। 


आकम्‌-आदेशः- 
(३३) साम आकम्‌।३३। 

पणवि०-सामः ६।१ आकम्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, युष्मदस्मद्भ्याम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड़गाभ्यां सामः प्रत्ययस्याऽकम्‌। 

अर्थः-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ अड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य सामः प्रत्ययस्य स्थाने 
आकमादेणो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) युष्माक स्वम्‌ । अस्मद्‌) अस्माकं स्वम्‌। 

सामः" इति षष्टीबहूवचनमागतसुट्‌क गृह्यते । 

आर्या सः अर्य (युष्मदत्यद्न्याम्‌) युष्मद्‌ ओर (अत्मद्‌) हन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अद्गो फे परे (सामः) साम्‌ (प्रत्ययस्य) त्यय के त्थान में (आकम्‌) आकम्‌ आदेश 
होता है। 


उदा०- (युष्मद्‌) युष्माक स्वम्‌ / तुम्हारा धन / (अस्मद्‌) अस्माकं स्वम्‌ । 
हमारा धन / 
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तिद्धि-युष्याकम्‌ । युष्मद्‌+~आम्‌ । यृष्मद््‌+गुट्‌+भाम्‌ / यु्मद्‌+स्‌+आम्‌ , 
युष्मदू+लाम्‌ / युष्मद्‌+ आक्रम्‌ / युष्म०-~अकम्‌ । युष्माकम्‌ । 

या गृष्णद्‌” छ् से स्यौजस०" (४ /९।२) से पष्ठीविभन्ति क्य बहूकवन 
आम्‌" प्रत्यय लै इसे आमि सर्वनाम्नः चुद्‌ (७ १५२ से घट्‌" आगम हेता है । 
तत्पश्चात्‌ बुट्‌-ऊगम ठहिति आम्‌ प्रत्यय (साम्‌) के स्थान गे इल सूत्र से आकम्‌ 
आदेश शेता है । शेषे लोपः" (& /२।९०) से क्र का लोपए़ ओर अफः सवर्णे दीर्घः" 
(६ /१।९९/ से दीर्य एकरद @ । रे ही अ्यद्‌ ' शब्द ते-अस्माकम्‌ / 


ओ-आदेशः- 
(३४) आत ओ णलः ।३४। 

प्ररतिऽ-अतः ५।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) णलः ६।१। 

अनृ०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आतोऽडगाद्‌ णलः प्रत्ययस्य ओ; । 

अर्थः-आकारान्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य णलः प्रत्ययस्य स्थाने 
ओकारादेशो भवति | 

उदा०-र पपौ । स तस्थौ । स जालौ। स मम्लौ। 

यश्नि काः अर्थ- (गतः) आक्रारान्ते (अद्गात्‌। अङ्ग परे प्ररे (णतः) णल्‌ 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यय के त्थान मे (ओः) ओकार आदेश छेत दै 

उदा०-स एपौ। उतने एन किया। स तस्थौ कह टल्रा। सर जग्लौ। उसने 
ग्लाति की/ स मम्त्तौ/ उतने ग्लाति की/ 

सिदि-(९) पपौ । फा+विद्‌। पनतिक्‌। पा^णत्‌/ फमओ। पौ, पापौ, 
प-फ । पयौ। 

य्ह पा पाने' (भ्वा०य०) धातु से विट्‌" त्यय है । तिषएतसृनि०" (३ ८४८७८) 
से लेण ति्‌" ओर ण वुष्ुर्‌०“ (२।४८।८२/ से तिप्‌” के स्थान मे णल्‌" अदे 
लेता है ठस चुत्र से णल्‌" के व्यान मेँ ओ" अदेश लेता है। श्रद्धिरेचि" (६/१ ,८५,) 
से उद्धिकूप एक्ग्देश पौ" हकर एश्वात्‌ िर्वचनेऽधि" (? १ /५८/ से रूपातिदे् रूप 
स्थातरिकदभाव से एा-प़ौ ' इत प्रकार लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ /१/८) से द्वित्व लेत 
दै। हस्वः" (८ (२८५९) ते अभ्यास को हस्व है/ 

(२ तस्यो । यहा शटा गतितिक्रत्तै' (भ्वा०य) धातु से युक्त लिट्‌" भ्रत्य है, 
शर्पर्वाः खयः" (५ ८४/६४) ते अभ्यात का सयू ' क्ण धू" जेय रहता है । अभ्यासे चर्च 
(८ (४/५ ४/ से यकार को चर्‌“ तकार लेता है। शेष कायं पूत्‌ है, 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रकचनम्‌ 
(२) जग्लौ । यहां भल हर्षय" (भ्वा८प०) धातु से पूर्ववत्‌ तट्‌” प्रत्यय है / 
कुलोश्चृः" (७ ।(२८।६२) पे अभ्यास के गकार को चवर जकार होक है। ठेते ही 
श्तै हर्षक्षये” (भवाय) धातु से- मम्लौ । 
तातडादेश-विकल्पः- 
(३५) वुद्योस्तातडाशिष्यन्यतरस्याम्‌।३५। 


पठविऽ०-तु-ह्यौः ६।२ तातङ १।१ आशिषि ७।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-तुक्च हश्च तौ तुही, तयोः -तुह्योः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- आशिषि अडगात्‌ तुह्योः प्रत्यययोरन्यतरस्यां तातङ्‌ । 

अर्थः- आशिषि विषयेऽड्णाद्‌ उत्तरयेोप्तुद्योः प्रत्यययोः स्थाने विकल्पेन 
तातङ्‌ आदेशौ भवति । 

उदा०-{तुः) जीक्ताद्‌ भवान्‌} जीवतु भवान्‌ ¦ (हिः) जीवतात्‌ 
त्वम्‌ ! जीव त्वम्‌। 

गार्यभाषा अर्य (आशिषि) आट्ीवदि विषय रे (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे 
(रिः त जीर हि इन (प्रत्फक्योःज प्रत्ययो के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते 
(कित्‌) त्तड्‌ अदिश होता है । 

उका०- (त) जीक्ताद्‌ भकार । जीक्त़ भकार । आप कीक रहे / (हि) जीवतात्‌ 
त्वम्‌ / जीवे त्वम्‌। त्र्‌ कीवित रह, 

तिद्धि-(2/ जीक्तात। कीक्‌^्लोट्‌ । जीक+ल्‌ कीक्+तिर्‌। जीक्‌+^छर्‌“ति। 
जीक्‌+^अ^तु । जीक्‌+अ^तातड्‌ । जीक्‌+अ~+तात्‌ । जीवतात्‌ । 

यहां जीव प्राणक्षारणे" (भ्वा०प०॥ धा से आशिषि लिङ्लोटौ (२ ।३ 1९७२ 
से आकि अर्थ ये लोट्‌ प्रत्यय है ८ तिपतसृधि०” (२ / ७८) से लादेश तिर्‌" ओर 
एर” (२।४८।८६ मे फि्‌" के हकार को उकार अश है-र। इसदचरत्रसे तू" के 
स्थान मे तातङ्‌" आदेश है / विकल्प-प्क्ष मे तातङ" आद्र नही डै- जीव । 

(२ जीवतात्‌ । या पु्वोक्ति कीक" धातु से पूर्वत्‌ तरेद्‌" ओर इतके स्थान मे 
तिप्‌" आदेण है / शिह्यीपिच्व (३ (८ /८७॥ से तिप्‌" के स्थान में हि" अदेश होता है । 
उम सत्रे हि" के स्थान मै तातङ्‌" अदेश लेता है निकिल्य-गकष मे तातङ्‌" आदेश नही 
है-जीक। अके हेः" (६/४ ,०५ से हि" का लुक्‌ हो जातादे। 
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विशेषः तित्‌” आदेश में ङकार अनुबन्ध कडिति च (११५) ते 
गुण-्द्धि प्रतिषेध के लिये है । अतः यहा सिच्च" (१ 1१ ।५२) से अन्त्य-आदेण न लेकर 
भनेकालुशित्सर्वस्य" (? /? (५५) छे सवदिश लोता है / 


वसु-आदेशः- 


(३६) विदेः शतुर्वसुः ।३६। 

प०्वि०-विदेः ६।१ शतुः ६।१ वसुः .१।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विदेरङ्गाच्छतुः प्रत्ययस्य वसुः । 

अर्थः-विदेरङडगाद्‌ उत्तरस्य शतू-परत्ययस्य स्थाने वसुरादेषो भवति । 

उदा०-विद्वांन्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । 

आर्यमाषक7र अर्थ्‌ (विदिः विद इस (अङ्गात्‌) अङ्ग प्रे परे (शुः) श 
(ित्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (कतु) क्सु अदेश लेता € । 

उदा०-विद्ान्‌ । जानी / विक्स । दो जानी विद्र: ठक जानी । 

पिद्धि-(2/ विद्वान्‌ । विद्^लट्‌ /` विदृलत । @िद्‌+णवृ+^क्ु ! विद्+०*वत्‌ । 
दिद्वत्‌+ु । विद्वनुम्‌ स्‌५स्‌ / विदृवन्‌स्‌+स्‌ / तिद्वान्‌स्‌+स्‌ / किद्कम्‌स्‌+० । निदृकान्‌ / 
विद्वान्‌ / 

गहा विद साने" (अदाम) शतु से वर्तमाने तट्‌" (९ (२८९२२) से लट्‌" 
त्यय ओर लटः शत्रशानचाः०” (९/२ १२४ से तट्‌" के व्यान मे शत" अदेश 
है हत सूत्र से शत्र” के स्थन मे वु" आदेश होता है। कर्तरि शप" (३ /१/६८) 
से शर्‌” विकरणप्रत्ययः अदिप्श्तिभ्यः शयः" (२।४/७२) से शर्‌ का दर्‌. 
सार्वधाततकमपिति" (?।२।४) से श्ण के ल्त दल्यते ते पयन्तलषरूपधस्य च 
(८।२।८६/ ठे गष्त लप्र गुण नर्छी होत है । विद्क्‌+सु" हस स्थिति मे क्यु" के 
उगित्‌ होने से उगिदचां सर्वनागस्यानेातोः" (७ ११७०) से तरम्‌" आणम्‌ सान्तमहतः 
संयोगस्य" (६/४ (१०/ ते नकार की उपधा करो दीर्षु हत्स्यान्म्यो दीष" (६ १ ,६७) 
से षु" का तमेष ओर त्रयोगन्तस्य लोपः” (८ /२।२३) से चकार कय लोप होतः है / 
इस सकार-लोष के अविद्ध होने से नत्कोषः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ /२ ५७ से नकार 
का लोप नर्ही लेता दै, 

(२/ विद्रा । यहा श्छ ' शब्द से स्कौजस०' (४ 4 ५२॥ से शौ ' अत्यय है / 
क्वत्‌ वु" आगम ओर हलके नकार को शर्वापदान्तस्य अलि" (८/२ ।२ से 
अनुस्वर. (--/ आदश हेता है / देसे ही जस्‌ ` प्रत्यय परे ठोने एर- विद्यास: । 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ल्यप्‌-आदेश-- 
(३७) समासेऽनञृपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌।३७। 
पऽविऽ-समासे ७।१ अनमपूर्वे ७।१ क्त्वः ६।१ ल्यप्‌ १।१। 
स०-न नञ्‌ इति अनम्‌ । अन्‌ पूर्वो यस्मिन्‌ सः-अनम्‌पूरवः, तस्मिन्‌ 
अनमपू्वे (नजगर्भितबहूव्री्िः) । 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्येति चानुव्तति । 

अन्वयः-अनमपूर्वे समासे क्त्वः प्रत्ययस्याङ्गस्य ल्यप्‌ । 

अर्थः-अनभूर्वे समासे वर्तमानस्य क्त्वा-प्रत्ययस्याऽद्गस्य ल्यप्‌- 
आदेशो भवति । 

उदा०-प्रकृत्य । प्रहत्य । पार्श्वतः कृत्य ¡ नानाकृत्य । द्विधाकृत्य । 
अनसूर्वे इति किम्‌ ? अकृत्वा, अहत्वा । 

र्या ख र्य (अनसूपूर्वे) नज्‌-पूरव से भिन्न (मादे) समास मे विद्यमान 
(क्त्वः) क्त्वा (प्रत्ययस्य) अत्ययरूप इस (अङ्गस्य) अङ्ग के त्थान मे (ल्यप्‌) ल्यप्‌ 
आदेश होता है। 

उदा०-्रकृत्व । आरम्भ करके । महत्य / अहार करके । पार्वतः कृत्य ॥ परण्व 


से करके । नानाक्रत्य । जो नाना नही शा उसे नाना (अनेक) करके । दिधाकृत्य / जो दो 
नी धाः उदे दो करके 

अनपव" का कथन इततिये करिया गया है कि यहा न्यर्‌" आदेश न हो-जक्रत्वा । 
न केके । जहृत्वा / हरण न करके । 

सिद्धि- (2 कृत्य । प्र क+क्त्वा । प्र^कृ+त्वा / मक +ल्यप्‌ । अ^करतुक्‌+य। 
प्र+कृ+त्‌+य। प्रकरत्यमु । अकरत्य+०॥ प्रकृत्य । 

पलां म-उपसग्वक कक्‌ करणे" (तना०००) धतु से छमानकरतकयोः पर्वकाले 
(?। ४२१ से क्त्वा" प्रत्यय टै! कृगतिप्राद्यः" (२।२ १८) से प्रादितत्युरुष तमास 
है इस चत्र तरे इस नञ्‌ से भिन्न तत्पुरुव समास मे कत्वा ' फे स्यान में ल्यप्‌ अदे 
लेता हे । हस्वस्य पिति कृति तक्‌" (६ ४ ।८०) से कक्‌" आगम लेता है । क्त्वातोसुतकषनः 
(११८५० से अव्यव्लज्ञा होकर अव्ययादाषएसुषः" (२८४८,८२) मे वु" का लक्‌ 
लेता, 

(२ पारश्वतःकरत्य / यहां कृ ' धु मे स्वाङ्गक्छी तसू-म्रत्ययान्त परावतः ' 
शब्द उप्रफदे हीने एर स्वाङ्गे तसुप्रत्यये कृभ्वोः” (२ (२८/६१) से क्त्वा" प्रत्यय है / 
त्रतीयापभ्रतीन्यतरस्यार्‌ " (२/२ ८२९॥ मे उपप्व्तत्पुशफ समार है / शेढ कां पूकवत्‌ है / 
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(२ ानाक्त्य । यहां कृ" धात ते नाक्षर्वप्रत्यये च्च्यर्थे' (३।४८।६२) से 
क्त्वा“ प्रत्यय है ओर पूर्ववत्‌ उग्यद-तत्पुरुष समास है / शेक कार्य पूर्ववत्‌ है/ एते 
ही-दिधाकृत्य । 
क्त्वा-आदेशः- 

(३८) क्त्वाऽपि च्छन्दसि ।३८। 

प०वि०-क्त्वा १।१ अपि अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, समासे, अनमूपूर्व, क्त्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अनमपूर्वे समासे क्त्वः प्रत्ययस्याऽङ्गस्य क्त्वाऽपि । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽननपूर्वे समासे वर्तमानस्य क्त्वः प्रत्ययस्या- 
ऽडमस्य स्थाने क्त्वाऽप्यादेशो भवति । अपिवचनाल्ल्यबपि भवति । 

उदा०-कृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा (काठ०्सं० ११।१०} | 
प्रत्यञ्चमकं प्रत्यर्पयित्वा (शौ०सं० १२।२।५५) । अपिवचनाल्स्यबपि 
भवति-उद्धृत्य जुहुयात्‌ (काठ०सं० ६।६) । 

आर्यम7काड भर्य- (छन्दत) वेदेविषय मे (अनमूर्वे) नवरप्वं से भिन्ने 
मारे) लमात गे किमान (क्त्वः) क्त्वा (रत्ययस्य) प्रत्यय रूप (अङ्गस्य) अङ्ग के 


त्थान में (क्त्वा) क्त्वा यह अदे (अपि) भी होता है । यहा अि-कचने से ल्यप्‌-अदेश 
भरीहो जाताहै। 

उका०-कृव्ण कासो यजमानं परिधापयित्वा (क्राठ्स ‰ १०} / ग्रत्यज्चमर्के 
्त्यर्पयित्वा (शौर ‰२।२।५५// अपि-क्चन ते त्यप्‌-आदेश भी लेत हे-उदुष्त्य 
जहुयात्‌ (काटण्स ६ ।६/ । 

सिदि- (९) परिधापयित्वा 4 परि+धापि+क्त्वा / पएरि^धापि+क्त्वा । एरि^धापिन 
इट्‌+त्वा । परि+धपे, हत्वा ! एरिधापथित्वा+^तु । एरिधापयित्वा० । एरिधापयित्वा । 

यही परि- उपसगर णिजन्त शधापि" धातु से मानकर्त्रकयोः पूर्वकाले" 
(र ८४८२१ पै क्त्वा" प्रत्यय है । कमतिश्रादयः” {२ /२ १८) से हि-तत्युरष समात्‌ 
है इस सूत्र से इस नज्‌-पू्वं से भिन्न समास में क्त्वा" के स्थान ने कत्वा" अदेश है। 
आधधातुकस्येडकलादेः' (८/२ ८२५५ चै इट्‌” अपरम है । न क्त्वो वेट्‌" (१।२ १८) 
ते क्त्वा" प्रत्यय के कित्व-्रतिगेध से क्ङिति च" (४८१५) ते गुण का प्रहिपेध' नही 
होताः अपितु लर्वधातुकार्धधातकयोः' (७ ३ ,८२१ से इगन्त अङ्ग को गुण केता है । 

(२ प्रत्र्फयित्वा ॥ यला प्रति- उपसगर णिजन्त अर्पि" धतु से पर्ववत्‌ क्त्वा" 
अप्य द्वै शेपे क्ट र्ववत्‌ है, 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
२ उद्क्षत्य । उद्‌नह+क्त्वा । उत्‌ह्+त्वा । उद्‌+हू+ल्यप्‌ । उत्‌+ह+य। 
उद्^ह^वुक्‌+य । उद्‌^हृ+द्‌+य । उद्‌+्तू^य / उद्धत्य । उद्षचत्य+०। उद्धत्य । 
यहा उत्‌-उपस गक ज्‌ हरणे" (भ्वा०उ०॥ धातु से पुर्ववत्‌ त्वा" प्रत्यय है / 
इस सूत्र यँ अपि-कचन से क्त्वा“ के स्यान मे ल्यप्‌" अदेश होता है / कयोहोऽन्यतरस्याम्‌ः 
(८ 1५/६९) ते हकार के पर्व्वर्ण धकार आदेश है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 


सु-आदय अआदेशाः- 
(३६) सुपा युलुरकपूर्वसवणच्छियाडाङ्यायाजालः।३६। 

प०वि०-सुपाम्‌ ६।३ सु-लुक्‌-पूर्वसवर्ण-आत्‌-शे-या-डा-ड्या- 
याच्‌-आलः १।३। 

स०-सुश्च लुक्‌ च पूर्वसवर्णश्च आच्च गोव याश्च डाच याश्च 
याच्‌ च आत्‌ च ते सुण्ञालः (इतरेतरयोगद्वन्रः) । 

अनुऽ-अड्स्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुव्तति । 

अन्वयः- छन्दसि अङ्गात्‌ सुपां प्रत्ययानां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेया- 
डाङ्यायाजालः । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽ्डगाद्‌ उत्तरेषां सूपां प्रत्ययानां स्थाने सुलुक्पूर्व- 
सवर्णाच्छेयाडाङ्चायाजाल अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

(१) सु-आदेशः-अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थाः (ऋ० १०।८५ ।२३) 
पन्थान इति प्राप्ते 

(२) लुक्‌-आदेशः-आर्दे चर्मन्‌ त्े०सं० ७।५।९।३) लोहिते 
चर्मन्‌ (ऋ १।१६४।८} चर्मणि इति प्राप्ते । हविधनि यत्‌ सुन्वन्ति 
तत्‌ सामिधेनीरन्वाह । यस्मिन्‌ सुन्वन्ति तस्मिन्‌ सामिधेनीरिति प्रप्ते । 

(३) पूर्वसवणदिशः-धीती (ऋ० १।६४।८) । मती (ऋण 
१।८२।२) । सुष्टूती (ऋ० २।३२।४} । धीत्या, मत्या, सुष्टुत्या इति 
प्राप्ते 

{४} आत्‌-आदेशः-न ताद्‌ ब्राह्मणान्‌ निन्दामि। न तान्‌ 
ब्राह्मणानिति प्राप्ते । 
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(५) शे-आदेशः-न युष्मे वाजबन्धवः (ऋ० ८1६८ ।१९) । अस्मे 
इन्द्राबृहस्पती (ऋ० ४ ।४९।४) । यूयम्‌, वयमिति प्राप्ते । यूयादेशो 
वयदेशश्च च्छान्दसत्वान्न भवति । 

(६) या-आदिशः-उस्या (णसं २।७।८) । धृष्णुया (ऋ 
१।२३।२) । उरुणा, धृष्णुना इति प्राप्ते । 

(७) डा-अदेशः-नाभा पृथिव्याम्‌ (शौण्सं० ७।६२।१) । नाभौ 
पृथिव्यामिति प्रप्ते । 

(८) ङ्या-आदेशः-अनुष्ट्या व्यावयतात्‌। अनुष्ट्भा इति प्राप्ते । 

(९) याच्‌-अदेशः-साधुया (ऋ० १०।६६।१२) साधु इति सेर्लुकि 
प्रह्ते। 

(१०) आल्‌-आदेशः-वसन्ता यजेत (मै०सं० २१।४) । वसन्ते 
इति प्राप्ते 

आारयभि7 काः र्य (छन्दसि) वेदरिषिय मे' (अद्यात्‌) अङ्ग ते परे (दपम्‌) 


सुर्‌ (परत्ययानाम्‌) प्रत्ययो के स्थाने मे' (तुग्जालः) घु दृष्‌ पूरक्तवर्ण अतृेफाज 
ङ्याः याच्‌ आल्‌ अबि होते है, 

उक्०-इनेके उदाहरण सतकृत-भाग गे विले ॐ । 

सिद्धि-(?/ पन्वाः । परथिन्‌*जत्‌, फथिनुशु। एषि आनु प्थूजस्‌ / 
पन्थ आ+त्‌ । पन्थाः । 

यहा पथिन्‌“ शब्दे से स्वौजस०” (४/१५२,) ते भर्‌ अत्यय & ८ इत पत्र से 
न्द मे जत्‌“ के स्थान गे धु" अदेश लेता है। पथिमशुगश्नामात (७१/८५) 
नकार को आकार- आदेश इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने" (७ ८१ १८६) से हकार को अकार-अदेश 
ओर धोन्यः' (७।४।८७) से धकार को न्थ" आदेश होता है! 

(२ चर्म । वर्मन्‌+डि / चर्न्‌+० / चन्‌ / 

गहा चमन्‌" शब्द से पुर्ववत्‌ डि" मरत्यय है / इस सूत्र ते छन्दविषय मे डि" का 
तक्‌ होता है, 

(३/ धीती । धीती+टा । धीती । धीती 

यहा धीठी" शब्द से पूर्ववत्‌ टा" प्रत्यय है । हल सूत्र से टा' (आ) को पूर्वतवर्ण 
& लेता है । देसे ही-मक्तीः दुष्टुती । 
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> त्रत । तत्‌+शस्‌ । तत्‌+आद्‌ । त अ+आत्‌ / तात्‌! 

यहा तत्‌“ शब्द से पुर्ववत्‌ शर्‌ ' प्रत्यय है । इस सूत्र से छन्दविकय मे शस्‌" को 
अत्‌" आदे लेता है। त्यादादीनायः' (७।२।१०२) से त्त्‌" को अकार अन्तदेश 
हता है 

(4 दुष्य । युष्मद्‌^जस्‌ / युष्मद्‌ / युप्मद्-ए / यष्प+ए। युष्मे । 

यहा भुष्मद्‌ * शब्द छे पर्ववत्‌ जस्‌ * प्रत्यय है / इत सूत्र से जम्‌” को शे" आदेश 
होता है। शेषे लोपः" (७ (२ ७२) से धुष्णद्‌" के टि-भाग (अट्‌) का लेप लेता है। 
छन्दोविषय होने ते शूयक्यौ जसि" (७।२।९३॥ से युय-गदेश नही होता है। एेसे ही 
अस्मद्‌ * शब्द से-अस्मे । 

(६/॥ उरुया । उर^्टा । उद्या । उल्या । 

यहा छर“ शब्दे स पुर्ववत्‌ टा" प्रत्यय ठै / इस स्र तै छन्दविषय र्मे टा" को था“ 
अदेश लेता है । देते ही श्रष्णु' शब्द से-श्रव्णुया । 

७ नाभा { काधि डि । नाभि+^डा। नाभूगआ। नाभा। 

यहां नाभि" शन्द ते पूर्वत्‌ डि" उत्ययदै। इत सूत्र से छन्दविषय मे डि" को 
डा“ आदेश होता है / अदे के डित्‌ कोने ठे का०-~ डित्यभस्यापि टेलोषिः” (६ । ४८ ।१२८३) 
से अङ्ग के टि-भाग (इ) का कोप लेता है। 

(८/ अनुष्ट्या। अनुष्टुप^टा । अनृष्टुपू+ञ्या/ अनुष्टुषूया। अनुष्ट्‌+या। 
अनुष्ट्या । 

यहा अनुष्टुप्‌” शब्द से पर्ववत्‌ टा" प्रत्यय है । इत सूत्र से छन्दविषयरे टा" को 
ज्या" अदेश होता है । अदेश के डित्‌ होने से का०~ डित्यभस्यापि टेर्लोपः” (६ । ४१३) 
से अङ्ग के टि-भाग (उप्‌) का लोप होता है। 

(९ काक्या । साद्ुमयु । सादु+याच्‌। सा्यु^या। स्या । 

यहां भा" शब्दं ते पूर्ववत्‌ प्रु" अत्यय है / इस चुत्र से छन्दव्षिय मे वु" को 
याच्‌" होता है। 

(‰०/ वसन्ता । वसन्त.डि । वसन्त+आल्‌ । वसन्त+अ । क्सन्ता। 

यहां वसन्त" एरब्द से पूर्ववद्‌ डि" प्रत्यय कै / इस सूत्र से डि" को आल्‌" अदेश 
हेता है। 


मश्‌-आदेशः- 
(४०) अमो मश्‌।४०। 
पऽ्वि०-अमः ६।१ मश्‌ १।१। 
अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-छन्दसि अङ्गाद्‌ अमः प्रत्ययस्य मण्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽडगाद्‌ उत्तरस्य अमः प्रत्ययस्य स्थाने मशादेशो 
भवति। 

उदा०-वर्धी वृत्रम्‌ (ऋ० १।१६५ ।८) । क्रमं वृक्षस्य शाखाम्‌ । 

अत्र अम्‌' इति (तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः" (३।४ ।१०१) इत्यनेन 
विषितो मिबादेशो गृह्यते । 

उगर्यभि7 फ अर्य-(छन्दति) केदकिषय मे (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (अमः) 
अम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान मे (भर्‌) म्‌ अदेश लेता है । 

उदा०- वधीं वरत्रम्‌ ऋ १६६५ /८)। कर्मी क्षस्य शालाम्‌ / क्रमीम्-मैने 
चलाया। 

फिद्धि-वक्षीम्‌ / हनू "्तृड्‌ । छन्‌" च्लि+ल्‌। हन्‌+^किच्‌+त्‌। वध+पिचूमिप्‌ / 
वध्‌+इट्‌+स्‌+ईट्‌+अम्‌ । वधू+ङ+स्‌+ई+मश्‌ / वधू+इ+०+ई#म्‌ / वशम्‌ । 

यहा हन हिसागत्योः” (अदा०प०) धातु से तुङ्‌ (३।२,९१०) ते दुङ्‌" 
मत्य है। च्लि लुडि" (२।१।३॥ से न्ति च्लेः पित (२।१।२४) से सिच्‌ 
अदेश, र्धधा्ुकस्येड्वलादेः” (७ ।/२।२५५) से इट्‌ आगम, -अस्तितिचोऽपक्ते" 
(७।२३।९६/ से ईट्‌ आगम ओर शट ईटि" (८ /२।२८) ठे सिच्‌ का तेप लेता 2 
कुडि च" (२(८।४३/ से हनू" के स्थान मे वधू" अदेश है, अहुतं छन्दस्य 
माड्योगेऽपि" (६ (२४/७५) से अट्‌" आगम नी होता है । तिस्यस्थमिषा तान्तन्तामः“ 
(६।४८ ९०) तै भिप्‌ण के स्यान मे अम्‌" आदेश है/ इत पत्र से छन्दविषय मे 
अम्‌" के स्थान मे भश" अदेश छेत है। देते ही कमु पादविक्षेपे" (भ्वा८०) धातु 
से-क्रमीम्‌। 
त-लोपः- 

(४१) लोपस्त आत्मनेपदेषु ।४१। 

प०वि०-लोपः १।१ तः ६।१ आत्मनेपदेषु ७।३। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि अङ्गाद्‌ आत्मनेपदेषु तः प्रत्ययस्य लोपः । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽद्गाद्‌ उत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य तः 
प्रत्ययस्य लोपो भवति । 
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उदा०-देवा अदुह (भैणसं० ४ ।२।१३) । मन्धर्वाप्सरसोऽअदुह 
भिणसं० ४।२।१३) । अदुहत" इति प्राप्ते । ब्रुहामश्वभ्यां पयोऽअच्येयम्‌ 
(ऋ० १।१६४ ।२७) दुग्धाम्‌" इति प्रप्ते । दक्षिणतः पुमान्‌ स्त्रियमुपशये 
(कां०सं० २०।६) शेते" इति प्राप्ते । 

आयिः का अर्थ- (छन्दसि) वेदि मे (अङ्गात्‌) अद्य रे पएरे (अत्मनेपु) 
आत्सनेपयो' मेँ किचिमान (तः) त (्त्ययस्य) प्रत्यव का (लोध्‌ः) लोप होता है । 

उदा०-वेवा जह (गणः ४।२ ९२) । गन्धवप्सिरसोऽजदृहं (भणत ४।२ ९३ । 
अदुहत" यह रूप पराप्त धा । दहामश्विभ्या पयोऽजल्येयम्‌ (० ?।१६ ४८२७) दुग्धाम्‌ 
पह क्प प्रप्त था दक्षिणतः गमान्‌ स्िवमुपशये (काण्स २०।६/ शेते" एह सपर 
ग्राप्त था। 

सिद्धि-(९) अग्ुढ । दुह+लड्‌ । अट्‌+दह्^त्‌ । अदुह+ल / अदुह्+^एपू+ल । 
अ+ ुह्‌+०अत । अनदृह+रट्‌+अत / अ^दुह्त्ज+०अ / अ+दुह+र्‌^+अ / अह । 

गहा इह प्र्रणे" (अदा०००/ धु से अनधततने लङ्‌” (२/२ (९88) से तङ्‌“ 
प्रत्यय है। आत्मनेपदेष्वनतः” (७ ९/५ ते चच" के स्यान में अते" अदेश ओर 
बहलं छन्दधि" (७ /१ ८) से इसे र्ट्‌ आगर लेता है । इत सूत्र प्रे अत“ के त्‌" का लोम 
होता &ै/ अक्तो कणे" ते पररूप एकादेश (अ+अ=अ) ह्येता है । 

(२/॥ द्रह्ास्‌ । इद्‌+^लोद्‌ । दहत्‌ । दह+जल् / दह+शय्‌+ज / दुह्‌+०+अत । 
दह+रुट्‌+अते । दुह+र्‌+अताम्‌ / -दह+ट+अण्आम्‌ / दुह्‌+र्‌+आम्‌ । दहम्‌ । 

यहा दह भ्रफुरणे' (अदा०प०) धातु से लोट्‌ च (२ ८२ (९६२) से किद्‌" अत्यय 
ॐ तिफृतर्लि०" (२।४८७८) से बहुवचन मे तिथि ज्ञः अदिपरशरतिभ्यः शपः” 
(२।* 1७२५ ते शर्‌" का लुकु आत्यनेषदेष्वनत्तः” (७/५) पे श" के स्थान मे 
अत्‌" अदेशः ओर टित आत्मनेगदानां टेरे" (र (८७९) से एत्व आमेतः” (र । ४ ^९०) 
से एकार को आम्‌" अदेश लेता है । बहुलं छन्दत" (७।१।८) ते शट्‌“ आगरम है / इल 
सूत्र से अताम्‌“ के ठ्‌" का तोष होता है। पतः अकः सवर्णे दीर्धः" (६,९।९९) ते 
दी्रूप एकाद है (अ+ आम्‌षअम्‌) । 

(२/ उपश्नये / उफ^णीङ्+लद्‌ । उपफ^छी+ठ्‌ / उप+एि^जपू+त । उप^एी+०त 
उफी । उप्+जे+^०्ए। उफ्^श्‌ अय्‌+ए। उपशये / 

गहा उप्-उपसगर्वक शीङ्‌ स्वप्ने" (अदाण्जा०) शतु से कर्तपाने लट्‌" 
(२।२१२२/ से तद्‌ त्यय है / तिपृतशु्नि०* (२ ।/७८) ते लादेश ए" पुर्ववत्‌ 
श्‌ का तुक्‌ टित आत्मनेषदानाः टेरे" (रे (४८७९ से एत्व ओर शीडः सार्वधतुके 
गुणः" (७ ।। २९) से णड" को गुण होता है । इल सूत्र से त" गत्यय के तू” का लोप 
ठोता है एचोऽयकायावः“ (६/९ ७७) से अय्‌" आदेश है 
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ध्वात्‌-आदेशः- 
(४२) ध्वमो ध्वात्‌ ।४२। 

पण्वि०-ध्वमः ६।१ ध्वात्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गाद्‌ ध्वमः प्रत्ययस्य ध्वात्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेष्डगाद्‌ उत्तरस्य ध्वमः प्रत्ययस्य स्थाने ध्वादादेशो 
भवति । 

उदा०-अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ (काणसं० १६।२१) । वारयध्वम्‌' 
इति प्राप्ते 


-आर्यश्िका< अर्य (छन्दि) केदतिषय मे (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे {ध्वमः 
ध्वम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के त्थान मे (गत्‌) ध्वात्‌ अदेश होता है! 


उदा०-अन्तरेकोष्माणं कारयध्वात्‌ (का््त ९६ /२१॥ । कारयष्वातू=तुम निवारण 
केरो। कारयध्वेम्‌" यह रूप प्राप्ते था। 


सिद्धि-वारयध्वात्‌। कारि+लेट्‌ / कारि^त्‌/ कारिध्वम्‌ । कारि+शपू^ध्वम्‌ / 
वारे^जम॑ध्वात्‌ । कार्‌ अय्‌+अ+ध्वात्‌ / कारयध्वात्‌ । 


यहा त्र करणे" (रुख) इस णिजन्त काटि ' धातु से लेट्‌ च" (९ ३ ९६२) 
ते लिट्‌ ' प्रत्यय दै । ततिएतसुललि०" (३ (८७८) से लकार के स्थान में ध्वम्‌" अदे 
है। इस सूत्रसे श्वम्‌" के स्थान में ध्वात्‌" अदेश होता &ै/ 
निपातनम्‌- 

(४३) यजध्वैनमिति च [४३। 

पण०्वि०-यजध्व क्रियापदम्‌, एनम्‌ २।१ इति अव्ययपदम्‌, च 
अव्धयपदम्‌। 

अनु०-अद्गस्य, छन्दसि, ध्वम इति चानुवर्तते । "लोपस्त 
आत्मनेपदेषु" (७।१।४१) इत्यस्माच्च लोप इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः- छन्दसि यजध्वम्‌ इत्यड्गस्य एनमिति च (म-लोपः) । 

अर्थः-छन्दसि विषये यजध्वम्‌ इत्यस्य अङ्गस्य एनम्‌ इति शब्दे च 
परतो मकारलोपो निपात्यते | 
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उदा०-यजघ्वैनं प्रियमेधा; (ऋ० ८।२।३७) । यजध्वमेनमिति 
प्राप्ते | 

आर्या ष7 अर्य (छन्दति) केदविषय में (धजध्व्‌) यजध्वम्‌ इत (अङ्गस्य) 
अङ्ग का (एनम्‌) एतम्‌ (हति) यह शब्द से परे होने पर (च % (मि-लोपः) मकार-लोष 
निपातित है। 


उदा०-यजघ्वैन प्रियमेधा; (० ८/२ ।३७॥ । यजध्वम्‌ " यह रूप प्राप्त धा। 
यजध्वम सब यज्ञ=गुजा करो । 

विद्धि-य्जघ्वः^एनम्‌ । यज्‌+लोट्‌ । यूत । यर्‌+एरप्‌+ध्वम्‌ । यर्‌*अ.“ध्वम्‌ । 
यज्‌+अध्क / यजध्न । 

यहा ज देवपुजासङ्गरतिकरणवानेषु (भ्वा०्य०) धां से लोट्‌ च (३ ।२ १६२/ 
से लोट्‌ ' प्रत्यय है। (तिपृतसुन्नि” (र ८४/७८) से लकार के त्थान में ध्वम्‌” श्वम्‌" 
अदेय € / हत सूत्र ते एनम्‌” शब्दं परे होने पर शवम्‌" के मकार का लोप निपातित है। 

गकिशोषः काशिकाक्क्ति मे धजध्यैनमू यह पाठ माना है। पदमञ्जरी के 
अनुलार यजध्वैनम्‌” फाठ ठीक है-बट्कचास्तु ककारमेवाक्षीयते (पदमन्नरी) । 
पठ भट्टोजिदीकित के अनुतार भनध्यैनमु“ फाठ प्रामादिक है। श्वम्‌" के मकरण तथा 
गर्वर प विष्वप्रिय शास्त्री के अनुलार धजध्वैनम्‌" पाठ सत है । 


तात्‌-आदेशः- 
(४४) तस्य तात्‌।४४। 

प०वि०-तस्य ६।१ तात्‌ १।९। 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि अडगात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तात्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽडगाद्‌ उत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य स्थाने तादादेशो 
भवति । 

उदा०-गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ (मैणसं० ४ ।१३।४) । कृणुत" 
इति प्राप्ते । उवध्य गोहं पार्थिवं खनतात्‌ (मै०सं० ४।१३।४) । खनत 
इति प्राप्ते । अस्ना रक्षः संसृजतात्‌ (मैणसं० ४ ।१३।४) संसृजत" इति 
प्रप्ते । सूर्यं चक्षुर्गमयतात्‌ (मैणसं० ४।१३।४) | गमयत' इति प्रप्ते । 


ओर्यभाकखाॐ अर्थ-(छन्दति) वेदकिषय मे (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (तस्य) त 
(भत्ययस्य) प्रत्यय के स्यान मे (तात्‌) तात्‌ आदेश होता है । 
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उदा०- गात्रं गात्रमत्यानूनं कृणुतात्‌ (कैण्ः ४।९२।४)/ कृणुत" यह रूप 
राप्तं था! ऊवेध्य गोह पार्थिवं खनत्तत्‌ (गणस ४।९२।४) । विनत" यह रूप प्राप्त 
धा । जसा रः सजतात्‌ (भि्स ४/३ ८५) समत ' इति मते । सूर्य चक्षर्गमयताह 
नण ४८१३८) । शमयत" यह रूप प्राप्त था! 
, कणुतात्‌। तम तक करो। खेनताठ/ पुम तबे कोदो। सनजा । तुम तब 
बनाओ । गमयता तुम सक भेजो । 
तिद्धि- (६/ कयुतात्‌। कषि+लोद्‌ । ्‌+त्‌ । कनुम्‌व्‌+त्‌। करनेद्‌+त्‌ ! कण्द्‌+त्‌। 
कृण्ठ्‌^त / करण्वू+उ+त । कण्‌ अ^उ+त । कृणृ्^उ+तात्‌ । कृणुतात्‌ / 
यला कृवि हिंखाकेरणयोश्च" (भ्वा०प०) धातु ते लोट्‌ च" (३/३ १६२) से 
तट्‌“ प्रत्यय है। 'तिपतसुन्नि” (३ । ४ /७८) से लक्र के स्यान गे त" अदेश है । 
ईदितो नुम्‌ धातोः” (७।१।५८) पे नुम्‌ आगम ओर ऋक्णस्विक्ि वक्तव्यम्‌ 
(८ । 120 से णत्व होता है । धिन्विकृण्व्योर च" (३ (९ ।८०) से छ” किकरण-मत्यय 
ओर अकार अन्तादेण तथा अतो लोपः” (६ ८४/४८) से इत अक्रार का तोप होता है। 
इ सूत्र से त प्रत्यय के स्थान मे तात्‌" अगण होता है, 


(र¢ खनतात्‌ खनु अक्दारणे" (भवाय) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२ सन्जत्तात्‌ / समू्‌-उपसरपिर्वक्र छन विसर्गे" (०१) धातु से पूर्ववत्‌ । 

/ गमयतात्‌ / शन्त गतौ" (भ्वा०प८/) इत णिजन्त श्मिः धातु से पूववत्‌ । 
तबादय अदेशाः- 

(४५) तप्‌तनप्‌तनथनाश्च ।४५। 

प०वि०-तप्‌-तनप्‌-तन-धनाः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तप्‌ च तनप्‌ च तनश्च थनश्च ते-तपूतनप्‌तनथनाः 
इतरेतरयोगवन्दः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि, तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गात्‌ तस्य प्रत्ययस्य तप्तनपूतनथनाश्च । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽडगाद्‌ उत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य स्थाने 
तपूतनप्‌तनथनाश्चाऽष्देशा भवन्ति | 

उदा०- (तप्‌) श्रुणोत ग्रावाणः (तिण्सं० १।३ १३ ।६) } श्रुणुत ' 
इति प्राप्ते । सुनोत (ऋ० ७।३२।८) । सुनुत" इति प्राप्ते । (तनप्‌) 
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सं वरत्रा दधातन (ऋ० १०।१०१।५) । धत्त" इति प्राप्ते। (तनः) 
जुजुष्टन (ऋ० ४ ।३६।७) । जुषत" इति प्राप्ते। (थनः) यदिष्डन । 
यद्‌ इच्छत" इति प्राप्ते | 


आर्यभाखा अर्थः (छन्दसि) वेदकिषय मे (अङ्गात्‌) अद्ध से परे (तस्य) त 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यय के स्थान में (तपुतनपृतनेषनाः) तपु तनपु. तने; थन ये अदेश (च) भी 
लते हे। 


उदा०- (तिपू) शृणोत प्रकाणः (तण १३/१२ /९) / श्रुत" यह रूप प्राप्त 
धा ८ दनोत (० ७ ।३२।८/ । सुनुत “ यह रूप प्राप्त था। (तनपु) तं करक्रा दघ्षातन 
(० ‰८ 1९०४ (4 श्त" यह रूफ ग्राप्त धा । (तिन) जुञ्ष्टन (ऋ ८ ।२१ १७) । 
जुषत“ गह षू प्राप्त था। (थन यदिष्ठन । पद्‌ इच्छत" यह सूप प्त था/ 

तिद्धि-(९/ श्रणोत । श्रुतोद्‌ । श्रुमत्‌ । श्रु+शनु+त । श+नु+त्‌ । -शर^यु+त। 
युत । 

यषा श्र श्रवणे“ (दकाप) धात से कोट =" (३ / /१६ २) से लोट्‌" प्रत्यय है । 
तिपत“ (२।४८।७८) ते लकार के त्थान मे त“ अपिश है। श्रुवः श्र च 
(३ (९।७/ से धनु" विकरण-परत्यय ओर श्रु" के स्थाने श्र" अदेश है। इत सूत्र ते 
त" प्रत्यय के स्थान मेः तप्‌” आदेश होता है। इत अदेश के पित्‌" होने ते ण 
सार्वेधाकमप्ठि" (२।२४ से डित्‌ नर्छी लेता है / अतः कार्वधरातुकार्धघातुकयोः" 
(७।२।८२) ठे अङ्ग को गुण लेता है। 


२ सुनोत ८ षु अभिषवे (स्का०००॥ धातु से पुकवत्‌ । 

९/ दधातन । इधान धारणपोषणयोः” (००) धातु से त" त्यय के स्थाने 
गँ नप्‌ ' अदिश है! यटा तिनेप्‌" प्रत्यय के पित्‌ ' होने से यह पूर्वत्‌ ठित्‌ नी है अतः 
श्नाभ्यस्तयोरातः” (६ (> (९२) सै ग्राप्त अङ्ग के आकार का लोप नहीं होता है। 

५ जुजुष्टन । यला जुषी अरीतिसेवनयोः“ (व०अ)०) धातु ते त“ प्रत्यय के 
त्थात गे तन" अदेश्य है । तुदादिभ्यः शः” (२ ।१/७७॥ से श“ विकरण-पत्यय ओर श” 
को छन्दत श्लु" आदेश ओर श्लौ” (६/१ /१०/ ते धा करो द्वित्व होता है। इस सप्र से 
ति" प्रत्यय के स्थान गँ तन" अदे €ै। ष्टुना ष्टुः" (८ (८12) से तकार को टर्व्ग 
टकार होता है 

(६५ इच्छन । यला इषु इच्छयामृ" (भ्वा०८०/ धु ठे त" प्रत्यय के स्यान में 
धन" अदेश है। ष्टुना ष्टुः" (८५८५४) से धक्रार को टवर्ग ठकार छेत है। 


॥। इति प्रत्ययाछदेशङ्रकरणस्‌ । ¢ 
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आगमप्रकरणम्‌ 


इदन्तत्वंम्‌- 
(१) इदन्तो मसि ।४६। 

पण्वि०-इदन्तः ५।१ मसि १।१ (सु-तुक्‌) । 

स०-इद्‌ अन्तो यस्य स इदन्तः (बहुव्रीहिः) । अन्तशब्दोऽत्रा- 
वयववचनः। 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अड़गाद्‌ मसिः प्रत्यय इदन्तः । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽड्गाद्‌ उत्तरो मसिरिति प्रत्यय इकारान्त 
भवति ¦ मसिरित्यत्रे इकार उच्चारणार्थः । 

उदा०-पृनस्त्वोद्दीपयामसि (शौण्सं० १२।२।५)} । उद्दीपयाम 
इति प्राप्ते । शलभान्‌ भग्जयामसि (पैणसं० ५ ।२०।४) । भज्जयाम इति 
प्रप्ते । त्वयि रात्रं वसामसि (शौणसं० १९ ।४७।९) वसाम इति प्राप्ते । 

उतरर्यभाषाऽ अर्थ-(छन्दसि वेदविषय मे (अङ्गात्‌) अद्य से परे (रषिः) 


यत्‌ यह (प्रत्ययः) प्रत्यय (इदन्तः) सकारान्त होत & अयत्‌ इस भ्त्यय के अन्त मे 
इकार आगम होता है। 

उदका०-पृनस्त्वोद्दीपयामसि (शौण्स ९२८२ ।५५ ८ “उद्दीपयामः ' यह कूपर आप्त 
था/ शलभान्‌ भर्जवामसि (वण्स० ५८२० ।४) । भव्नेयामः ' यढ सूय प्राप्त था त्ववि 
रात्रिं क्सामधि (शीण १९ ।४७।९,) कलामः" यह ह्ण प्राप्त था। 

पिद्धि- (९) उल्दीप्यामत्ति। उत्‌+रीपि+^लट्‌ । उकत्‌+दीपि^त्‌/ उत्‌^कीपि+ 
शपए^मर्‌ । उक^दीपे^अयति / उत्‌दीपे+अ^मसि/ उदृदीपयायति / 

यहां उत्‌-उप्स्गूवकतं दीफ़ी दीप्त" (रि०्जा2) इस णिजन्त धात से वर्तमाने लट्‌" 
(९२९२२ से लट्‌” ग्रत्यय दै। तिपतदुनि०” (३ (१७८) दे लकार के स्थान पे 
भस्‌" आणा ठै। इस सूत्र ते छन्दविषय मे यह भष्‌" प्रत्यय इकारान्त होता ढै अधरत्‌ 
हमके अन्त मे इकार आगम लेता है, 

(२ भज्ज्यामसि । भञ्जो जामदने" (धा०२०॥ इतत णिणन्त शन्ति" धातु से 
ए्वविट्‌ । 

फ वसामसि / वस निकसे" (भ्वा००,) धातु सं पुववित्‌ / 


४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यक्‌-आगमः- 
(र) क्त्वो यक्‌ ।४७। 

पण्वि०-क्त्वः ६।१। यक्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अङ्गात्‌ क्त्वः प्रत्ययस्य यक्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽड्गाद्‌ उत्तरस्य क्त्वः प्रत्ययस्य यगागमो 
भवति । 

उदा०-दत्त्वाय सविता धियः (्र०ऋ० १०।८५।३३) । "दत्वा" 
इति प्राप्ते | 

आर्य ख75 अर्थ (छन्दसि) वेदेविषय मे (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (क्त्वा) 
क्त्वा प्रत्यय को (यक्‌) यक्‌ आगम होता है, 


उदा०-क्त्काय सविता धियः (्ण्० ४८/८५ (३३ / त्वी“ यह रूप ग्राप्त 
था। दत्वायदेकर। 


विद्धि दत्त्वय / दा+क्त्वा। दद्‌+त्वा+यम्‌/ दद्‌+त्वा+य। दं्वायः+सु। 
कत्वायः+० / दत्त्वाय । 

यहा ईदाङ््‌ दाने" (युण्ट) धु से समानकर्तकयोः पूर्वकि्ले' (३।८/२९) ते 
क्त्वा” अत्यय है/ इस सूत्र से क्त्या" अत्यय को शक्‌“ आगम होता है, दे दद्‌ घोः" 
(७।२८। ४९ मे दा" के त्यान में पद्‌" अण होता है। 


निपातनम्‌-- 


(३) इष्ट्वीनमिति च।४८। 
पण्वि०-दष्ट्वीनम्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अङ्गस्य, छन्दसि इति चानुवति। 
अन्वयः-छन्दसि इष्ट्वीनमिति च । 
अर्थः-छन्दसि विषये इष्ट्वीनमिति शब्दश्च निपात्यते । यजेरङगाद्‌ 

उत्तरस्य क्त्वाप्रत्ययस्यान्ते ईनमादेशो भवतीत्यर्थः । 
उदा०-दष्ट्वीनं देवान्‌ ! इष्ट्वा देवान्‌ इति प्राप्ते । 
आर्यः षो अर्य-(छन्दति) केदतिषय में (हष्ट्कीनम्‌) इष्ट्‌कीनम्‌ यह शब्द 
(च) भरी निपातिते है अरथात्‌-यक्‌ अङ्ग सै परे क्त्वा-प्रत्यय के अन्ते गे इनम्‌ अदे 
होता चै, 
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उदा०-इष्ट्कीनं देवान्‌ । इष्ट्वा देवान्‌“ यह प्रयोग ग्राप्त था । इष्ट्कीनम्‌= पजा 
करके। 

विद्धि-इष्ट्कीनम्‌ । यजू+क्त्वा । यत्वा । इ अनू+त्वा । इयूनत्वा । इषू+त्वा । 
इष्‌+ट्व्‌ इनम्‌ । इष्ट्वीनम्‌+मु । इष्ट्कीनम्‌+० । इष्ट्कीनम्‌ । 

या थज देवपुनासगतिकरणदानेवु" (भ्का०्य०) धातु से समानकर्त्रकयोः पूर्वकाले" 
(2२।४८।२९) से क्त्वा" प्रत्यय है! इत्र सूत्र से छन्दविमय मेः क्त्वा प्रत्यय को 
इनम्‌-आदेश निप्रतित है / कचिस्वप्िजाकीनां किति (६ ।?८१५॥ से थन्‌" को सम्प्रसारण 
(इ) ओर क्म्प्रसारणा च्च" (६ (१ ११०६) से अकार को पर्वरूप एकादेश (द्‌) होता है । 
त्रश्चश्रत्ज०” (८ ।२।२९/ से जकार क्रो षत्व ओर ष्टुना ष्टुः” (८ । (९) ते तकार 
को टर्क्य टकार होता है। 


निपातनम्‌- 
(४) स्नात्व्यादयश्च 1 ४६। 

प०्वि०-स्नात्वी-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्नात्वी आदिर्येषां ते स्नात्व्यादयः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, छन्दसि ईति चानुवतति । 

अन्वयः- छन्दसि स्नात्व्यादयश्च निपात्तनम्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषये स्नात्व्यादयश्च शब्दा निपात्यन्ते । स्ना-अद्गाद्‌ 
उत्तरस्य क्त्वा-प्रत्ययस्य ईकारदेशो भवतीत्यर्थः । 

उदा०-स्नात्वी मलादिव (मै०सं० ३।११।१०) । स्नात्वा इति 
प्रप्ते । पीत्वी सोमस्य वावुधे (ऋ ३ ।४०।७) । पीत्वा इति प्राप्ते | 

स्नात्व्यादयः' इत्यत्रादिश्नब्दः प्रकारवचनः । न हि स्नात्व्यादयः 
शब्दा गणे पल्यन्ते ! एवम्प्रकारा ये शब्दास्ते स्नात्व्यादयो वेदितव्याः । 


अर्यमा का जर्थ- (छन्दसि) केदक्िषय मे (स्नात्व्यात्यः॥ स्तात्वी-आदि शब्द 
(च) भी तिपातित दै। अयत्-स्ना-अट्ग से परे क्त्वा प्रत्यय को ईकार अदे होता है । 
उदा०-स्नात्वी मलादिव (गैस ३ (९ ।९०/॥ । स्नात्वा“ यह प प्राप्त धा। 
पीत्वी सोमस्य वत्धे (ऋ० ३८४० ८७) । पीत्वा" यह रूप प्राप्त धा । स्तात्वी= स्नान 
करके । पत्वी-पान करके ! 
स्नात्व्याकयः ˆ यष्टा आदि शब्द प्रकारवाची है, क्योकि स्नात्व्यादि' शब्द गणषूपे 
मे पठित नहीं हैँ! इस प्रकार के तब शब्द स्नात्वी आदि समल्यने चाहिये । 
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चिद्धि-स्नात्वी 4 स्ता+क्त्वा/ स्नातत्वा८ स्ना^त्वी। स्तात्वीनयु । स्तात्की+०। 
स्नात्वी । । 

यहा! ¶्णा शौचे" (अदा०म८) धातु से पमानकर्त्कयोः पूर्वकाले" (२ ।५/२९) से 
क्त्वा प्रत्यय है। इस सूत्र से छन्दविषय से क्त्वा-प्रत्यय के अन्त में ईकार अदेश हेता 
है। देसे ही पा पाने" (भ्वा०पट) धाद से- पीत्वी / 


अदुक्‌-आगमः- 
(५) आज्जसेरसुक्‌ ।५०। 

पण्वि०-आत्‌ ५।१ जसे: ६।९ असुक्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, छन्दसि इति चानुवतति । 

अन्वयः- छन्दसि आद्‌ अड्गाज्जसेः प्रत्ययस्याप्सुक्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽकारान्ताद्‌ अड.गाद्‌ उत्तरस्य जसः 
प्रत्ययस्याऽ्सुगागमो भवति । 

उदा०-ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः (ऋ ६।७५ 1१०) । ब्राह्मणाः, 
सोम्या इति प्राप्ते । ये पूर्वासो ये उपरासः (ऋ० १०।१५ ।२) । पूर्वे, परे 
इति प्राप्ते । स जनास इन्द्रः (ऋ० २ (१२ ।१) जना इति प्राप्ते । 

अर्य भ7काॐ अर्थ- (छन्दयति) केदकिषय मैः (आत्‌) अकारान्त (अङ्गात्‌) 
अङ्ग ते परवर्ती (कतः) ज्द्‌ (पत्ययस्य) अत्यय को (असुक्‌) असुक्‌ आगम लेती है। 

उदा०- ब्राह्मणासः प्रितरः सोम्यासः (ऋ० ६७५ (९० । ब्रह्मण, सोम्याः” 
यह प प्राप्त शा । ये पकस ये उपरासः (ऋ? ‰० ९५ /२ । पूर्वै परे यह छ्य प्राप्त 
धा। स जनास इन्द्रः (० २ (९२९) जनाः” यह सूप प्रप्त था / 

चिद्धि-?/॥ जऋह्यणासः । ब्राह्मण+जस्‌ । ब्राह्मण+^अर्‌ / ब्राह्मणः+ अघुक्‌+अस्‌ । 
राह्मणः+अत्‌+*अत्‌ । ब्राह्मणास्‌ / ब्रह्मणामः । 

गहा ब्राह्मण” शब्द से स्वौजस०” (४ /१।२) से भत्‌ प्रत्यय है / इस पत्र से 
छन्दकविषय मे जस्‌" को अयुक्‌" आगम हेता €ै। एते ली- जनासः । 

(२) एवतिः । यला शूक" शब्द से पूर्ववत्‌ जत्‌“ त्यय ओर इते असुक्‌" 
आरव होता है/ यषा परत्व से जर्‌” को अघुक्‌ आगम होता ढै जसः शी" 
(८ ८ ,१७/ ठे जल्‌” के स्थात मे शी” आदेश नर्छी होता है। पनः प्रसङ्गविलिानात्‌ 
सिद्धम्‌" इम परिभाषा से जस्‌ को पनः ली-अेष्र प्राप्त लेता कहै किन्तु चकट्ग्रतो 
विप्रतिषेधे यदु बाधितं तट्‌ नाधितमेव इस परिभाषा के आश्रयं से युतः शी-अदेश 
नीं हेता है / 
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असुक-आगमः- 
(६) अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि ।५१। 
प०वि०-अश्व-क्षीर-वृष-लवणानाम्‌ ६।३ आत्मप्रीतौ ७ ।१ 
क्यचि ७।१। 
स०-अरवश्चे क्षीरं च वृषश्च लवणं च तानि-अश्वक्षीरवृषलवणानि, 
तेषाम्‌-आश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । आत्मनः प्रीतिरिति 
आत्मप्रीतिः, तस्याम्‌-आत्मप्रीतौ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, आत्‌ असुगिति चानुवर्तते । छन्दसि 
इति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-आत्मश्रीतौ आनाम्‌ अश्वक्षीरवृषलवणानाम्‌ अङ्गानां क्यचि 
प्रत्ययेऽसुक्‌ । 
अर्थः-अत्मप्रीतिविष्येऽकारान्तानाम्‌ अश्वक्षीरवुषलवणानाम्‌ अङ्गानां 
क्यचि प्रत्यये. परतोऽसुगागमो भवति । 
उदा०- (अश्वः ) अश्वस्यति वडवा । (क्षीरम्‌) क्षीरस्यति माणवक; । 
वषः) वृषस्यति गौः । (लवणम्‌ } लवणस्यति उष्ट्‌: । 
आार्यमाषोः जर्य- (आत्मग्रीतौ) आत्मिक फति विषय मे (आनाम्‌) अकारान्त 


(अषटवकीरततषलकणानाम्‌) अश्व, क्षीर व्रणः तकण इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (क्यचि) 
क्यच्‌ (प्रत्यये) अत्यय षरे होने एर (अतुक्‌) आगम लेता है, 

उदा०- (अश्व) अश्वस्यति कडवा / घोड़ी उष्टक से मैथुन करना चाहती है । 
(क्षीर, क्ीरस्यति माणवकः / कालके दूध पीना चाहता है । (ष) कषस्यति गौः । गाय 
सड ते मैथन करना चाहती है । (क्क्ण) लक्णस्यति उदः ॥ ऊट नमक की लालसा 
करता है। 

लिद्धि- (‰/ अख्कस्यति । अश्व+ त्यद्‌ । अएक^य / अद्व^असुक्‌+य / अश्वअस्‌+प / 
अश्वस्य / । अश्वस्या+लदट्‌ / अल्वस्य+ग्रपू+तिप्‌ । अश्वस्य+अ. ति । अष्वस्यति / 

या प्रथम अश्व“ शब्द से तुए आत्मनः क्यक्‌" (२ /१।८/ ते क्यच्‌ " अत्यय है । 
इल त्र से आत्म- प्रीति विषय मे क्यच्‌ ' प्रत्यय परे होने एर अश्व" को अलुक्‌" आगम 
लता है! अतो कणे" (६।९।९६॥ ते प्रू एकादेश (अ+अ=अ) है) तत्यश्वात्‌ 
अश्वस्य शब्द की तनाचन्ता धातवः" (२ ११/२२) ठे धेत सजा लेकर वर्तमाने लेट्‌ 
(२८२ १२२/ ठे तद्‌" भ्रत्यय ठै । यहा मैधुनेच्खम अर्थ मे असुक्‌-अगम हेता है। 


५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(र क्रीरस्यति । यहां क्षीर“ शब्द को लालसा-अर्थ मे असुक्‌-आगम शेता है । 
(र/ वरषस्यति । यहां तरण" शब्द को गधुन-इच्छा अर्थ मे अघुक्‌-आगम होता है। 
>) लवणस्यति ॥ यहा लवण" गन्द को लालता-अर्थ मे अपुक्‌-आगम लोता है । 
सुट्‌-आगमः- 
(७) आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ।५२। 
पर्विऽ-आमि ७।१ सर्वनाम्नः ५।१ सुट्‌ १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, आद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आत्‌ सर्वनाम्नोऽपगाद्‌ प्रत्ययस्य सुट्‌ । 
अर्थः-अकारान्तात्‌ सर्वनाम्नोऽङ्गाद्‌ उत्तरस्य आमः प्रत्ययस्य 
सुडागमो भवति । 


उदा०-सर्वेषाम्‌ । विश्वेषाम्‌ । येषाम्‌ । तेषाम्‌ । सर्वासाम्‌ । यासाम्‌। 
तासाम्‌। 


आ) यमि? ष अर्थ (आत्‌) अकारान्त (सकनाम्नेः) सवनतससन्ञक (अङ्गातू) 
अङ्ग तै एरे (आमः) आम्‌ ((्रत्ययत्य्‌) प्रत्यय को (सुट्‌) सुद्‌ आगम होता है । 

उदा०-सकेवाम्‌ / सक परुषो का । विश्वेषाम्‌ / सन पुरुषो का+ येषाम्‌ / निन 
पुरुष का । तेषाम्‌ / उन पुरुषे का / सवसिम्‌ । सक स्रियो को / यासाम्‌ । जिन च्तरियो 
का८( तासाम्‌ / उन श्रियो का 

पिद्धि- (९ स्वेषाम्‌ । सर्क+आम्‌ । सर्व^ुट्‌+आम्‌ । सर्क^सु+आम्‌ / सर्वे^प्‌+आम्‌। 
सर्वेषाम्‌ / 

यटा अक्तरान्त सर्व्ाम-सजञक सर्व" शब्द से स्वौजस०' (८ ,?।२) से अम्‌ 
अत्यय ढै। इत पत्र से आम्‌ ' प्रत्यय को मुट्‌" आग होता है / शहुकचने ञल्येत्‌" 
(७ (३ (९०२) से एकार-अदेण ओौर आदेशम्रत्यययोः“ (८/३ ५९) से त्त होता है । 
एसे ली विश्व“ शब्द से. विश्वेषाम्‌ / 


(२/ येषाम्‌ /। यहां सर्वनाम-तजञक यत्‌” शब्द से पृक्ते आम्‌ ' परन्यय ठे, 
त्यदादीनामः” (७ /२ १०२) सै यत्‌” को अकार अन्तदेश लेता है! छेष कर्य पुवक्‌ 
ठै! रेषे ढी तद्‌" शब्द ठे-तेकाम्‌ । 

२ स्वसिम्‌ / यहां प्रथम सर्वनाम-सकक सर्व" छब्द से स्क्रीलिद्ग में 
अजाद्तष्टारु" (> /? ५२८) दै दाण्‌ ' प्रत्यय हे । तत्पश्ात्‌ सर्वाः ब्द से पुर्ववत्‌ । 
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(ॐ) यासाम्‌ । यला प्रय सर्वनाम- सेक यत्‌" प्रत्यय से स्त्रीलिङ्ग शब्द में 
पर्ववत्‌ टाप्‌" प्रत्यय है । यत्त्‌+टाप्‌ । यत्~आ । य अनआ=या। त्यदादीनामः" (© ।२ १०२} 
ते यत्‌" क अकार अन्तादेश होता है । तत्यक्वात्‌ भा" शब्द से पृक्त एते ही तत्‌ 
शब्दं से-तासाम्‌। 


यहा हस्वनचापो नुट्‌" (७।९।५ २ से नुद्‌” आगम प्राप्त शा यह सूत्र उत्क 
पुरस्ताद्‌ अपकर है। 
त्रय-आदेशः- 

(८) त्रेस्त्रयः ।५३। 

पण्वि०-त्रेः ६।१ त्रयः १।१। 

अनु०-अल्गस्य, प्रत्ययस्य, आमि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-त्रेरडगस्य आमि प्रत्यये त्रयः| 

अर्थः-त्रेरङ्गस्य आमि प्रत्यये परतस्त्रय आदेशो भवति । 

उदा०-त्रयाणां लोकानाम्‌ । 

-अग्यभि7 खाई अर्य (त्रः॥ त्रि इस (अङ्गस्य) अद्धग को (आयि) आम्‌ (पत्यपे) 
अत्यय परे लोले पर (रियः) त्रथ-अगदे् होता है । 

उदा०- तयाणां लोकाना । तीन लेको क्रा 

पिद्धि-त्रफणाम्‌। त्रिआम्‌। क्रय+आम्‌ ८ त्रय+नुट्‌+आम्‌/ तम^न्‌+आाम्‌ / 
त्रया^णृु^आम्‌ । क्रमाणाम्‌ / 

यहा त्रि" शब्द से च्वौजस०” (> १ /२॥ से आम्‌" प्रत्यय है । इस सूत्र से आम्‌" 
अत्यय परे होने प्र त्रि" के स्थान में त्रय" अदेश लेता है।/ हस्वनद्यापरो तृट्‌" 
(७ १।५) से कट्‌” आगम सुपि च" (७।३१०२/ से दीर्घ ओर -अट्‌कुष्वाड्‌०" 
(८१८२) से णत्वे होता है। 
नुट्‌-आगमः- 

(६) हस्वनद्यापो नुट्‌ 1५४। 

पर्वि०-हस्व-नदी-आपः ५।१ नुट्‌ १।१। 

सं०-हस्वष्च नदी च आप्‌ च एतेषां समाहारो हस्वनयाप्‌, 
तस्मात्‌-हस्वनद्यापः (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्यथस्य, आमि इति चानुवर्तते । 


५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवच्नम्‌ 
अन्वयः-हस्वनयपोऽड्गाव्‌ आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 
अर्थः-हस्वान्ताद्‌ नयन्ताद्‌ आबन्ताच्च अङ्गाद्‌ उत्तरस्य आमः 

प्रत्ययस्य नुडागमो भवति । 

उदा०-हस्वान्तात्‌-वक्षाणाम्‌ । प्लक्षाणाम्‌ । अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । 
कर्तुंणाम्‌ । नचन्तात्‌-कूमारीणाम्‌। किशोरीणाम्‌ । मौ रीणाम्‌ । 
श्ाङ्गवीराणाम्‌ । लक्ष्मीणाम्‌ । ब्रहमबन्धूनाम्‌ ¦ वीरबन्धूनाम्‌। आबन्तात्‌- 
खट्वानाम्‌ । मालानाम्‌ । बहुराजानाम्‌ । कारीषगन्ध्यानाम्‌ | 

यशि काः अर्थ (हस्वनयायः) इत्वान्त. नदी-अन्त ओौर अकन्त (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से एरे (आमः) जाम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय करो (नुट्‌) नुद्‌ अगम लेता है। 

उदा०-हस्कान्त-व्क्षाणाम्‌ । वषो का । प्लक्षाणाम्‌ । पिलिखणे का / अग्नीनाम्‌ ( 
अग्नि देवताओं का! काढूनाम्‌/ वायु देवताओं का/ कर्ठणाम्‌। कर्ता परुषो का, 
नद्यन्त-कृम7रीणार्‌ । कुमारियो का किणोरीणाम्‌ । किणोरियो का ८ गौरीणाम्‌ । गौरियो 

की । शा्गतीराणाम्‌ / शाद््रवियो का । लक्ष्मीणाम्‌ / लक्षिमयों का । ब्रह्मबन्धूनाम्‌ ८ 

पतिता ब्राह्मणियो का ८ कीरनन््रूनाम्‌ ८ प्रतित क्रियाओं का ८ भबन्त-खट्कानाम्‌ / सव 

खाट का । मालानाम्‌ { स्व माताओं का। कहूराजानाम्‌ । कुत राजाओकाली स्तयो का / 
कारीषगन्ध्यानाम्‌ । कारीषगन्ध्याओ का। 

विद्धि- (९ वरक्षाणाम्‌ । कृक्ष^+आम्‌/ कृक्ष^नुट्‌+आम्‌ । वरकछ+न्‌+आम्‌ / 
कला +ण्त-आम्‌ / वृक्षाणाम्‌ । 

यहां हस्वान्त वरस” शब्द से स्वौजसः” (५/१ ।२) से आम्‌“ प्रत्यय है । इस सूत्र 
से इस हत्वान्त तक्ष“ शब्द ते प्रे आम्‌” अत्यय को नुट्‌" आगम होता है शुषि च 
८ ।र ९०२) से दीर्घ ओैर अट्‌कुग्काङ्०” (८१४१२) ते णत्व टोता है! एसे ही- 
प्लल्लाणाम्‌ आदि। 

(२ कुमारीणाम्‌ । यहा प्रथम कुमार” शब्द ठे वयति प्रथमे" (> 1१ ।२०॥ से 
स्त्रीलिङ्ग गे लीप" प्रत्यय लेता है । शरू स्त्रास्यारव्यौ नदी" (।४८/३/) ठे कुमारी" शब्द 
की न्दी-तजा है। ग्रेष कर्य पर्ववत्‌ है। देते ही-किश्नोरीणाम्‌। 

(र गौरीण्णम्‌ / यहं प्रम शौर" छब्द से षिक्कौ यदिभ्यज्च" (४ /१। २९) से 
स्त्रीलिङ्ग मे ङीम्‌” प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ टै / 

(४/॥ शाङर्गरकीणाम्‌ / यां थम शाङर्गरव" शब्द ते शाटुर्गरकाद्यजी ीन्‌' 
(५/१ ५३५ चे स्त्रीलिङ्ग मे जीन्‌ ' प्रत्यय है। शेष करय एर्वक्ट्‌ है / 

/ तक्मीणाम्‌ / या प्रथम लस दर्शनाङ्कनयोः" (द०) धतु से लमभैर्मृट्‌ च 
(उणा० २ ८६०) से ई" अत्यय ओर इसे गरट्‌ ' आगम होता क / लक््फी " शन्द करी परववत्‌ 
नठी-सज्ञा है / छेष काय पूर्ववत्‌ है । 
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(६ ब्रह्मबन्धूनाम्‌ । यहा प्रथम ब्रह्मकन्दु" शब्द से ऊङुतः” (८११६६) पे 
तकरीलिड्ग मे ऊङ्‌" प्रत्यय टै! त्ह्मवबन्धर' शब्द की पूर्ववत्‌ नी-सज्ञा दै, शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है । देते ही-वीरवन्धूनाम्‌ । 
(७/॥ खट्वानाम्‌ । यहां प्रथम छट्‌व" शव्द से अजातष्टोवु" (४/१ ।४) से 
स्त्रीलिङ्ग मेँ टाए्‌* अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । देते छी-मालानाम्‌ । 


(८/ गहुराजानाम्‌ / यहा प्रथम बटराजन्‌" शब्द से उकुभाभ्यामन्यतरव्याम्‌" 
(५ (१1९२) से स्त्रीलिङ्ग गरे डापू* प्रत्यय है । शेष कार्य मूकवत्‌ ठै । 


(९/ कारीषगन्ध्यानार्‌ । यटा कोरीपगन्ध्य " शब्दं से यडक्चापु" (८/१ (७४८) 
ते स्त्रीतिङ्ग में चाप्‌" प्रत्यय है/ शेष कार्य एुववित्‌ है / 
नुट्‌-आगमः- 

(१०) षट्‌ चतुरभ्यश्च ।५५। 

पर्वि०-षट्‌चतुर्भ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-षट्‌ च चत्वारश्च ते षट्चत्वारः, तेभ्यः-षटचतुर्भ्यः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्य, आमि, नुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षटचतुर्योऽ्डगेभ्यश्च आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थः-षटसंज्ञकेभ्योऽडगेभ्यश्चतुःरब्दाच्च उत्तरस्यामः प्रत्ययस्य 
नुडागमो भवति । 

उदा०- (षट्‌ } षण्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ ! सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌ । 
(चतुर्‌) चतुर्णम्‌ । 
। अग्यशराखाः अर्थ- (पट्‌ चतुर्भ्यः) षट्‌-तजलक ओर चतुर्‌ इन (अङ्गेभ्यः 
अङ्गो से परे (आमः) आम्‌ (प्रत्ययस्य) प्रत्यय को (नुट्‌) नुद्‌ आगम टोता है, 

उदा०- (षट्‌) कण्णाम्‌ । छले का । पञ्चानाम्‌ । पाचों का। सप्तानाम्‌ । सातो 
का/ नवानाम्‌ । नओं का दशानाम्‌ । दे का। (च्छर्‌) चतुर्णाम्‌ । चारे का 

सिद्धि-(2/ कण्णाम्‌ । यणम्‌ । षष्‌कृट्‌+आम्‌ ! पल्‌नू+आम्‌ । पङ्^न-आम्‌ / 
पण्‌+णू^आम्‌ / षण्णाम्‌ । 

या षट्‌-सज्ञक भव्‌" शब्द से स्कौजस०^ (४ १/२) से आम्‌" प्रत्यय कै / इस 
सूत्र से आम्‌" प्रत्यय को तुट्‌" आगम लेता दै । क्ल जश्णेऽन्ते" (८ 1२ ,२९) से छम्‌" 
कै षकार की जश्‌" जकार अदेश ओर भरोऽनुनातिक्ठनुकतिको का" (८ । ४ १८४८) से 


५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डकार को अनुनातिक णकार तथा ष्टुना ष्टुः" (८ । (४) ते नकार को ट्व णकार 
होता है। ध्णान्ता षट्‌" (2।९।२४) से षू" ज़ब्द की षट्‌-सन्ना है । 


(२ पञ्चानाम्‌ । पञ्चन्‌+आम्‌ । पञ्चन्‌ +नुट्‌+अम्‌ । पञ्चन्‌+न्‌+आम्‌ । 
एल्वान्‌न्‌+आम्‌ / पन्ाण+नाम्‌ / पन्वानाम्‌ । 


यहां षट्‌-सजलके भज्वन्‌ " शब्दं से पूर्वक्त्‌ आम्‌" प्रत्यय है।' तं सूत्रं से आम्‌" 
प्रत्यय को नुट्‌" आगाम होता ठै । नोपधायाः” (६ (८/८) से नक्ररान्त भल्चन्‌ ^ अङ्ग 
को दीर्घं ओर तरोप प्रातिपदिकान्तस्य" (८ /२ /७/ से नकार का लोप होता ्ै। देसे 
ही- सप्तानाम्‌ आदि। 


९2/ चरणम्‌ । यला चतुर्‌ ' शव्द से पूर्ववत्‌ आम्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से 
आम्‌, प्रत्यय को नुट्‌" आगम होता है। काथ्या नो णः समानपदे" (८ । ४/१) से णत्व 
होता है 
नुट्‌-आगमः- 

(११) श्रीग्रामण्योश्छन्दसि ।५६। 
पण्वि०-श्री-ग्रामण्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) छन्दसि ७।१। 
स०-श्रीर्च ग्रामणीश्च तौ श्रीग्रामण्यौ, तयोः-श्रीग्रामण्योः 

(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्य आमि, नुड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अद्गाभ्याम्‌ आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये श्रीग्रामणीभ्याम्‌ अद्भ्याम्‌ उत्तरस्याऽष्मः ` 
प्रत्यस्य नुडागमो भवति । 

उदा०- (श्री) श्रीणामुदारो धरुणो रयीणाम्‌ (ऋ० १०।४५ ।५}। 
(ग्रामणीः) अपि तत्र सूतग्रामणीनाम्‌ (कारटण्सं० २८ ।३) । 

आर्यभि) फा अर्थ (छन्दति) वेदविषय मे (श्रीग्रामण्योः) श्रीः ग्रामणी इन 


(अङ्गाभ्याम्‌) अट्गो से एरे (आमः) आम्‌ (परत्ययस्य) प्रत्यय को (नट्‌) नृट्‌-आगम 
लोताङै। 
उक०- (री) श्रीणामुदारो धरुणो रयीणाम्‌ (ऋ० ‰० ५४५ /५, । श्रीणाम्‌ तमियं 


का/ (ग्रामणी) अपि तत्र सृतप्रामणीनाम्‌ (काठटस० २८८२) । प्रामणीनामू=ग्राम के 
नेताओं का । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५५ 

सिद्धि-(£। श्रीणाम्‌ । श्री+आम्‌ ! श्री+नुट्‌+जाम्‌ । श्री+न्‌+आम्‌। श्री+णू+-आम्‌ । 
श्रीणाम्‌ 1. 

यष्टा %ी* न्दं से स्वौनस०” (४८/१२) से आम्‌" अत्यय है। इस सूत्र ते 
आम्‌" प्रत्यय के बुट्‌" अणन लेता है/ अट्‌कुष्वाड०ण (८ (८२ ते णत्व लेता है । 
श्री" शब्द की काएऽमि" (१।४८८५, ते विकल्प से नदी तजा ठै / नदी-तजा के यके में 
हस्वनचापो नुट्‌ (७।१९।५ >) से कुट्‌” आगम कशिद्ध है किन्तु विकल्प-पक्ष मे नुट्‌" 
आगम ग्राप्त नही छा. अतः छन्दविषय मे नित्य दृट्‌” आगम को विधान करिया ग्या है। 

(२) प्रामणीनाम्‌ । यह सूठ ओर ग्रामणी शब्दों का इतरेतरयोग्रनद्र मास है- 
एूताशव ग्रामण्यश्च ते-तूतग्रामण्यः ॥ यषा इस इतरेतरयोग समास में शब्द हस्वान्त 
न होने से हस्वनचापो नुट्‌ (७/१८५ ०) तरे नुट्‌ ' आगम प्राप्त नटी भा; अतेः छन्दकिषिय 
मे नुट्‌" आगाम का विद्वान किया गया है, 
नुट्‌-आगमंः- 

(१२) गोः पादान्ते ।५७। 

पर्वि०-गोः पादान्ते ७।१। 

स०-पादस्य अन्त इति पादान्तः, तस्मिन्‌-पादान्ते (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्य, आमि, नुट्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अव्ययः-छन्दसि पादान्ते गोरङ्माद्‌ आमः प्रत्ययस्य नुट्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये पादान्ते=ऋक्पादस्यान्ते वर्तमानाद्‌ गोरङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य आमः प्रत्ययस्य नुडागमो भवति । 

उदा०-विदूमा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० १० (४५७ 1१) । 

अर्यमाषाॐ भर्य- (छन्दपि) केदविषय मे (एादान्ते) ऋका के पाद (चरण) 
के अन्त मे विचिमान (गः) ए इल (अङ्गात्‌) अङ्ग से फरे (आमः) आम्‌ (प्रत्ययस्य) 
प्रत्यय को (नुट्‌ नुट्‌-आगम होता है। 

उदा०-विद्पा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (छ ९०।४७ ९) । गोनाम 
गओं का। 

सिद्धि- गोनाम्‌ । गे+आम्‌/ गो^नुट्‌+आम्‌ । गो++आम्‌ / गोनाम्‌ । 

यहा गो" शब्द से स्वौजत०” (४८ /१।२) सै आम्‌ ' प्रत्यय है। इत सूत्र से 
छन्द-विषय मे तथा ऋचा के पराक (किरण के अन्त में किदिमान इस शो शब्द से परे 
अम्‌“ अत्यय को नुट्‌" आगम होता है। यहां छन्दोऽधिकार में ऋचा (मन्त्र) को पादान्ते 
रहण किया कत्ता दै श्लोक का नही। प्रदानत ते अन्यक्र-गवाम्‌। 


५६ पाणिनी्य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नुम्‌-आगमः- 
(१३) इदितो नुम्‌ धातोः ।५८। 

पणकि०-दइदितः ६।१ नुम्‌ १।१ धात्तौः ६।१। 

स०-इद्‌ इद्‌ यस्य सः-इ्दित्‌, तस्य-इदितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । प्रत्ययस्य इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-द्दितो धातोरङ्गस्य नुम्‌। 

अर्थः-इदितो धातोरङ्गस्य नुमागमो भवति । 

उदा०- (कुण्डि) कुण्डिता । कुण्डितम्‌ । कुण्डितव्यम्‌ ¦ कुण्डा । (हुड) 
हण्डिता ! हुण्डितुम्‌ । हण्डितव्यम्‌ । हृण्डा । 

आ7रयभाकाॐ अर्थ- (इदितः) इक्णरर जिसका इत्‌ है उस (धतोः) धुर्य 
(अदधगस्य) अद्म को (दुम्‌) नुम्‌-जगम हेता है) 

उदा०-(कुडि) कृण्डिता । दाह करनेकाला । कुण्डितम्‌ । दाह करने के लिये । 
कुण्डितव्यम्‌ ( दाह करना चाहिये । कुण्डा ॥ दाह करना । (हृडि) हृण्डिता । सषात 
(एकत्र)८वरण करनेवाला । हुण्डितरम्‌ / सघात^वरण करने के लिप । हृण्डितव्यम्‌ । 
सथात८“करण करना चाहिये । ह्ृण्डा । संघात“करण (स्वीकार) करना / 

सिद्धि-(?/ कुण्ठिता । कुड्‌! कुङ्^तरच्‌। कु वम्‌ ङ+इद्‌*तर। कु 7 ड्‌+सर । 
कु +त । कण्‌ ङ्+इ+तर । कुण्डित्+ । कुण्ठिता । 

यां कुण्ड दाहे (भ्वा०८०) धातु ते श्ुतुप्चौ' (२ / ९२३ से कर्ता अर्थ मे 
तच्‌" प्रत्यय दहै। क्रडि' धु के इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३/२/ से 
इत्‌-सश् लेकर (तस्य लोपः" (३ ८ ८९ से इकार का लोप हो जाता ड । अतः इस इब्त्‌ 
धातु को इस एत्र से नुम्‌ जागम लेता टै । यह आम मित्‌" होने रे मिदकचीऽन्त्यात्‌ परः“ 
(११२८७) से धातु के अत्तिम अध्‌" से उतर किया कातता है। नश्चापदान्तस्य अलि" 
(८ ।३।२४) ते नक्र को अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य यथि प्रसकर्णः” (८ / ५५८ 
से अनुस्वार को परसवर्ण णक्रार छोता है । देते ही हृडि संषाते करणे च" (भ्का०प०/ धातु 
ते-हृण्डिता । 

९ कुण्डित्रम्‌ / यहा कडि" धतु ते वमुेण्कुलौ कियायां क्रियायाम्‌ 
(२ /३।१०॥ ते व्ुमुर्‌* मत्यय दै । शेष कर्य एकवत्‌ है । ठेते ही इडि' धातु से-दण्डितुम्‌ । 

९2 कुण्डितव्यम्‌ । यहां कुडि" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः“ (३/१।९६/ से 
तव्यत्‌ ' अत्यय है/ शेष कर्य पर्ववत्‌ है । देते ली हेड ' धातु से-हुण्डितव्यम्‌ । 

/ कुण्डा । यहां कुडि” धातु से शुरेश्च हलः (२ २९०३) से स््रीलिद्ग मे 
अङ्‌ ' प्रत्यय दै । तत्यहल्वातं कुण्ड " छन्द से अजाचत्तव्टापु" (> ।१।४८) से स्त्रीलिङ्ग मे 
टा्‌* प्रत्यय लेत है/ देवे ली हृडि' धातर से-दुण्डा । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ५७ 
मुम्‌-आगमः- 
(१४) शे मुचादीनाम्‌ ।५६। 
पण्वि०-शे ७।१ मुचादीनाम्‌ ६।३। 
स०-मुच्‌ आदिर्येषां ते मुचादयः, तेषाम्‌-मुचादीनाम्‌ । 
अनु०-अड्गस्य, नुम्‌ इति चानुवत्ति । 
अन्वयः-मुचादीनाम्‌ अङ्गानां शे नुम्‌ । 
अर्थः- मुचादीनाम्‌ अङ्गानां े परतो मुमागमो भवति । 
उदा०-मुच्छर मोचने-स मुञ्चति । लुप्ल छेदने-स लुम्पति । विद्ल॒ 
लाभे-स विन्दति । लिप उपदेहे-स लिम्पति । षिच क्षरणे-स सिञ्चति । 
कृती केदने-स कृन्तति । खिद परिधातने-स सिन्दति । पिश अवयवे- 
स पिंशति । एते मुचादयो धातवस्तुदादिगणे पठ्यन्ते | 
आर्या अर्थ (गुवाकीनाम्‌) मुच्‌-आहि (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (शे) 
श-अत्यय प्ररे होने पर (तुम्‌) नुम्‌ आगम लेता है। 
उदा०-स गुज्दति । कह छेडता & । ख ल्त । वह काटता है । स चिन्दति । 
वह प्राप्त करता ै। स लिम्पति। कह लीष्ता है। सर किम्वति। कह सीवता है! 


सं कृन्तति । कह कराटता है। स खिन्दति। कह दःस देता है (तताता दै) । सर पिंथति। 
वंह ट्केड-दटकड़े करता है, 

ये मुचाहि धातु पाणिकीय धातुफाठ के तुदादिगण गे वहित है। 

सिद्धि-मुनज्चति । मुद्^तद्‌ । मुद्+ल्‌। मुच्‌+तिर्‌। मुच्‌+श+ति। मृ नुम्‌ च्‌^अति। 
मुन्‌ चू^अनति८ मु ~ क्‌+^अ^ति। मुरूद्‌^अ+ति। मुञ्चति । 

यष्टा भ्रच्छ मोचने" (०८० धातु से कर्तमाने लट्‌“ (२ ।२/१२३) से लट्‌ 
प्रत्यय है । प्ुदादिभ्यः ग्रः“ (२ (१ (७७) से श” विकरण-प्रत्यय है । स सृप्र से इत श्च” 
प्रत्यय के प्रे होने पर परच्‌" करो नम्‌" आण्म होता है। यह आगय भित्‌ होने सै 
मिदचोऽन्त्याठ्‌ परः” (१/९ ७) से मुच्‌“ धातुं के जन्तिम अच्‌ से परे किया जता है। 
कश्चाप्दान्तस्य अलि" (८ २ /२४/ ठे तकार के अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्णः“ (८ ८ /५८) से अनुस्वार को परसवर्ण जकार होता है ! रेस ही-लुम्पति आदि । 


नुम्‌-आगमः- 
(१५) मस्जिनशो्लि ।६०। 
प०्दि०-मस्जि-नशोः ६।२ अलि ७ 1१। 
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स०-मस्जिश्च न्‌ च तौ मस्जिनशौ, तयोः-मस्जिनशोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः} । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-मस्ञिनशोरड्गयोर्खलि नुम्‌ 

अर्थः-मस्जिनशोरङ्गयोर्षलादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति । 

उदा०-(मस्जिः) मङ्क्ता । मङ्क्तुम्‌ । मङ्क्तव्यम्‌ । (नश्‌) नष्टा । 
नष्टम्‌ । नष्टव्यम्‌। । 

आर्यभाख75 र्थ (गस्जिनशोः) मस्नि नश्‌ इन (अङ्ग्यो) अङ्गो को 
(सलि) जलादि श्रत्यय परे होने एर (नुम्‌) नुम्‌ आगम होता है। 

उदा०- (रत्नि) मङ्क्ता । शद्ध करनेवाला / मङ्क्तृस । शुद्ध करने के लिये / 
मङ्क्तव्यम्‌ । शुद्ध करना वाहये / (नश्‌/ नष्टा । नष्ट करनेवाला । नष्टम्‌ । नष्ट करने 
के निये। नष्टव्यम्‌ / नष्ट करना चाहिये । 

लिद्धि-{2/ मङ्क्ता / मस्न्‌+तव्‌ / मस्व मद्‌ युम्‌ च*क । स्त्ल्‌न्‌^त । 
गण्नृम्‌च् । मन्नू । मनृकू+क्। म॒ ~ कूच! मङक्‌+त्र। मङ्क्त+सु। मड्क्ता। 

यहां दटमस्नो शुद्धौ" (वम धातु से श्वल्त्रकौ" (३ /? ९३३, ते रच्‌" प्रत्यय 
है। इत सूत्र से कलादि ति्‌" प्रत्यय परे होने एर भस्म" धरु को नुम्‌" आगम होताहै। 
इल आगम के चित्‌ लेने से यह भिकचोऽन्त्यात्‌ पर” (१ ।?।२७) के तियम से भस्स्‌ः 
धातु के अन्तिम अध्‌ से उत्तर होना चाहिये किन्तु का~ भस्जेरन्त्यात्‌ पुर्वं नुमभिच्छ- 
न्त्यतृषङ्गस्योगारितोपार्यम्‌" (2 /?।२८६॥ से यह नुम्‌" आगम मस्ज्‌" धातु के अन्तिम 
वर्ण जकार से पुर्व किया माता है। स्कोः सयोगाचोरन्ते च" (८ ।२।२९) से भसूनून्‌' 
के सकार कालेषु जः कुः" (८/२ /२७) से ककार करो कर्व्ग कार ओर सवरि च" 
(८ (२/५) ते गकार को चट्‌ ककार होता है । नङ्चवाफ्दान्तस्य ज्ञलि" (८ /३।२४/ 
से नकार को अनुस्वार ओर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ (४ (५७ से अनुस्वार को 
परसवर्ण उकार लेता है। 

२ मङ्क्तुम्‌ / यां मस्ज्‌” धातु से तुयुतण्कृलै क्रियायां क्रिया्थयिामू" 
(९ ।२/९०/ से मुर्‌" मत्यय है ^ जेष कर्य एरववत्‌ है । 

२ मङ्क्तव्यम्‌ । यहां यस्य" धषु से तन्यत्तव्याकीयरः" (२।१।९६ से 
तव्यत्‌ ' अत्यय क्ै। शेख कर्य पक्वत्‌ है। 


(८) नेष्टः । नश्च । नगृ न नम्‌ श्ण नन्‌ शश्र नन्‌ मृचतर। 
न ~ कृष्ट / नष्टर+तु। कष्टा 
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यहां ण अदने" (दि०१०, धातु से पूर्ववत्‌ रच्‌" प्रत्यय दै । इस सुतर से लादि 
छ्िच्‌" प्रत्यय परे होने एर नश्‌" को नुम्‌" आगम लेता है। यह आगम भित्‌ होने सै 
मिदचोऽनयात्‌ परः” (१ ।१।६/ के नियम ते तश्‌" के अन्तिम अच्‌“ से उत्तर किया 
जाता है। व्रश्चभ्रस्ज" (८ ।२।३६) शकार को षकार ओर ष्टुना ष्टुः” (८ (८। २) 
से तक्र को टर््ग टकार होता है । नफचापदान्तस्य स्ति" (८/३ (२२) से नकार फो 
अनुस्वार लेता है । 

(५ नष्टम्‌ । याः भू ' धातु से पूरकवत्‌ तम्‌ ' प्रत्यय है / छेष कर्य एूक्कत्‌ है । 

(६ नष्टव्यम्‌/ या नश्‌" धातु से पुर्ववत्‌ तव्यत्‌" प्रत्यय है जेव कार्य 
पूर्वत्‌ ह / 
नुम्‌-आगमः-- 

(१६) रधिजभोरचि ।६१। 

पण्वि०-रधि-जभोः ६।२ अचि ७।१। 

स०-रंधिश्च जभ्‌ च तौ रधिजभौ, तयोः-रधिजभोः (इतरेतर- 
योगद्रन््ः ) 

अनु०-अड्गस्य, नुमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रधिजभोरङ्गायोरचि नुम्‌। 

अर्थः-रधिजभोरडरायोरजादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति । 

उदा०-(रधिः) स रन्धयति । रन्धकः । साघुरन्धी । रन्धंरन्धम्‌। 
रन्धो वर्तते । (जभ्‌) स जम्भयति । जम्भकः । साधुजम्भी । जम्भंजम्भम्‌ | 
जम्भो वर्तते । 

अर्यभाव7ॐ अर्थ- (रधिजभोः) रथि. नभ इन (अङ्गयोः) इन अगो को 
(अचि) अजाटि प्रत्यय परे होने पर (दम्‌) नुम्‌ आगम होता है। 

उदा०- (रि) स रन्धयति । क्ट हिता८तरिद्धि करता टै / रन्धकः । हिसा सपिद्धि 
करनेकाला। साश्ुरन्धी ॥ यथावत्‌ लिसाणील्‌८तमिद्धि्ील ८ रन्धरन्धम्‌ । पनः-पुनः 
हिसा८सपिद्धि करके ।/ रन्ध क्ति । हित८रपिद्धि ठै। (जभ्‌ स जम्भयति। कह 
जम्भाई लेता है जम्भकः । जम्भं लेतेकला। साधुजम्भी 0 यथाक्त्‌ जस्भाड्छीलि । 
जम्भजम्भम्‌ / पुनःपनः जम्भ लेकर । जम्भो कत्ते । जम्भा है! 

धिद्धि- (९ रन्धयति { रथू^णिच्‌ । रधृर। रनुम्‌ धूइ/ रनष+इ । ₹ ~ धू+इ / 
रन्धूइ / रन्धि / रन्धिःतदट्‌ । रन्धयति, 
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यहा रध हिंतासराद्छ्योः (दि०८०) धतु से हितुमति च" (?८९।२६/ ते 
णिच्‌" प्रत्यय है। इत वुत्र से अजादि णिच्‌" (इ) मरत्यथ परे होने पर र्‌" धातुक 
नुम्‌" आगम होता दै । नश्चापदान्तस्य लि" (८ ।३ (२२८) से नकार को अनुस्वार ओर 
अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः“ (८ (४ (५८ तरे अनुस्वार करो परसवर्ण नकार लेता है । 
तत्यश्चात्‌ णिजन्त रन्धि" धात से लट्‌" प्रत्यय है। ठेते ही . जी गात्रविनामे 
ध्वाण्ा०) धातु से-जम्भयति । 

(२) रन्धकः । यहा रध्‌" धतु से श्वुलूत्तौ* (२ १ १९२३) से अनादि ण्वुत्‌ 
(अक) प्रत्यय है! रेष कर्य परकवत्‌ है/ एते ही जभ्‌" धातु से- जम्भकः । 

(३, साष्षुरन्धी । यहां शादु" उप्यद रध्‌” धतु चै तुष्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” 


(३२/७८) से अजादि णिनि (इन्‌ प्रत्यय है । जेष कर्य पर्ववत्‌ है / देसे ही जभू* धातु 
से-साध्धुजम्भी । 


८ रन्धरन्धम्‌ / या रष" धातु से आभीकष्ये गमत्‌ च" (२।८।२२) से 
अजादि णनुल्‌ (अम्‌) मरत्यय है । का०- आभीरण्ये द्वे भवतः“ (८/१ ५१२) से आभीहण्य-अर्थं 
मेँ द्वित्व होता है। शेष कर्य युक्ति है। टेसे टी जभ्‌" धातु से-जन्भजम्भम्‌ । 


(५ रन्धः । ग्रह्म रध्‌" धातु से भावे" (र ।३ /१८) से भाव-अर्य मे अजादि षम्‌ 
(अ) प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ठेते ही भभू" धातु से-जम्भः । 
नुमागम-प्रतिषेधः- 

(१७) नेट्यलिटि रधेः ।६२। 

पठवि०-न अव्ययपदम्‌, इटि ७।१ अलिटि ७।१ रधेः ६।१। 

स०-न लिड्‌ इति अलिट्‌, तस्मिन्‌-अलिटि (नजतत्पुरुषः) । 

अन्‌०- अङ्गस्य, नुमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रधेरङ्गस्य अलिटि इटि नुम्‌ ने। 

अर्थः-रधेरडगस्य लिइवर्जिति इडादौ प्रत्यये परतो नुमागमो न 
भवति । 

उदा०-रधिता । रधितुम्‌ । रधितव्यम्‌। 

आर्यका अर्थ (शेः) रधि इस (अङ्गस्य) अग को (अलिटि) लिट्से 
भिन्न (हति) इृडादि प्रत्यय परे हीने परे (नुम्‌) नुम्‌ आगम (न) नही होता है। 


उदा०-रदिता ॥ हिततपिद्धि करनेकाता । रधित्रम्‌ । छित?सरिदधि करते के 
किये / रधित्तव्यम्‌ / दितसिद्धि करनी चाहिए । 
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सिद्धि-(2/ रकित ८ रधूतरच्‌ । रद+दट्‌*त़ । रधू+ह^त । रथधित्र+ु । रधिता । 
यहा रध हिसासराप्ल्योः“ (दि०प०) धातु से श्वत्‌त्रचौ" (३ (१ (१२३) से एच्‌“ 

प्रत्यय है । इते रधादिभ्यग्क (० /२।२८५॥ से इट्‌" आग्य होता है । इस सूत्र से इडादि 

तद्‌" प्रत्यय एरे लेमे पर रष" धात्‌ को वम्‌" आगसं के प्रतिषेध होता है, 

२७ रधित्तम्‌ । या रय" धातु से त्ुत्प्वृले क्रियाया कियाययिाम्‌' (२/२ /०) 
से पुम्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(३ रधितव्यम्‌ । यहा रध्‌" धातु चे तव्यत्तव्यानीयरः" (३ १९६५ से तव्यत्‌" 
ग्रत्ययं है । शे करय पूर्वत्‌ है । 

नुम्‌-आगमः- 

(१८) रभेरशबलिटोः।६३। 

पर्वि०-रभेः ६।१ अश्प्‌-लिटोः ७।२। 

स०-शप्‌ च लिट्‌ च तौ शबूलिटौ, न शबूलिटाविति अग्बूलिटौ, 
तयोः-अशबूलिटोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितनम्‌तत्पुरषः) । 

अनु०-अद्स्य, नुम्‌, अचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रभेरडगस्य अशब्लिटोरजादौ नुम्‌ । 

अर्थः-रभेरङ्गस्य शप्‌-लिड्वर्जिततेऽ्जादौ प्रत्यये परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-स आरम्भयति । आरम्भकः । साध्वारम्भी । आरम्भमारम्भम्‌। 
आरम्भो वर्तते । 

अर्यमाकछड अर्य- (रमेः) रभि इत (अद्गस्य) अङ्ग को (अरकृतिटो-) शप्‌ 
ओर विट्‌ से भिन्न (अचि) अजादि प्रत्यय परे लेने एर (दृम्‌) नुम्‌ आगम लेता है। 

उदा०-स जारम्भयति॥ केह आरम्भे कराता है। ज भकः । आरम्भ करनेकाला। 
साध्वारम्भी / यथावत्‌ आरम्भीत । आरम्भसारम्भम्‌ / पुतः परतः आरम्भ करके। 
आरम्भो वर्तते+ आरम्भ है। । 

िदि- (2/ आरम्भयति । आद्+रभूणिव्‌। आ^रभू^इ। आरर नुम्‌ भू+ह। 
आरन्‌ भू+इ। आर ~ भूषट। खार ठ्‌ भू+उ। आटम्भि। । आरम्मि+लट्‌ । आरम्भयति / 

यला आङ्‌ उपसगवक रम रामस्य" (भ्वा८आ०) धातु ते हैतमति च" (३११२६ 

तै णिच प्रत्यय टै इत सूत्र ठे अजादि णिच्‌ (ह) प्रत्थय परे लेने पर रभू" धातु को 
नुम्‌" आगम लेता है। नश्कापदान्तेत्य अलि" (८ (२।२४१ से नकार को जटुस्कर ओर 


६२ ` पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः" (८ ८४/५८ से अनुस्वार के प्र्र्ण मकार हेता है । 
तत्पश्चात्‌ आरम्भ" इस णिवन्त धातु से लट्‌ " प्रत्यय दै। 


(२) जारम्भकः । यहा आड्‌ उपस्पर्वक रभ्‌” धातु ते श्वृलुत्रकौ' (३ ।१।१२२/ 
से अजारि ण्वुल्‌ (अक) प्रत्यय कै 

९) साध्वारम्भी । वहां साधु-उपप्द ओर आङ््‌-उपसूरक्क रभू” धातु से 
भुपष्यजाततै णिनिस्ताच्छील्ये" (२ /२ (७८) ते अजाि णिनि (इन्‌ प्रत्यय है । 

४) आरम्भमारम्भम्‌ । यला आङ्-उपसःपूर्वक रभ्‌ धातु ते आभीषण्ये 
गरुत्‌ च" (३ 1८/२२) से अजादि णमुल्‌ (अम्‌) प्रत्ययं ठँ । का०- आभीक्णये दे भवतः" 
(८ /? (९२ ते द्वित्व छता है । 


(५) आरम्भः । यहम आङ््‌-उपस्पू्वक रभ्‌" धातु से भावे" (२।३।१८) तसे 
भाव-अर्थ मे अजादि धम्‌ (अ) प्रत्यय ह 


अश्राए-लिटो-” के कचन से यहा नुम्‌-आगम नही छता है- (शर) आरभते। 
(लिट्‌ जारेभरे। 
नुम्‌-आगमः-- 

(१६) लभेश्च ।६४। 

पठवि०-लभेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अद्यास्य, नुम्‌, अचि, अशबूलिटोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लभेरङ्गस्य चाऽशबूलिटोरजादौ नुम्‌। 

अर्थः-लभेरङगस्य च शप्‌-लिड्व्जितिऽजादौ प्रत्यये परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-स लम्भयति । लम्भकः । साधुलम्भी । लम्भलम्भम्‌। लम्भो 
वत्ति । | 

आर्यसिा क) अर्य (लभेः) लभि इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (च) भी (अशवृतिरोः) 
छ्‌ ओर लिट्‌ से भिन्न (अचि) अजादि त्यय परे लोने पर (तुम्‌) तुम्‌ आगम लेता है। 

उदा०-स लम्भयत्ति। कह प्रप्त कराता है। लम्भकः॥ प्राप्त करनेवला। 


साधृलम्भी । यथावत्‌ प्रप्त । लम्भंलम्भम्‌ । पनः पुनः प्राप्त करके । लम्भो करतते । 
ग्रप्तिहै। 


चिद्धि- (१) लम्भयति ॥ लभू^9िच्‌ । लभू+इ । लुम्‌भू+ड / लनृभूइ। ल ~ भू+ह/ 
लमूभू+इ। लस्ि । लम्मिःलट्‌ । लम्भयति । 
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गहा इृलभक्‌ ्राप्तौ ' (भका०आ०) शतु से हित्तमति च (३।९।२६ ते णिच्‌" 
प्रत्यय है । इत सूत्र से अजादि णिच्‌ (ई) प्रत्यय परे होने पर लभ्‌" धावु को धुम्‌" आगम 
होता है । नश्चापदान्तस्य ज्ञलि" (८ /२।२४) से नकार करो अनुत्कार ओर अनुस्वारस्य 
यवि परसवर्णः“ (८ १४/२८) ते अनुस्वार को परपतवर्ण मकार ठोता है । तत्यज़चात्‌ 
तस्मि” इस णिजन्त धरं से लद्‌ ' प्रत्यव है। 

(२ लम्भकः { यहा लभ" धातु से श्वुलुत्रनौ' (२ /? (३३) से अजादि ण्वृत्‌ 
(अक) प्रत्यय है / 

९ सा्ुलस्मी † गहा सा्ु-उफ्पद लभ्‌ * धातु से द्रुष्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(२/२ ७८५ से अजादि णिति (इन्‌) प्रत्यय है / 

/ नम्भतम्भम्‌ । यहा लभ्‌" धातु सै आभीरण्ये णप्रुत्‌ च (5 (४ /२२॥ से 
अजादि णमुत्‌ (अम्‌) प्रत्यय कहै! का०- आभ्यो दे भवतः“ (८ (९/२) ते द्वित्व 
होता है । 

(५/ लम्भः । यहां लभ्‌" धातु से भावे (२/२/१८) से भाव-अर्ध मे अजादि 
घञ्‌ (अ) प्रत्यय है। 
नुम्‌-आगमः- 

(२०) आड यि।६५। 

पण्वि०-आडङः ५।१ यि ७।१ (विषयस्रप्तमी) । 

अनु०-अइगस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुवतति । 

अन्वेयः-आडो लभेरडगस्य यि नुम्‌। 

अर्थः-आडः उत्तरस्य लभेरद्गस्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति । 

उदा०-आलम्भ्या गौः । आलम्भ्या वडवा । 

आर्यभासाः अर्थ (आड) आङ्‌-उप्सर्य ले परे (लभेः) लभि इस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (धि) यकारादि प्रत्यय विषय (नुम्‌) नुम्‌ आगम लेता है। 

उदा०-जालम्भ्या गौः। यहु (घरति) प्रप्त करने योग्य गौ आलम्भ्या 
वदवा । आरोहण हतु ग्राप्त कटने योग्य घोड़ी । 

विद्धि-आलम्भ्या। आट्‌+तभ्‌+०। अनते नुम्‌ भूगण्यत्‌। आगलन्‌ भूच्य। 
आन ~ भूय । आतम्‌भूः+-य । आलम्भ्य+^टार्‌ । आलस्प्याशनु । आलम्भ्या । 

यहा आङ्‌-उप्सगमूवके इलभक्‌ प्राप्तौ" (धका) धातु से प्रथम यकारारि 
प्रत्यय का विषय उपस्थिते होने पर इस सूत्र से कुम्‌" आगम्‌ लेता है । तत्पश्चात्‌ इस धातु 
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की उपधा गे उकोर न रहने से पोर्‌दृपध्षाठ" (३ / (९८) से प्रप्त थत्‌“ प्रत्यय नही 
लेत. अगि ऋहलोर्ण्यत्‌" (२ /?/९२ ४) से श्यत्‌" प्रत्यय छता है । नश्चायदान्तस्य 
हालि" (८ (२ (२४०१ से नकार क अपस्कर ओर स्कारस्य यथि परसवर्णः” (८ । ४ /५८) 
से अनुस्वार को परसवर्ण मकार होता है । र्क्रीत्व-विकक्षा मे अजादततष्टापु' (४८1१ ८४) 
से टाप्‌" प्रत्यय है { ण्यत्‌” मरत्यय करने एर शतिकारकोप्पदाठ्‌ कृत्‌" (६।२।१२९) से 
कत्‌-उत्तरप्द क अन्तस्वरित” प्क्रतिस्वर होता है- आलम्भ्या । भत्‌" प्रत्यय हो जाने 
पर यत्तोऽनाकः“ (६ (४ ।२१२/॥ आद्ुदोत्त स्वर होता 
नुम्‌-जागमः-- 
(२१) उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ।६६। 

पणवि०-उपात्‌ ५।१ प्रशंसायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अडमस्य, नुम्‌, लभेः, यि इति चानुवतति । 

अन्वयः-उपाल्लभेरडगस्य यि नुम्‌, प्रशंसायाम्‌ । 

अर्थः-उपाद्‌ उत्तरस्य लभेरड्यास्य यकारादौ प्रत्ययविषये नुमागमो 
भवति, प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-उपलम्भ्या भवता विद्या । उपलम्भ्यानि भवता धनानि । 


आर्यमा सए अर्थ- (उपात्‌) उप-उपसर्गा से परे (लभेः) लभि इस (अङ्गस्य) 
अ को (पि) फकारादि प्रत्यय विषय मे (दम्‌) नुम्‌ आगन ठोता है (भणसायाम्‌) यदि वहाः 
प्रशसा अर्थ क्री प्रतीति ले! 


उदा०-उपलम्भ्या भवता कदा । आप व्यि प्राप्त कर सकते ॐ/ उप्लम्भ्योनि 
भवता धनानि ८ आप नाना धन प्राप्त केर सकते है/ ये किरी के प्रणसावचने है, 


सिद्धि-उकलम्भ्या । यहां उप-उपतगपुर्कक्र इलभव्‌ प्राप्तौ" (भ्वा्जा०) धातु से 
यकारादि प्रत्ययिषय में पुरगवत्‌ यत्‌" प्रत्यय दै । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । पृतकलिड्ग 
ब्हुकचन मे-उपलम्भ्याति ¢ 
नुम्‌-आगमः- 

(२२) उपसर्गात्‌ खल्‌घजोः।६७। 

प०वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ सल्‌-घजोः ७।२। 

सऽ-खल्‌ च घम्‌ च तौ खलुघजौ, तयो--खलूघमोः {इतरेतयोमद्वनः) । 

अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, लभेरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-उपसर्गाल्लभेरडगस्य खलघनरनम्‌ । 

अर्थः-उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य लभेरद्गस्य खलि घनि च परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-(खल्‌) ईषतुप्रलम्भः ¦ दुष्परलम्भः। सुप्रलम्भः। (घञ्‌) 
प्रलम्भ: । विप्रलम्भः । 

यशि काॐ अर्थ- (उपसगात्‌) उपसर्ग से परे (लभेः) लभि इस (अद्गस्य 
अङ्ग को (खनृधजीः) खल्‌ ओर धङ्‌ प्रत्यय प्रे होते पर (तुम्‌) नुम्‌ अगम छेत हे। 

उदा०- (खित्‌) ईवतप्रलम्भः । उपलब्ध करता सफत है / दव्यलेग्भः । दुःख से 
उपलब्ध करना! सुभलम्भः । सुख से उपलब्ध करना। (धिङ्‌) प्रलम्भ: । उपलब्धि । 
विप्रलम्भः / छल-केषट । 

सिद्धि-(2/ ईषित्मलम्भः । ईषत्‌+पर+लभ्-सत्‌ । ईषत्‌+प्^ल नुम्‌ भू+^अ / इषित 
ल न्‌ भू+अ। इषत्‌+प्र ल ~ भूअ । इषतू^पर ल म्‌ भू^अ / इषितूप्रलम्भः^तु । इषतप्रलम्भः । 

यहा ईषद्‌-उपयद तथा अ-उपसगूर्वकर इलभक्‌ प्राप्तौ" (भ्वा०्ज०/) धतु से 
ईषद्द्ःुवु कच्छ्कच्छ्रा्थेवु सल्‌" (३ /३ (९ २६/ से सल्‌“ प्रत्यय है । इस सूत्र ते खल्‌ 
प्रत्यय परे होने पर तिभू" धातु को वुम्‌/ आगम हठा है। नकार को अनुस्वार ओर 
परसर्ण कर्य पूर्ववत्‌ ठै। देते ठी दुस्‌-उपणद होने पर-दुष्मलम्भः । सु-उपपदं होने 
पर-वुप्रलम्भः। 

२/ अलम्भः । या पर-उपत्गपूक्के लभ” धातु से भावे" (२।२।९८) से 
भाव-अर्थ मे ध्‌" प्रत्यय है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ है । ठेते ठी- विप्रलम्भः । 
नुमागम-प्रतिषेधः- 

(२३) न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ।६८। 

परविऽ-न अव्ययपदम्‌, सु-दुरभ्यम्‌ ५।२ केवलाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-सुश्च दुर्‌ च तौ सुदुरौ, ताभ्याम्‌-सुदुर्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न््रः) । 
केवलश्च केवलश्च तौ केवलौ, ताभ्याम्‌-केवलाभ्याम्‌ (एकशेषद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌, लभेः, उपसर्गात्‌ खलघमोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-केवलाभ्यां सुदुर्यामुपसगभ्यां लभेरङ्गस्य खलघनोर्नुम्‌ न । 

अर्थः-केवलाभ्या सुदुरभ्याम्‌ उपसर्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य लभेरङ्गस्य खलि 
घि च परतो नुमागमो न भवति । 
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उदा०- (खल्‌) दुर्लभम्‌ । सूलभम्‌ ¦ सुदुर्तभम्‌। (घञ्‌) सुलभः । 
दुर्लभः । 

अयमि खड जर्थ-(केतलाध्याम्‌) केवल (वदुभ्यन्‌। प्रु ओर दुर्‌ इन 
(ऊपषगभ्याम्‌॥ उप्ठर्गो चे परे (लभेः) तमि इत (अङ्गल्य) अद्म को (तुम्‌) नृभम्‌ आगम 
त नटी होता है। 

उदा० (सल्‌) दभर्‌ । दुःख ते प्राप्त करने शेर । युत्त. । सुल से प्रा्ट 
करने योग्य / सुदुर्लभम ८ अति दुःख से प्रप्त करने योग्य । (ध) हत्भः । वुखपुक्क 
ग्राप्त करना । दृलभिः । दुराप प्त कटा 

सिद्धि- (2 दर्लभिभ्‌ / कार ककल दृर्‌-उमठर्ग से एरे लक्‌ प्राप्तौ" (ग्वा) 
धतु से ई्ट्दरसुु कद्र खल्‌" (२।३।९९६) से स्ट" भत्ययहै। इस सूत्र 
सें तथ" को दुम्‌“ आगम का": ..धहै/ एेमे ली- तुतमः सुदरिम्‌। 

(र चलामः । यहा केवल सू-उण्सर्ग से करे लभ्‌" धातु से भावे" (२।३ 2८1 
ते धव" पयद्ै। इः चूते तशू" को नुम्‌" अणम्‌ का उतितेधतै। 
नुमागम-विकल्पः- 

(२४) विभाषा चिणृणमुलीः ।६६। 

पण्विऽ-तिभाषा १।१ वचिण्‌-णमूलौः ७।२। 

स०-यिण्‌ च णमुल्‌ च तौ चिमूणमूलौ, तयोः-विणणमुलः 
(इतरेत्ररयोगन्द्र.) । 

अनु०-अङ्‌गस्य, नुम्‌. लभेरिति चानु | 

अन्वयः-तलभेरद्गस्य चिण्‌णमुलोर्विभाषा नम्‌ ¦ 

अर्थः-लभेरद्गस्य चिणि णमुलि च परतौ विक्सपेन नुमागमो 
भवति । 

उदा०- (चिण्‌) अलम्मि भवता। अलाभ मयता। (णभूत्‌) 
लम्भलम्मम्‌। तमिलाभम्‌। । 

आ7यस्िकाः अर्वतः) लभि इत (आद्र जङ्ग रे (चिरणमुतीः) 
चिण्‌ जर णमुत्‌ अत्यय ठरे होने फर (विभाषा, विकल ते (कुर्‌) तर्‌ आगम हेतः &। 

उद्रा०- (दि अलम्मि भक्ता { अलाभि भक्ता अदकः दन्य फते किमि 
गका। (णमुल्‌ तम्भलम्भम्‌ / तामलाभम्‌ / पुनः पुतः पष्ठ कर 
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तिि-(१) अलम्मि । लभू्‌+लृङ्‌ । अद्‌+लभूः^च्ति+ल्‌ । अ^तभूचिगृनत । 
अ^ल नुम्‌ भूत । अन^लम्‌भू+इ+० । अगल ~ भू+इ+०। अ^लमृभूत-इ । अलमस्मि । 

यहां इतक प्राप्तौ” (भवा०मा०) धात पे वृङ्‌" (२ /२ १०) से कमविाच्य अथं 
मै धर्‌" प्रत्यय है। चिण्‌ भावकर्मणोः” (३ /१।६६) से च्लि“ के स्थात मे चिण्‌" 
आदेश होता है / इत सूत्र ते चिण्‌" अत्यय परे लेने पर लभू* धातु ते नुम्‌" आगरम होत 
है/ तकार को अनुस्वार ओर अनुस्कर को प्ररकवर्ण मकार पूर्ववत्‌ ठै। चिणो लुक्‌" 
(६।४८/९०/ ते त” अत्यय का दुक्‌ लो जाता तै) विकल्पक्ष से नुम्‌-आगम नही 
ठै-मलाभि । यहा अत उपधायाः” (७ (२ (९१६) से अङ्ग को उपधाङ्दधि लेती है । 

(२/ लम्भलम्भम्‌ । यला तभ्‌" धातु से आभीरग्ये णमुल्‌ न" (२ ।२/२२) से 
णमुल" प्रत्यय है। इस दत्र ते णमुल्‌^ प्रत्यय एरे होने पर लभ्‌" धातु को नुम्‌ आगम 
शेता है। तक्रार को अनुस्वार ओरं अस्वा क परसवर्ण मक्र पूर्वत्‌ है / का०- 
आभीदण्ये दे भवतः” (८ १८१२) ते द्वित्व होता है । किकल्प-प्क ये नुम्‌-आराम नहीं 
है-लाभलाभम्‌ { हा पूर्ववत्‌ उपथाव्रद्धि लेती ङ । 
नुम्‌-आगमः- 
(२५) उगिदचां सर्वनामरथानेऽधातोः ।७०। 
पज्वि०-उगिद्‌-अचाम्‌ ६।३ सर्वनामस्थाने ७।१ अधातोः ६।१। 
स०-उग्‌ इद्‌ येषां ते उगितः, उगितफ्च अच्च ते उगिदचः, 
तेषाम्‌-उगिदचाम्‌ (बहु्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्ः) । न धातुरिति अधातुः, 
तस्य-अधातोः (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अधातोरुगिदचाम्‌ अद्धानां सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 

अर्थः-धातुवर्जितानामुगिताम्‌ अज्चतेश्चाड्गस्य सर्वनामस्थाने परतो 
नुमागमो भवति । 

उदा०- (उगित्‌) भवतु-भवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः । ईयसुन्‌-श्रेयान्‌, 
श्रेयांसौ, श्रेयांसः । रशात्न-पचन्‌, पचन्तौ, पचन्तः। (अञ्चतिः) प्राड्‌, 
प्राञ्चौ, प्राञ्चः । 

उगयशि7 षड जर्य- (अधातोः धतु से भिन्न (उगिद्वाम्‌) उक्‌ जिक्र इत्‌ 
है उनको तथा अज्वति इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (सक्नासस्थाने) सवनागस्यान- सलक 
्रत्यय परे होने पर (वम्‌) नुम्‌ आगम होता है) 
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उदा०- (उगिह्‌) भवद्-भकान्‌ । आप । भवन्तौ / आप दोनो। भवेन्तः । आप 
तक ! ईय्न्‌-श्रेयाङ्‌ । प्रशस्य । श्रेयासौ । दो प्रशस्य । श्रेयांसः । सव प्रशस्य । शत्-फचन्‌ । 
पकाता हआ । फचन्तौ / दो पकाते हुये / पचन्तः । तक पकाते हुये । (अज्कति) आङ्‌ ॥ पूर्व 
र्शि/ माज्चौ। दो पूर्व दिशाये। आराज्वः सन पूर्व दिशाये। 


सिद्धि-/ भवकान्‌ । भक्तु+घु ८ भवत्‌^घु / भव नुम्‌ त्‌+सु। भवनूत्‌+सु। 
भवानृत्‌+तु / भवानृत्‌+० । भवान्‌८। भवान्‌ । 

यहा भवतु" शब्द से स्वौजत०” (४।१।२) से सर्वनामत्यान-स्ञक शु" प्रत्यय 
है। इस पत्र से इत प्रु" अत्यय के परे होने प्रर उगित्‌ भवतु" शब्द करो नुम्‌ आगम लेता 
ठै/ नान्तमहतः संयोगस्य" (६/२ ८१०) से नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ 
हल्छन्याग्भ्यो वीर्घाति' (६ /१ ८६७, से धु" का लोप ओर शयोगरान्तस्य लोपः" (८/२ ८२३) 
से तकार का लोप होता है। एेसे ही-भवन्तौ, भवन्तः । 

(२ शयात्‌ । पणस्य^मतुन्‌ । श्र+यस्‌ / शरयत्‌+सु । श्रेतुमूस्‌+सु ^ शरेयन्‌स्‌+सु । 
श्रेयानसू्‌+सु । श्रेयानृत्‌+० । श्रेयान्‌८ । श्रेयान्‌ । 

यहां प्रथम ग्रस्य शन्य त्रै द्विकचनविभज्योपषदे तरकीवतुनौ" (५ ।र ५७ सै 
हथसुन्‌” मत्यय है/ भशस्यस्य श्रः” (५ /३ /६०/ से प्रणस्य के स्यान मेः श्र" आदेश जर 
श्रकत्यैकार्‌" (६ (८१६२ से प्रकृति भावे लोन से 2" (६।४८।१५५ से पराप्त अङ्ग 
का टि-केप (अ) नटी होत ठै / इयसुन्‌“ प्रत्यय के उगित्‌ होने से इसे इत सूत्र से दम्‌ 
आगम लेता है। पक्व सु" का ओर सयोग्ान्ते सक्रार क्रा लोप होता है, देम 
ही-श्रेवातौः श्रेवातः। 

(२/ पचन । एचू^लदट्‌ । एच्‌+त /। फच्‌^णय्‌+^अत्‌ / परव्‌*~अ+अत्‌ ८ पचत्‌+यु । 
प्चनुमत्‌सु । प्रनहत्‌+मु । पचनूत्‌+० । पचन्‌ ( पचन्‌ । 

यहा ङ्च एके" (ध्वा०२०) शात से लट्‌” प्रत्यय ओर इ्रके स्यान में 
लटः शत्रशानेचा०' (३।२।४२) से शत" आदेश है । इत शत" अदेश के उगित्‌ 
होने ते इस सूत्र ठे इसे दुम्‌" आगमम होता है श्रु" को मौर ठयोगन्त तकार कालोप 
पर्ववत्‌ ह । 

(४/॥ प्राङ्‌ । प्र+अञ्द्‌+कविन्‌ / अ+अचूरति०/ प्रजव्‌+/ प्र+अच्‌+तु। 
प्र^अनुम्‌च्‌+सु । प्र+^अम्‌च्‌+य्‌ । प+अनूच्‌+० । प्+अन्‌८। प्र+अङ्‌ । प्राड्‌ । 

यहा प-उपसगपरवक अन्न गतौ" (भवाय) धा से क्विन्‌" प्रत्यय है । कैरपक्तस्य" 
(६ (९।६५ से वि का सर्वहारी लोप होता है । इत सूत्र से अच्‌" को तुम्‌" आगम होता 
ै/ श्रु“ ओर सयोगान्त चकार का पूर्ववत्‌ लोप हौता है। क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः“ 
(८ ८२/६२) से नकारं को कुत्व ङकार होता है । देते ही- प्राञ्चौ, माञ्च: । 
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नुम्‌-आगमः- 
(२६) युजेरसमासे ।७१। 
प०वि०-युनेः ६।१ असमासे ७।१। 
स०-न समास इति असमासः, तस्मिन्‌-असमासे (नूतत्पुरुषः) । 
अनु०-अड्गस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तत । 
अन्कयः-असमासे युनेरङ्गस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 


अर्थः-असमासे वर्तमानस्य युजेरङ्ास्य सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो 
भवति । 

उदा०-युड, युञ्जौ, युञ्जः । 

आर्यमकॐ अर्य-(अतमाते) समास ठे रहति (युजे) युनि इस (अङ्गस्य) 


अङ्ग को (पर्वतामत्थाने) सर्वनामत्यन-सज्ञक प्रत्यय धरे होने एर (दुम्‌) युम्‌ आगम 
टोता है। 


उदा०-युङ्‌/ गोडनेकले / युज्जौ / ठो जोटनेकले / युञ्जः । सव जोडनेकाते। 

सिद्धि-युङ्‌ / गुक्‌ त्वन्‌ । युप्‌ “व / युज्‌+० । गृक्‌^चु । यु नुम्‌ कृ^स्‌। युनुज्‌+० । 
मुन्‌" ८ भुन्‌ । गुड्‌! 

यहा युजिर्‌ योगे" (लधा०००/ धातु ठे ऋत्विगृदघ्क्‌०" (२ ।२।५९) ठे क्विन्‌ 
अत्यय है/ इत सूत्र ठे असमास मे विचमान धृज्‌" को वुम्‌' आगन शेता है । शेष कर्यं 
प्राड्‌" के समान €ै। देसे ली-युञ्जै, युन्जः। 
नुम्‌-जगमः- 

(२७) नपुसकस्य अलचः।७२। 

प०वि०-नपुंसकस्य ६।१ सलचः ६।१। 

स०-ञ्चल्‌ च अच्‌ च एतयोः समाहारो ज्ललच्‌, तस्य-्ललचः 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवतति । 

अन्वयः-नपुंसकस्य स्चलचोऽद्शस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 

अर्थः- नपुंसकलिङ्गस्य अलन्तस्याऽजन्तस्य चाऽ्ड्गस्य सर्वनामस्थाने 
परतो नुमागमो भवति । 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०- (्लन्तः) उदशविन्ति। शकृन्ति। यशांसि । पयांसि । 
(अजन्त) कुण्डानि । वनानि । त्रपूणि । जतूनि । 

उगोर्यभि7व7ॐ5 अर्यः- (नयुसतकस्य) नपुसकणिड्गकाते (्लच-) ततन्त ओर 
अजन्त (अङ्गस्य) अद्म को (तर्वनामस्ाने) स्वनामस्थान-सन्ञके अत्यय परे होने एर 
(दम्‌) तम्‌ अगम होता है! 

उदा०- {क्नलन्त/ उदेश्विन्ति । एन उदश्वित्‌ (तस्स) । शक्रन्ति । सकं मल 
याति । तव यष्टा / फ्याति ॥ सवे दू्८जल / (अजन्त कुण्डानि ¢ सक कुण्ड । वनानि { 
, सक क्न / त्रमूणि। सब णी र। जतुनि / स्म 7ेद लाल 

सिद्धि-(?/॥ उदश्विन्ति । उदशिकित्‌+जत्‌ । उदश्िवत्‌+शि । जदश्िकत्‌+₹। 
उदश्वि नुम्‌ त्‌+इ । उदण्विनूत्‌+ई । उदशिवि ~ त्‌+ह / उदश्िनूत्‌+इ । उदश्विन्ति । 

यहा उदश्वित्‌ ' शब्दं से स्वोजस०* (४८ ।९।२/ से जस्‌” प्रत्यय है । जशूखलोः शिः” 
(७।२।२०/ पे जू" के त्थान मे जि" आअदेण लेता है/ शि सर्वनामस्थानम्‌" 
(९।९।२) से शि" की सर्वनामस्थाने सला ठै। इस सूत्र ते नपृरकलिदग गलन्त 
चदेश्वित्‌* एब्द को कुम्‌ ' आगम होता हे । पूर्ववत्‌ नकार क्रो अनुस्वार ओर अनुस्वार करो 
परसवर्ण नकार होता है। रेषे ही-शकन्तिः यणाति / ग्याति 4 यहा सान्तमहतः 
योगस्य (६ (> (९०) से दीर्घ होता है / 

(२ कुण्डानि । कुण्ड“जव्‌ । कुण्ड+भि / कुण्डः+ह । कुण्ड नुम्‌+इ / कुण्डन्‌+इ। 
कुण्डान्‌"ई/ कुण्डानि / 

यहा कुण्ड" शब्द से दएरववत्‌ जस्‌” प्रत्यय ओर जर्‌" के स्थान से भि" अदेश है। 
इत सूत्र से नपु्कलिद्ग. अजन्त करण्ड" शब्द को दुम्‌” आगम छता है । सर्वनामस्याने 
चासम्बुद्धौ (६ (४८८) ते दीर् होता ड / ठेषे ही- वनानि; पुणि; जतूनि । 


नुम्‌-आगमः- 
(२८) इकोऽचि विभक्तो (७३। 
प०वि०-इकः ६।१ अचि ७।१ विभक्तौ ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌, नपुंसकस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- नपुंसकस्य इकोऽट्गस्य अचि विभक्तौ नुम्‌ 
अर्थः-नपुंसकलिड्गस्य इगन्तस्याऽड्गस्याऽ्जादौ विभक्तौ परतो 
नुमागमो भवति । 
उदा०-त्रपुणी । जलुनी । तुम्बुरुणी । त्रपुणे। जतुने । तुम्बुरुणे । 
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अर्य षाः अर्थ (नर्पृयकत्य) नयु्कलिट्ग (इकः) इक्‌ जिसके अन्त मेढे 
उस (अगस्य) अङ्ग को (अचि) अजादि (व्भिक्तौ) विभक्ति परे होने पर (दुम्‌) तुम्‌ 
आगम लेता है/ 


उदा०-त्रपृणी। दो सीसा रा्र। ज्नी। दो गोद तख व्रम्रुणी। वे 
धिया । तपुषे । सीसा, रार के लिये / जतुने । गरदः लस के लिये । वुम्कुरुणे । धनियां 
के तिये! 


उदा०-(2) कपणी । व्रपुजौ। कपुणी( त्र कपु नुम्‌+ई/ त्रपुन्‌रट। 
त्रपन्छर्द। व्दुयूरई/ त्रयृणी / 


य तपु" शब्द ते स्वौज्क०' (४/९।२) ते ओ प्रत्यय ठै/ नपृसकाच्च 
(७९१९ ठे ओ के स्थात मे ए" अदे लेता है! इत सूत्र से इगन्त त्रप" न्द को 
अदि ओै (खी) प्रत्यय एरे होने पर दुम्‌“ आगम लेता है । अद्कुप्क ०” (८ (४/२) 
से णत्व लेता है । देल ही-जद्नी, दुम्कृसुणी । 

२ त्रपुणे / यह रपृ ' र्दे से स्वौनत०“ (८१२ ।२) से ॐ” उअत्यय है। शेष 
क्य पूर्ववत्‌ है । देरे ह्ी-जक्नेः तम्बस्णे । 
नपुंसकस्य पुवद्‌भावः- 

(२६) तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंवद्‌ गालवस्य ।७४। 
पण०्विऽ-तृतीयादिषु ७।३ भाषितपुंस्कम्‌ १।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, 
गालवस्य ६।१। 

स०-तृतीया आदिरपासिां ताः-तृतीयादयः, तायु-तृतीयादिषु (बह्रीहिः) । 
भाषितः पुमान्‌ यैन (समानायामाकृतौ, एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त) 
तत्‌-भाषितपुंस्कम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

तद्धितवृत्तिः- पुंसः तुल्यमिति पुंवत्‌ तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" 
(५ ।१।११५) इति तृतीयार्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-अद्गस्य, नपुंसकस्य, इकः अचि, विभक्ताविति चानुव्तति । 

अन्वयः- भाषितपुंस्कम्‌ इग्‌ नपुंसक तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु 
गालवस्य पुंवत्‌ । 

अर्थः-भाषितपुंस्कम्‌ इगन्तं नपुंसक शब्दरूपं तृतीधादिष्वजादिषु 
विभक्तिषु परते गालवस्याचार्यस्थ मतेन पुंवद्‌ भवति ! यथा पुंसि हस्वनुमौ 
न भवतस्तथाऽत्रापि न भवत इत्यर्थः । उदाहरणम्‌- 
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विभवति; गालवमतम्‌  पाणिनिमतम्‌ `` भाव्ब्‌ पाणिनिमतम्‌ भाषार्थः 
(पुंवद्भावः) पुवद्भावो न) 

प्रतीकम्‌ परमर्ण््मणः] पामि ब्राह्मणदुलम्‌] प्रमी ब्राह्मणकुत) ` 

ट ्रामण्या ब्रह्मणकुतेन ग्रामणिना बराह्मणकुतेन ग्रामणी (णक्‌) के द्रारा। 

डे ग्रामण्ये ब्राह्मणकुलाय ग्रामणिने ब्रह्मणकुलाय  , , केतिपि। 

उसि म्रामप्यो ब्राहमणकुलात्‌ ग्रामणिनो ब्रह्मणकुलात्‌ „ , ते। 


इस्‌ ग्रामण्यो ब्रह्मणकृतस्य ग्रामणिने ब्राह्मणकुलस्य, , का। 
ओस्‌ ग्रामणय्ब्रह्मणकुलयोः ग्रपणिनरब्ह्मणकूलयोः दो, , का। 
आम्‌ ग्रामण्यं ब्राह्मणकुलानाम्‌ ग्रामणीनां ब्राह्मणकुलानाम्‌ सब , , का। 
डि म्रामप्यां ब्राह्मणकुले ग्रामणिनि ब्राह्मणे , , मे/पर। 


प्रतीकम्‌ (शथिग्ह्मणः) = शुचि बरहमणकुलम्‌) [शुध ब्ामण/कुत) 
टा शुषा ब्राह्मणकूतेन शुचिना ब्राह्मणकुतेन शुद्ध (ब्ाघ्कृ०) के द्ररा। 
डे शुचये ब्राह्मणकूलाय शुचिने ग्राह्मणकूलाय „ „ केत्यि। 
उसि श््रह्मणकुतात्‌ शुचिनो ब्राह्मणकुलात्‌ , , ते। 


डस्‌ शुदे््ाह्मणकुतस्य शरुचिनो ब्राह्मणकुलस्य „ , का। 
ओस्‌ शचय््रह्मणकुतयोः शुचिनेर्ह्मणकूलयोः दो, ,, का। 
डि शुचौ ब्राह्मणकुले शुचिनि ब्राह्मणकुले „ „मे। 


आ य्पिखाॐ अर्थ (भाषितपूर्कम्‌) समान आक्रति मे तथा समान अदठति-निभिति 
मे पुलिङ्ग ऋ कृहनेकाले (हकः इगन्त (नुकम्‌) नपृसकनिङ्ग शब्द को (ितीयादिषु) 
वरतीया-आदि (अजात्पुि) अजादि (विभक्तियु) विभक्ति एरे होने परर (शातवत्य) गतव 
आचार्ये के मतत मे (पृत्‌) पुवद्भाव होता है कह श्य पुलिङ्ग के समान लो जाता है 
अथत्‌ क्ल नयुरकलिङ्ग मे विष्ठित इस्कदेश ओर नुम्‌-आणम नही होते कै, 

उका०-उदाहलरण ओर उनका भार्ण सकृत-भाग मे लिखा ठै / 

सिदि- (2) प्रमण्या / प्रामणी+^टा / प्रामणीनआा । ग्राम सूमआ+ ग्रामण्या, 

यहा प्राणी" शब्द से स्कौजस०" (४८/१२) से टा” प्रत्यय है । ब्रह्मणकूल के 
विषषण भाव से श्रमणी ' नूपृतकलिङ्ग है । फलक आचर्य के मत मे दृवद्भाव लेते एर 
हस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" (१ ।२। ४७) से नपुलकातिड्गः मे विचितिः हस्वादेछ ओर 
इकोऽचि विभक्तौ" (७ ८२/७३) ते नुम्‌-आगम नही लेता है। एरमेकाकोऽसंयो गञु्वत्य” 
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(६।४ ८२) से यदेश होता है । फाणिति मुक्ति के मत में एवोक्त इस्वादेश ओर 
नुमू- आगम होता है-प्रागणिना ब्राह्मणकुलेन । देते ही शे ङे आदि आदि विभक्तयो मे 
भी तमलञे। 

२५ शुचिना । यला शुचि" एब्दे ते एूरवक्त्‌ शा" प्रत्यय है । गराततव आचर्य के 
सत मं पुवद्भाव होने ते आड नाएत्तियामु (७ 1३/२०) से टा" के स्थान मे ना" 
अदेश होता 2ै/ पाणिनि मुनि के मत मे इकोऽचि विभक्तौ" (७ /?।७३) से नपछकलिद्ग 
सें तरम्‌" आगम्‌ लेता है-शुनचिना। ठेते ही शेष ॐ" आदि अजादि विभक्तयो मेभी 
समने 
अनङ्‌-आदेशः- 


(३०) अस्थिदधिसवशथ्यक्ष्णामनङ्ुदात्तः।७५ । 
पण्विऽ-अस्थि-दधि-सक्थि-अक्ष्णाम्‌ ६ ।३ अनङ्‌ १।१ उदात्तः १।१। 
स०-अस्थि च दधि च सक्थि च अक्षि च तानि-अस्थिदधि- 
सक्थ्यक्षीणि, तेषाम्‌-अस्थिदधिसकष्यक्ष्णाम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्र )। 

अनु०-अडगस्य, नपुंसकस्य, इकः, अचि, विभक्तौ, तृतीयादिषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्ध्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ अङ्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु अनड, उदात्तः । 

अर्थः-नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्षणामिगन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ 
अजादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु परतोऽनडयदेशो भवति, स॒ चोदात्तो 
भवति । 

उदा०- (अस्थि) अस्थ्ना, अस्थ्ने । (दधि) दध्ना, दध्ने । (सक्थि) 
स्ना, सक्ध्ने ! (अक्षि } अक्ष्णा, अक्ष्णे । 

उयसा काः अर्व (नयृतकानाम्‌) नपुंसकलिङ्ग (अस्थिदधितकथ्यकष्णाम्‌) अस्थि, 
दधिः सक्थि अक्षि इन (इकाम्‌) इगन्त (अद्गानाम्‌) अङ्गो करी (अकार्षु) अनादि 
(ततीयारिषु) ततीया-आरि (विभक्तिमु) विभक्तया परे होने एर (अनङ्‌) अनङ्‌ अदेश 
होता टै ओर क्ह (उक्तः) उदात्त नेता है। 


उदा०-(अस्थि/ अस्थ्वा। ठद्ी के द्वारा अस्थ्ने। ली के लिये। (दधिः) 
दध्ना। वही के द्वाय। दध्ने/ दही के लिये। (लक्थि) तक्यना / जधा के द्वारा / सक्स्ने । 
जधा के तिये। (जक्षि अल्णा। आख के द्वारा! मक्णे। आस के निमे, 
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तिद्धि-अस्थ्या † अस्थि+टा। अस्थि+आ/ अस्‌ अनङ्+अआ । अद्‌ अन्^आ / 
अदधृ्न्‌+आ / अस्थ्ना। 

यष्टा नपुतकलिङ्ण इगन्ते अस्थि" शब्द से स्वौजस०” (८ (१/२) से धा" प्रत्यय 
ठै। इस भूत्र से इते अजादि टा" प्रत्यय परे होने पर अनेड्‌ अगि होता है। यह जादे 
डित्‌ छने चे डिच्च (१४/५३) के तिस से अत्थि" के अन्तिम अच्‌ (ह) के स्थानम 
किया जाता है । अल्लोपेऽनः” (६ (४ १२४) से अनङ्‌ ' के आग अकार का लेप हेता 
ठढै। अनद्‌" मेँ नकारस्य अकार उच्चारणार्ण है, 


अस्थि" शब्द नब्विक्दत्यानिसन्तस्थ” {किट्‌ २।२) से आद्युदात है। शेष 
को अनुदा कदमेकवर्जम्‌" (€ (१९५५५ से अनुदात्ते स्वर लेता है-अध्थि। इस 
अनुदात्त इकार के स्थान में विदीयसान अनङ्‌“ आदेल भी स्थानिकदूभाव से अनुदात्त" 
ग्राप्त श! अतः ह्न सूत्र मेँ उदात्त" विधान किया गया है। अल्लोपोऽनः" (६ ।४ १३२) 
ते अनङ्‌" के अकार का लोप हो कने एर श्रूनरेदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः“ (६/१ /९६8) 
से टा" विभक्ति उदात्त होती है-जस्थ्ा/ डे" अत्यय करते पर-जष्सने/ देवे ही- 
दध्ना आरि । 
अनङ्‌-आदेशदर्शनम्‌- 
(३१) छन्दस्यपि दृश्यते ।७६। 
प०विऽ-छन्दसि ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-अद्गस्य, नपुंसकस्य, इकः, अनङ्‌, उदात्त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- छन्दसि अपि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इकाम्‌ 
अङ्गानाम्‌ उदात्तोऽनङ्‌ दृश्यते । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽपि नपुंस्कानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्मानिगन्तानाम्‌ 
अङ्गानाम्‌ उदात्तोऽनडादेशो दुष्यते । उदाहरणम्‌- 

(१) अचि~अजादावित्युक्तम्‌, अनजादावपि दृक्यते-इनद्रो दधीचोऽ 
अस्थभिः (ऋ० १।८४।१३) । भद्रं पश्येमाक्षभिः (यजु० २५।२१) । 

(२) तृतीयादिषु विभवित्तषु' इत्युक्तम्‌ । अतृतीयादिष्पि दृश्यते- 
अत्थान्युत्कृत्य जुहोति ! 

(३) विभक्तौ" इत्युक्तम्‌ अव्रिभक्तावपि दष्यते-अक्षण्वता लाङ्गतेन 
(पै०सं० ९।८।१) । अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ १।१६४ ।४) । 
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आर्यसिाका2 अर्थ (छन्ददि) वेदविय से (अपि) भी (तृपृतक्रातम्‌) नपल्कलिङ्ग 
(अस्थिदधिसक्ध्यघ्णाम्‌) अस्थिः दधिः सक्थि अक्षि इने (हकम्‌) इयन्त (अद्गानाम्‌) 
अङ्गो को (उपात्तः) उदात्त (अनङ्‌) अनङ्‌ अदेश (द्श्यते) देखा जता ठै । उकाहरण- 

(2) अधि” अथात्‌ अजादि विभक्ति परे होने प्रर अनङ्‌ आदेश कटा है यट छन्द 
मे अनजादिठेलादि विभन्ति षरे छोने पर भी होता क-दन्यो दधीचोऽस्थभिः (ऋ 
१/८ (0) भद्रं पश्येमाक्षभिः (पयु २५ (२९) । 

२ ततीया-आदि विभम्तियो के परे होने पर अनङ्‌ अदेश कषः है यह छन्द में 
अन्रतीयारि (परथमा-दितीया) दिभक्तति प्रे हने एर भी होता दै-जस्यान्यु्तत्य जुलैति। 

(२, विभक्ति ररे होने पर अनङ्‌ आदे का गया ढै. यह अविभक्ति- विभक्ति ते 
भिन्ने विष्य गे भी लोता है-मक्षण्वता लाङ्गलेन / जस्थन्वन्तं यदनस्था द्रिभर्ति 
(च्छि ?।९६ 1) । 

पिद्धि- (2) अस्थभिः । अस्थिन्‌^भिस्‌ । अस्य्‌ अनङ्^भिस्‌। अत्य्‌ अन्‌+भिस्‌। 
अस्य्‌ अए८+^भिस्‌ / अस्यभिः। 

यहा अस्थि” शब्द से स्कौजत०” (८/९ ।२) ते भिस्‌ प्रत्यय है हस सूत्रे 
छन्दविषय मे अनजादि~हलापि भिर्‌" भक्ति परे होने पर अनङ्‌ अदेश होता है। 
नलोपः प्रातिप्दिकान्तस्य" (८ ।२/७॥ से नकार का लोप लेता है । 

(२/ स्थानि ¢ अस्थि+^ गरत्‌ / अस्थिनणि । अत्थि+इ / अत्थूअनड्‌+इ । अस्यन्‌^ह। 
अम्थान्‌+ई / अत्थाति । 

यहां अस्थि” ग़ब्द ते कवत्‌ शस्‌" मरत्यय ठै। इस सूत्र से छन्द-विषय में 
तरतीया-आदि विभक्तियो से भिन्न दवितीया-विभभ्ति (श्‌) परे होने एर भी अनट्‌ आदेश 
लेता है जशखसोः शिः" (७ /१।२०) से शर्‌" के त्थान गे शि" अदेश है। 
धनृषटत्एषायम्णिं रतै" (६।१२/ ते कीर्घ लेता है । 

2 जंक्षण्वतता / अक्षि+मतुप्‌ । अशषि+मत्‌। अक्ष्‌ अनद्+सद्‌ । अभ्‌ अन्‌+मत्‌। 
अक्ष्‌ अनू^नुट्‌+मत्‌ । अष्ट अन्न+मत्‌ । अशणन्‌वत्‌ । अक्षण्यतूधटा / अक्षेण्क्ता । 

यहां अक्षि” शब्द से ह्द्स्यास्त्यस्मिन्निति मतक" (५ /२।९४./ से भतुर्‌" प्रत्यय 
है। इस सूत्र से विभक्ति से भिन्न इस मुए" प्रत्यय के परे होने फट हन्द मे अशि ' शब्द 
को अनङ्‌ अदेश होता ह । अनो कटः (८/२ 1९६॥ ते शतुर्‌* क वट्‌" आगम, नलोपः 
आतिपदिकान्तस्य" (८ /२ ७) से अक्षन्‌" के तकार का तेप ओर भर्पधावाश्च' 
(८ ।२।९/ से भु" के मकार के ठकारादेन्न है। तत्वात्‌ टा" प्रत्यय करने 
पर-अक्षण्क्ता / देसे ही अस्थि" ्रन्द से-अस्यन्वतम्‌ (२ 12) । ररष्टव्य-अक्ण्वेन्तः 
` करणवन्तः सखायः (० १०/७१ ७) । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-्रवचनम्‌ 
ईकार-आदेशः- 


(३२) ई च द्विवचने ।७७। 

परवि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, नपुंसकस्य, इकः, अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌, उदात्तः 
छन्दसि, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ दकाम्‌ अङ्गानां 
द्विवचने ईश्च उदात्तः । 

अर्थः-छन्दसि विषये नपुंसकानाम्‌ अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम्‌ इगन्तानाम्‌ 
अङ्गानां द्विवचने प्रत्यये ईकारादेशश््च भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले क्पेरिव (तु०-मीमांसा २।१।३२ 
शाबरभाष्यम्‌) । अक्षीभ्यां ते नास्षिकाभ्याम्‌ (ऋ १०।१६३।१) । 

आर्यभाषा जर्थ- (छन्दति) वेदेविष्य मे (नपुसकानाम्‌) नपुसकलिट्ग 
(अस्थिदधिवक्थ्य्णाम्‌) अस्थि. दधिः उत्थि. अक्षि इन (हकाम्‌) इगन्ते (अङ्गनाम्‌) 
अङ्गो को (ई) ईकार अदे (च) शी लेता है ओर वह (उदात्तः) उदात्त होता है। 


उदा०-भसी ते इन्र पिङ्गले कयेरिवे (वण-मीमाकता २/१।२२ शबकरभाष्य) । 
सीया ते नासिकाभ्याम्‌ (चछ ९०९६२ 8) 1 


विद्धि-जक्षी/ अश्षिओ / अक्षि+ी। अकषि+ई। अम्‌ ई+ई। अष्ी। 

यहा अक्षि" शब्दे से स्वौजस०" (८ /?८२) से ओं" प्रत्यय ह । नपृंसकास्त" 
(७१/९९) से ओ" के स्थान में शी" अदेश होता है । इस पत्र से दविकचन ओ (शी) 
प्रत्यय पएरे लोने एर ईकार आदेश होता है। देसे ही द्विवचन शयाम्‌” अत्यय परे होने 
पर-अक्षीभ्याम्‌ / 
नुमागभ-प्रतिषेधः- 

(३३) नाभ्यस्ताच्छतुः ।७८। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, अभ्यस्तात्‌ ५।१ एतु; ६।१। 

अनु०-अद्गस्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गात्‌ शतुर्ुम्‌ न । 

अर्थः-अभ्यस्ताद्‌ अदधाद्‌ उत्तरस्य शतु-प्रत्ययस्य नुमागमो न 
भवति । 
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उदा०-{दा) ददत्‌, ददतौ, ददतः । (छा) दधत्‌, दधतौ, दधतः । 
(जक्ष) जक्षत्‌, जक्षतौ, जक्षतः । (जाग) जाग्रत्‌, जाग्रतौ, जाग्रतः । 
अआरर्यभ7का< अर्य (अभ्यत्तात्‌) अभ्यस्त-सजक (अङ्गरत्‌) अङ्ग से परे 
शितुः/ श (भरत्ययस्य) प्रत्यय को (दुम्‌) नुम्‌ आगम (न) नटी होता है 

उदका०-(्ा/ ददत्‌ । केता हा । ददतत / ठो देते हये / ददतः । सब देते द्वये / 
(शा दधत्‌ / धारण-फोषण करता हज / दक्षतौ । वो धारण-परषण करते हये । दधतः । 
रब धारण-परोषण करते हये / (न) जक्षत्‌ । साता८हतता हआ । जक्षतौ । ठे खाते८हसते 
दये । जतः । सब कते८हमते दुगे । (जार) जाग्रत्‌ । जागता हज / जाग्रतौ / दो जागते 
हये / जाग्रतः । सक जागते दे । 

सिद्धि- (९ ददत्‌ / दा+लट्‌ । दा+श / क^एपू+अत्‌ । दा+०+अब्‌। दा-दाः^मत्‌ / 
द+दू+अत्‌ । ददत्‌+ु । दवत्‌^० । ददत्‌। 

गहा दाङ दाने" (बर) इस उभयपद से लट्‌” प्रत्यय ओर इतके स्थान मे 
लटः श्शानचा०" (३ ।२ १२२) ते किट्‌“ के स्थाने मे शत्-अदेश है । जुहोत्यादिग्विः 
श्वः“ (२।।७५/ से शपू" को श्लु (लोप) ओर श्त" (६ 1१ ।/०/ से दा“ करो द्वित्व 
होता है / दिर्क्त दादा“ की उभे जभ्यस्तम्‌" (६ १/५ से अष्यस्त-सक्ना है / इस चत्र 
ते अभ्यस्त-तक्ञक ददा धातु ते पर शत” अत्यय को नुम्‌ आगम को परतिफेध है 
श्नाभ्यस्तयोरातः" (६/८ (26२) पे आकार का लोप होता है, उगििदचा 
सर्वनामस्यानेऽक्षातोः” (७ ९ /७०॥ से प्राप्त नुम्‌ आगम का इत पत्र ते प्रतिमेध किया 
ग्या ्ै। देते ही इकषाङ््‌ क्षारणपोक्णयोः“ (बु) धातु से-दशषत्‌ । 

(२/ जक्षत / यहा जक्ष भक्षल्सनयोः” (अप) धातु से पुवित्‌ शतत” प्रत्यय 
है । जक्षित्यादयः षट्‌" (६ ।९।६) से जक धा की अभ्यस्त-सलञा है। ठेते ही 
जाए निप्रक्षये" (अप८) धतु से-जाग्रत्‌ । ` 

किश्टे कऽ यला ई च द्विव्नने" (७ (८७७) से ईकार की अनुत्ति नी हेती 
है क्योकि शत॒" प्रत्यय को किसी सूत्र से ईकारादेशच विष्ठित नही है अतः उततके प्रतिषेध 
क प्रश्न उत्पन्न नही होता है। शत्र" प्रत्यय को उगरिदिकां सवीमस्यानेऽधातोः 
{७१/७० से नुम्‌-मोगम प्राप्त है उल्का प्रतिषेध किया ठै अतः यहा अनङ्‌ आदेश 
आदि से व्यवहित धुम्‌” एद की सम्भेव-्रमाण से अनुद्ति की जाती है, 


नुमागम-विकल्पः- 
(३४) वा नपुसकस्य ।७६। 
पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, नपुंसकस्य ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, नुम्‌. अभ्यास्तात्‌, शतुरिति चानुवतति । 


७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय.-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गात्‌ शतुर्नपुंसकस्य वा नुम्‌। 

अर्थः-अभ्यस्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरो यः शत-प्रत्ययः, तदन्तस्य नपुंसकस्य 
विकल्पेन नुमाममो भवति ¦ 

उदा०-(दा) ददन्ति कूलानि । ददति कुलानि ! (धा) दधन्ति 
कूलानि । दधति कूलानि । (जक्ष) जक्षन्ति कूलानि । जक्षति कूलानि । 
(जागर) जग्रन्ति कूलानि ¦ जाग्रति कूलानि । 

-अग्यंभाकाड अर्य (अभ्यस्तात्‌) अभ्यस्त- यक्तक (अङ्गात्‌) अट्ग तै प्रे 
(शिः) शह -प्त्य्यान्त (नप्सकस्य) नपुंतकलिद्य को (का) विकल्प से (वम्‌) नुम्‌ 
आगम केता है । 

उद०-(दा) ददन्ति कुलानि ८ ददति कुलानि ¢ दानी कुल । (शषा) दधन्ति 
कुलानि ¢ दति कुलानि धारक-फोषके कुल ८ (जक्ष जक्षन्ति कुलानि । जक्षति 
कुलानि / भक्षक कुल । (जाग्र) जाग्रन्ति कुलानि । जाग्रति कुलानि । जागरूक कृत । 

शिद्धि-ददन्ति। दात्‌ । दा+ शत्र / दा+शप्‌+अत्‌ । दा+०+अ्‌ / दा~दा+अत्‌ । 
व-द्‌+अत्‌ । दवत्‌+^जर्‌ । दद्त्‌+शि। ददद्‌+इ। दवनुमृत्‌+इ । ददन्‌त्‌+इ । दणन्ति। 

यहा अभ्यस्त-सज्क दा" धातु से पूर्ववत्‌ श्रत्र' ्रत्यम है । इस युत्र से शत्त-परत्ययान्त 
नपुकनिद्ग ददत्‌“ शव्द क्रो दुम्‌” आगम होता € । विकल्प-पक्ष मे नुम्‌” जगम नटी 
है-ददति कूलानि । एेसे ही- दधन्ति, देक्वति कुलानि आदि । 
नुमागम-विकल्पः- 

(३५) आच्छीनद्योर्नुम्‌ ।८०। 

पर्वि०-आत्‌ ५।१ शीनयोः ७।२ नुम्‌ १।१। 

स०-शीष्व नदीश्च ते शीनद्यौ, तयोः-बीनयोः (इतरेतरथेगदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, शतुः, वा इति चानुवति | 

अन्वयः-आद्‌ अङ्गाद्‌ शतुः श्ीनदोर्वा नुम्‌ । 

अर्थः-अकाराद्‌ उत्तरस्य शतुरङ्गस्य शी-नद्योः परतो विकल्पेन 
नुमाभमौ भवति । 

उदा०-{शी) तुदन्ती कुले, तुदती कृले । यान्ती कूले, याती 
कूले । करिष्यन्ती कुले, करिष्यती कते । (नदी) तुदन्ती ब्राह्मणी, तुदती 
ब्राहमणी । यान्ती ब्राह्मणी, याती ब्राह्मणी । करिष्यन्ती ब्राह्मणी, करिष्यती 
बराह्मणी । 
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-आार्यमाकाड जर्थ- (आत्‌) अकार से परे (गुः॥ शत्र टर (अङ्गस्य) अङ्ग 
ऊो (शीनयोः) छी ओर तदी-सद्क प्रत्यय प्रे होने एर (ऋ) विकल्प ठै (म्‌) तुर्‌ जग्म 
लरत &। 

उदा०- (अ) वक्द्न्ती कुलैः तरद्ती कृते। दो दुःखदाय कुल / यान्ती कुले ( याती 
कुले ॥ दो कानेवाले कुल / करिष्यन्ती कुलेः करिष्यती कृले ¢ भविष्यत्‌ मै करनेकले ठो 
कुत । (पदी कृदन्ती ऋणी, तुदती ब्राह्मणी । दुःकी ब्राह्मणी । यानी जाद्यणी, याती 
जाह्मणी 0 जारवा क्द्यणी । करिष्यन्ती ऋह्यणी, करिष्यत्ती तद्धी । भविष्यत्‌ कात 
मे करनेवाली ब्राह्मणै 

सिद्धि- (2 तृदन्ती / तुद्+शत । वुद^श^अत्‌ / तुप्+अनत्‌ । वर्त्‌ 1 । वुच्त्+ओौ / 
वरती! तु्युरत्‌+₹/ दुद्‌ +इं / द्रवन्ती / 

गला कृद व्यथने" (वटतः) धतु से लटः शत्रश्नान का" (२।२ १२२०) से शत" 
अत्यय है । क्ुकादिभ्यः शः" (२ 1? ।७७॥ सै श“ विकर ण-मत्यय लेता है । इस शट-फत्ययान्त 
वदत्‌" श्य म एकवत्‌ ओ” प्रत्यय है। नर्पृसकास्व (७४९) से आ" के स्थानं 
शी" आदेश होता 2ै/ इत सूत्र से शी" पत्य परे होने पर श" के अमर ते परे णर 
ञत्यय को नुम्‌ अयम लेता डै। विकल्पक मे वम्‌" आगन री है क्ती रेतेदही 
धा आपणे" (अदः) धातु ते-कान्ती याी। 

(२/॥ करिषन्ती। ढः इकक्‌ करणे (तना०उ यू तै शट्‌ शेषे च 
(२१२१९) से मविप्य्त्‌-काले में वद अत्यय है। त्रटः सह्‌ काः (२।? ८४) से त्रट्‌" 
के सधान मेँ शत-खदेश होता कै, स्वताी तुटो" (२ /१।२३) से स्य" विकरण-प्रत्यय 
दै। शेप कय॑ पूर्वत्‌ है। 

(२/ वदन्ती, तेदती मऋह्यणी अहि प्रफोगें मे ददत्‌" फव्य से स्पीत्प-किवक्षा मे 
गितदव" (४/६ से दीप्‌" प्रत्यय है। टसकी शर्‌ स्व्यास्यौ नदी" (१०४८३) चै 
नपी-स्मा दै । रेण कर्य पूर्ववत्‌ है। 


नित्य नुमागमः 
(३६) शपृश्यनोर्नित्यम्‌ ।२१। 
पण्पि०-शम्‌-श्यनः ६।२ नित्यम्‌ १।९। 
स०-श्प्‌ च श्यन्‌ च तौ शपश्यनौ, तयोः-भर्प्श्यनो, (इतरेतर- 
ोगद्र-ढः)। 
अनु०-अडगस्य, शतुः, आत्‌. नुम्‌ इति चानु । 
अन्वयः-शप्श्यनौरात्‌ सतुर द्यस्य शीनदोर्नितयं =म्‌। 
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अर्थः-शपृश्यनोरकाराद्‌ उत्तरस्य शतुरद्स्य शीनद्योः परतो नित्यं 
नुमागमो भवति । 

उदा०- (शी) शप्‌-पचन्ती कूले । श्यन्‌-दीव्यन्ती कूले । सीव्यन्ती 
कुले । (नदी) शप्‌-पचन्ती ब्राह्मणी । श्यन्‌-दीव्यन्ती ब्राह्मणी । सीव्यन्ती 
ब्रह्मणी ! 

आयिः जर्थ- (शपृश्यनोः) शष्‌ ओर वन्‌ प्रत्यय सम्वन्धी (आत्‌) 
अकार से परे (धतुः) शत इस (अङ्गस्य। अङ्ग को (शीनयोः) छी ओर नदी-स्क 
प्रत्यय फरे होने एर (नित्यम्‌) सदा (कुम्‌) नुम्‌ अगम होता है । 

उदा०- (श्री शफ्-एचन्ती कुले ८ दो पकानेवाले कल / स्यत्-कीव्यन्ती कले । पो 
खेलनेकाले करुते / सीव्यन्ती कुले दो धिलाई करनेकाते कुल । (नदी) शफ्-पचन्ती 
तराह्णणी । प्रकानेकाली ब्राह्मणी / श्यन-दीव्यन्ती ब्राह्ण्णी / गआ तेलनेकाली ब्राह्मणी । 
सीव्यन्ती ब्राह्मणी । धितराई करनेवाली ब्राह्मणी । 

विद्धि-(2) पचन्ती । एद्‌+शत् । परच्‌+एपू+अत्‌ । पच्‌+अ+अत्‌ । पचत्‌ । । 
पचत्‌+ओै / पएवत्‌+शी / पवत्‌+ई/ पचनुमूत्‌+ई। पच्र्‌त्‌+ई । पचन्ती तु । पचन्ती । 

या पचक पाके” (भ्वा०८०) धातु से लटः शत्श्ानचछ०” (३ /२८९२४॥ से 
शद“ प्रत्यय ठै / कर्तीरि शप" (२ ८१ (६८) से शर्‌” विकरणः प्रत्यय होता है । इस सूत्र 
ते शपू-सम्बन्छी अकार ते परे शक्र“ को तित्य नुम्‌" आगम होता दै। शेष कर्य 
4.4 

(२/ कीव्यन्ती ¢ यहां दिवु क्रीडादिषु" (पिप) धातु से पर्ववत्‌ प्रत्यय है / 
दिवादिभ्यः श्यन्‌" (२ /१/६९/ से श्यन्‌” विकरण-मरत्यय है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । ठेते 
ही- विकृ तन्रेसन्ताने' (दि०प८) से-सीव्यन्ती । 

(२ भचन्ती ब्राह्ण्णी' आदि मे शत" प्रत्यय के उगित्‌ लेने ठे स्क्रीत्व-किविका 
मे उगितश्च“ (८ ।१।६/ डीप्‌" प्रत्यय होता है / इतकी धुख्यास्यौ नदी" (२।४।२) 
से नदी सतार, 


नुम्‌-आगमः- 
(३७) सावनः ।८२। 
प०ऽ्विऽ-सौ ७।१ अनडुहः ६।१। 
अन्‌०-अङ्गास्य, नुम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनबुहोऽड्गस्य सौ नुम्‌ । 
अर्थः-अनदुहोऽदगस्य सौ परतो नुमागमो भवति । 
उदा०-अनङूवान्‌ । हे अनड्वन्‌ ! 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८१ 
आयाः अर्व (अनलः) अनद्हं इल (अङ्गस्य) अद्य को (कौ) सु 
प्रत्यय एरे होने एर (दुम्‌) नुम्‌ आगम होता है / 
 उका०-जनहकान्‌ । कैल / अनः शकट वहक्रीति अन्वर्‌ । हे अनड्वन्‌ ^ 
ठे कैल। 
तिद्धि- (९) जनहवान्‌ / अनदुह^यु । अन नुम्‌ हस्‌ । अनडुनृह+स्‌। अनडु आम्‌ 
न्‌ ह+स्‌ । अमड्व्‌ आ नृह्+स्‌ । अनद्कानूह^+० । अनङ्कान्‌० । अनङ्वान्‌। 
यहा अनडुह्‌ ' शब्दे एे स्वकौजस०” (४ /१।२ ते भु" प्रत्यय है। भु" शत्य क 
परे छो पर इत पतर से अनह" को वम्‌" आगन होता € ८ तत्पश्वाद्‌ चतुरन्लेयमरदा्तः" 
(७ १ ,९८१ ते आम्‌” आगम #ी होता है / हल््याग्भ्यो कीति” (€ 4 ८६९७) ते (4 
का लोए चवोकान्तस्य नेपः” (८२/२२) से हकार का लोग़ ओर ईको यणचि" 
(६१/७६ ते यण्‌ अदेश होता है । हे अन्ङ्कन्‌ / यहा सम्बोधन मे अम्‌ सम्वृतः 
८ /१।९९/ से अम्‌” आगम होता है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 
नुम्‌-आगमः- 
(३८) दृक्स्ववस्‌स्वतवसां छन्दसि ।८३। 
प०वि०-दुक्‌-स्ववस्‌-स्वतवसाम्‌ ६।३ छन्दसि ७ ।१। 
स०-टक्‌ च स्ववस्‌ च स्वतवस्‌ च ते दुकस्व वसूस्वतवसः, तेषाम्‌ 
दुक्स्ववसूस्वतवसाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्ः) । 
अनुऽ-अङ्गस्य, नुम्‌, साविति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-छन्दसि दृकस्ववसूस्वतवसाम्‌ अङ्गानां सौ नुम्‌ । 
अर्थः- छन्दसि विषये दुकस्ववसूस्वतवसाम्‌ अड्गानां सौ परतो 
नुमागमो भवति । 
उदा०- (दृक्‌ ) ईड्‌ । तादृड्‌ । याद्‌ । सदृड्‌ (ऋ १ ।९४ ।७) । 
(स्ववस्‌) स्ववान्‌ (ऋ० १०।९२।९) । {स्वतवस्‌ ) स्वतरस्गंः पायुरण्ने 
(ऋ० ४।२।६) । 
आयिखाॐ र्व-(छन्दति। केदविषय मेँ (कस्ववदस्वतक्साम्‌) दक्‌, स्ववस्‌ 
प्वतवल्‌ इन (अङ्गानाम्‌) जद्को को (सौ) नु प्रत्यय मरे हेते पर (तुम्‌) नुम्‌ अगम 
होता ङ, । 
उदा०- (दक्‌) ईदङ्/ एमा“ ता्रङ्/ कैता। या्ङ्/ गैमा/ सदङ्‌ (ऋ 
‡ ९ ४१७॥ / सद्रा~समान । (सकस स्क्कानु (ऋ १०१९२८९ । त्वपि / (स्क्तकस्‌) 
स्वत्वा; फायुर्ने (छ ४८।२ /१॥ / स्व्तवस्वार्‌  शिद्रान्‌राजा / 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-(/ ईड । इदम्‌+द्रश्‌८ कव्‌ । इतम्‌“ वि / इवम्‌+दश्‌+० / ईश्‌ । 
ङ^दश्‌ । श्‌+षु । ई नुग्‌ यु । इनय्‌+स्‌/ इत्‌य्‌+०। ई । ईत्‌ । इड्‌ । 

यहा इदमू-उपपद शशथिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्वा०प८) धातु से त्यदादिषु दशोऽनालोचने 
कङ्‌ च' (२३।२ १६० से क्विन्‌“ मरत्यय है । इदरिकमो सीशकी" (९ ,३,९०) से इदम्‌ 
के स्थान मे द्‌" अदेश लेता है । हल्ञनयान्ध्यो दीरषि०” (६ ।१८६७॥ ते तु" का लेप 
ओर संयोगान्तस्य लोपः” (८ ।२,र२/ से एयोगान्त शकार का तोप होता है, 
क्विनुप्रत्ययस्य कुः“ (८ (२ /६२) से नकार कौ कत्व ङकार लेता है 

२/॥ ताद्ङ्। यहा तेठ्‌-ज्पपदं इश्‌" धातु से पूर्वक्त्‌ श्रि" प्रत्यय है। 
आ सर्वनाम्नः“ (६२८९९) से आत्व होता क्ै। शेष कार्यं परवेवत्‌ त । 

९ सङ्‌ । यष्टा समान-उपपद दृश्‌" धातु से का०- समानान्ययोरचेति वक्तव्यम्‌ 
(२ ।२।६०/ से चिन्‌ प्रत्यय है । दद्द्रशवतुषु" (६ (३ /८९, से समान" के स्थान में 
स“ अदेशा ह्ञेता है । गेम कर्य पुक्वत्‌ है। 

४ स्ववान्‌ ¢ स्वकस्‌+दु / स्ववनुम्‌स्‌+स्‌ / स्ववन्‌स्‌+स्‌ । स्ववानूर्‌+्‌ । 
स्ववानृस्‌+० / स्ववान्‌ । स्ववान्‌ । 

यहां स्ववस्‌ ' शब्द से स्वौजस०“ (ॐ (१/२) से यु" प्रत्ययै इस सूत्रसे चु" 
म्रत्यय परे होने पर स्वक्स्‌ ' शब्द को नुम्‌” आगम होता है। सान्तमहतः सयोगस्यः 
(६।८/१०) से नक्रान्त अद्य की उपधा को दीर्ष लेता है/ गवत्‌ प्रुलेप ओर 
सथोगान्त. सकार क्रा भी तलोप होता है। शोभनम्‌ अवसम्‌ः रक्षणादिकः यस्य स स्ववान्‌ 
(गहपति) । महर्षिदयानन्द ऋगवेदभाष्य (५ 1८ २) 

एसे ही स्वतवस्‌ ” शब्द से स्वतवस्वान्‌ स्वम्‌= स्वकीय तव कलत गस्य.स स्वतवान्‌ 
(विद्वान्‌) । महर्षिं वयानल्द ऋग्वेदभाष्य (१ (६६ ।२)/ स्वैगुणवरद्ः (इन्द्रः राजा) 
महरषिंदयानन्व ऋग्केदभाव्य (४।२।६ । 

1। इति आगमप्रकरणम्‌ । । 


अदेशागमप्रकरणम्‌ 


ओत्‌-अदेशः- 
(१) दिव ओत्‌।०४। 
पएवि०-दिवः ६1१ ओत्‌ १।१। 
अनु०-अइ्गस्य, साविति चानुवतते । 
अन्वयः-दिवोऽडगस्य सावौत्‌ | 


सप्तमाध्यायस्य त्रथमः पादः ८३ 
अर्थः-दिवोऽङ्गस्य सौ परत ओकारादेशो भवति । 
उदा०-चौः। 
उश्यभिाषाॐ अर्थ - (दिवः) रिव इत (अट्गस्य) अदट्ग को (सौ) चु-पत्यय 
प्रे होने पर (ओत्‌) ओकार आदेश लेता है। 
उदा०-दौः। स्वर्ग आकाश दिनि। 
सिद्धि-चौः । दिक्सु /-ति ओनस्‌। दौर्‌। चीः। 
यहा दिक्‌" शन्द से स्वौजस०” (४८ ।१/२) से पु" प्रत्यय है । इस प्रत्यय के प्ररे 


छेते एर दिक्‌" को ओकार अन्त्य-अदेश होता ठै। इको यणचि" (६।१।७६) से 
यणादेश है। 


आत्‌-आदेशः- 
(२) पथिमथ्युभुक्षामात्‌।८५। 

पण्वि०-पथि-मथि- ऋभुक्षाम्‌ ६१३ आत्‌ १।१। 

स०-पन्थ््च मन्था्च ऋभुक्षाष्च ते पथिमथ्युभुक्षाणः, तेषाम्‌- 
पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, साविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ अद्गानां सावाऽस्त्‌ । 

अर्थः- पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ अड्ानां सौ परत आकारादेशो भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः । (मथिन्‌) मन्थाः ¦ (ऋभुक्षिन्‌) ऋभुक्षाः । 

-आऋर्यभाषाः जर्य- (पयिमथ्यभ्षाम्‌) पथिन्‌ मधिनुः छ भक्षिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो को (सौ) तु प्रत्यय पर ढोने पर (आत्‌) आकार अदे हता ह / 

उदा०- (पथिन्‌ पन्थाः । मार्ग/ (मथिन्‌) मन्थाः । रई दही बिलौने करी एक 
लकड़ी विषे । (ऋभुक्षिन्‌) ऋभुक्षाः । इन्द्र ऋभवः देवा कियन्ति कृसन्त्यत्र इति 
ऋषु्ः-स्वणः । 

सिद्धि-यन्याः । पथिन्सु । एथिन्‌+स्‌ । एधि आमम्‌ । पथ आस्‌ / एन्य आ+स्‌ । 
पन्थाः । 

यह पथिन्‌" शब्द से स्वौजस' (४/१ /२) से पु" प्रत्यय है। इस सूत्र ते 
पथिन्‌“ के नकार को अकार अदे लेता है। इतोऽत्‌ सर्वनामस्वाने" (८ (९ ,८६/ चे 
इकार को अकार अदेश ओर धो न्थः” (७ ९ ।८७) चै ध" को नय ' आदेश टोता है । 

एषे ही भयिन्‌ ' शब्दं से-मन्याः । चछ क्षिन्‌“ शब्द से- भुरा; । 


८.४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अत्‌-आदेशः- 
(३) इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने ।८६। 
प०्वि०-इतः ६।१ अत्‌ १।१ सर्वनामस्थाने ७ !१। 
अनु०-अड्गस्य, पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-पथिमथ्युभृक्षाम्‌ अङ्गानाम्‌ इतः सर्वनामस्थानेऽत्‌ । 
अर्थः-पधिमध्युभु्षाम्‌ अङ्गानाम्‌ इकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने 
परतोऽकारादे्ो भवति । 
उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ । 
(मथिन्‌) मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः मन्थानम्‌, मन्धानौ । (ऋभुक्षिन्‌ ) 
ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः, ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षाणौ । 
उपर्यभ्िषाॐ अर्थ (पथिमध्यधखाम्‌) एथितु मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 


अङ्गो के (इतः) इकार के स्थान मे (पष्वनामस्थाने) सकनामस्थान- सलक अत्यय परे होने 
पर (अत्‌) अकार अदेश लोता है। 


उदा०- (पथिन्‌) यन्याः। मार्ग। पन्यानौ। दो मार्ग! पन्यानः। ठव मर्ग। 
न्थानम्‌। मार्ग को। पन्थानौ । दो मर्गो को। (मिन्‌) मन्थाः । रई/ मन्थानो / दो 
रई / मन्यान ॥ सक रई / मन्वानम्‌ । रई को / मन्थानो / ठे रद्यो को / (ऋभुक्षिन्‌) 
भुला: । इन्र । ऋथुक्षःणौ । ठे इन्द्र । ऋभुक्षाणः । सव दन््र। ऋभुसागम्‌ । इन्द्र । 
को ऋशरुस्ाणौ। दो इन्द्रो को। 

सिद्धि- मन्थाः । यहा पथिन्‌“ शब्द के सर्वनामस्यान-सज्ञक भु" मरत्यय है। इस 
रत्र से पिन्‌” के इकार के स्थान मे अकार अदेश लेता है भषिमथ्यभरु्षामात" 
७ (९ ।८५७ से आकार आदेश (ध) ओर शो न्वः” (७/१ (८७ ते धकार को न्थ” 
आदेश होता हं । देते ली-मन्ाः, ऋभुक्षाः । 

पन्थानौ” आदि पदो मे सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६,४८/८) से नकारान्त 
अङ्ग की उपा को दीर्घं होता है। छेष कर्य युपवत्‌ ठै। 


न्थ-आदेशः- 
(४) थो न्थः।८७। 
पज्वि०-धः ६।१ न्थः १।१। 
अनु०-अडमस्य, पथिमथ्यृभुक्षाम्‌, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः- पथिमथ्यृभुक्षाम्‌ अद्मानां थः सर्वनामस्थाने न्थः । 
अर्थः-पथिमथ्येभुक्षाम्‌ अङ्गानां थकारस्य स्थाने सर्वनामस्थाने परतो 
न्थ आदेशो भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ । 
(मथिन्‌) मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः, मन्थानम्‌, मन्थानौ । (ऋभुक्षिन्‌) 
अत्र थकारो नास्ति। 

उआयशिकाॐ जर्थ- (पथिगध्यभृक्षाम्‌) पथिन्‌ सथिनु ऋभुक्षिन्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 


अगो के (धः) धकार के स्थान मे (सर्वनामत्थाने) सर्वनामस्थान सज्क प्रत्यय प्रे होने 
फट (घः) नथ अदेश होता ठ । 
उदा०- (पथिन्‌ पन्थाः/ पन्थानौ, पन्थान, पन्थानम; पन्थानौ । (मयित) 


मनः, सन्थानौ, मन्थानः, मन्यानमु, मन्थानौ । (छभुधिन्‌) इल श्रन्द मे धकार नीं 
है! एक पद होने से बलात्‌ अनुत्तिसात्र है । 

सिद्धि-पन्याः / यछा पथिन्‌“ शब्द ते सकवनायस्थान-सलक घु" प्रत्यय है, 
इतोऽत्‌ सर्वनामस्याने" (७ ८१ /८६/ से हकारं को अक्र अदे (ध) ओर इस सूत्र ते 


धकार करो न्थ आदेश होता है। परथिमफरभुलामात्‌ (७ /१ ,८५॥ से आकार आदरेण है । 
ठेते ही-मन्थाः। 


पन्थानौ" आदि पदों मे सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६/८) से कान्त 
अङ्ग की उपधा को दीघं होता है। शेष कार्यं यर्वतत्‌ कै! 


टि-लोपः- 
। (५) भस्य टेर्लोपः | । 
पठ्वि०-भस्य ६।१ टे: ६।१ लोपः १।९। 
अनु०-अङ्पास्य, पधिमथ्युभृक्षाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-पधिमथ्युभून्षां भानाम्‌ अड्धानां टेर्लोपः । 
अर्थः-पथिमध्युभुक्षां भ-संज्ञकानाम्‌ अस्गानां टेर्लोपो भवति । 
उदा०- (पथिन्‌) पथः, पथा, पथे! (मथिन्‌) मथः, मथा, मघे | 
ऋभुक्िन्‌) ऋभुक्षः, ऋभुक्षा, ऋभक्े। 


अर्यमिक अर्य- (एथिगण्युभुषामू) फथिनूः गाधिन्‌ ऋ भित्‌ इन (भानम्‌) 
भ-सञ्गक (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (2. टि-भाग का (लोपः) लेप लेता है, 


८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (पयिकन्‌/ पथः । र्गो को। फथा।॥ मार्गं से। पथे मार्ग के लिये। 
(मथिन्‌) यथः । रदो को । मथा । रई सै । मये / रई के लिये! (छभुिन्‌) ऋभृक्ः । 
इने को। ऋभु । इन्द्र से। ऋभु । इन्द्र के वि। 

विद्धि- पथः । पथिनू+शस्‌ । पथिन्+अस्‌ / परथुण+अस्‌ । पथम्‌ । एथः । 

गृहा धथिन्‌ " शन्दं से स्वौजस०” (४ १/२) से शस्‌" प्रत्यय कहै । थि भम्‌" 
(2, १८) से पथिन्‌ ' की भ-सजञा है । इस रत्र पे भ-सज्नक पथिन्‌" शब्द के टि-भाग 
न्‌) का लोप्र हेता है । एते ही-क्या (टा) / पथे (2) । ठेव ली-मथः, मथा, मये । 
भुः, भकष, ऋभरभे । 
असुड्‌-आदेशः- 

(६) पुंसोऽसुङ्‌ ।८६। 

पणविऽ-पुंसः ६।१ असुड्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -पुंसोऽड्गस्य, सर्वनामस्थानेऽसुड्‌ । 

अर्थः-पुंसोऽडगस्य सर्वनामस्थाने परतोऽसुड्‌ देशो भवति । 

उदा०-पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांसः । पुमांसम्‌, पुमांसौ । 

आर्यभा खा अर्थ- (दसः, यत्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (र्वतामत्थाने, 
सर्वनामस्यान-सजिक प्रत्यय परे होने पर (अदुड्‌) अदुङ्‌ आदेण होता है! 

उदा०-पृमाङ्‌ । पुरुष । पृमासौ ८ दो परुष । यमात / सक परुष / पृमासम्‌ । 
पर्ण को! पृमासौ । दो पुरुष को / 

रिद्धि-पएमान्‌ । पुत्‌+सु । परम्‌ अलुङ्‌+स्‌ । एम्‌ अस्‌+स्‌ ८ पएमस्‌+स्‌ / पूग ठम्‌ 
स्‌+त्‌ / पमनृस्‌+*स्‌ । गुमान्‌स्‌+र्‌ / पुमान्‌स्‌+० । पृमात्‌८ । पमान्‌ । 

यहा धस्‌" छन्द ते सर्वनामस्थान-सज्ञा यु" प्रत्यय है। इस पत्रसे पष्‌ को 
अदद्‌ अदिश लेता है / अघुङ्‌ अगद के उगित्‌ (उ) होने से उगिदचा तर्वनामस्यानेऽधातोः* 
(८ (९ ७०) से नुम्‌ आगम लेता है ८ सान्तमहतः चयोग्स्य" (६।४८।१० से दीर्घ 
हल्डन्यान्भ्यो दीघति (६ /? ६७५ ते चु" का तोप ओर कसयोणन्तस्य लोपः" 
(८ (२१२२) से सथोगान्ते सकार का कयै लेता है। 


एमा आदि गदो मे नश्चापदान्तस्य लि" (८२/२४) से तकार को 
अनुस्वार अदश होता है । शेष कर्य पृक्वत्‌ हे । 


सप्तेमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८७ 
णित्‌-अदेशः- 

(७) गोतो णित्‌ ।६०। 
पणवि०-गोतः ५।१ णित्‌ १।१। 
स०-ण इद्‌ यस्य स णित्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-गोतोऽ्ड्गात्‌ सर्वनामस्थानं णित्‌ । ` 
अर्थः-गोतोऽदगाद्‌ उत्तरं सर्वनामस्थानं णिदूबद्‌ भवति । 
उदा०-गौः, गावौ, गावः, गाम्‌, गावी | 


अर्यमा अर्य (गोतः गो इत (अङ्गात्‌) अङ्ग से प्रे (सर्वनामस्थानम्‌) 
सनामस्यान- सल्लक प्रत्यय (णित्‌) णिद्वत्‌ लेता है। 


उकत्-गौौः। गय गाकौ। दो गाय। ककः/ सक गय/ गाम्‌ गोयं को। 
गाकौ। दै गर्यो को! 


विद्धि-(2/ गैः । गोसु । गोस्‌ गौ+त्‌। मौत्‌/ सौः। 
यल्ं 7 " छन्द से सर्वनामत्थान-सज्के सु" प्रत्यय है/ इस सूत्र से यह घु" प्रत्यय 
णिद्वत्‌ होता है / अतः अचो भमिति" (७ 1२/९५ से अजन्त अङ्ग को वद्धि (ओ लेती 
है। गाकौ, गावे; इन एदे मे एचोऽयवायावः“ (६ ।? ७७ से आके-अदेष् होता ह / 
(२) ग्रम्‌ गो+अम्‌। गौ^अम्‌। ग्‌ आ+अम्‌/ गाम्‌। 
यहं वद्धिभ्रूत ओकार को ओतोऽमृश्सोः” (६ /० ९० से आकार अगे होता है / 
णित्‌-आदेशविकल्पः- 
(८) णलुत्तमो वा।६१। 
प०्वि०-णत्‌ १।१ उत्तमः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अदगस्य, णिद्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अङडगाद्‌ उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ | 
अर्थः-अड्गाद्‌ उत्तरम्‌ उत्तमपुरुषस्य णल्‌ विकल्पेन णिदूवद्‌ भवति । 
उदा०-अहं चकार, अह चक र्‌ । अहं पपाच, अहं पपच । 


आर्या अर्थ- (अङ्गात्‌) अङ्ग से रे (उत्तमः उत्तम परुष का (गल्‌) 
णल्‌ प्रत्यय (का किकल्य से (णित्‌) णिद्वत्‌ लेता रै / 


~ ~ पाणिनी व-अष्टाध्यायी. प्रवचनम्‌ 


उदार-जहं चकार अह चकर मैने किया अहं एपाच / अह पपच / मैते 
पकाया! । 

तिद्धि-(‰/ चकार । क + विद्‌ । कृत्‌ । कृनमिप्‌ / कणठ / कृ+अ। कृ-कृ^अ। 
क-कृ+अ, च-काट्‌+अ चकार । | 

यहां कम्‌ करणे" (ताण) शु से तिट्‌ * ्रत्यय है / तिपृतसभनि०” (३१४१०८८) 
ते लकार के स्थान मे तिर्‌" आदेश, परस्मै णलतुत्ुस्‌०* (३ ८८/८२ प ततप" 
के स्थान मे उतमषरणीमे णत्‌" जि लेता है। गल्‌" के णित्‌ लीने रे अचो न्णिति 
(७ (र (‰५/॥ से अजन्त अङ्ग को प्रद्धि (आर्‌) होती है । अरत" (७।४८,६६) से 
अभ्यात के छकार को अकार शदे होता है। विकल्प पर्रम णल्‌" णित्‌ नही अततः 
यहा तार्यधादुकारधधित्रकयोः” (७/३ (८४ से अङ्ग को गुण होता है- चकर । 

(२/ पपाच । य इफचक्‌ पाके" (भ्वा०उ०/ धातु से पूर्ववत्‌ उत्तगदृरुपीय णत्‌" 
अत्यय @ै/ इप्नक़्े णित्‌ वष मे अत उपधायाः” (७/२ (९९६) घे वद्धि लेती है। 
विकत्य-वक्ष मेँ णल्‌“ चित्‌ नहीं ढै अतः यला उपधातदधि नरी लेती दै- पपच / 


णित्‌-आदेशः- 


(६) सख्युरसम्बुद्धौ ।६२। 

पठवरि०-सस्युः ५ ।१ असम्बुद्धौ ७।१। 

स०-न सम्बुद्धिरिति असम्बुद्धिः, तस्याम्‌-असम्बुद्धौ (नञूतत्परुषः) । 

अन्‌०-अड्गस्य, सर्वनामस्थाने, णिद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सख्युरडगाद्‌ असम्बुद्धि सर्वनामस्थानं णित्‌ । 

अर्थः-सस्युरइगाद्‌ उतर सम्बुद्धिवर्जितं सर्वनामस्थानं णिदवद्‌ भवति । 

उदा०-सखायौ, सख्यः । सखायम्‌, सखायौ । 

कर्य का अर्य (तस्यः) सलि इत (अद्गात्‌। अद्या रे फे (अनम्बृद्धि) 
सम्बुद्धि से भिन्न (सर्वनामस्थानम्‌) सवनामस्थान- सक (त्ययस्य) प्रत्यय (णित्‌) णिद्वत्‌ 
हीताहै। 

उदा०-सरायौ ¢ दो मित्र / ससरायः / सव भित्र। सलायम्‌ । चित्रे को। सखायौ । 
दो मित्रो को। 

विद्धि-ससफयो # सकि+ओ । एतज । ससायुणजी / तसय । 

यला परसि" न्द परे स्वौजसः ' (५ १/२ ठै सम्बुद्धि ते भित्य ओ" अत्य्यहै, 
इय सत्र से सर्क्तरामर्थान-सक्तक ओ" प्रत्यय णिद्वत्‌ लेता है। अटः (चो भ्थिति" 
(७२ (९५ छे अजन्त जङ्ग को वद्धि (दै) छती है, एकोऽयकायाकः” (६/१ ॥५७) 
से अग्‌" आदेश होता कै/ एसे छी-स्खायौ; सखायम्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८६ 
अनड्‌-आदेशः- 
(१०) अनङ्‌ सो ।६३। 
पण्वि०-अनड्‌ १।१ सौ ७।१। 
अनु०-अडगस्य, सख्युः, असम्बुद्धाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सख्युरद्गस्य असम्बुद्धौ सावनड। 
अर्थः-सस्युरद्ास्य सम्बुद्धिवर्जिति सौ परतोऽनडादेशो भवति । 
उदा०-सखा । 
आर्यभि7ख7ड भर्व (सस्युः॥ सलि उस (अङ्गस्य) अङ्ग को (असन्ुद्धी) 
सम्बृद्धि ते भिन्न (सौ) सु भ्रत्य रे लेने एर (अनङ्‌) अनङ्‌ अदेश लेता है / 
उदा०-स्खा। भित्र 
सिद्धि-स्खा । स्ति । सल्‌ अनङ्‌+स्‌ । एल्‌ अम्+स्‌ । रखनूत्‌ । एलान्‌+स्‌ । 
तलान्‌ । संसखा० / ठला/ 
गा पि" छब्द से (स्कौजस०” (४१८२ ठे सम्बुद्धि ले भिन्न भरु ' त्यय है। 
इस शूर ते सक्ति" शब्द को अनद्‌ आदेश केता है! शर्वनामस्थाने चऽसम्बुर" 
(६/४ ८ से नकारान्त अद्य की उपधा को दीर्घ होता है। हत्छ्न्याल्भ्यो दीघि" 
६/१।१७) से शु" का लोप ओर ततीयः भतिपदिकान्तस्य (८ १२७५ से नकार का 
लोप छता ह। 
अनख्‌-आदेशः-- 

(११) ऋदुशानसृपुरुद सोऽनेहसां च ।६४। 
पणवि०-ऋत्‌- उशनस्‌ पुरूदंखस्‌-अनेहसाम्‌ ६ ।३ च अध्ययपदम्‌ | 
स०-ऋच्च उशना च पुरुदंसा च अनेहा च ते ऋदुशनसपुरुदंसोऽ 

नेहसः, तेषाम्‌-ऋदुनम्‌पुरुदंसोजनेहसाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्ः) । 
अनु०- अङ्गस्य, असग्ुद्धौ, अन्‌. साविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋदुशनसपुरूदंसोऽनेहसाम्‌ अडगानां चासम्बुद्धौ सादनड्‌। 
अर्थः-ऋकारन्ताद्‌ उषनसः पृरदंसोऽनेहसोऽडगस्य च सम्बुद्धिवर्िते 
सौ परतोऽ्नख्देणो भवति । 
उदा०- (ऋकारान्तः) कर्ता। हर्ता। माता। पिता। भ्राता। 
(उशनस्‌) उणना । (पृरुदंस्‌) पुरद॑ंस। ¦ {अनेहसस्‌ ) अनेहा । 
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अन्या खाः अर्य (छदृशनपपुर्व्सोऽनेहसाम्‌) ऋकारान्त उशनस्‌ पृरुद्सस्‌ 
अनेहस्‌ इन (अङ्गस्य) अङ्गो को (च) भी (असम्बुद्धौ) सम्बद्ध स भिन्न (सौ) सु-परत्यय 
प्ररे होने परे (अनङ्‌) अनङ्‌ अदे लेता रै / 


उदा०-(छकारन्त) कर्ता करमेवात्र। हर्ता हरण करनेवाला । माता । 
जननी । पिता / जनक । भ्राता । भाई / (उजनस्‌) उना श्गुक ग्रह मामद्रष्टा षि 
का नाम । (पर्दसर्‌) पर्द्सा । हस (अनेहस्‌) अनेहा । कालसमय। 


सिदि-कर्ता। कर्तु / कर्तु अनङ्‌ । कत अनत्+स्‌ । करतूत / कर्तानस्‌ । 
कतत््‌^० । कर्ता / कर्ता। “ 

या छकारान्त कत ` शब्द से स्वौजस०' (८/१ ।२॥ से सम्बुद्धि से भिन्न श 
प्रत्यय है । इस सूत्र से अनङ्‌ अदेश होता है ८ कर्वना स्याने चासम्बुद्धौ" (६ ८४८) 
चे दीर्घं हल्डन्यान्भ्यो दीर्घादि (६।१।६७) से यु" का लोप ओर नलोपः 
प्रातिपरिकान्तस्यः (८/२ (७ से नकार क्रा लोप होता है। एषे टी-हर्ता अरि त्था 
उशना, पररुदछा, अनेहा । 
तृजवद्‌भावः- 

(१२) तृज्वत्‌ क्रोष्टुः ।६५। 

प०वि०-तुज्वत्‌ अव्ययपदम्‌, क्रोष्टुः १।१। 

अनु०-अइगस्य, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति चानुवर्तते । 

तद्धितवृत्तिः-तृचा तुल्यं वर्तते इति तृज्वत्‌ । तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः (५।१।११४) इत्यनेन तुल्यार्थे वतिः प्रत्यय; । 

अन्वयः-क्रोष्टुर ङ्गस्य असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सृज्वत्‌ | 

अर्थः क्रष्टुरित्येतस्याड्गस्य सुम्बुद्धिविंते सर्वनामस्थाने परतस्तृज्वत्‌ 
कार्य भवति । तृजन्तस्य यद्रूपं तदस्यापि भवतीत्यर्थः | 

उदा०-क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌, क्रोष्टारौ | 

उगयभि7 ख अर्य- (क्रोष्टुः) क्रोष्टु इस (अङ्गत्य) अङ्ग को (असम्बुद्धौ, 
सम्बुद्धि से भिन्न (सवनामस्थाने) सवतरमस्थान- सक प्रत्यय परे होने एर (त्क्नत्‌) रच्‌ 
प्रत्यय के समान कार्यं लेता है! तवू-प्रत्ययान्त श्रब्द काजोरूपलेताहै कह हसकाभी 
होता दै 


उदा०- क्रोष्टा ८ गात (छीदड) / कोष्टारौ । को शगाल / क्रोष्टारः । सेन शयात, 
क्रोष्टारम्‌ / श्गात करो, कोष्टारौ। ठो गातो को। 


सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ६१ 
रिद्धि-क्रोष्टा । कष्टू+सु / करेषट्र+स्‌ / कोष्ट्‌ अन्‌+स्‌ / कोष्टनू+स्‌ / करोष्टानूस्‌ । 
क्रष्टानू्‌+० / क्रोष्टा । क्रोष्टा । 
यषा क्रोष्टु ' छब्द ते स्वौजस०” (४८ /१/२) से सम्बुद्धि से भिन्न सर्वनामस्थान- 
सज्रक श्रु" अत्यय है! इल सूत्र से यह तृज्‌-परत्ययान्त कर्त" आदि शब्दो के समान 
ऋकारान्त ढो जात्ता है / अतः इते ऋदशनसुपुरुदसोऽनेहसा चः (८।१।९४) से अनङ्‌ 
आदे होता है / शेष कर्य कर्ता" एन्द के तमान है / 


क्रौष्टारौ” आदि णठो मे ऋतो डितर्वनामस्थानयोः ' (८ (३ (९९०) से गुणः (अ) 
उरण्‌ रप्ररः” (१ ८१८५९) से इसे रपरत्व (अर्‌) जर अमत्नृत्रक०“ (६१२ ‰) ते दीर्घं 
(आर्‌) लेता है! 
तृजवद्‌भावः- 

(१३) स्त्रियां च ।६६। 
पऽवि०-स्त्रियाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्ास्य, तृज्वत्‌ क्रोष्टुरिति चानुवतते । 

अन्वयः-करोष्टुरडगस्य स्त्रियां च तृज्वत्‌ । 

अर्थः-करोष्ट्रित्येतस्याडगस्य स्त्रियां च तुजवत्‌ कार्य भवति । 
उदा०-क्रोष्टी । क्रोष्टरीभ्याम्‌ । क्रोष्टरीभिः । 

आर्यभि7काः अर्थ (क्रष्टुः॥ कोष्ट इस (अङ्गस्य) अद्म क्रो (च्ििपाम्‌) 
स्क्रीलिड्ग मे (च) भी (न्वत) त्रवू-्त्यय के समान कार्यलेता दै, 


उदाठ-क्रोषटरी। सगाली (ग्रेड) / करोष्रीभ्याम्‌ । दो शगालियो से । कोटीभिः । 
सव शगालियों से / 


सिदि-क्रोषटरी । कष्टू+ीय्‌ । क्रषट+/ कोष्ट + । करोष्टरी+० । कोष्ट । 

यहा क्रोष्टु ' शब्द के त्रज्कद्भाक होने से स्त्रीलिद्ग से उगितश्च" (४ ।१।६) से 
उप्‌" प्रत्यय होता के। इको यणचि" (९ १ /८५६॥ से ऋकार को यण्‌“ (र्‌, अतण लेता 
है / उदात्तयणो हतृषवत्ि' (६ /? ०८४) से क्रोष्ट्री ' छन्द अन्तोदात छी होता है-क्रोषटरी । 
एसे ही-कोषटरीभ्याम्‌ः क्रोष्ट्भिः। 
तृज्वद्‌भाव-विकल्पः- 

(१४) विभाषा तुतीयादिष्वचि ।६७। 
प०वि०-विभाषा १।१ तुतीयादिषु ७।३ अचि ७।१। 
स०-तृतीया आदिर्यासां ताः-तृतीयादयः, तासु-तृतीयादिषु (बहटप्रीहिः) । 
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अनु०-अद्यास्य, तुज्वत्‌, क्रोष्टुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्रोष्टुरडगस्य अजादिषु तृतीयादिषु विभाषा तृज्वत्‌ । 

अर्थः-क्रोष्टुरित्येतस्याऽड्गस्याष्जादिषु तृतीयादिषु विभक्तिषु परतो 
विकल्पेन तुज्वत्‌ कार्यं भवति । 

उदा०-(टा) क्रोष्टा, करेष्टूना । ड) क्रोष्टर, क्रोष्टवे । (रसि) 
क्रोष्टुः, क्रोष्टोः । (इन्स्‌) क्रोष्टुः ॥ क्रोष्टो | (ओस्‌) क्रोष्टोः, क्रोष्ट्वो । 
(डिः) क्रोष्टरि, करोष्टौ । (ओस्‌) क्रोष्टोः, करोष्ट्वोः । 

अर्यमा अर्थ (क्रोष्टुः क्रोष्टु इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अजादिषु) 
अजा (्ितीयादि) त्रतीया-आहि विभक्ति परे ठोने पर (विभाषा) विकल्प से (तिन्वत्‌) च्‌ 
के समान कार्यहोता है। 

उदा०-(दा, करोषट्र क्रोष्टुना अगात (दद) से (@) कष्टः क्रोष्टके। 
श्गाल के तिये । (डसि क्रोष्टु, क्रोष्टोः । श्रणल से। (दन्‌ करेषु, करोषटरेः । शगणल 
का। (ओत्‌ क्रोष्टो, क्रेष्ट्कोः। दो शगालो का! (डि करोष्टटि क्रोष्टौ। श्रणत 
मेर । (शर्‌) क्रोषट्रः, कोष्टकः ॥ दो गातो मपर । 

लिद्धि-/ क्रोष्ट्रा । करोष्टू+टा। क्रोष्ट्+आ । करोष्ट्र्‌+आ / करोषटरा । 

गह्म करोष्टु “ शब्द रो स्वौजस०” (> /१।२/ से तरतीया-आदि ओर जजारि टो" 
(आ) अत्यय कै। इम सूत्र कष्ट” शब्द को छरन्वदृषाके होता दै / अत्तः क्रोष्टु शल्द कष्ट 
रूप हो जाता ढै / इको यणन्नि" (७ ३ (९१०) से पण्‌" अगे (र्‌ है / एवे ही-क्रोषट्र 
क्रोषटोः। 

(२॥ क्रोष्टुः । करष्टु+खति । करोष्ट+अस्‌ / करष्ट्‌+उनस्‌ । कोष्ट! क्रोष्टुः । 

गहं क्रोष्टु“ न्द से पूर्ववत्‌ डि" प्रत्यय दै । ्रन्क्दृभाव होकर ऋत उत्‌" 
(६ /¢ (2) से उकार रूप एकदे छेत है एवे ह उर्‌ ' मे-कऋषेष्टुः । 

(३) क्रोष्टरि । करोष्टु+9ि + क्रोष्ट+इ । क्रोष्ट्‌ अर्‌+इ करोष्टरि। 

गहा क्रोष्टु" ण्व्य ठे एकवत्‌ डि" प्रत्यय है/ त्रज्वदृषाव होकर छतो 
डिसर्वनामस्थानयोः' (८ १३ 1220/ ते गुण (अर्‌) होता है । 

(४ क्रोषट्ूमा । करोष्टुगटः / करोष्टुमआ। क्रोष्टा / क्ीष्टुता। 

यष्टा क्रोष्टु ' शब्द सं मूकवत्‌ टा ' अत्यय है / विकल्प यक मे त्जृवदृभाक नही है । 
अतः डम नाऽस्तियाम्‌' (&।३ ९२० पे टा" के स्यान मे ता" अगेन टो है! 

(५ क्ोष्टवे । क्रोष्ट्+डे / क्रोष्ट्+ए। क्रोष्टोग+ए/। करोष्टक्‌+ए। करोष्टवे / 

गहा क्रोष्टु " शब्द से पूर्तवत्‌ =" प्रत्यय है । किकल्प-र्ष में त्ज्वदृभाव नही डै। 
अतः डिति" (८ /३ /282/ ते गृण ॐर 'एवोऽकवायाकः ' (६ /‡ /७५७॥ से अव्‌-- अगेन 
होतः ढे। 
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(६५ क्रोष्टोः । करोष्टू+सि / करोष्टू+अस्‌ / क्रोष्टो+अच्‌ । क्रोष्टोत्‌ / क्रोष्टोः । 

यहा क्रोष्टु” शब्दं सरे पुंवत्‌ डसि" प्रत्यय है । विकल्पपक्षे ्रज्वदृभाव नटी 
है । अतः वडिति" (५/२ (९९ से गुण (ओ) होता दै / उसिडसोश्च' (९/१ (११०) से 
र्यरूप एकादेश (ओ+अ ओ) होता है । देसे की इत्‌” मे भी-कोष्टुः / 

(७ कोष्ट । कोष्टू+डि । क्रोष्टू+इ / क्रोष्ट्‌ अओ / कोष्टौ / 

यही क्रोष्टु ' शब्द से पूर्ववत्‌ डि" प्रत्यय है । विकल्प-छा में तन्वदूभाव नही है । 
अतः अच्च षेः (७।२।४८) से डि" के स्थान में ओ" अश ओर जङ्ग के अन्तगे 
अकार अषि होता है। 

क्रोष्टु शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति टएकवसन द्िक्चन बहूकचन 
प्रथमा क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
द्वितीया क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टा क्रोष्टून्‌ 
ठतीय कष्टा (क्रोष्टा) क्रोष्टुभ्याम्‌ करोष्टरभिः 
चूर्णी क्रोष्ट्रे (करेष्टके) करोष्टूभ्यः 
मन्व क्रोष्टुः (क्रोष्टोः ( % 
षष्ठी क्रोष्टोः (क्रष्ट्वोः) क्रोष्टूनाम्‌ 
सप्तमी करोष्टरि (कोष्ट) त । क्रेष्ट्यु 
सम्बोधन हे क्रोष्टः । हे क्रोष्टारौ हे क्रोष्टारः / 


करोष्टा=शगाल (कद । 
आम्‌-आगमः- 
(१५) चतुरनडुहोरामुदात्तः।६८। 
पण्वि०-चतुर्‌-अनदुहोः ६।२ आम्‌ १।१९ उदात्तः १।१। 
स०-चत्वारस्य अनडुर्वाश्च तौ चतुरनडुहौ, तयोः-चतुरनडुहोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- चतुरनड्होरडगयोः सर्वनामस्थने आम्‌ उदात्तः । 

अर्थः-चतुरनइहोरद्गयोः सर्वनामस्थाने परते आमागमो भवति । 
स चोदात्तो भवति । 

उदा०- (चतुर्‌ } चत्वारः । (अनडुह्‌) अनड्‌वान्‌, अनड्वाहौ, 
अनड्वाहः ! अनड्वाहम्‌, अनड्वाहौ । 
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उशर्यशभ्राकाः र्थ (चदुरनडुलेः चतुर्‌ अन्दं इन (अद्गयोः) अङ्गे को 
(सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान-सङ्ञक प्रत्यय परे छने पर (आम्‌) आम्‌ आगन लेता है 
(उदात्तः ओर कह उदात्त होता है! 

उदा०-(चद्रर) चत्वारः । चार । (अनङ्‌) अनङ्का्‌ । वैल । अनङ्कलै। दो 
नैल / अनङ्वाहः । ठक कैल । भनडवाहम्‌ । बैल को । अनड्वानौ । दो वैलो को । 

तिद्धि- (?/ चत्वरः । चतु र्‌+ज्‌ । वेतुर्‌+~अस्‌ । चतु आम्‌+^र्‌+अस्‌ । 
चत्‌व्‌ आर्‌+अस्‌ /। चत्वारस्‌ / चत्वारः । 

यहां चतुर्‌ ˆ शब्द से पुर्ववत्‌ स्क्नामत्थान-सज्क भत्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से 
उदात आमू-आगम लोता ढै इको यणचि" (६ (2 ॥७६१/ से यण्‌-अदेश (वृ) हे, 
आम्‌-आगम के उदात्त लेने ते अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ /? 1१५५) से छेष पद अनुदात्त 
लोता है ओर उदाक्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८ । ४ /६६/ से उदात्त से परवर्ती अव्‌ स्वरित 
लता है- चत्वारः । 

(२ अनङ्कान्‌ / अनदहू+ मु / अन अनङ्‌+स्‌ / अन अनूत्‌ । अनट्‌ आम्‌ 
अन्‌+ म्‌ । अनङ्‌क्‌ आ अन्‌ / अनड्कानूनु । अनङ्कान+० / अनड्वान्‌ । 

यहा अनह” शब्द से पूर्ववत्‌ सर्वनायस्थान-सज्ञक तु" प्रत्यय है । सावनः" 
(७ ।९/८२/॥ से अनङ्‌ अदे ओर इस पूर से आम्‌ आगम्‌ लेता € / इको यणचि 
(६ ।१।७६/ से यण्‌ आदेश (ठ्‌) है । हल्ड्याज्भ्यो दीघति?” (६ (१९/६७) से धरु" का 
तलोप होता ठै । एवे ही-जनटवाह्यौ आदि । 


अम्‌-आगमः- 
(१६) अम्‌ सम्बुद्धो ।६६। 

प०वि०-अम्‌ १।१ सम्बुद्धौ ७।१। 

अनु०-अडगस्य, चतुरनदु्टोरिति चानुवतति। 

अन्वयः-चतुरनड्हो रड्गायोः सम्बुद्धावम्‌। 

अर्थः-चतुरनडहोरङ्गयोः सम्बुद्धौ परतोऽमागमो भवति । 

उदा०- (चतुर्‌ ) हे प्रियचत्वः ! (अनइह्‌ ) हे अनड्वन्‌ ! हे 
प्रियानडवन्‌ 1 

आर्यभिाका5 अर्य- (चतुरन दुहः) चुर्‌ जौर अमडुह इन (अद्गयोः) अङ्गो 
को (ठम्बुद्धौ) सम्बुद्धि पु परे लेने फर (अम्‌) अम्‌ आगम हेता ठै। 

उदा०-{च्र्‌ हे श्रियचत्वः ! हे चार कर्णो ते प्रे करनेकाले किद्रर्‌ “ (अनह 


हे अनङ्क्‌ ^ हे वैल ^ अथवा तत्सद्र् पुल्ष । हे प्रियानडवन्‌ “ हे वैत से प्रेम कटनेकले 
किसान 
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विद्धि-(2/ प्रियचत्वः “ प्रियक्ुर्‌^सु । प्रियचतुर्‌+स्‌ । प्रियच्तु अम्‌ र्‌+र्‌। 
प्रियच अर्‌+र्‌/ प्रियचत्वर्‌+स्‌ । प्रियचत्वर्‌^०  प्रियचत्वर्‌ / प्रियचत्वः । 

यहा प्रथम श्रिय ओर चतुर्‌ शब्दो क्म अनेकमन्यपदार्थे" (२ ।२ २४.) से कह्रीहि 
समास ठै / तत्पश्वात्‌ श्रियचुर्‌ " ण्व्य से सन्बुद्धि-सलक चु" प्रत्यय है, एककचनं 
सम्बुद्धिः" (२ ८२८८९) से आमच्छ्रित के एकवचन {(्ु) की सम्बुद्धि सजा दै । इत सूत्र 
से प्रियचतुर्‌' को अम्‌“ आगम होता है। 'हल्छ्याग्भ्यो कीर्घाठि०” (९ ।१।६७/ से पु" 
का कोप ओर खरक्सानयोर्विसर्जनीयः' (८ /३।४५) से रेफ को विसर्जनीय होता है / 

(२) अनडवन्‌ । अनहव । अन अनङ्‌+र्‌ / अनडु अम्‌+ । अनदड्व्‌ अ 
अनूर्‌ ! अनङ्वन+स्‌ / अनङ्वन्‌+० ! अनङ्कन्‌ / 

गां अनदुह्‌' शब्द ते तमग्बुद्धि-सजक सु" प्रत्यय है । श्रावनुहः“ (« (९ (८२, 
पे अनङ्‌ अदश ओर इस सूत्र से "अम्‌ ' अगम होता दहै! इको यणि" (६ ।? ७६५) से 
णु अदे (क्‌) ड । देते ही-श्रियानङ्कन्‌ । 
इत्‌-आदेशः- 

(१७) ऋत इद्‌ धातोः ।१००। 

प०वि०-ऋतः ६।१ इत्‌ १।१ धातोः ६।१। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ऋतो धातोरद्गस्य इत्‌ । 

अर्थः- ऋकारान्तस्य धातोरडगस्य इकारादेशो भवति । 

उदा०-(कृ) स किरति। श) स गिरति। (त्न) आस्तीर्णम्‌। 
(शर) विश्ीर्णम्‌ । 

अयश खाॐ अर्व- (ऋतः) ऋकारान्त (धतोः) कुरूप (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (इत्‌) इकार आदे लेता &ै । 

उदा०- (कृ स किरति। वह फकठा है र) स गिरति। कह तिगलता है। 
द्रि/ आस्तीर्णम्‌ । आच्छादन । {श्र विश्ी्णम्‌ । टूटा-षूटा । 

सिद्धि-(९/ किरति + कृनत । कृ+ ठ्‌ / किर्‌^तिप्‌। किट्‌+श+ति / किर्‌+अ^ति। 
किरति। 

यहा कृ विक्षेपे" (वृण्प) धातू से तट्‌" त्यय &/ हत सूत्र से ऋकार के 
त्फान मे इकार आदे ओर इसे उरण रपरः” (१९/५९) से रफ्रत्व होता है । 


तदादिभ्यः शः" (२/१ 1७७ ते शश" विकरणप्रत्ययः है! देते ही र निगरणे" (कर्ट) 
धातु से-गिरकि। 
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(२५ आस्तीर्णम्‌ । आङ्+स्ठर+क्त । अ+स्तिट्‌^त / आस्तिट्‌+न । आ+ स्तीटू+^ण। 
अस्तीर्ण+सु स्तीर्णम्‌ । 

यहा आङ्-उपलगूर्वक् च्छम्‌ जच्छदने" (स्वा०उ०) धतु से नपुंसके भावे 
क्तः (२ (२ (२ ते क्त प्रत्यय है । इस सूत्र सै ऋकार के स्थान मे इकार आदेश 
ओर इते पर्वत्‌ रपरत्व होता है । रदाभ्यां निच्छातो नः पूर्वस्य च दः” (८ (२१२२) से 
त" को न" अदेशः हति च" (८ (२ ।७७) पे दीर्घं ओर ररष्भ्या नो णः समानपदेः 
(८ 1“ /९) से गत्व लोतो है /। देसे ही वि-उपसगपू्वक श्र हिसायाम्‌" (कवया०१८/ धातू 
से-विशी्णमि । 
इत्‌-आदेशः- 

(१८) उपधायाश्च ।१०१। 

पन्विऽ-उपधायाः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अडगस्य, ऋतः, इद्‌, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धातोरडगस्य उपधाया ऋतश्च इत्‌ | 

अर्थः-धातोरडगस्य उपधाया ऋकारस्य स्थाने च दकारादेशो भवति । 

उदा०-स कीर्तयति । तौ कीर्तयत्तः। ते कीर्तयन्ति । 

आर्यभाषाॐ अर्य- (धातोः) शातु-रूप (अङ्गस्य) ऊट्ग के (उपधायाः) 
उपधाभरत (ऋतः) ऋकार के त्थान मे (च) भी (इत्‌) इकार आदेश लेत है । 

उदा०-स कीर्तयति । वह प्रचिद्ध करता है। तौ कीर्तयतः । वे दोनो प्रसिद्ध करते 
है। ते कीर्तयन्ति पे तब परतिद्ध करते है। 

सिद्धि- कीर्तयति / कृत्‌+णिच्‌ । कृत+इ । किरृत्‌+ई । कीरत्‌+इ / कीर्ति*लट्‌ । 
कीर्तयति । 

फ्टां कृत संशन्दमे' (चृण्छ०) धातु ते प्रधम सत्यापपाश०* (र (१।२५५ से 
चौरादिक णिच्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से धाद के उप्धाभरूत ऋकार को इकार आवेश 
पवत्‌ रपरत्व ओर उपधायां च' (८ /२? (७८ से दीर्घ ह्येता है । तत्सश्वात्‌ णिजन्त 
कीरति धातु ते तट्‌ प्रत्यय है। ते ही-कीर्तयितः, कीर्तवन्ति 
उत्‌-अआदेशः-- 

(१६) उदोष्ठययपूर्वस्य ।१०२। 

पऽवि०-उत्‌ १।१ ओष्ठपूर्वस्य ६।१। 

स०-ओष्ट्योर्भव ओष्ठ्यः । ओष्ख्यः पूर्वो यस्मात्‌ स ओष्ठयपूर्वः, 
तस्य-ओष्ठयपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-अडगस्य, ऋतः, धातोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-ओष्टयपूर्वस्य ऋतो धातोरड्गस्य उत्‌ । 
अर्थः-ओष्ठयपू्वस्य ऋकारान्तस्य धातोरस्य उकारादेशो भवति । 
उदा० -पूर्ताः पिण्डाः । स पुपूर्षति। स मुमूर्षति । स सृस्वूषीति । 
आर्यभरा7काॐ अर्थ (गोष्ठपर्वस्य) ओष्ठ वर्ण जिसके पूर्वं है उस (ऋतः, 
ऋकारान्त (धातोः) धातु-रूप (अङ्गस्य) अङ्ग क्रो (उद्‌) उक्र आदेश होता है । 
उदा०-प़र्ताः पिण्डाः । एूरण किये गये पिण्ड। स पुपुर्फति। वह फलनरूरण 
करना चाहता है। स मृमर्षति।॥ वह मरना चाहता दै । स सुसछुर्णति । वह शब्द८^उपताष 
करना चाहता रै! 

विद्धि-(‰ एर्ताः । ए+क्त । प़+त । पृर्‌+त / पूर्‌+त / पूर्त+जस्‌ । पूर्तः । 

यहा श्र पालनपूरणयोः” (क्वाप८) धातु से चिष्छ' (३२ ।२।९०२) से भ्रुतकाल 
से क्त" प्रत्यय है । इस रूष्र स ओष्ठ्यघूर्ी पर" धातु के ऋकार को उकार अदेश लेत 
है। अरण रपरः” (९ ।९।५१/ से रपरत्व ओर हलि च' (८ (२ (७७) से दीर्घं होता है । 
न ध्याख्याप्मच्छिमदाम्‌" (८ /२/५७.) से प्राप्त नत्वे का प्रतिषेध है । 

(र, पर्षति । सृ+सन्‌ / मृ^स ‹ परर्‌+सन्‌ । पृर्‌-दुर्‌+स । पूर्ण ।॥ ूर्ण^लद्‌ । 
पुषूर्फीति । 

यहां प्र षालनपुरणयो" (क्रचा०प०,) धु ठे ्रातोः कर्मणः समानकर्तकारिच्छाया 
का” (२१/७५ से सन्‌ ' प्रत्यय है। इस सूत्र से ओष्ठवर््वी पए" धातु के ऋकार को 
उकार अदेश लेता है । पूर्ववत्‌ रपरत्वं ओर कीर्घ लेता है । तत्यटचात्‌ सन्नन्त पूर्ण" धातु 
से लट्‌” प्रत्यय दै । एसे ही श्र हितायाम्‌' (क्रया०प०) धातु से- रस्यति / स्व शब्दोपतापयोः" 

(भव०१०,) धातु से-दुस्वर्कति ( 

बहुलम्‌ उत्‌-आदेशः- 

(२०) बहुलं छन्दसि ।१०३। 

प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-अद्ास्य, ऋत, धातोः, ओष्ठ्यपूर्वस्य इति चारुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि ओष्ख्यपूर्वस्य ऋतो धातोरदूगस्य बहुलम्‌ उत्‌। 

अर्थः- छन्दसि विषये ओष्रयपूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य 
बहुलम्‌ उकारादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) ओष््यपूर्वस्य इत्युक्तम्‌, अनोष्ल्यपूर्वस्यापि भवति-मित्रावरूणा 
ततुरिम्‌ (ऋ० ४।३९।२) । दूरे ह्यध्वा जगुरिः (@ऋ५ : ।१०८ ।१) । 


६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२) ओष्ट्यपूरवस्यापि न भवति-पपरित्तमम्‌। वव्रिततमम्‌ ¦ 

(३) क्वचिद्‌ ओष्ठ्यपूर्वस्य भवति-पपुरिः (ऋ १।४६।४) । 

आर्या काॐ अर्थ- (छन्दति) वेदव्षिय मे (ओष्ठचूर्वस्य) ओष्ठ वर्ण जिसके 
र्व है उत (ऋतः) ऋकारान्त (धतोः) धु-रूप (अङ्गस्य) अङ्ग को (शूलम्‌) प्रायशः 
(उत्‌) उकार अदेश होता ढै । उदाहरणम्‌ 

2) ओष्ठ्वपूर्वी धात्र को उकार अदेश का है किन्तु छन्द मेँ बटूल-क्चन से 
अनोष्ठ्वपुर्ी धातु को भी उकार अदेश होता है-मित्कल्णा तद्ुरिम्‌ (० ४।३९ ।२। । 
ततुरिः तरनेकाला ८ द्रे ह्यध्वा जरि (ऋ ० (९०८ (९) । जगुरिः =तिगतनेकता । 

२) ओष्ठचुर्वी धरतु को 9 छन्द गें कुल-क्वने से उकार अदेश नर्ही लेता 
है- पप्रितमम्‌ । अतिशय फ़लन-पोषण करनेवाला । वत्रितभसर । तिय वरण करनेवाला / 

२ केही छन्द मे कहूलकचन से ओ्छर्वी श्रतु को उकार अदशर हो भी जाता 
ठै-प्परिः (ऋ ९।४६ ८४१ । पुरि. पतन-फोषण करनेवाला / 

चिद्धि- 2 त्रिः । ए+तिदट्‌ / (किन्‌ । तइ / ठ्‌ उर^इ/ वुट+इ। व्र त+ह। 
तर्‌+^वुस्‌+इ । त-वुट्‌+इ। ततुरिं । त्तरः । 

यष्टा क प्लक्नसन्तरणयोः” (भ्वा०प८) धातु से आद्रगमह्नजनः किकिनौ 
लिद्‌ च" (२।२ १७९) से किन्‌ ' प्रत्यय ओर लिट्कत्‌ कर्य है । इस रत्र से अनोष्ठचपर्वी 
र" धातु को उकार अदेश लेता है/ तत्पश्चात्‌ द्विर्वचनेऽचि" (2१/५९) से इते 
स्थानिवत्‌ मानकर ए“ को लिङ्क्द्भाव तरे द्वित्व अरत (८/८ /६६५) से अभ्यासस्य 
ऋकार को अकार अदिष्ट लेतारठै। देते ही श्र निगरणे" (तु) धातु से-जगरि ( 
कृटोश्रः“ (७ ८४ ,६२) से अभ्यासस्य यकार को चवर्ग कणर ह्येता है। 

(२ पप्रितमम्‌ । यलं प्र फएलनपृरणयोः“ (क्रचा८प०) धातु ठे दर्क्त्‌ किन्‌ 
त्यय है। यहा ओष्ठचपुर्वी ए" धातु को उकार अदेष् नटी है। इको यणचि" 
£ /१ /७६॥ से यण्‌ अण होता है / तत्यछ्चात्‌ पनि शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ" 
(५ ।३।६८) से अतिशायन अर्थ मे मए ' प्रत्यय है / एसी ही चर करणे" (क्रया०प०) धातु 
से-वव्रितमम्‌ । 

(९ पपुरि । यं श्र फ़लनपए्रणयोः” (क्रया०) धातु से पृत्‌ किन्‌ " प्रत्यय 
है। यला छन्दकिषय मे ओष्ठचषुर्वी एर" धु को उकार आदेश डे / 

बहूलक्चन से छन्द मेँ प्रन विधियां व्यभिवरित हो जाती है 

(4 इति आदेशागसभ्रकरणम्‌ । । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः 


वृद्धिप्रकरणम्‌ 
वृद्धिः 
(१) सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु 1१। 

पण्वि०-सिचि ७ ।१ वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।३। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते ! इको गुणवृद्धी" (१।१।३) इति 
परिभाषया इकः' इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठत । 

अन्वयः-इकोऽडगस्य परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः । 

अर्थः-इगन्तस्याङ्गस्य परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (इ) अचैषीत्‌। अनैषीत्‌! (उ) अलावीत्‌। अपावीत्‌ । 
(ऋ) अकार्षीत्‌ । अहार्षत्‌ । 

आर्यभाषाॐ भर्थ- (इकः) इक्‌ जिसके अन्त में है उस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रक (हिति) रिच्‌ प्रत्यय परे लेने पर (वद्धिः) टोती है / 

उदा०-(ईइ/ अरैकीठ्‌ / उसने चयन किया / अनैषीत्‌ / उसने पटुचाया / (3) 
अलाकीठ्‌ । उसने छेदन किया । अपावीत्‌ । उने एविक्र करिया । (च्छ अकार्णीति/ उसने 
किया/ अर्की ॥ उने हरण क्रिया । 

सिद्धि-(१/ अचैषीत्‌ । चिनलृड्‌ । अट्‌+चिःच्लि+ल्‌। अ+चि+विव्‌+तिप्‌ / 
अ+चि+र्‌+त्‌ । अ-+चि+स्‌+इट्‌+त्‌ । अ+ चै^र्‌+ई+त्‌ । अचैफीत्‌ / 

यहां चिज चयने" (त्वा०्२०/ धातु से दुद" (३।२ (९० छे भ्ुतकात अर्थ में 
वड्‌“ उत्ययः है। वु्लङ्त्ड्क्वडुरात्तः" (६ ।४/७९) मे अट्‌" आगम्‌ च्लि लुडि" 
(र (९/३ से च्लि” प्रत्यय च्लेः सिड" (३२/९८) से च्लि" के स्थान मे सिच्‌" 
आदेश होता दै / हस सूत्र से परस्यैपद-परक पिच ' प्रत्यय परे होने परर इगन्त चि" अद्म 
को तद्धि लेती ड / अश्तितिचोऽप्क्ते' (० ५३५९६) से इट्‌ आगम ओर ऋदेशम्रत्यययोः" 
(८/३ (५९ ते षत्व लेता है । 

र? अनैषीत्‌ / शीङ प्रापणे" (भ्वा०००) धा से पुकेत्‌ । 

९ अलाकीत्‌ । तलु छदने" (क्रया०उ०) । 

%/ अपाकीत्‌ । एष पवने" (करया०००) । 

(५७ अकार्षीत्‌ । कर्‌ करणे" (ताण) / 

(६/॥ अहार्षीत्‌ । हृङ्‌ हरणे" (भका८प०/ । 


१०० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
वृद्धिः 
(२) अतो रलान्तस्य।२। 
परवि०-अतः ६।१ रल ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) अन्तस्य ६।१। 
स०-रङ्च लश्च एतयोः समाहारः रलम्‌ (समाहारटरन््रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽन्तस्य रलस्याड्गस्यात्‌ परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः । 
अर्थः-उततः समीपौ यौ रेफलकारौ तदन्तस्याडस्यात एव स्थाने 
परस्मैपदपरके सिचि परतो वृद्धिर्भवति । 
उदा०- (रः) अक्षारीत्‌ । अत्सारीत्‌ । (लः) अज्वालीत्‌ । अह्नातीत्‌ । 
आर्या षा अर्थ- (अतः) अकार कं (अन्तः समीपवर्ती जे (दलस्य) रेफ 
ओर लकार & उत रेठन्त ओर लकान्तं (अङ्गस्य) अङ्ग के (अतः) अकार केषी 
स्थान मे (परस्ैपदेषु) परस्यैपद-परक (किनि) सिच्‌ प्रत्यय परे होने वर (द्धिः) वद्धि 
होती है। 


उदा०-(र/ अक्नारीत्‌ । क्ठ न्रराब्हा । जत्वारीत्‌। कह टढा चला (ल) 
अज्काकीत्‌ । कह जलादीप्ते हज । अह्नालीत्‌ । वह कापा^धरशराया / 

सिदि- (९) जक्षारीत्‌ । या क्षर संचलने” (भ्वा०प) धातुं से पवत्‌ तुड्‌ 
ओर पएरत्मैण्दपरक छिद्‌ प्रत्यय है । इस सूत्र से रेकान्त क्षर्‌“ धतु के अकार को कधि 
हीती है। एमे ही त्र छद्मगतौ" (भ्का०प०) धातु से-जत्सारीठ । 

२/ अज्ालीत्‌ / यहां न्क्ल दीप्तौ" (भ्वा१०) धातू ठे एुक्कत्‌ लृट्‌ ओर 
एरस्यैपदपरक चिच्‌" अत्यय है । दस सूत्र से तकारान्त ज्वल्‌" धात के अकार को ठ््धि 
लेती दै । दे ही (हमल स्चलरे' (भ्वा०प०/ शादु ते-अह्ालीत्‌ । 

यह अतो हलादेर्लघोः” (७ ।?२।७॥ त्रे प्राप्त विकल्प का अपएकाद है, 
वृद्धिः 

(३) वदव्रजहलन्तस्याचः।३। 
पण्वि०-वद-व्रज-हलन्तस्य ६।१ अचः ६।१। 
स०-हत्‌ अन्ते यस्य स हलन्तः । वदशच प्रजश्च हलन्तश्च एतेषां 
समाह्मरो वदग्रजहलन्तम्‌, तस्य-ववव्रजहलन्तस्य (बहुव्रीहिगर्भित- 
समाहारहन्द्रः) । 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः १०१ 
अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- व दत्रजहलन्तस्याङ्गस्याचः परस्मैपदेषु सिचि वृद्धिः । 
अर्थः- वद्रजर्हलन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने परस्मैपदपरके सिचि 
परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (वद) अवादीत्‌ । (व्रज) अव्राजीत्‌ । (हलन्तः) अपाक्षीत्‌ । 
अभैत्सीत्‌ । अच्छैत्सीत्‌ ! अरौत्सीत्‌ | 

अयि षाः अर्थ (कदत्रगहलन्तत्य) कद व्रज ओैर हल्‌ जिसके अन्तमेतै 
उस (अद्गस्य) अद्ग के (अकः॥ अद्‌ के स्थान मे (भररस्मैपदेषु) एरस्मैफ्दपरक (तिति) 
तिच्‌ त्यय प्ररे होने पर (र्विः वद्धि होती है 

उका०-(क्द/ अकादीते । कह कोला/ {त्रिज/ अत्राजीत्‌॥ कह ग्या (हलन्त 
अकाक्षीते उसने पकाया । अभैत्सीत्‌ / उसने विदारण किया (कड़ा) । अच्छैत्कीत्‌ । 
उतने छेदन किया (वि टुकड़े किये) / असौत्फीत्‌ / उसने रोक (भिरा) / 

सिद्धि- (९ अवादीत्‌ । यष्टा कद व्यक्तायां काचि" (भ्वा८प८) धातु से एृतवत्‌ 
वड ओर परस्मैपदपरक तिक्‌" अत्यय परे है। इस सूत्र से वद्‌“ धु के अच्‌ (अ) को 
वचि लेती डे। 


२ अप्राजीत्‌ /। नरज गतौ ' (भवाय) एकवत्‌ / 

^ जपत्‌ । इपचक्‌ एके" (ध्का०८०) / 

४) अभैत्सीत्‌ । भिदिर्‌ विदारणे" (रुधा०प०) । 

(५/ अच्छैत्सीत्‌ । छिदिर्‌ दैधीकरणे" (तधा८प८॥ । 

(६/ अजरौत्सीत्‌ । रुधिर्‌ आवरणे" (श्धा८प०) / 

यह अतो हलादेर्तछोः“ (७/२ /७/ सै आप्त विकल्प का अपवाद छ / 
वृद्धि-प्रतिषेधः- 

(४) नेटि ।४। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, इटि ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, हलन्तस्य, अच्‌ हति 
चानुवतति , 

अन्वयः-हलन्तस्याड्गस्याचः परस्मैपदेषु इटि सिचि वृद्धिर्न । 

अर्थः-हलन्तस्याड्गस्याचः स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
वृद्धिर्न भवति । 
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उदा०-अदेवीत्‌ । असेवीत्‌। अकोषीत्‌ ¦ अमोषीत्‌ । 
आर्यभा का अर्थ (हलन्तस्य) हल्‌ जिसके अन्त मेँ है उत (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (अचः) अच्‌ के त्फान मे (परस्मैपदेषु) परस्मैपदपरके (इटि) इडादि (विचि) सिच्‌ 
प्रत्यय परर होने फर (दद्धि) वद्धि (न) नही हेती है, 
उदा०-जदेवीत्‌ । उतने क्रीडा आदि की । असेकीत्‌ । उसने सिकाहं की । अकोषीत्‌ । 
उत्तने बाहर निकाला । कसौटी एर ककर स्वर्ण आदि की परीक्षा की / अमोषीत्‌ । उसने 
चोरी की। 
सिद्धि- (£) जदेकीत्‌ । यहा दिवु क्रीडाविनिगीषाव्यक्हारदुतिस्ततिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिषु" (2०२०) धातु से पूर्ववत्‌ वरुड ' प्रत्यय ओर परत्मैणक-परक इडादि तिच्‌" 
प्रत्यय है। अतः इल सूत्र से हलन्त दिव" धु के अच्‌ के स्थाने उदधि नी टेती है। 
प्रगन्तलषरुप्ठस्य च" (७ र (८६५) से लघूपध गुण लेता ह । 
(२ अतेकीत ८ षित तन्तुसन्ताने" (2०२० पुर्ववत्‌ । 
(२ अक्रोफीठ्‌ । कष निष्कर्के (क्रया०२०॥ । 
(ॐ अमोषीत्‌ ८ भष स्तेये (क्रयाप+ । 
यहा ¶दत्रजहलन्तस्या चः" (७ (२/३) अतिव्याप्ति ठे सूत्र की वद्धि प्राप्त णी 
उसका प्रतिषेध किया गया है। 


वृद्धि-प्रतिषेधः- 
(५) ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्‌।५। 
पण्वि०-ह्‌-म्‌-यन्त-क्षण-श्वस-जागरू-णि-दविवि-एदिताम्‌ ६।३। 
स०-हष्व मश्च यश्च ते हम्‌यः, हम्‌योऽन्ते यस्य सः-हम्‌यन्तः | 
एद्‌ इद्‌ यस्य सः-एदित्‌ । हमूयन्तश्च क्षणषच शवसञ्च जागृश्च णिष्च 
श्वच एदिच्च ते-हुमूयन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदितः, तेषाम्‌-हमयन्तक्षण- 
एवसजागृणिरव्येदिताम्‌ (बहत्रीहिमर्भित इतरेत रयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, अचः, न, इटि इत्ति 
चानुवतति । 

अन्वयः-हम्‌यन्तन्षणश्वसजागृणिडव्येदिताम्‌ अड्गानाम्‌ अचः 
परस्मैपदेषु इटि सिचि वृद्धिर्न | 

अर्थः-हकारान्तानां मकारान्तानां यकासन्तानां क्षण-श्वस-जग- 
णिजन्त-र्वस-एदितां चाङ्गानामचः स्थाने परस्मैपदपरके दडादौ सिचि 
परतो वृद्धिर्न भवति । 
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उदा०-(हकारान्तः) अग्रहीत्‌ । (मकारान्तः) अस्यमीत्‌ । अवमीत्‌ । 

धिकारन्तः) अव्ययीत्‌ । (क्षण } अक्षणीत्‌ । (श्वस) अश्वसीत्‌ । (जाग) 

अजागरीत्‌ । णिजन्तः) उनि-ओनयीत्‌ । एलि-एेलयीत्‌ । शिवि) अश्वयीत्‌ । 
(एदित्‌) कले-अकखीत्‌ । रगे-अरगीत्‌ । हसे-अहसीत्‌ । 

-आर्यभाखाः अर्थ-(हमूयन्तक्षणस्वसजापरणिष्व्येदिताम्‌) हकारान्त. मकरादन्त, 
यकारान्त, नण, शवेतः जार णि=गिजन्त, श्वि एषितू=जिठका एकार इत्‌ है इन 
(अदगानाम्‌।) अङ्गो के (अचः॥ अच्‌ के स्थान मे (परस्मैपदेषु) एरस्मैफद- परक (इटि) 
इदि (शिथि) चिद्‌ प्रत्यय परे होने एर (क्रदि) उदधि (न) नरी लेती है। 

उदा०- (लक्णरान्त) जग्रहीत्‌ । उसने ग्रहण किया! (मकारान्त) अस्यमीत्‌ । 
उम्रने शब्द (आवाज) करिया। अवमीत्‌ । उसने वमन (उल्टी) किया। (भकायन्त 
अव्ययीत्‌ । उसमे व्यय क्रिया (क्ण) अ्षणीत/ उसने लिता की जानं से सारा। 
शकत) जश्व्तीत्‌ । उसने एवात चि । (जाद्रा) जज्ागरीत्‌ । वह जागा । (णिजन्त) 
ऊनि-ओनयीत्‌ । उसने परित्याग किया / एलि-टेतयीत्‌ । उसने प्रेरित किया। (श्वि) 
अश्वयीत्‌ / उसने गति८ठदि क / (एदिति) कखे-जकरीत्‌ । व्ह कोर से हता। 
रगरे-अरगीत्‌ । उसने शका की । हसे-अहसीत्‌ । कह हस ठटठ्टा किया । 

विद्धि-?/॥ अग्रहीत । ग्र+लृड्‌ । अट्‌+्रह+ल्‌। अभ^ग्रह+च्ति+ ल्‌ । अग्रह 
सिच्तिम्‌ । अ^ग्रह+स्‌+त्‌ । अ+ग्रह^इट्‌+त्‌+ट्‌+ठ्‌ । अ+“ग्ह^इ+०+ई+त्‌ । अग्रहीत्‌ । 

यषां श्रह उपादाने“ (क्रया०प०) धार ठे लुङ्‌" (३ १२/९०) से भूतकाल र्थ 
मे तुङ्‌” प्रत्यय ठै च्लि लुडि" (३९१२ ते च्लि" एत्यय ओर च्लेः विचः 
९ (2) से च्वि" के स्थाने मे चिच्‌" आदेश है। आर्धधातुकस्येङ्कलादेः“ 
(८।२।३५ से सिच्‌" को इद्‌ आगम होता है/^ इस प्ररस्मै्दपरक इडारि सिच्‌" 
अत्यय पटे लेने परे लकारान्त ग्रह धात्र के अच्‌ (ज) को वद्धि नीं लेती है, 
अस्विति चोऽप्क्ते' (७।३।९६) त्रे इट्‌ आगम ओर इट ईटि“ (८ ।२,२८/ से पिच" 
करा लोप होता है। अते हलादेर्लघोः” (७/२ /७ ते विकल्प से कुद्धि प्रप्त धी यह 
उका परस्तात्‌ अपकाद ह / 

२) भस्यमीत्‌ । मकारान्त श्यमु शब्दे" (भ्वा०प०) पुर्ववत्‌ / 

(२/॥ अवमीत्‌ । मकारान्त दकम्‌ उद्गिरणे" (भका००) / 

/॥ अव्ययीत्‌ । यकारान्त त्यय गत्तौ" (भ्वा०१८) / व्यय वित्तसप्त्सर्ेः 
(न्यास), 

(५, अक्षणीठ्‌ / क्षणु लिकियाम्‌" (7०२०) । 

(€) अश्वसीत्‌ ॥ शवस प्राणने" (अदा०प०) । 

{७/ अजागरीत्‌ । जापर निद्राक्षये" (अदा) 
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{८ ओनयीत्‌ । अन परिहाणे" (चुर) णिजन्त । 

(९/ देलयीत / इल प्रेरणे” (चुप) । 

(९० मश्क्फीत्‌ दमो यतितरद्धयोः^ (भ्वा८प०) । 

(‰/ अकरतीठ्‌ / कखे हसने. (ध्वा०२८) एकत्‌ । 

९२/ अरणे / रमे शङ्काया" (भवा८प०/ एरित्‌ । 
वृद्धि-विकल्पः- 

(६) ऊणंतिर्विंभाषा ।६। 

पठ्वि०-ऊणेतिः ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु, अचः, न, इटि इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऊरेतिरड्गस्याचः परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषा वृद्धिर्न । 

अर्थः-ऊणेतिरडगस्याचः स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ सिचि परतो 
विकल्पेन वृद्धिर्न भवति | 

उदा०-प्रौर्णवीत्‌ । प्ौर्णावीत्‌ (वृद्धिः) । प्रौर्णुवीत्‌ (सिच्‌ डित्‌) । 

अयमि फा अर्थ- (ऊतिः) ऊरन्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के (अचः) अच्‌ 


के स्थान में (परस्मैपदेषु) एरस्मैपद-परक (इटि) इडादि (तिचि) शिच्‌ प्रत्यय परे होने एर 
(निभाणा) विकल्प ठे (द्धिः कद्धि (न) नही होती &ै। 

उदा०-प्रौर्णकीत्‌ / मौ णविीठे (तद्धि) । गरौरुकीठ (मिच्‌ डित्‌) । उसने आच्छादित 
किया (ढक) । 

रिद्धि- (९ गरौर्णकी्‌ / यहा म-उपसगरवक ऊणु आच्छादने" (०२०) धातु 
ते प्रवत्‌ ध्‌ ' मत्यय ओर च्लि" के स्यान मे मिच्‌" आदेश है । यहां हत पूत से वद्धि 
का प्रतिषेध हता ₹ै/ अतः सार्वधातुकाष्धिातुकयोः' (७/२ ८४) से गुण होकर 
एोऽयकायाकः” (६ /१/७६/ से अक्‌-अदेण लेता है। 

(२ ओणविीत्‌ / यहां विकल्प-पल मे इत सूत्र ठे उद्धि होती है ओर पृथवत्‌ 
आक्‌-अदेश है । 

(२ मौर्गुकीत्‌ । यही परस्मैपदपरकः हडारि पिच ' अत्यय विभफोर्णोः' (१ /२।२) 
से उिद्क्त्‌ है । अतः श्डिति च” (१ /१ ८५५ ए गरुण र उदधि दोनों का प्रतिक होने से 
अनति शनृघात्ुश्चैवाः०” (६ (४ ^७७॥ से उवङ्-अदे लेता दै । 
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विशे ड यहा निचि वद्धिः परस्मैपदेषु" (७/२ 1९) से नित्य दद्धि फरष्त फी! 

अततः विभराषा- कमे से नकार से उसका परतिवेध लेकर का' से विकल्य होता है क्योकि 

नवेति विभाषा" (१।१।८४) से निषेध ओट विकल्प की विभाषा सन्ना की गई है। 
विभाषा नं भवतिः=विकल्प से वद्धि हेती है! 


वृद्धि-विकल्पः- 
(७) अतो हलादेर्लघोः ।७। 

पण्विऽ-अतः ६।१ हलादेः ६।१ लघोः ६।१। 

स०-हल्‌ आदिर्यस्य स हलादिः, तस्य-हलादेः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, सिचि, वृद्धिः, परस्मैपदेषु. न, इटि, विभाषा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-हलादे रङ्गस्य लघोरतः परस्मैपदेषु इटि सिचि विभाषा 
वृद्धिर्न । 

अर्थः-हलदे रडमस्य लघोरकारस्य स्थाने परस्मैपदपरके इडादौ 
सिचि परतो विकल्पेन वृद्धिर्न भवति । 

उदा०- (केण) अकणीत्‌, अकाणीत्‌ । {रण} अरणीत्‌, अराणीत्‌ । 

र्यिः का अर्थ (हलादे) हल्‌ जिसके आदि में है उच (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (लघोः) हस्व (अतः) अकार के स्थान मे (परस्मैपदेषु) परध्मैप्दफरक (इटि) वडादि 
(पिवि) तिच्‌ प्रत्यय परे होते एर (विभावा) विकल्प सै (वद्धिः) उदधि (न) नरी हेती है 

उदा०- (किण) अकणीतुः अकाणीतत्‌ / क्ह रोया समीप रणा, छोटा हआ / (रण) 
अरणीतुः जरात । उसने आवाज कीकट गया / 

सिदधि-जकणीत्‌ / यहा कण शन्दार्थः" (भ्वा०८) कण गतौ" (भवा०१०) धातु 
ने पत्‌ लृड्‌" ओर सि" प्रत्यय ठै / इस सूत्र पे हतादि कण्‌" धातु के लघु अकार को 
रस्मैफरपरक, इडा तिच्‌ ्रत्वय एरे होने एर उदधि नही होती है। विकल्प प्क्ष मे 
कदक्रजहलन्तस्याचः" (७।२।२) परे वद्धि होती &-अक्छणीत्‌ । 

एते ही रण शन्दार्थः^ (ध्वा) रण गतौ" (भ्वा०पट) धतु से-अरणीत्‌ 
-भराणीत्‌ । 

यहा तघु-अकार का कथन इसलिये किया है कि ग्रह ऊद्धि न ले-अतक्रीत्‌, 
करकरीत्‌ । यहा तक्ष तनूकरणे" ऊर रमर फालने' (ध्वा०प०/ ठन धातुके मे संयोगे प्रर 
(2/५ ‰0/ से अकार गुरुक लघु नीद 

{॥ इति वद्धि-प्रकरणम्‌ ॥। 
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इट्प्रतिषेधप्रकरणम्‌ 


इट्‌-प्रतिषेधः- 
(१) नेड्वशि कृति ।८। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, इट्‌ १।१ वशि ७।१ कृति ७।१। 

अनु०-अदगस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अड्गाद्‌ वशादेः कृत इद्‌ न । 

अर्थः-अड्गाद्‌ उत्तरस्य वशदेः कृतेः प्रत्ययस्येडागमो न भवति । 
"आर्धधातुकस्येडवलदेः' (७।२।३५) इति इटं वक्ष्यति, तस्ायं 
पुरस्तादपवादः । व-र-म-नादौ प्रयोजनम्‌ । (वादौ ) ईश्‌-ईश्वरः । (रादौ) 
दीप्‌-दीप्रः। (मादौ) भस्‌-भस्म! नादौ) याच्‌-याच्ञा। 

आर्यमाखा5 अर्थ-(अद्गात्‌) अङ्गा से परे (वश्देः/ क्‌ कर्ण जितके आदि 
सें है उत (करतः कत्‌-प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न। नही हेता है। 

आरधि्रकस्येङ्क्लादेः“ (७।२।३७) इत पत्र से जो इडागम करो विधाने किया 


जायेगा एह उसका एरस्तात्‌ अपकाद है । इस चत्र का यह प्रयोजन ढै करि वकारादि रेप्रदिः 
मकारादि ओौर नकारादि कृत प्रत्ययो को इडागम ने हो / उदाहरण 


(2) क्कारादि- (ईश) ईश्वरः । जगत्‌ का कर्ता, 

(२५ रेफदि- (@कीए्‌/ दीप्र / चमकनेकाला । 

९/॥ मकारादि- (भर्‌) भस्म / रास । 

(८) नकारादि- (याद) याच्त्रा / माना । 

किद्धि-(‰/ ईश्करः । ईगर+करद्‌ । ईश्‌+कर । इञ्वर+दु । ईष्वरः । 

याः ईश देश्ये" (अदा०आ०) धात से स्येशभासप्सिकसो करक" (२ /२ (७५) 
ठे कत्‌-सजक. करादि दरद्‌" अत्यय है। इस सूत्र से इसे इडागम का परतिवेध होता है । 

(र दीप्र: । दीपलरन्दीप्‌ रमय / दीप्र । 

यहां दीपी दीप्तौ" (दि०आ०/॥ धातू ठे नमिकम्पिस्म्यनसकमल्तिरीपो र" 
९ 1२ [९६५९ ते रः प्रत्यय है, 

(२ भस्म । भर्‌+मनिन्‌ । भर्‌+मन्‌ । भत्र । भस्मन्‌+० । भतम । भस्म । 

यहां भस भत्सनिदीप्त्योः ' (जु) धातु से अन्येभ्योऽपि द्रश्यन्ते" (? (२ (७५) 
से मनिन्‌" प्रत्यय है। हल्ट्यान्भ्यो कीषति०” (६ ।११६७॥ से सु" का लोप ओर 
नलोपः प्रातिदिकान्तत्य' (८/२ ८७५ से नकार का लोप होता है । 
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@>/ याचा ८ याच्‌+नङ्‌ / याचन । याच्‌+च । याच्ज+टाप्‌ । याच्यु+आ । 
याच्ना । याच्चा+०। याच्जा। 


यहां दयान याच््रायाम्‌" (भ्का०अा०/ धातु से धजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌" 
(२८२ ९०) से तङ्‌ ' प्रत्यय है । स्तोः शकुना शकः” (८। ४८/४१) ते तकार को चवर्ग 
अकार होता है । स्त्रीत्व-विपक्षा मे अजाचतव्टाप्' (४/१।४८) से टापू" प्रत्यय है । 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(२) तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ।६। 
पण्वि०-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-तिश्च तुश्च त्रश्च तषटच थश्च सिश्च सुश्च सरश्च कश्च 

सश्च ते-ति०साः, तेषु-ति०सेषु (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०-अद्स्य, न, इट्‌, कृति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अड्गात्‌ कृतां पितुत्रतथसिसुसरकसानां च इद्‌ न । 
अर्थः-अङ्गाद्‌ उत्तरेषां कृतसं्कानां तितुत्रतथसिसुरकसानां प्रत्ययानां 
च इडागमो न भवति । उदाहरणम्‌- 


कृतप्रत्ययाः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(१) तिः (क्तिन्‌) तन्तिः रेखा । गौः । 
(क्तिन्‌) दीप्तिः चमक | 
(२) तुः (तुन्‌) सक्तुः सत्तू । 
(३) त्रः (ष्टन्‌) पत्रम्‌ (वाहनम्‌) गाडी आदि। 
तन्त्रम्‌ करा । 
(४) तः (तन्‌) हस्तः हाध। 
लोतः चोरी का धन। 
पोतः जानवर का बच्चा। 
धूर्तः ल्ग | 
(५) थः त्थिन्‌) कृष्ठम्‌ कोट (रोगविशेष) । 


काष्ठम्‌ लकड़ी । 
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कृतुप्रत्ययःः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

(६ ) सिः क्सि ) क्षि कोख । 

इक्षुः ईख। 

(७) सरः (क्सरन्‌) अक्षरम्‌ वर्ण 
(८) कः किन्‌) शल्कः छिलका । 
(९) सः वत्सः बड़ा | 


आर्यभि7का अर्थ (अल्गात्‌) अद्य ते परे (कान्‌) कृत्‌-सतरक (तिण्सानाम्‌) 
टितः शुषि, घुः सरः क स इन प्रत्ययोः को (च) 9 (इट्‌) इडागम (न) गही 
लेता है, 

उद्ा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ सत्कृत-भाग मे लिखा है, 

सिद्धि-(१/ तन्तिः । तत्‌+ क्तिच्‌ । तेन्‌+ति । तन्ति । तन्तिः / 

गहा तेन विस्तारे" (तना०८२/ धातु से क्तिर्क्तौ चे सनायाम्‌" (९ /३ ।१७४८) 
से कठ्सल्क ज्तिव्‌" प्रत्यय है। हत सूत्र से इसे हडागम का प्रतिषेध लेता है। 
अनुदत्तोदेशवनतितन्योति०" (६ / ४/२७) से अनुनासिक (र्‌) का लोप ओर अूनिकस्व 
क्वि्लोः कडिति" (६ ८८ /६५॥ से दर्थ गर्त है किन्तु न कितिति दीर्घश्च" (६ ८८/३९) 
उनका अतिषेध हो जाता है। 

(२ कीष्तिः । ठीरक्तिन्‌ । दीप्ति / कीत्ति+ु । दीप्तिः । 

यहम दीपी दीप्त" (ति) धातु से स्तिया क्ति" (२/२ ।९४/ से क्तिन्‌" 
प्रत्यय है। 

(२ सक्तुः । सद्न्तु्‌ / सचूतु । सक्‌+“तु । सक्तु+पु । सक्तुः । 

यला कच समवाये" (भ्वा०आट/ धु से वितनिषमिमसिसष्यविधा्क्ुशिभ्यस्न्‌ 
(जणा १,६९/ ते द्रन्‌" प्रत्यय है चोः कुः“ (८ ।२/२०) ठे चकर को कर्व्ग ककार 
होत है, 

(> पत्रम्‌ । परत्‌+ष्ट्न्‌ / प्रत्र / पत्र^तु। पत्र्‌/ 

यहा पत॒ गतौ (भ्वा०प०/ धातु से शाम्नीग़रस०* (?।२।८२) से ष्टन्‌" 
प्रत्यय तै । 

(५/ हस्तः । हक ^तन्‌ / हस्त ८ हत्त+चु । हस्त । 

गह हस हने" (भ्वाटप०) धतु से हतिम्रपरिण्वमिदमितभितुपुधुर्विभ्यस्तन" 
(उणा ३ (८६ से तर्‌ मरत्यय हे । देले ली शक्‌ लकने" (क्वा०ॐ०) धातु से-लोतः, 
श पवने" धा से-फेतः । धुर्वी गत्यर्थः (ष्वा०प०) धातु ते-धूर्तः / 
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यहां इस ओणादिक त" प्रत्यय का ही ग्रहण किया काता हैः क्ते" अत्यय का नही । 
क्ते“ प्रत्यय करने पर- हितम" य शब्दरूप बनता है । 

(६/ कृष्ठम्‌ । कष^क्थन्‌ । कुर्+^थ / कष्ठ । कुष्ठम्‌ । 

यहा कक निष्कर्षे" (क्रथा्ठ०) धातु से हनिकुषिकीरमिकाशिभ्यः कथन" (उण 
२।२॥ ते त्थन्‌' प्रत्यय है/ ष्टुना ष्टुः” (८ (४ (४९) से धकार को टर्व्ग ठकार लेता 
टै। एवे ही क्छ दीप्तौ" (०) धातु ठे-काष्छम्‌/ 

(७) कुक्षिः । कुष्+क्ति । कषति । कुक्‌+षि। कुकति+दु ! कुक्षिः । 

यहा कुक निकरे (क्रया०प०) धातु से प्ठषि्चचिकुषिभ्यः मसिः” (उगा० ३ (१५५, 
से जि" प्रत्यय है कटढोः कः सि" (८ (२ ।४९॥ से धकार को ककार ओर आदेशमरत्यययोः" 
(८ 1३ ।६०) से षत्व छोता है । 

(८/ इयुः । इय्‌+क्सु । दण्‌+ यु । इक्‌+पु / इष्ुनयु । इदुः / 

यहां हष इच््याम्‌" (भ्वाटप्ट) शतु ते इवेः कुः (उणा० ३।९५८॥ से म्स" 
प्रत्यय है, पुर्ववत्‌ फकार को ककार ओर षत्व होता हे, 

(९/ क्षरम्‌ । अशू^सरन्‌ । अश्^सर। अछ । अकषर + अकषर+दु । 
अक्षरम्‌ । 

यहा अषशङ् व्याप्तौ" (त्धाव्या०) धातुं वे अशेः सरन्‌" (उणा ३/०) सै 
सरन्‌" प्रत्यय है। त्रश्चभ्रस्ज०ण (८ ।२?/२६/ मे शकार के फकारः षढोः कः कि" 
(८ २ ९ से स्कार को ककार ओर एर्वकत्‌ षत्व होता है । 

(९० शल्कः । एलतू+कन्‌ । णल्^क । शल्क+तु / श्रल्कः । 

यहां शल गतौ" (भ्वा०प८) धातु से इणृमीकोपाशल्यतिमर्चिभ्यः कन" (उणा 
३।४३) से कन्‌" प्रत्यय हे । 

(‰/ वत्सः । वद्‌+त । वत्‌गस / क्त्स+छु । वत्सः । 

यहां केद व्यक्ताया वाचि" (भ्वा०८/ धृत से करक्रकदिहिनिक्रमिकषियुमुचिभ्यः 
सः” (उणा ३।६२५ ते स ' प्रत्यय है । सरि च (८ । ५५) से वक्रार को चर्‌ तकार 
हेता है! 


इट्‌-प्रतिषेधः-- 

(३) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ।१०। 
प०वि०-एकाचः ५।१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ ५ ।१। 
स०-एकोऽ्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्मात्‌-एकाचः (बहुव्रीहिः) । न 

विदयते उदात्तो यस्मिन्‌ सः-अनुदात्तः, तस्मात्‌ अनुदात्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशे एकाचोभ्नुदात्ताद्‌ अङ्गात्‌ प्रत्ययस्य इड्‌ न । 

अर्थः-उपदेशे (पाणिनीयघातुपे) एकाचोऽ्नुदात्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य 
प्रत्ययस्य इडागमो म भवति । 

उदा०-दाता ! नेत्ता। चेता । स्तोता । कर्ता । हर्ता । 

अयि षाः अर्थ- (उपदेशे) पाणिनीय धातुप्रठ के उपदेश मे (एकाच) एक 
अच्वाले (अनुदात्तात्‌) धातरु-रूप़ अङ्ग से परे (प्रत्यपस्य) प्रत्यय कौ (इट्‌) इज्ञगम (न) 
नरी हेता है। 


उदा०-दाता/ दाने कटनेकाला८ नेत्ता। नायक ८ चेता चयन करनेवाला । 
स्तोता । स्तुति करनेवाला / कर्ता । करनेकला / हर्ता । हरण करनेवाला । 

सिद्धि-(९) दाता 4 दा+तच्‌ । दा रातु । दात्‌ अनङ्नमु / दातन्‌+सु । 
दातान्‌+यु । दाताम्‌+०। दाता । दाता । 

यष्टा ज्रकाज्‌ दाने“ (बुर धातु से ण्वृत्चौ" (5 ।९ 1३३) से एच्‌" प्रत्यय 
है। इत सूत्र से पाणिनीय धातुपाठ के उपदेष्ट में एक अचकाली तथा अनुदात्त क“ धातु से 
परे प्रद्‌" प्रत्यय को इडागम नही छता है । ऋदृशनसुपृरदंसोऽनेहसा च (७ /१।९४/ 
से अनङ्‌ अदेश. अपृततुत्रच०" (६ । > ।९2/ से दीर्घ हल्ल्न्यान्भ्यो दीषति०* (६ 1? ।६७)) 
से चरु" का तोप ओर नलोपः पातिषदिकान्तस्य” (८/२ /७॥ ते तकार का नोप 
होता दै। 

२/ नेता ८ शील्‌ प्रापणे" (भ्वा०य८) पूर्ववत्‌! 

(२ चेता । चिषे चयने" (स्वा०००) । 

) स्तोता । टुक्‌ सेतौ" (अदा०३०) । 

(५॥ कर्ता ¢ कृतर करणे" (तनाः०२०॥ । 

(६ / हर्ता । हज हरणे" (०८०) । 


इट्‌-प्रतिषेधः- 
(४) श्रूयुकः किति।११। 
: प०विऽ-श्रि-उकः ५।१ किति ७।१। 
स०-श्रिश्च उक्‌ च एतयोः समाहारः श्रूयुक्‌, तस्मात्‌-श्रूयुकः 
(समाहारदन्द्रः) । 
अनु*-अडगस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य दवितीयः पादः १११ 
अन्वयः-श्रूयुकोऽडगात्‌ किंत इट्‌ न । 
अर्थः-श्रिरित्येतस्माद्‌ उगन्ताच्चाङ्गाद्‌ उत्तरस्य कितः प्रत्ययस्य 
द्ड़ागमो न भवति । 


उदा०- (घिः) श्रित्वा, श्रितः, त्रितवान्‌ ¦ (उगन्तम्‌ } यत्वा, युत्तः, 


युतवान्‌ । लूत्वा, लूनः, लूनवान्‌ । वृ-वृत्वा, वृतः, वृतवान्‌ । तु-तीर्त्वा, 
तीर्णः, वीर्णवान्‌ ! 

आोर्यमाखाॐ अर्थ (श्रयुकः) श्रि ओर उक्‌ क्ण जिसके अन्तमें दहै उस 
(भद्णाठ्‌॥ अङ्ग सरे परे (कितः) कित्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इट्‌ आगम (न) नी होता है। 

उदा०- श्रि) श्चित्का। ठेवा करके । श्रितः ८ ठेवा की। क्षितवान्‌ । सेवा की। 
(जगन्त/ यृत्वा । मिश्रित-अमिक्रित करके । युतः । मिश्रित-अरिक्रित किया । युतवान्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ / क्र-तरत्वा । काटकर । तनः ¢ काटा / ल्ूनकान्‌ / अर्थ एर्वेवत्‌ / क-व्रत्वा । 
करण करके । वृत्तः / वरण किया । व्रतवा्‌ ¢ अर्थ पर्ववत्‌ । छ-तीर्त्वा / तरकर / तीर्णः । 
तरा। तीर्णवान्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌ / 

सिद्धि- (९) श्रित्वा । श्रि+क्त्वा / श्रित्वा / श्रित्वा+सु / श्रित्वा+० / श्रित्वा) 

यहा श्चि सेवायाम्‌" (भ्वाप८) धातु ते समानकर्तृकयोः एुर्वकाले" (२ ।२।२९) 
से क्त्वा" प्रत्यय दहै! इत सूत्र से कित्‌ क्त्वा प्रत्यय को इट्‌ आगम नही टोता है, 

२ धितः 1 व्हा एवेक्त श्रि” धातु से निष्ठाः (३।२ १०२) से भूतकाल अर्ध 
मे क्त" प्रत्यय है 

(२ रितका्‌ । य पुरकोख््त श्रि” धातु से पृत्‌ क्तवतु“ प्रत्यय कै / 

४ यत्व, कुतः, यृत्तवात्‌। थु मिश्रणेऽमिश्रणे चः (अदा०१०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(५५ क्त्वा; लूनः, कनकान्‌ । चरू छेदने“ (क्रवाण्ठ०) धतु से पूर्वत्‌ । 
ल्वादिभ्यः” (८ १२८४०) से तनिष्ठा के तकार को नकार अदे लेता है । 

(६/ वत्वा; व्रतः, क्तवान्‌ ¢ वङ्‌ करणे“ (स्वा०उ०) धु से पूर्ववद्‌ । 

(७) तीर्त्वा । त +क्त्वा । व्र ^त्का / तिररत्का ! तीर्‌+त्वा । तीर्त्वा+मु । तीतत्वा+० । 
तीर्त्वा / 

गहा छर प्लवनसन्तरणयोः” (भ्वा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय है। शत 
इह धातोः“ (७ १ ८१० से ऋकार के स्थान में इकार अदेश उरण्‌ रपरः“ (९१८५९ 
सरे रम्रत्व ओर हति च (८ ।२।७७) से दीर्घ लेता है । 

८ तीर्णः । गा पएरकोक्ति र" शात से पुर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय कहै रदाभ्या 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः” (८ /२। र) से निष्ठा के तकार को नकार अदेश ओर 
रकाभ्यां नो णः समानपदे" (८ (४/2) से गत्व छोता है । एसे ठी क्तवतु" प्रत्यय 
मे-तीर्गकार्‌ ८ 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयेचनम्‌ 
इट्‌-प्रतिषेधः-- 


(५) सनि ग्रहगुहोश्च ।१२। 

पण्वि०-सनि ७ ।१ ग्रह-गुहोः ६।२ (पन्वम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ग्रहश्च गुहु च तौ ग्रहगहौ, तयोः-ग्रहगुहोः (इतरेतरयोगदनद्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, न, इट्‌, उक इति चानुवततति । 

अन्वयः- ग्रहगृहिभ्याम्‌ उकश्चाङगात्‌ सन इड्‌ न । 

अर्थः-ग्रहगुहिभ्याम्‌ उगन्ताच्चाडगाद्‌ उत्तरस्य सन इडागमो न 
भवति । 

उदा०- (ग्रहः) जिघृक्षति ¦ (गरहः) जुधुक्षति। (उगन्तः) सु-रुरूषति । 
लू सुलूषति। | 

उगर्यभि7 खः जर्य-(ग्रहगुहिभ्याम्‌) ग्रह्‌ ओर गृह (च) ओर (उकः) उक्‌ क्ण 
जिसके अन्त मटै उत (अङ्गात्‌) अट्ग रे फ़रे (सनः) स्‌ परत्यय्‌ को (इट्‌) इडागम (त। 
नही होता है / 

उक०-(ग्रह/॥ निघ्रकति। कह ग्रहण केट्ना चाहता है । (ह, दुषुक्षति । कह 
छफाना बहता ह । (जगन्त) रु-रुरूति ८ वह शन्द कटना चाहता है । लू-दुतूषति ८ 
क्छ काटना चाहता है। 

छिद्धि-(?/ जिश्ठसति । ग्रहू+ सन्‌ ।गृ+स । एृद्^स / एक्+स । एरक्‌+ष । पकृ / 
भकष" छक्स / प-प्क्ष । सन-शरक्य । जट्‌-श्रक्ष / नि-प्क्य । जिष््ष । निष््ष^लदट्‌ । जिघ्रति । 

या प्रह उषादाने" (क्रया) धु से शाक्तः कर्मणः समानकर्त्कादिच्छाया 
का (३ 2/७) से त्‌" प्रत्यय हे / रुदविदमुषग्रहितस्वषिप्रच्छः सँश्च" (१।२१८) ते 
एन्‌" त्यय किद्वत्‌ होता है! ग्रहिन्यावयि०" (६ /‡ १६॥ ते श्र" को सम्प्रसारण 
(ह) ले ढः" (८ /२/२९) से हकार को ठकार अदेश (द्‌) ष्ठो; कः किः 
(८ ८२११ से ठकार को ककार देण (उक्‌) ओौर आदेशप्रत्यययोः” (८/२ ।५९॥ से 
षत्व होता है (क्‌+) / एकाचो बशो भक्‌" (८/२ ,३७) ते भृभाव ते गकार को 
धकार होता है। सन्यडोः” (६/९) से त्व लेकर कुटो” (७५४८५६२) से 
अभ्याठस्थ धकार को चरव्ग ककार. उरत्‌" (५।४८६१॥ से अभ्यासस्य ऋकार को 
अक्रार ओर इते (सन्यतः से हकार आदेश होता लै । इस सूत्र से सन्‌" अत्यय को शद्‌" 
आगम क प्रतिषेध है! 

(२ जुष्क्षति ¢ गृह संवरणे" (भका८प८) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२ ररूपति । ₹ शब्दे" (अदा) धातु ठे पुर्ववत्‌ । 

/ दुषु्षति । शृ संवरणे" (भवा०त०/ शतु ते पूर्ववत्‌ । 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ११३ 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(६) कृसृभृवृस्तुद्रुखुश्रुवो लिटि ।१३। 
पण्वि०-कृ-सृ-भू-वृ-स्तु-द्रू-सु-श्रुवः ५।१ लिटि ७।१। 
सऽ-कुङ्च सुश्च भूश्च वृश्च स्तुश्च द्रुष्च सएव श्रुष्च एतेषां 

समाह्ारः-कृणश्रु, तस्मात्‌-कृणश्रुवः (समाहारट्न्द्रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृसूभरवुस्तुदरसुश्रुगेऽ्डगाल्लिट इड्‌ न । 
अर्थः-कृसृभृवृस्तदरसुश्रुभ्योऽडमेभ्य उत्तरस्य लिट इडागमो न भवति । 
उदाहरणम्‌-- 


धतुः शब्दल्यम्‌ भाषार्थः 
(६) कृ आवां चकृव हम दोनों ने किया। 


वयं चकृम | हम सबने किया । 
(२) सृ आवां सुव! हम दोनों सरके। 
वयं ससम । हम सब सरके । 
(३) भ॒ आवां बभृव । हम दोनों ने धारण-पौषण किया | 
वर्यं बभूम। हम सब ने धारण-पोषण किया । 
(४) वृ आवां ववृव। हम दोनो ने वरण किया (चुना) । 
वयं ववम । हम सबने वरण किया (चुना) । 
(५) वड्‌ आवां ववृवहे। हम दोनो ने सेवा की। 
वयं ववुमहे । हम सब ने सेवा की | 
(६) स्तु आवां तुष्टुव। हम दोनों ने स्तुति की। 
वयं तुष्टुम | हम सब ने स्तुति की। 
(७) द्र आवां दुद्रव। हम दोनों दौडे। 
वयं दुदरूम । हम सब दौड | 


सु आवां सुघ्ुव। हम दोनों बहे। 
वयं सुसुम। हम सब बहे | 

(९) श्रु आवां शरुश्रुवे। हम सबने सुना। 

वथ शुश्रुम | हम सब ने सुना। 


११४ फपाणिनीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अगर्यम7काः अर्थ-(क्न्ध्रुवः) कष श्त्रस्दुद्रद्ु श्रु ह्न (अद्भ्यः) 
अङ्गो से परे (निटि) लिट्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न) नही लेता है । 

उदा०-उदराहरण ओर उनका भाणर्थ ससकत्-भाग मे लिख है / 

रिद्धि- (९) चक्रव । कृ^विद्‌ । कत्‌ । कृ+तस्‌ । करव ८ कृञव। कृ-कृ+व। 
कटू-कृर^व/ ककव । चकते । चकृक। 

गहा करर करणे” (तना००० धातु से श्ररोकषे लिट्‌" (३/२ ९९५, से विट" 
प्रत्यय तिपतस्क्ञि०” (३।४८।७८५ से लू" के स्यान मे कस्‌ अदेश भररस्यैपदाना 
णलतुसुस्‌०” (२ । ८ /८२/ से षर्‌ के स्थान मेः त“ आदे होता है। इत प्ुत्र से इत लिट्‌ 
(व प्रत्यव के इट्‌ आगम का प्रतिषेध लेता &ै/ देसे ही मस्‌ (म) प्रत्यय मे- चरम । 
अरत" (७ ।४।६६/ सै अभ्यात- ऋकार क्रे अकार ओर कृलेश्चूः' (७ । ४८/६२) ते 
अभ्यास-ककार को चकार आदे लेता है। 

(२ चप्वः सपनम । प्र गतौ" (भवा) पूर्ववत्‌ । 

(२ गभ्रक्‌ बभ्रम। इश्र्‌ क्ारणपोष्णयोः" (चु०्० / 

(/ वेक्कः वत्म / व्रत करणे" (ल्वा०८०) 1 

(५ केघ्रकहे, कतरमहे / व्रङ््‌ सम्भक्तौ" (क्रया) / 

(९/ वष्टुक तष्ुम । धुम्‌ स्तौ” (अदा०००) / 

(७) द्रव, द्द्रम । इ गतै" (भ्वा०प८) । 

(८, पखक पद्म । छ गतौ" (भ्वा०प०) । 

(९, शश्व श्म। श्रु श्रवणे” (भ्वाटप)। 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(७) श्वीदितो निष्टायाम्‌।१४। 

पण्वि०-ष्िवि-इदितः ५।१ निष्ठायाम्‌ ७।१। 

स०-ईद्‌ इद्‌ यस्य स ॒ईदित्‌, श्वश्च ददिच्च एतयोः समाहारः, 
एवीदित्‌, तस्मात्‌-श्वीदितः (बह्रीहठिगर्भितसमाहारदरन्द्रः} । 

अनु०-अड्गस्य, न, इड्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-र्वीदितोऽड्गान्िष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः-श्विरित्येतस्माद्‌ ईदितश्चाड्गाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया इडागमो 
न भवति । 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः ११५ 

उदा०-(शिकि) शूनः, शूनवान्‌ । (दितः) ओलजी-लग्नः, लग्नवान्‌ | 
ओविजी-उद्विग्नः, उदविग्नवान्‌। दीषपी-दीप्तः, दीप्तवान्‌ 

आ यभि7का2 अर्थ-(शकीदितः) शि ओर जिसका इकार इत्‌ है उस (भद्गा्‌) 
अङ्ग से परे (तिष्ठायाः) निष्ठा-सजक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न) नही हेता ठै, 

उदा०- (श्वि शूनः । गया^वद्रा । शून्कान्‌ । पूर्ववत्‌ । (डिदेत) मोलजी- लग्नः । 
लज्जा की । लग्नकान्‌ । पूर्ववत्‌  ओविजी-उद्विग्नः । व्याकुल हआ । उद्किग्नकात्‌ 
ववत्‌ । दीषी- दीप्तः । प्रदीप्त दज / दी्तकान्‌  पुववत्‌। 

सिद्धि-शरूनः । शिकि^क्त। श्व+्त। श उ इन । शू उन । श्रू+न / द्ूत+मु । 
शमः । 

यहा टजीश्वि गरतितरद्ध्योः' धातु से निष्ठा (२८२ ९०२, ते भूतकाल अर्थ मेँ 
क्त“ मरत्यय है । इतर सूत्र से तिष्ठा-सज्ञक क्त" प्रत्यय को इट्‌ आगम नही लेता है। 
ओदितश्च" (८/२ ।५५ से निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है । वचिस्व पि०” 
(६१/१५ से श्वि" को सम्प्रतारणु तम्प्रसारणाच्च' (६ ? ।९०६॥ ते एर्वरूप (ॐ+इ=उ) 
ओर हलः" (६१२८२ से दीर्घं होता है/ एेले ही क्तवतु" अत्यय मे-शूनवाह्‌ । 

(२ लग्नः । लूक । लक््‌+त / लक््‌+न । लून । तम्ननसु । लनः । 

यहां ओलजी ्रीदायाम्‌* (तुआ) धातु से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय हे । ओदितश्च 
(८ ।२।४५/॥ ते निष्ठा के तकार को नकार आदेश लेता है। इसे अधिः मानकर 
चोः कुः” (८ ।२।३०) से जकार कर कृत्व गकार लेता है। देले ह्म क्तवतु" त्यय 
मे-लानकवान्‌ । | 

(३ उह्विग्नः । उत्‌-उपसतगपर्वक ओविजी भयचलनयोः” (तुअ) धतु ते 
वत्‌ ! 

दीप्तः । कीफी दीप्तौ" (दि०अ7०) धातुं से एकवत्‌ । 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(८) यस्य विभाषा।१५। 

परऽविऽ-यस्य ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, न, इड्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यस्याङ्गस्य विभाषा इट्‌ तस्माद्‌ निष्ठाया न । 


अर्थः-यस्याङ्गस्य क्वचिद्‌ विभाषा इड्‌ विहितस्तस्माद्‌ निष्ठाया 
इडागमो न भवति | 


११६ पाणिनी य-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-वक्ष्यति स्वरतिसूतिसरूयतिधूजरदितो वा' (७ ।२।४४) इति। 
धूज्‌-विधूतः, विधूतवान्‌ । गुहू- गुदः, गूढवान्‌ । उदितो वा" (७।२।५६) 
इति-वुधु-वुद्धः, वृद्धवान्‌ । 

अ यथि ख अर्य- (यस्य) जित धादुरूप्र (अङ्गस्य) अङ्ग के सम्बन्ध मे 
की (विभरण्‌) कल्प से (इट्‌) इडागम का विधात करिया यया है उत्ते परे (निष्ठायाः) 
निष्ठा-सन्नक प्रत्यय को इडागम (न) नही हेता है । 

उदा०- जैत पराणिति गू केडेे- स्वरतिति्ुवतिश्रदितो का" (७ ।२ (४४८) 
अधात्‌ हन स्वरति आदि धातुओं ले परे निष्ठा प्रत्यय को विकल्प से हडागम छता है , 
शस्‌- विश्रुतः । विकम्पित दूज । विष्रूतवान्‌ ॥ पूर्ववत्‌ । गहू-गढः ¶ छुपा हग । गृढकात्‌ । 
कवत्‌ । उदितो का" (७ 1२ (५६) अथात्‌ उदित्‌ धातु से परे क्त्वा प्रत्यय को निकल्प से 
इडागम लेता है । वश्व-वद्धः । बद्वा दज / बद्धवान्‌ / पूर्ववत्‌ । 

सिद्धि- (९) विश्रुतः । विशधु+क्त / विधूत । विषते । विषवूतः । 

यहा वि उपरगमुकक श्रु कम्पने" (कवार) धातु से निष्ठ" (२ /२ १०२) से 
तकल अर्थ मे श्त" प्रत्यय है / इस से एरे स्वरतिन्ूति०” (७ ।२,४४८) पे वारि 
आधधातुक को विकल्प से इडागम का विधान करिया गया है । अतः इत सूत्र मे रिष्ठा प्रत्यय 
को इडागम नही ढोत है/ देते ही क्तु" प्रत्यय मे-विक्ृतवान्‌ । 

(२ एरढः । गुह+क्त / गहत । गुदू+ढ । गण्ड । दृढ । गूढः । 

यहा शह ककरणे" (भ्वा०य०,) इस ऊदित धातु छे एकवत्‌ क्त ' प्रत्यव ह । इस सूत्र 
ते तिष्ठा-सके क्त" प्रत्यय को इडागम नही लेता है/ हे :' (८ 1२८३१) ते लकार 
को ठकार, अफस्तथीधषः” (८ ।२ (४०) से तकार को धकारा ष्टुना ष्टुः" (८ (४८१४०) 
पे धकार को ट्व दकार होता है । ढो ढे लोपः” (८ (३ (१२ ते एुमर्ती दकार का लेव 
ओर हततेषे पर्वस्व दीर्णः” (६/२ (१९१ से दीर्घ लेता है / ठेदे ली क्तवतु" प्रत्यय 
मे-गरढकात्‌ । 

(२/ क्रद्धः । वधक । वधू+त। वद्ध / वद्ध । वद्ध^ सू । व्रद्धः / 

यहा त्ष वद्धो" (भ्वा०अा) इत उदित्‌ धातु ते एकवत्‌ क्त प्रत्यय है; 
उदितो का (८२/५६) से उक्ति धातु से प्रे क्त्वा प्रत्यय करो किकलप से 
इडागम का विधान किया गया है/ अतः इस सूत्र से निष्ठा-सन्क क्त" प्रत्यय को 
इडागम नही होत है। श्षस्तयोरघोऽधः' (८ 1२१४०) ये तकार को धकार ओर 
स्ता जश्‌ शि" (८।>/५२) से वधू" के धकार कोजष््‌ वकार लेता ङै। ठेते ली 
क्तवतु ' प्रत्यय गे-क्द्धवान्‌ । 
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इट्‌-प्रतिषेधः- 
(६) आदितश्च ।१६। 

पण्वि०-अदितः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-आद्‌ इद्‌ यस्य स आदित्‌, तस्मात्‌-आदितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आदितोऽ्डगाच्च निष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः-आदितोऽ्डगाच्चोत्तरस्या निष्ठाया इडागमो न भवति | 

उदा०-जिभमिदा-मिन्नः, मिन्नकान्‌। जिस््विदा-स््विन्नः | 
क्षिवन्नवान्‌ । जिष्िदा-स्विन्नः, स्विन्नवान्‌ । 

अ्यभि7 ष सर्य (आरितः आकार जिसका इत्‌ दै उत (अङ्गात्‌) अद्ग 
से परे (च) 9 (निष्ठायाः) तिष्ठा-सज्ञक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (7) नकी होता है / 

उदा०-ज्निमिदा-मिन्नः । पिधल एय / भिन्नवान्‌ पूर्ववत्‌ । भिक्षिविदा- स्विन्नः । 
तैल मालिण किया दुक्त किया दूजा । श्विननवान्‌ / पूववत्‌ / निषविदा-स्विन्नः । 
गीला किया हुज८मुक्त किया हज । स्विन्नवान्‌ । दुववित्‌ । 

पिदधि-(९/ भिन्नः । गिदातक्त । विद्‌+^त/ तिद्‌+न । मिनन / मिन्नः / 
भिल्लः । 

यहा निमिदा स्नेहने. (दि०प०) धातु से निषा" (२ (र ९०२) ते भूतकाल अर्थ 
मे क्त" प्रत्यय &ै। त्रिगिदा' धादुस्य भकार की उषदेशेऽजनरृनाकिक इत (१/३ ।२) 
तरे इत्‌-सल्ा ठै अतः यष आदित्‌ धातर है । अतः इस सूत्र से तिष्ठा-सलक क्त" प्रत्यय को 
इडागम नही लेता है । रदाभ्या निष्छतो त: रुर्वस्य च दः” (८ /२ (२) पने तिष्ठा-तकार 
की नकार ओर उरे पकवर्ती धतुस्थ ककार को भी नक्र अदेश लेता है, देसे ही 
क्तक्तु' अत्यय मै-मिन्नकान्‌। 

(२ स्विन्नः ॥ निक्िदा स्नेहनमो चनयोः” (भका०आ०) धातुं से प्कवत्‌ / 

(३) स्विन्नः । भनिष्ठिदा स्नेहनमोचनयोः” (भ्वा८आ०/ शु से पूर्वत्‌ / 


इडागम-विकल्पः- 
(१०) विभाषा भावादिकर्मणोः ।१७। 
पण्विण-विभाषा १।१ भाव-आदिकर्मणोः ७।२। 


स०-भावङ्च आदिकर्म च ते भावादिकर्मणी, तयोः-भावादिकर्मणोः | 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 


११८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अडगस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, आदित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भावादिकर्मणोरादितोऽडगाद्‌ निष्ठाया विभाषा इड्‌ न । 

अर्थः- भावे आदिकर्मीणि चार्थे वर्तमानाद्‌ आदितोऽडगाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया विकल्पेन इडागमो न भवति । 

उदा०- (भवि) मिन्नमनेन, मेदितमनेन (आदिकर्मणि) प्रमिन्नः, 
प्रमेदितः । 

 आयश्िकाॐ अर्थ (भराकादिकर्मणोः॥ भाव ओर आदिकर्म अर्थे विमान 

(आदितः जिसका आकार इत्‌ है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (निष्ठायाः) निष्ठा-सज्ञक 
प्रत्यय को (विभाषा) विकल्प ते (इट्‌) इडागम (न) नहीं हेता है / 


उदा०- (भावे मिन्नमनेन । इसने स्नेह किया! मेदित्तमनेन पूर्ववत्‌ / (आदिकर्मणि 
प्रमिन्नः । उसने स्नेह करना आरम्भ किया । प्रमेदितः / पूर्ववत्‌ । 

सिद्धि-(£) मिननम्‌। यहा निमिषा स्नेहने" (ि०प०) अर्थं मे निष्ठा-सज्ञक 
क्त” प्रत्यय है! इत सूत्र से क्त" प्रत्यय को इडागम नहीं लेता है। विकल्पपक्षे 
इडागम टै- मेदितम्‌ । 


(२/ भमिन्नः । यहा प्र-उपसगपूरवक पूर्वोक्त भिमिदा' धातु से आदि कर्मा के अर्थ 
मे पर्ववत्‌ क्त प्रत्यय है । इल सूत्र ते $्त* प्रत्यय क्रो इडागम नहीं होता है । विकल्प-पक्ष 
मे इडागम है-अरमेदितः । 


विशेख नवेति विभावाः (?।९ (४२) सै निषेध ओर विकल्प की सज्ञा की 
गई है । अतः प्राप्त इडागम का र" से प्रतिषेध होकर का” से विकल्प लेता है, 
निपातनम्‌- 
(११) श्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्टवाढानि 

मन्थमनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु ।१८। 

प०्वि०~ श्चुल्ध-स्वान्त-ध्वान्त-लग्न-म्तिष्ट-विरिव्य-फाण्ट-बाटानि 
१।३ मन्थ-मनः-तमः-सक्त-अविस्पष्ट -स्वर-अनायास-भृशेषु ७।३। 

स०-क्षुब्धण्च स्वान्तं च ध्वान्तं च लग्नं च म्लिष्ट च विरिन्धं च 
फाण्टं च बादं च तानि-्षुब्धण्बाढानि (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । मन्थश्च 
मनश्च तमश्च सक्तं च अविस्पष्ट च स्वरश्च अनायासश्च भृशं च 
तानि-मन्थण०्भृशानि, तेषु-मन्यण्भृशेघु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः ११६ 

अर्थः-क्षब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिव्धफाण्टबाढानि शब्दरूपाणि 
यथासंख्यं मन्थमनस्तमःसक्तविस्पष्टस्वरानायासभृषेष्वर्थेषु निपात्यन्ते । 
उदाहरणम्‌-क्षुब्धो मन्थः । स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । लग्नं सक्तम्‌। 
म्लिष्टम्‌ अविस्पष्टम्‌। विरिब्धं स्वरः । फाण्टोऽनायासः । बाढं भृशम्‌ । 

-अर्यभावा5 अर्य (शन्धण्काठानि) द्यव्ध स्वान्तः ध्वान्त लग्नः म्लिष्ट 
विरिव्धः फाण्टः काढ ये ग्ब्दरूप यथास्य (भन्यणश्ेषू) मन्थः मनः, तमः, सक्त 
अवित्मष्ट, स्वट अनायास, श्ट इन अर्थो मे निफतित है। 

उदा०-श्रुन्धो मन्ः । धुन्ध का अर्थ मन्य ह यहां मन्ध का अभिप्राय जलादि 
द्व-पदार्थ से युक्त सत्त है। स्वान्तं मनः। स्वान्त का अर्थ मन है। काह्यविषयो मे 
अविक्षिप्त एवं अनाकुल मन स्वान्त कृहतातता है / ध्वान्तं तमः । ध्वान्त का अर्थ तम 
(अन्धकार) है । लग्नं सक्तु । लगन का अर्धं सक्त (कसः दा) है । म्लिष्टमु अविस्यष्टम्‌ । 
ग्लिष्ट का अर्थ अवित्यष्ट (अव्यक्त) ठै / बिचि स्वरः / विरिन्ध का अर्थ स्वर (ध्वनि) 
हे। फाण्टम्‌ अनायत्त; । फाण्ट का अर्थ अनायास दै। नोन पकाया गफालो ओर न एसा 
गया हो वह कषाय पदार्थ जो कि केवल जलसम्पकं मात्र से पथगृभरू्त रस्वाला कुक 
उष्णणदार्थ फाण्ट कष्ठाता है / यह अल्प प्रयत्न से साध्य लेते से अनायास कललाता है / 
यदमतमपिष्ट च कषायमुदकसम्पर्कसात्राद्विभक्तरसमीषक्व्णं तत्‌ फाण्ट मु” (काशिका) । 
बाढं श्रशम्‌ / बाढ का अर्थ श्र (अतिशिय) है। 

विद्धि- (2, श्न्धः । श्भूक्त । शुभ / श्रुभ्-ध । शुक्‌ ध । शुन्ध+सु /। शुन्ध: । 

यहा श्वुभ सम्चलने" (दि०/॥ धातु से निष्छा" (२।२ ८९०२) से क्ति” प्रत्यय 
है/ इस सूत्र से मन्थ-अर्थ में इडागम का अभाव तिफ़तित है। ज्षस्तथोर्धोऽधः' 
(८ २८४०) से तकार को धकार ओर ज्ललां ज्र अशि" (८ (२८/५३) से भकार को 
ज्‌ बकार हेता ङै। 

२/ स्वान्तस्‌ । स्वन्‌+क्त । स्व्+त । स्वानू+त / स्वान्त सु । स्वान्तम्‌। 

यषां स्वन शब्दे" (भवाम) धतु से पूर्ववत्‌ क्त ' अत्यय है। इत सूत्र से मन-अर्थ 
गँ इडागम का अधाव निपातित है । अनृनातिकस्य क्विज्ञलोः क्डिति' (६ (१५५ से 
कीर्घे हेता है, 

२/ ध्वान्तम्‌ । ध्वमू^क्त । श्वनू+त ! ध्वाद्‌+त । ध्वान्त । ध्वान्तम्‌ । 

या ध्वन शन्दे" (श्वा०प०॥ धु से पर्ववत्‌ न्त ' प्रत्यय है । इल सूत्र से तमर्थ 
मे इडागम का अभाव निपातित डै। पूर्ववत्‌ दीं लेत है । 

४ लनः । तगूरक्त । लग । लगू+न । लम्नस्तु / तप्तः । 

यहां लये सङ्गे" (ध्वा) धतु से पूर्ववत्‌ क्त" अत्यय टै। इस सत्रे 
सक्त-अर्थ मे तिष्ठा के तकार को नक्र आदेश निपातित है / 
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(4 ग्लिष्टम्‌ । म्लेच्छ^क्त /। म्तेच्छ्^त / म्तेू+ट । म्लिष्‌+ट / ग्िष्ट^सु । 
ग्लिष्टम्‌ । 

यहा म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे" (भवा) धातर पर्ववत्‌ क्त प्रत्यय है । इस परत्र ते 
अविस्पष्ट अर्थ ते इडागम क अभाव तथा हस्कभाव निपातित दै । अविस्पष्ट अथात्‌ शब्दों 
क्रा अस्पष्ट उव्वारण करना। 

(६/ विरिव्धम्‌ । ति+रेमू+क्त। वि+रेभू+त । वि+रेभूषध / विररेव्‌+ध । 
जि^रिन्‌+^ध । शिरिन्धनयु । दिरिव्यम्‌ । 

या रेभ्र अन्दे" (भ्वाण्ञा2) धातु से पूवद क्त" प्रत्यय है। इत सूत्र ते 
स्वर-अर्थं मेँ इठागम्‌ का अभाव ओर हस्वभाव निपातित दै / ज्ञवस्तथोरोऽशषः” (८ ,२।४०) 
से तकार को धकार ओैर भरल जल्‌ शि" (८।४८।५२) से भकार करे ज्श्‌ ककार 
होता है। 

(७ फाण्टम्‌ ॥ फणूज्त / फणू^त । काणू+त । कणूतट । फाण्ट+दु । फाण्टम्‌ / 

गहा फण गतौ" (भ्काण्ट) धु से पूर्वक्त्‌ न्ति" प्रत्यय है। इस सुतर से 
अतायास-अर्थ मे इडागम का अभाव निपातित दहै अनुनासिकस्य क्विज्नलोः रिडिति" 
(६/८ 1१५५) से दीर्घ होता है। 

(८ गाढम्‌ । गाहू+क्त / काह्‌+त ८ काद्‌"्त । कादू+ध । काद्‌+ढ । काण, 
काढ+मु । बाढम्‌ । 

यहा बाह प्रयत्ने (भ्वा०अ८) धातु से पएरवकित्‌ श्त” प्रत्यय है। इत सूत्रे से 
शण-अर्थ मे इडागम का अभाव निप्रतित दै/ हो ढः" (८ ।२।३२१॥ पे हकार को ठकार 
पर्ववत्‌ तकार को धकार ष्टुना ष्टुः (८८/22) से धकार को ट्य ठकार 
ढो ढे लोपः" (८/२/९२) से पूरकवर्ती ठकार क लोप ओर लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः“ 
£ /२ 1248) से दुर्ववर्ती अणू को प्रजन्यक्त्‌ दीर्घ होता है / 


इट्‌-प्रतिषेधः- 

(१२) धृषिशसी वैयात्ये ।१६। 
प०्वि०-धृधि्लसी १।२ (पञ्चम्यर्थे) वैयात्ये ७।१। 
 स०-धृषिए्च शसिरुच तौ धृषिशसी (इतरेतरयोगद्रन््रः) । विरूपं 

यातम्‌ गमनं, चेष्टितम्‌ यस्य स वियातः=अविनीत इत्यर्थः । वियातस्य 

भावः वैयात्यम्‌, तस्मिन्‌-वैयात्ये (बहुव्रीहिः) । शुणवचनन्राह्मणादिभ्यः 

कर्मणि च' (५।१।१२४) इत्यनेन भाव्ये ष्यन्‌ प्रत्ययः । 
अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-वैयात्ये धृषिशसिभ्यामड्गाभ्यां निष्ठाया इड्‌ न । 
अर्थः -वैयात्यरध्य वर्तमानाभ्यां धृषिष्टसियाम्‌ उत्तरस्या निष्टाया इडागमो 
न भवति। 
उदा०- (धृषिः ) धृष्टः । प्रगल्भः, अविनीतः । (शसिः) विशस्त: । 
प्रगल्भः, अविनीतः । 
उगायसि7 कड अर्थ्‌ (वैयात्ये पगल्म=अिनीत अर्य में किद्मान (द्रषिशतिभ्याम्‌) 


रषि शति इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो ते परे (किष्ठायाः निष्ठा को (हद्‌) इडागम (न) नटी 
होता है। 


उदा०-{क्रिरि) ्वष्टः/ प्रगल्भः अकिति प्स (शति विशिस्तः प्रगल्भ 
अवनीत पुरुष । 


सिद्धि- (१ श्रष्टः । धरपुक्त । श्रष+त / श्वषू^ट । धृष्ट । शष्ट: / 

यहां तरिष्ठका रागत्भ्ये" (स्वाप) शतु से क्तितृक्तो च सलायामृ" (२ २ (१८४) 
से त्त प्रत्यय है! इत सूत्र से कैयात्य-अर्थे मे इडागम का प्रतिमे लेता है। ष्टुना ष्टुः" 
(८ (८2) ते तकार को टक्ग टकार हेता दै। 


(२ पिशस्तः । विगशतू+ज्त / वि+^णत्‌^त । विशस्त+सु / तिस्तः । 

यहा वि-उपसगपू्वक शसु हितायाम्‌" (भ्का००) धातर ले पू्वतरत्‌ क्त ' अत्यय है / 
दस सत्र से वैयात्य-अर्थ में इडागम का प्रतिषेध लेता दै, 
निपातनम्‌- 

(१३) वृढः स्थूलबलयोः ।२०। 

पवि -दुढः १।१ स्थूल-बलयोः ७ ।९। 

सण०-स्थूलं च बलश्च तौ स्धूलबलौ, तयोः-स्थूलबलयोः 
(दतरेतरयोगद्वन्धः) । वलश्ब्दे “अर्श आदिभ्योऽच्‌" (५।२।१२७) दति 
मतुबर्थेऽचूप्रत्ययः । बलः=बलवान्‌। 

अन्वयः -स्थूलबलयोर्दृढो निपातनम्‌ । 

अर्थः-स्यूले बलवति चार्थे दुढ इति शब्दो निपात्यते । 

उदा०-दृढः स्थूलः । दृढो बलवान्‌ । 


अआर्यमि7 खा अर्थ (स्युलगलयोः/ रथुल ओर बलवान्‌ अर्थ में (दृढः) दढ यह 
शब्द निफठित है । 
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उदा०-दरढः स्थूलः ॥ मोटा/ क्ढो बलवान्‌ । क्ली ८ 

सिद्धि-द्रढः । ठह+क्त । दहत । दण । द्रट। दढ+सु/ व्रः । 

यहां रहि वद्ध" (भ्वाण्आ०) धातु सै पूववत्‌ न्त” प्रत्यय है हत सूत्रे स्यूत 
ओर बतवान्‌ अर्थ मे इडागम क्रा अभाव तकार को ठकारः हकार ओर नकार कालोप 
निपतित है । 
निपातनम्‌ 

(१४) प्रभो परिवृढः ।२१। 

प०ऽवि०-प्रभौ ७।१ परिवृढः १।१। 

अर्थः-प्रभावर्थे परिवृढ इति शब्दो निपात्यते । 

उदा०-परिवृढः प्रभूः, कृटुम्बीत्यर्थः । 

अयमि काद अर्थ (प्रभौ) प्रभु अधात्‌ कुटुम्बी अर्थं में (परिढः। परत्र यह 
छब्द निपातिते € । 

उदा०-पर्ढिः प्रभः । कटुम्की, परिवार का स्वामी । 


तिद्धि-परिक्ढः । परि+वह+क्त। परिकह्+त। परिवृढ । परिक्ढनयु। 
यरिव्ढः । 

यहा फरि-उपसर्गपू्वक वहि वद्धौ" (भका) इत धातु से पर्ववत्‌ कत" अत्यय 
है। इत सूत्र से प्रधु-अर्थ मे इडागम का अभाव तकार को ठकारः हकार ओर नकारक 
ललोप तिपाठित है, 


इट्‌-प्रतिषेधः-- 
(१५) कृच्छ्रगहनयोः कषः।२२। 
पऽवि०-कृच्छर-गहनयोः ७।२ कषः ५।१। 
स०-कच्छं च गहनं च ते कृच्छुगहने, तयोः-कृच्छूगहनयोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृच्छूगहनयोः केषोऽड्गाद्‌ निष्ठाया इद्‌ न । 


अर्थः- कृच्छर गहने चार्थे वर्तमानात्‌ कषोऽड्याद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवति । 
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उदा०- (कुच्छरे) कष्टोऽग्निः । कष्टं व्याकरणम्‌। ततोऽपि कष्टतराणि 
सामानि। “कृच्छम्‌=दुःखम्‌, तत्कारणमप्यगन्यादिकं कृषच्छरमित्युच्यते" 
(काशिका) । (गहने) कष्टानि वनानि । कष्टाः पर्वताः । 

आ यमिका भ्य (कच्छरगहनयोः) कृच्छर ओर गहन अर्थं मे किदिमाने (कषः 
कष्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (निष्ठायाः) तिष्ठा-सन्नक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम (न) 
नही होता है । 

उदा०- (कृच्छर) कष्टोऽग्निः। अनि दुःख कालेतु है। कष्टः व्याकरणम्‌ । 
व्याकरणशास्त्र दुःख का हेतु है अथात्‌ कठिन है। ततोऽपि कष्टतराणि सामानि। 
सामगान उस व्याकरणास्त्र भी अधिक दुःख क्य ठेतु है अथात्‌ कठिन है। (गहन 
कष्टानि वनानि / वन गन दँ । कष्टाः पर्वताः । पर्वत गहन दै 


सिद्धि-कष्टम्‌ । कण्+क्त । करू+त / केषू+ट । कष्ट / कष्टम्‌ / 

यहां क्ष हितार्थ ' (कप) धातु से पुर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय है / इस पत्र से कृच्छर 
ओर गहन अर्थ में इडागम का प्रतिषेध होता है! टुता ष्टुः" (८/४ () से तकारको 
टवर्ग टकार छता है, 
इट्‌-प्रतिषेधः- 

(१६) घुषिरविशब्दने ।२३। 

पण्वि०-घुषिः १।१ (पन्चम्यर्थ) अविशब्दने ७।१। 

स०-विशब्दनम्‌=प्रतिज्ञानम्‌ । न विश्ब्दनम्‌ इति अविशब्दनम्‌, 
तस्मिन्‌-अविशब्दने (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अविशब्दने घुषेरड्गाद्‌ निष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः-अविशब्दनेअप्रतिज्ञानर्थे वर्तमानाद्‌ चुषेरडगाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति । 

उदा०-घृष्टा रज्जुः । घुष्टौ पादौ । अविशब्दने इति किम्‌-अवघुषितं 
वाक्यमाह, प्रतिज्ञातमित्यर्थः | 


आर्याः अर्थ (अविशब्दने) प्रतिज्ञात पे भिन्न अर्थ में किमान (धृषेः) 
घणि ह्र (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (तिष्ठायाः। निष्टा-सलक करो (इट्‌) इडागम (न) नही 
लेता दै! 


१२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ुष्टा रज्जुः । कह रन्यु=रस्सी (निज्‌) जिसकी लड़ धुटकर एकाकार हे 
गड द धिष्ठी इई रस्फी ‹ ष्टौ यादौ / रगड़कर धोये ह्ये चैर / पिते हुये परव! 

चिद्धि-षुष्टा । धृष्‌+क्त / धृष्‌+त । पष्ट / युष्ट+टार्‌ / पृष्टा । धुष्टा+० । 
यष्टा 

यहा' श्वुषिरविशञव्दने" (भ्वा०प८) धातु ते पूर्ववत्‌ क्त” प्रत्यय है। हत सूत्र से 
अविशब्दने-अर्थ में इडागम का ग्रतिपेध लेता है । ष्टुना ष्टुः" (८ (८ । र) से तकार को 
टवर्ग टकार होता दै । स्त्रीत्व-विवक्ना मे अजादतष्टाफुः (४ (९१०८) से टाप्‌" प्रत्यय है । 
ठते दी-षृष्टौ पादौ । 


इदट्‌-प्रतिषेधः- 
(१७) अर्दः सन्िविभ्यः।२४। 

प०विऽ-अ्दैः ५।१ सम्‌-नि-विभ्यः ५।३। 

स०-सम्‌ च निश्च विश्व ते सन्निवयः, तेभ्यः-सन्निविभ्यः 
(इतरेत रयोगद्रन्ः) । 

अनु०- अगस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सनििविभ्योर््दरदगाद्‌ निष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः-सन्निविभ्य उपसर्गेभ्यः परस्माद्‌ अर्दैरडगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया 
इडागमो न भवति | 

उदा०- (सम्‌) समर्णः ! (निः) न्यर्णः ! विः) व्यर्णः। 

आर्यशभि7ख7& अर्थ (सन्निकिभ्यः) सम्‌ हि वि इन उपसर्गो से परे (अर्दे) 
अदिं इस (अद्गात्‌।) अङ्ग से उत्तरवर्ती (तिष्ठायाः।/ तिष्ठ-सज्क प्रत्यय को (इट्‌) 
इडागम (न) नी लेता है। 


उदा०- (त्म्‌) समर्णः । सङ्गत८स्याचित। (नि न्यर्ण-। निगत^तियाचित। 
(वि व्यर्णः। विगत८क्यावित। 

मिदधि-समर्णः । समूअर्दु^क्त। समू+अर्द^्त। सम्‌+अन्‌+न । समूरअर्णू^ण्‌ । 
समूचअद्ण्+ण । तमर्णलु । समरणं । 

गहा सम्‌-उप्सर्गपूवक अर्द गतौ याचने च" (भवा०प०) धातु ते पूववत्‌ क्त" 
प्रत्यय है। इल सूत्र से इडागम का प्रतिषेध होता है । रदाभ्या निष्ठातो नः पर्वस्य च दः“ 
(८१२८२) तरे निष्टा-तकार को नकार ओर पूर्ववत धातुस्थ त्कार को भी नकार अदेश 
लेता है। राभ्यां नो णः समानपदे (८ (> 8) से णत्व, ष्टुना ष्टुः" (८ (४/९) 
से तकार करो टवर्ग णकार ओर हले यमां यमि लोपः" (८८/६३ से पुर्ववर्ती णकार 
का लोपलेताटै। देसे ही-न्यर्णः, व्यर्णः। 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः १२५ 
इट्‌-प्रतिषेधः- 
(१८) अभेश्चाविदूर्ये ।२५। 

पऽवि०-अभेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, आविदूर्ये ७।१। 

स०-विदूरम्‌-विप्रकृष्टम्‌ । न विदूरमिति अविदूरम्‌ । अविदूरस्य 
भाव आविदूर्थम्‌, तस्मिन्‌-आविदूर् (नसतत्पुरूषः) । शरुणवचनन्राह्मणादिभ्यः 
कर्मणि च' (५।१।१२३) इति भावे ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-अ्ास्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, अदीरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अविदूर्येऽभेश्चादँ्निष्ठाया इड्‌ न । 

अर्थः- अविदूर्यऽ्थे वर्तमानाद्‌ अभेः परस्माद्‌ अर्देरइ्गाद्‌ उत्तरस्या 
निष्ठाया इडागमो न भवति । 

उदा०-अभ्यर्णा सेना । अभ्यर्णा एसर्त्‌। समीपस्थेत्यर्थः । 

आर्यभा कः अर्य- (जविदरये) समीपता-अर्थ में किमान; (अभेः) अभि-उपस्गं 
से परे (अर्दे) अर्दि इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से उतर्व्ती (रिष्टायाः,) तिष्ठासज्नक प्रत्यय को 
(दट्‌) इडागम (न) नही होेत्ता है । 

उदा०-अभ्यर्णा सेना । सेना समीपस्य है / अभ्यर्ण चरत्‌ / एरद्‌ ऋतु समीपस्य है । 

पिद्धि-अश्यर्णा। यल्ला अभि-उपतर्ग पूर्वकः आविदूर्य-सकीपता अर्थ में क्यिमान 
अर्द गतौ याचने चः (भवाय) धातु से परक॑वत्‌ क्त ' प्रत्यय दै/ इत सृप्र से इडागम का 
प्रतिषेध होता ड । स्त्रीत्व-किविष्षा मेँ अजाद्तष्टामु" (> 1१ (४ से टाप्‌” प्रत्यय दै / जेष 
नत्वं आदि कर्य पएरक॑वत्‌ दै। 


निपातनम्‌- 
(१६) णेरध्ययने वृत्तम्‌ ।२६। 
प०विऽ-णेः ५।१ अध्ययने ७।१ वृत्तम्‌ १।१। 
कुट्व॒त्तिः-अधीयते यद्‌ इत्यध्ययनम्‌। अत्रे कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(३।३।९१३) इति कर्मणि कारके ल्युट्‌ प्रत्ययः । . 
अनु०-अडगस्य, न, इट्‌, निष्ठायामिति चानुव्ति । 
अन्वयः-वृत्तम्‌-णेरवुत्तेरदगाद्‌ अध्ययने निष्ठाया इड्‌ न । 
अर्थः-वुत्तमित्यत्र ण्यन्ताद्‌ वृत्तेर ्गादुत्तरस्या अध्ययनवाचिन्या 
निष्ठाया इडागमो न भवतीति निपात्यते । 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्तेनम्‌ 
उदा०-वृक्तो गुणो देवदत्तेन । वृत्तः सम्पादितः । गुणः-पाठः पदक्रम- 
संहितारूपोऽध्ययनविशेषः (पदमञ्जरी) । दृत्तं पारायणं यज्ञदत्तेन । 
अआयश्विखाऽ जर्थ- (वत्तम्‌) कृत्त इस पद में (णेः) णिजन्त (केः) कर्ति इस 
(अङ्गात्‌) अद्य से परे (अध्ययने). अध्ययनकाकी (रिष्ठा) निष्टा-सङ्ञक त्यम को 
(इट्‌) इडागम (7) नही होता है यष्ट निपातन है / 


उदा०- कत्त गु देवदत्तेन । देवदत्त मे गुण अर्थात्‌ पदपाठ क्रमपठ ओर 
सिताफ़ठ रूप अध्ययन सम्पादित करिया / कत्तं फा रायणः यज्ञदत्तेन / यज्ञदत्त ने वेदफारायण 
आत्मक अध्ययने सम्पादित किया। 

सिद्धि-व्रत्तम्‌ / तत्‌+णिच्‌+क्त / ठत्‌+०+त । कृत्त+^मु । कत्तम्‌ । 

यहा णिजन्त धत कर्तने" (*का०आ८) धु से पूर्ववत्‌ क्त” प्रत्यय है / इत पूवर 
ते अध्ययनकाची निष्ठा-सजक प्रत्यय को इडागम करा रिषे होता है णिषू" मत्यय का 
वुक्‌ तिणातित है लष नर्ही । लोप-तिप़तन करने से प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१ 1? /६ २/ 
ते प्रत्ययलक्षण गुण गर्त लता है / तुक्‌-निपरतन से न ुतमाएङ्गस्य" (८४ ८६२। ते 
प्रत्ययलक्षण गुणं नहीं होता है । 


इडागम-विकल्पः- 
(२०) वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ।२७। 

पऽवि०-वा अव्ययपदम्‌, दान्त-शान्त-पूर्ण-दस्त-स्पष्ट-च्छन्न- 
ज्ञप्ताः १।३। 

स०-दान्तज््च शान्तश्च पूर्णश्च दस्तशच स्पष्टश्चे छन्नश्च ज्ञप्तश्च 
ते-दान्तणज्प्ताः (इतरेतरयोगदन्दरः) ! 

अनु०-अड्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्ट च्छन्नज्ञप्ता णेरद्गाद्‌ निष्ठाया वा 
दद्‌ न। | 

अर्थः-दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्लज्ञप्ता इत्यत्र ण्यन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ 
उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन इडागमो न भवतीति निपात्यते । उदाहरणम्‌- 


[न अ ~ क 
अनिट्‌ इडागमः 
(१) दान्तः दमितः उपशान्त किया । 


(२) शान्तः शमितः उपशान्त किया । 


सप्तमाध्यायस्य दवितीयः यादः १२७ 


अनिट्‌ इडागमः भाषार्थः 
(३) पूर्णः पूरितः भरा हुआ | 
(४) दस्तः दासितः उपक्षीण हुआ । 
(५) स्पष्टः स्पाशितः बाधित,८स्पर्शे किया | 
(६) छन्नः छादितः आच्छादित किया । 
(७) ज्ञप्तः ज्ञपितः मारण आदि किया। 


उआर्यभि का अर्थ- (दान्त दान्तः शान्तः पूर्ण दस्त. स्पष्ट छन्न ज्ञप्त इन 
शब्दो मे (गिः) णिजन्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (तिष्ठायाः) रिष्ठा-सजक प्रत्यय को (का) 
विकल्प से (इट्‌) इडागम (न) तर्ही हेता है फं तिषातित है। 

उदा०-उदाहरण ओौर उनका भागार्थं सरकरत-भाग गें लिखा है। 

सिद्धि- (९) दान्तः । दमःणिचू+क्त / दाम्‌+इ +त / दम्‌+०+त । दमत । दामू+त / 
दान्त । दान्तमयु । दन्तः । 

यहा दमु उपशमे" (2०८० धु से शितुमति च” (२ /९।२१/ से णिष्‌” प्रत्यय 
ओर पर्ववत्‌ शिष्ठा प्रत्यय है । इस सूत्र से णिच्‌ का लुक्‌ ओर इडागम क्रा प्रतिषेध निपातित 
है। णिच्‌" प्ररे होने एर अत उपधायाः" (७२१९६) से की गई उपधा वृद्धि को 
मिता हस्वः“ (६ १८/९२) से हस्वे छो जाता है । पुनः अनुनासिकस्य कवलो; कठति 
(६ (५८९५ से दीर्घं ह्येता है / विकल्प यक्ष मे' इडागम होता है. दमितः / यहा पर्ववत्‌ इस्व 
होता है। एसे ठी शगु उपशमे" (2०८०) धातु से- गन्त, शमितः । 

(२ पर्णः । एू्‌+णिदःक्त । दूर्‌+हइ^त। पूर्‌+०्न। पूर्‌+ण। पूर्णत । पर्णः । 

यहा णिजन्त शरी ऋष्यायने' (हि०आ०) धात ते पूर्ववद्‌ क्त“ प्रत्यय है, 
रदाभ्या निष्ठातो नः एवस्य च दः“ (८ /२।४८२॥ से तकार को तकार ओर रषाभ्यां 
नो णः समानपदे" (८ । ॐ 1१) से णत्व लता है । वरिकल्म-यक्ष मे-पुरितः । 

(2) दस्तः । यषा णिजन्त शसु उपक्षये" (दि०प०) से पूर्ववत्‌ क्त“ प्रत्यय दै । 
गिकल्फ-प्क्ष मे-दासितः। 

(२ स्पष्टः । स्पूणिच्क्त । स्पष+इ+^त । स्पज+इ+त । स्पश+०+त । स्पम्‌+ट । 
स्पष्ट+ु । स्पष्टः । 

यहा णिजन्त स्वश काधनस्पश्योः' (भ्का०य०) धातु ते पववत्‌ क्त” प्रत्यय द / 
पिश्चभ्रस्ज०” (८ ।२/२५/ से शकार को पकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८11) ते 
तकर को टवर्ग टकार होता है । विकल्प-पक्ष मे-स्णशितः । 

(६/ छन्नः । गां णिजन्त छद अएवारणे" (चृण्य०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त“ 
अ्रत्यय है रदाभ्यां निव्छातो नः पुर्वस्य च दः” (८/२ (२ से तकार को नकार ओर 


१२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
धातुत्थ दकार क्रो भी नक्र अदेश लेता है । ययम णिलोप. इडा के अभाव के अतिरिक्त 
उपधा हत्वत्व भी तिपातित है । विकत्प-पक्ष मे- छादितः । 

(६/॥ नप्तः । ज्पूणिचू+त / जाप्‌+ट+ते । ज्रा+ए+इ+त । जाप्‌+०+त । ज्नाप्‌+त 
प्तय । जग्तः । 

यहः णिजन्त भारणतोषणनिश्मनेषु ना” (भ्वाण्पट) धातु से पूर्वक्त्‌ क्त 
अत्यय कै भारणतोक्णनिएामनेषु जा" (भ्वाण्गणसूत्र) ते इतकी भित्‌-सला ओैर 
मिता हस्वः“ (६ । ९२) से हस्वे होता है । इत सूत्र से णिच्‌ का तुक्‌ ओर इडागम कर 
अभाव निपातित 2ै। विकल्पक्ष मेजपितिः। 

सतीवन्तधभिस्जदम्भश्रिस्वयु्ुभिरनपिसनाम्‌' (७ ।२।४९/ से कर्‌" धातु को 
तिकित्प ठे इडागम का विद्वान क्रिया गया दै अतः वस्य विभावा" (७।२ (१५) से निष्ठा 
मे नित्य इडागम प्रतिषेध आप्त धा. इसलिये यला पूनः विकल्प का विधान किया या है । 
इडागम-विकल्पः- 

(२१) रुष्यमत्वरसघुषारवानाम्‌।२८। 

पण०्विऽ-रुषि-अम-त्वर-संघुष-आस्वनाम्‌ ६।३ 

स०- षिच अमश्च त्वरछ्च संधुषश्च आस्वन्‌ च ते रूषि०्आस्वनः, 
तेषाम्‌-रूषिण्आस्वनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योऽडगेभ्यो निष्ठाया वा इड्‌ न | 

अर्थः-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनिभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति । 

उदा०- (रुषि } रुष्टः, रुषितः । (अम) अभ्यान्तः, अभ्यमितः । 
(त्वर) तूर्णः, त्वरितः । (संघुष) संपुष्टौ, पादौ, संधुषितौ पादौ । संघुष्ट 
वाक्यमाह, संघुषितं वाक्यमाह । {आस्वन्‌) आस्वान्तो देवदत्तः, आस्वनितो 
देवदत्तः । आस्वान्तं मनः, आस्वनितं मनः । 

अयमित का5 अर्थ (व्यमत्वरत्षास्वनिभ्यः। ठि अम्‌, त्वरः सषु आस्वन्‌ 
इन (अङ्गेभ्यः) अङ्गो से एर (निष्ठायाः) निष्टा-सज्ञक प्रत्यय को (का) विकल्प से (इट्‌) 
श्डधाणम (न) नही होता है। 

उदा०-{हषि रुष्टः, रकित. / रोष करिया । (अम) अभ्यान्त, अभ्यमितः + रोगी 
इका । (त्वर) तूर्ण, त्वरितः । सगध्रान्त हआ / (सष, सपुष्टौ, पदो, कुषित 
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फदौ॥ रगडकर धेये हये चरण। सषुष्ट वाक्यमाह, य्ुषितं वाक्यमाह / उसने 
प्रतिज्ञापर्ण कचन कहा + (भास्वन्‌) स्वान्ते देवदत्तः, आत्वनिततो देवदत्तः । आमन्तित 
देवदत्त । आस्कान्तं मनः, आस्वतितिं मनः । मन चित्ते । 

सिदि-(2/ रुष्टः । स्प्‌+क्त । रषू+त । रष्‌+ट । रष्ट+मु । एष्टः 

यहा रष रोदे" (चुटप०) धातु ते पर्ववत्‌ क्त प्रत्यय है / ष्टुना ष्टः" (८। ४/९) 
ते तकार के टवर्ग टक्रार होता डै। इत सूत्र ते इडागम का प्रतिमे लेता दै / विकल्य-पक्ष 
में इडागम है- रुषितः । 

(२ अभ्यान्तः । अभि+अम्‌+क्त । अभिगअम्‌+त। अभि+^आम्‌+त। अभ्यान्तः। 

यष्टा अभि-उपसर्गपकके अम रोगे" (शरु) धातु ते पूर्ववत्‌ क्त ' प्रत्यय ढै । इस 
सूत्र घे इडागम का प्रतिषेध होता ठै । अनुनासिकस्य क्विद्रलोः कडिति" (८८/१५ से 
दीर्घ ओर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ (> (५८ से अनुत्वार को परसवर्ण नकार 
होता है / विकल्प- पक्ष मे इडागम है-जभ्यमितः { 

(३ र्णः / त्वट्‌+क्त । त्वट्‌+त / ठ्‌ ऊट्‌ र्‌+त । तर रत । तूर्‌+न । तुर्‌+ण। 
तूर्ण / र्णः । 

यहां श्रित्वा सम्धमे" (भ्वा०अ)०) धातु से एव्‌ क्त“ प्रत्यय है। 
ज्वरत्वरक्निव्यविमकागरपघ्ठायाश्च" (६ ।८/२०) से ऊठ्‌-रूप सम्प्रसारण रदाभ्या निच्छात्ते 
नः पुर्वस्य च दः“ (८ ८२/४२) से निष्ठा-तकार को नकार ओर रषाभ्यां नोणः 
समानपदे” (८१८१) से णत्वं होता है । आदितश्च" (८ (२१६) से ह्डागम का 
प्रतिषेध प्राप्त शा अतः इस सत्र से विकल्प-किधान किया गवा ठै, तिकल्प-पक्ष मे 
इडाणम है- त्वरितः । 

(४ सश्ुष्टः । सम्‌+ पुष्^क्त । समू पृपु+त / समूुषू+ट । सपष्ट^ सु / सथुष्टः । 

यहां समू्‌-उपसगपिक्क शुषि अविशब्दने" (ध्वा८प५) घे पूर्ववत्‌ पत" प्रत्यय 
दैः इम सृप्र ते इडागम का प्रतिषेध लेता है। विकल्प-यकषे मे इागम है-सपुषितः/ 
धुषिर त्रिशन्दने" (भ्का०८) से अविन्दन अर्थ मे इडागम क्म प्रतिषेध प्राप्त धा/ 
इर सत्र से अविशब्दम अर्थ मः भी विकिल्य से इडागम लेता है-सधुष्टः काक्यमाह 
चघुषितं काक्यमाह। 
(५/॥ जा्वान्तः / आङ्+स्वन्‌+क्त । आ+^स्वन्‌+त / आपस्वानू+त । आत्कान्तसु । 
आस्वान्तः । । 

यहा आङ््‌-उपसगमूकक स्वन न्दे (ध्वा८प८) धात से पूरवक्त्‌ क्त ' प्रत्यय € । 
इफ एर ते इडागम का प्रतिषेध होता है । अनुनातिकस्य श्विज्नलोः किडति" (६ । ४८ ।१५,) 
ठे रघ टोता है/ तिकल्प-पभ मे इडागम है-आस्वनितः । 
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आङ्पू्वक स्वन" धातु को मन-अर्थमे री इती सूत्र से विकल्प से इडागम 
होता ठै-जस्वान्तं मनः, आत्वानितं मनः । क्ु्धस्वान्तष्वान्त०" (७ ८२? 1१८१) से मन्थे 
में जो इडागम का प्रतिषेध निपातित है उसका यह काधक ठै अथात्‌ आद्युकक स्वन 
धातु ते मन-अर्थ मे भी निष्ठा को विकल्प से इडागम होता दै-आस्वान्तं मनः। 
आस्वनितं सनः । 


इडागम-विकल्पः- 


(२२) हषेर्लोमसु ।२६। 

पर्वि०-हधेः ५।१। लोमसु ७।१। 

अनुऽ-अद्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तोमसु हषेरड्गाद्‌ निष्ठाया वा इड्‌ न । 

अर्थः-लोमसु वर्तमानाद्‌ हृषेरदगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन 
इडागमो न भवति । 

उदा०-हृष्टानि लोमानि, हृषितानि लोमानि । हृष्टं लोमभिः, हूषितं 
लोमभिः । हृष्टाः केशाः, हृषिताः केशाः । हृष्टं कैषैः । हूषितं केडौः । 

-आर्यमा खाः अर्थ (लोमदु) लोम केश विषय मे विचिमान (हषेः॥ हृषि इस 
(अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (निष्ठायाः) निम्ठा-सज्ञक प्रत्यय को (का) विकल्प से (दद्‌) 
इडागम (न) नहीं होता है । 

उदा०-हष्टानि लोमानि, हृषितानि लोमानि । उत्स्कुटित (खड़े श्ये) लेम 
(कित्रवाच्य) । हृष्ट त्योमभिः, हृषित लोमभिः । लोमो के द्वारा उत्स्फुटित लेना (भाक्काच्य) / 
हृष्टाः केषा, हष्तिः केशाः । अर्थ पृककत्‌ है (करतवाच्य। । हृष्ट कैः । हृषित केशैः । 
अर्थं पर्ववत्‌ दै (भाक्काच्य) । 

पिदि-हष्टग्नि लोमानि । यहां ह्यु अलीके" (ध्वा०प०/) अथवा हक त्रष्टौ" 
(कप) धरु से गत्यथकिर्मक०" (३ ।४/७२) से कर्ता अर्थ मे क्त ' प्रत्यय है । इल 
सूत्र से लोम-किषय मे इडागम का प्रतिषेध होता है । ष्टुना ष्टुः” (८ (४ ।२१/ ते तकार 
को टवर्ग टकार लेता है । विकल्प पक्ष मे इडागम दै-हृषिताति लोमानि । 

हृष्टं लोमभिः, हर्षितं लोमभिः“ यहा नपुसके भावे क्तः” (३ ।३।९४) से 
भाव-अर्थ में क्त" प्रत्यय है । अतः कर्तकरणयोसत्रतीया" (२/२ १८ ठे कर्ता मे ततीय 
विभक्ति लेती है। 

हपु" ध के उदित्‌ हीने मे उदिति का” (७।८२/५६) ते क्वा" प्रत्यय को 
विकल्प से दृडागम का विधान किया गया हे। अतः कस्य विभाषा" (७ /२१५) सेनिष्ठा 
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प्रत्यय को इडागम कर म्रतिकेध प्राप्त धा! इस सूत्र से विकल्प से इडागम का विधान किया 
गया है । 


विशोक लोम ओर केकर न्दो के पृथक्‌ धक्‌ अर्थ है किन्तु यहा लेन ओर 
कृशन दोनो का सामान्य स्पसे ग्रहण किया गया है। 


निपातनम्‌- 
(२३) अपचितश्च ।३०। 

पण०वि०-अपचितः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, न, इट्‌, निष्ठायाम्‌, वा इति चानुवतति । 

अन्वयः-अपचितश्व वा निपातनम्‌ | 

अर्थः-अपचितत इति च विकल्पेन निपात्यते, अर्थात्‌ अप- 
पूर्वाच्चायतेरडगाद्‌ उत्तरस्या निष्ठाया विकल्पेन इडभावोष्ड्गस्य च चिभावो 
निपात्यते । 

उदा०-अपचितोऽनेन गुरुः, अपचायितोऽनेन गुरः । 


आर्यम्मिकाड अर्थ- (अपचितः) अपचित यह शब्दे (का) किकल्प से तिपतितिं 
है अर्यात्‌ अप-उपतर्गपूक्क चाय्‌ इत (अङ्गात्‌) अङ्ग ते प्ररे (रिष्याः) तिष्ठा-स्क 
अत्यय को (का) किकिल्प से (इङ्‌ न) इडागम का अभाव ओर अङ्ग को कि-अ्ेण 
तिपात्ति है। 


उदा०-अपचितोऽनेन गुर, जपचायितोऽनेने गुरूः । इसने गुर का सम्मान किया । 

सिदधि-जपतितः / अप+ कायु+^क्त / अप+चाय्‌+त / अप+ वित । अफएचित+ । 
अपचितः । 

यला अप-उपत्तरर्वंक चाग एजातिञ्यामनमोः“ (भ्व) धातु से परवव्त्‌ क्त" 
अत्यय है। इस एत्र से रिष्टा-प्रत्यय को इडागम का अभ्राव जीर च" आदेश गर्ही 
है-अपचायितः 1 


हु-आदेशः- 
(२४) ह हरेश्छन्दसि ।३१। 
पण्वि०-ह १।१ (सु-लुक्‌) हरेः ६।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, निष्ठायामिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-छन्दसि हरेरद्गस्य निष्ठायां दुः । 
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अर्थः-छन्दसि विषये हरेरद्गस्य स्थाने निष्ठायां परतो हूुरदेशो 
भवति! 

उदा०-हुतस्य चाहूतस्य च । उद्ुतमसि हविर्धानम्‌ (यजु० १।९}। 

आर्या ॐ अर्य- (छन्दसि) केदहिषिय मै (हिरः) हरि ल्व इत (अङ्गस्य) 
अङ्ग के स्थान मे (निष्ठायाम्‌) तिष्ठा-सज्ञक प्रत्यय परे होते प्रर (इः) दहु-ऊरेश 
होता है। 


उदा०-हतस्य चाहुतस्य च। अहुतमति हविक्षनिम्‌ (यमु० ?।९) 
अहुतम्‌ कुटिलतारहित । 

पिद्धि-हतम्‌ । ल्व +क्त । ट्कर+त । +त । इतः+ । इतम्‌ । 

यहा ट्व कौटिल्ये" (भ्वा०प०) धातु से मूकवत्‌ श्त ' प्रत्यय है । इस सत्र से ल्व 
के त्थान मेँ इ" अदेश टोता है! द ' शु के जनृदात्त होने से एकाच उपदेशनुदाततात्‌ 
(७।२/९०) ठे इट्‌-प्रतिपरेध तो है ली यह सूत्र इु-अदश् करने के लिये है। 


निपातनम्‌- 
(२५) अपरिटवृताश्च ।३२। 
प०वि०-अपरिवृताः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्स्य, निष्ठायाम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-छन्दसि अपरिह्वृताश्च निष्ठायां निपातनम्‌ । 
अर्थः-छन्दसि विषयेऽपरिदवृत्ता इति च निष्ठायां परतो निपात्यते, 
हरेरडगस्य हु-आदेश्ो न भवतीत्यर्थः । 
उदा०-अपरिद्वृताः सनुयाम वाजम्‌ (ऋ १।९०० (१९) । 
अर्यमा खड अर्य- (छन्दसि) केदविषय मे (अपरिह्वताः) अपरिहवताः यह 
छब्द (च) भी (निष्ठायाम्‌) निष्टा-सज्ञक प्रत्यय प्र होने पर निपातित है अथात्‌ ल्क इस 
अङ्ग के स्थान मै पूजत हू-आदेश नटीं लेता है । 
उदा०-जपरिदताः चनृयाम काजम्‌ (० ? ८१०८ (१९ । 
सिदि-अपरिटकताः । यहा परि-उपसर्गपूरवक ट्र कौटिल्ये" (ध्वा) धातु से 
पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय है । क हरेश्छन्वसि" (७।२/३) से विहित ट्छ" के स्थान में ह" 


आदेश नहीं होता है । न ओर एरि्वत शब्दों का नमृतत्युह्ष समार हे-न परिद्ता इति 
अपरिद्कताः ! एक ओर से कुटिलता रहित सरल परुष । 
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निपातनम्‌- 
(२६) सोमे हरितः। ३३1 
पर्वि०-सोमे ७।१ हरितः १।१। 
अनु०-अद्गस्य, निष्ठायाम्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि हरितो निष्ठायां सोमः । 
अर्थः- छन्दसि विषये हरित इति निष्ठायां परतो निपात्यते, सोमश्चेत्‌ 

स भवति । द्वृधातोर्निष्ठायां परतो गुण इडागमश्च निपात्यते इत्यर्थः । 
उदा०-मा नः सौमो हरितः, विहरितस्त्वम्‌ (दण्माण्श्रौ० २।५।४।२४) | 

~ तर्यमाषाॐ भर्थ- (छन्दसि) केद-विषयर गे (हरितः) हरित यह शब्द 

(तिष्ठायाम्‌, निष्ठा-सक प्रत्यय प्ररे होने एरर तिफातित है (सोमः यरि क्ह सोमो 

अध्‌ ट्छ" धातु से निष्ठा-प्रत्यय परे लेने एर गुण ओर इडागम निपातिते है / 
उदा०-मा नः सोमो हरितः, किहिरितस्त्वम्‌ (ध्माद्श्रौर २/५ (४४/२४ । 
सिद्धि-ठरितः । हा ट्व कौटिल्ये" (भ्वाणफ०) धातु से पुथकेद्‌ क्त" अत्यय ह / 

इत सूत्र से धातु करो गुण ओर तिष्टा-प्रत्यय को इडागम निपतित है। 

निपातेनम्‌- 

(२६) ग्रसितस्कभितस्तमितोत्तभितचत्तविकसरता विशस्तृशरतु- 
शारतृतरुतृतरूतुवरुतृवरूतृवसन्रीरुज्ज्वलिति- 
क्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च।३४। 
पज्वि०-ग्रसित-स्कभित-स्तभित-उत्तभित-चत्त-विकस्ताः १।३ 

विशस्त-णशंस्त॒-शास्तृ-तरुतृ-तस्तृ-वसर्तृ-वसू्रीः १।३ उज्ज्वलिति-क्षरिति- 

क्षमितिवमित्यमिति १।९ इति अव्ययपदम्‌. च अव्ययपदम्‌ | 
स०-ग्रसितशच स्कभितशटच स्तभितश््य उत्तभितश्च चत्तच विकस्तश्च 

ते ग्रसित०विकस्ताः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¡ वितस्ता च शंस्ता च शास्ता च 

तरुता च तरूता च वरूता च वरूता च वशूत्री च ताः-विशस्तुशंस्तू- 

शास्त्रतस्त्रतसूतुवरूतृवस्तुदसत्रीः (जसि पूर्वसवर्ण छान्दसम्‌) । उज्ज्वलि- 
तिश्च क्षरितिश्च क्षमितिश्च वमितिश्च अमितिष्च एतेषां समाहारः- 
उज्ज्वलितिक्षरितिक्षमित्तिवमित्यमिति (समाहारदन््रः) । 
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अनु०-अङगस्य, छन्दसि इति चानुवतति । 

अर्थः- छन्दसि विषये ग्रसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित, चत्त 
विकस्त, विशस्त, शंसतु, शास्तृ, तरतु, तर्त. वस्तु, दरूतृ, वस्त्री 
उज्जञ्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वसिति, अमिति इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) प्रसितः- प्रसितं वा एतत्‌ सोमस्य (मैणसं० ३।७।४) । ग्रस्तमिति 
भाषायाम्‌ । 

(२) स्कभितः- विष्कभिते अजरे (ऋ० ६।७०।१} { विस्कच्ध 
इति भाषायाम्‌ । 

(३) स्तभितः-येन स्तः स्तभितम्‌ (ऋ० १०।१२१ ।५) । स्तब्धमिति 
भाषायाम्‌ । 

(४) उत्तभितः-सत्येनोत्तभिता भूमिः (ऋ० १०।८५ 1} । उत्तब्धेति 
भाषायाम्‌ । 

(५) चत्तः-चत्ता वर्षेण विद्युत्‌ । चतितेति भाषायाम्‌ । 

(६) विकस्तः-उत्तानाया हृदयं यद्‌ विकस्तम्‌ (भैण्सं० २।७।४) । 
विकसितमिति भाषायाम्‌ । 

(७) विशस्ता-एकस्त्वष्टुरश्वस्य विशस्ता (ऋ० १।१६२।१९) | 
विशसिततेति भाषायाम्‌ । 

(८) शंस्ता-उत शंस्ता सुविप्तः (ऋ १ ।१६२।५) । शंसितेति 
भाषायाम्‌ । 

(९) शास्ता-प्रशास्ता (ऋ० १।९४।६) ¦ प्रशासितेति भाषायाम्‌ । 

(१०) तरुता-तरतारं रथानाम्‌ (ऋ० १०।१७८ ।१) । 

(१९) त्रूता-तरूतारम्‌। तरितारम्‌। 

(१२) वरूता-वरुतारं रथानाम्‌ । 

) 


( 


भाषायाम्‌ । 


वरूता-वरूतारं रथानाम्‌। वरितारम्‌। वरूतारमिति च 


सप्तमाध्यायस्य दवितीयः पादः १३५ 
(१४) वरूब्रीः-वरूत्रीष्ट्वा देवीविश्वदेव्यावतीः (यचु० ११।६१) । 
{१५ ) उज्ज्वलितति-अग्निरुज्ज्वलिति । उज्ज्वलतीति भाषायाम्‌ । 
(१६) क्षरिति-स्तोक क्षरिति । क्षरतीति भाषायाम्‌ । 
(९७) क्षमिति-स्तोमं क्षमिति । क्षमतीति भाषायाम्‌ । 
(१८) वमिति-यः सोमं वमिति । वमतीति भाषायाम्‌ । 
(१९) अभमिति-अभ्यमित्ति वरुणः । अभ्यमतीति भाषायाम्‌ । 
आरयभिा काः अर्थ- (ठन्दति वेद-किषय मे (प्रित रित स्कभित स्तभित 


उत्तभित. चत. विकस्त. विशस्त, शस्ताः शास्ता तत्ता, तेल्ता, कर्ता वरूता, वरूत्री 
उन्ज्वतिति धिति क्षधिति कयिटि अगिति ये शब्द निपातित है। 

उदा०-उकदाहरण सत्कृत- भा मेँ दे लेके / 

, षिद्धि-(2/ ग्रतितः । ग्रसू+क्त । प्रसू+त । ग्रसू+हवत। ग्रत्‌+ +त । ग्रसित । 
ग्रतः । 

यषा श्रष् अदने" (भ्वा०अ०/ धातु से पूववत्‌ क्त“ प्रत्यय ठै। ग्रसु" धातु के 
उगित्‌ होने से अदितो का” (७।२।५१) से क्त्वा“ त्यय का विकल्प से इडागम का 
विधान क्रिया गया है अतः धस्य किभाषा" (७ /२ (९५) से तिष्ठा में इडागम का प्रतिषेध 
प्राप्त धाः हतलिये इस सूत्र ते यहां इडागम का तिषातनं करिया यया दै / 

२ स्कभितः । यला स्कम्भ स्तम्भे" (सौत्रधातु) से पूक्वत्‌ क्त” प्रत्यय है । 
अनिदितां हत उपधायाः कडिति" (६।८/२) से अनुनातिक (र्‌) का लोप होता है। 
शेष कर्य एकवत्‌ है 

(२/ स्तभितः / स्तम्भ रिष्कोषणे' (सौत्रधातु) से पूर्ववत्‌ । 

> उत्तभित । या उत्‌-उण्सगपूरवक पूर्वोक्त स्तम्भू" धातर ते एुववत्‌ क्त“ 
प्रत्यये है । छदः स्थास्तम्भोः पुर्वस्य" (८ । ४ ८६९) से पुर्व सवर्ण अदिश लेता दै-उतू+स्तभितः । 
उह^०तभितः- उत्तभित / प्रेष कर्य पूर्ववत्‌ ढै / 

(५/ चत्त: । यां चते याचने" (ध्वा८०) से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय कै / 

(६५ विकस्तः । यष्टा वि-अपसगर्वक कस गतौ” (भ्वा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त' 
अत्यय है 

(७ विशस्ता / गहय नि-उपसग्वक अदु हिताया" (ध्का०२/) धातु से 
ण्डल्‌तचौ" (२ ।९।०२२) से प्रद्‌" प्रत्यय ठै । इडागम का अभाव निपातित है। 

(८) शस्ता । यटा श्र स्तरतौ" (भ्वा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ परच्‌ ' प्रत्यय है 
इडागम का अभाव तिति है, 


१३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(९/ शास्ता । गां शासु अनुशिष्टौ (च्वा०प०) धातुं से पूर्वत्‌ एच्‌" त्यय 
है। इडागम का अभाव निपातित §। 


(० तरुता । यहा त प्तक्नसन्तरणयोःˆ (भ्वा०२०) धातु से पुर्ववत्‌ त्र्‌ 
प्रत्यय है। उट्‌-आग्म निपातित है। 


(‰) तल्ता । या एकेक्त फ़“ धातू से एर्ववत्‌ छर्‌" प्रत्थय ड! उट्‌-आगम 
निपातित है। 

९२) वर्ता । यां त्र्‌ सम्भक्तौ” (क्रया०आ०॥ तया श्ज्‌ करणे“ (स्का०२०/ 
धातु से पण्वत्‌ त्द्‌ ' प्रत्यय 2ै/ उट्‌-आगरम निफतित है 


२३) वरूता यष्टा पु्वोक्त वङ्‌ ओर व्रज्‌ धातू ठे एकवत्‌ तव्‌" अत्यय है, 
ऊट्‌-आगम तिफ़तित €&। 


(९४८ करूक्री । यहां वरर ` शब्दं ठे स्करत्व-विवक्षः भै ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (३ (१ ।६८) 
डीप्‌ प्रत्यय है। 

१५) उज्ज्वलिति । यटा उत्‌-तणसर्यदवक न्कल दीपौ" (भ्वाएप) धातु से 
तट्‌" प्रत्यय ओर कर्तरि फः (३ १६८) से र्‌ * विकरण-प्रत्यय है । गहा शप्‌” के 
स्थान में इकारादेय निपातिते है / अधवा का तुम्‌ ओर तिप्‌" को इडागम निणरतित है । 

१६/ श्रदिति / षर सञ्चलने (भ्या०० धातु से पूकवत्‌ । 

(९७ क्षमिति / क्षमूष्‌ सहने” (भवा४य०॥ धातु से पवत्‌ । 

(‰८/ वमिति । टकम्‌ उदुगिरणे" (भवा०९०/) धु से एकवत्‌ / 

(९९) अमिति । अम गत्यादियु" (ध्वा०१०/ शतृ से परवत्‌ । 

॥॥ इति दद्म्रतिषेधम्रकरणम्‌ । 1 


ङडागमप्रकरणम्‌ 
इडागमः- 
(१) आर्धधातुकस्येड्वलादेः ।३५। 

प०्वि०- आर्धधातुकस्य ६।१ इट्‌ १।१ वलादेः ६।१। 
स०-वल्‌ आदिर्थस्य स वलादिः, तस्य-वलादेः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अडगस्य इत्यनुवतति । छन्दसि" इति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-अङ्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकंस्य इट्‌ ¦ 
अर्थः-अडगाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्घधधःतुकस्य इडागमो भवति । 
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उदा०-लूज्‌-लविता, लवितुम्‌, लवित्तव्यम्‌ । पूञर्‌-पविता, पवितुम्‌, 
पवितव्यम्‌। 
-आर्यभाकाॐ अर्थः (अङ्गात्‌) अङ्ग से प्रे (वतिः वल्‌-कर्ण जिसके आदि 
मँ उस (आर्धधातुकस्य) गधधातुक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है । 
उका०-लूज्-लविता । काटनेकाला । लविदुम्‌ । कटने के लिये । लवितव्यम्‌ । 


काटा चाहिये । पुर-पवितो । एवित करनेवाला । पवितुम्‌ / पवित्र करने के तिये। 
पवितव्यम्‌ । पवित्र करना चाहिये । 


विद्धि-(2/ लविता । लू+तच्‌ ! त्‌+इट्‌+त । तोद । तवित्र+मु । लव्तिा। 

गहं लष छेदने" (क्रवा००) शात से ण्वृलुत्रनौ” (२।१/१२ ३) से कठादि 
अ्धातृक एच्‌" प्रत्यय है / इस सूत्र ते इडागम होता है । आर्धधातुक मेषः” (३ ८४. 128 ५) 
से तक्‌" प्रत्यय की आधधातुक सका है / एेचे ही पृ फवने' (क्रया०००) धाद से-पविता 

(२ लविद्रम्‌ ८ यहा परेक्ति तरू" ध से तुमुरण्वृलौ क्रियाया क्रियाथयिमृ' 
(३/२ ०; पे दुमुन्‌" त्यय है। सूत्र-कार्थ पूववत्‌ है। एसे ही एवोक्त १" धत 
से-पक्तम्‌ । 


(२ लवितव्यम्‌ । यषा पूर्वोक्त लू" धतु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३ ।४ ८९६) ते 
तव्यत्‌” प्रत्यय टै ८ घूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है देसे ही ूरकेन्त ए" धतु से-पकितिव्यम्‌ । 
इडागमः - 

(र) स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते 1 ३६। 
पण्वि०-स्नू-क्रमोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) अनात्मनेपदनिमित्ते १।२। 
स०-स्नुश्च क्रम्‌ च ती स्नुक्रमौ, तयोः-स्नुक्रमोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

आःमनेपदस्य निमित्तमिति आत्मनेपदनिभित्तम्‌, न आत्मनेषदनिमित्तमिति 
अनात्मनेषदनिमित्तम्‌, तै १।२) अनारमनेपदनिमिते (षष्ठीमर्भितेनञ्‌- 
तत्पुरूषः) | 

अमु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अनात्मपदनिमि ताभ्या स्नुक्रमिभ्याम्‌ अङ्गाभ्यां वलदेरार्घं 
धातुकस्य इट्‌ । 

अर्थः-आत्मनेपदनिमित्तरहिताध्यां स्नुक्रमिभ्याम्‌ अहगाभ्याम्‌ उतरस्य 
वलादेरार्धघातुकस्य इडागमो भवति । 


१३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (स्नुः) प्रस्नविता, प्रस्नवितुम्‌, प्रस्नवितव्यम्‌। (क्रम्‌) 
भरक्रमिता, प्रक्रमितुम्‌, प्रक्रमितव्यम्‌ | 

अर्य का अर्थ (अनात्सपदनिमित्ताभ्याम्‌) आत्मनेपद के निमित्त से रहित 
(लिक्रमिध्याम्‌) स्नु ओर करम्‌ इन (अङ्गाभ्याम्‌) अङ्गो से षरे (कलेः) कला (आष्धातुकस्य) 
आधधातुक अत्यय को (इट्‌) इडागम लेता ह । 


उदा०- (ल ्रस्नविता ॥ जरनेवाला । प्रस्तविप्रम्‌ । रने के तिये । मस्नवितव्यम्‌ । 
टना चाहिये । (क्रम्‌) प्क्रमिता । चलनेकला / अक्रयित्तम्‌ / चलने के लिये । अक्रमितव्यम्‌ । 
चलना चाहिये / 


सिद्धि- (९ प्रस्नविता । यह प्र-उपस्णकक श्णु प्रसकणे' (अदाठप०) धातु से 
ण्वुत्‌त्तचौ" (३ ।१/१२२/ से ठच्‌" प्रत्यय कै इस सूत्र से व्लादिः आर्धधातुक एरच्‌" 
त्यय को इडागम होता है। ठेते ही प्र-उपसगगवकि क्रमु फादविकषोषे" (भ्वा८प०) धातु 
से-ग्रकमिता । 


(२ अस्नविद्ठम्‌ । यहा श्र-उप्तगपूर्ठ्क स्तु" धातु से वृमुरण्वुतौ क्रियायां 
क्रियाययिाम्‌' (२/३ (९०) ते तुमुन्‌" प्रत्ययं &ै। ठेते ही प्र-उपसगपू्वेक क्रम्‌“ धातु 
से-प्रक्रमित्रम्‌ । 


(३ प्रस्नवितव्यम्‌ / यहा अ-उपसर्गपूर््क स्नु" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः" 
(२ ८ ।९६/ से तव्यत्‌ ' प्रत्यय ठे । देसे ही प-उप्सगीकवक क्रम्‌" धातु से-परक्रमितव्यम्‌ । 

त्तु" जर क्रम्‌" धातु आत्मनेपद क्र निमित कहां है ? जहा उनके आश्य से 
आत्मनेपद लोता है जेते-भाकवाच्य, कमवाच्य, क्किरठरकाच्य ओर कर्मव्यतिहार. प्रस्नोफीष्ट 
प्रस्नोष्यते । ्रक्रसीष्टः पकरस्यते इत्यादि । यहा इडागम नी होता है! 


इटो दीर्घत्वम्‌- 
(३) ग्रहोऽलिटि दीर्घः! ३७। 
प०्वि०-ग्रहः ५।१ अलिटि ७।१। दीर्घः १।६। 
स०-न लिडित्ति अलिट्‌, तस्मिन्‌-अलिटि (नम्‌तत्पुरुषः) । 
अन्‌०-अद्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलदेरिति चानुवतति । 
अन्वयः-ग्रहोऽद्गादऽ्लिटो वतदिरार्धधातुकस्य इटो दीर्घः । 
अर्थः-ग्रहोऽडगाद्‌ उत्तरस्य लिडवर्जितस्य वलददेरार्धधातुकस्य इटो 
दीर्घो भवति । 
उदा०-ग्रहीता, ग्रहीतुम्‌. ग्रहीतव्यम्‌ । 
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उशरर्यिा खा अर्थ (ग्रः॥ ग्रह इ (अङ्गात्‌) जङ्ग ते परे (अलिटि) लिट्‌ 

ते भिन्न (क्लादेः) कलादि (आर्धधातुकस्य) आ्धातुक प्रत्यय के (इटः) इडागम क्रो 
(दीर्घः) दीर्घ होता है। 


उदा०-ग्रलीता # ग्रहण करनेवाला । ग्रही्म्‌ । ग्रहण करने के लिये / ग्रहीतव्यम्‌ । 
ग्रहण करना चाहिये / 


विद्धि- {१/ ग्रहीता । यहा श्रह उफादाने” (कवा०प०) शतु से पूक्वत्‌ रच्‌" 
प्रत्यय है। इस सूत्र से इडागम को दीर्घं लेतः है। तुमुन्‌-परहीरम्‌ / तव्यत्‌-ग्रहीतव्यम्‌ । 
इटो दीर्घत्व-विकल्पः- 
(४) वृतो वा।३८। 


पणवि०-वृ-ऋतः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-वृश्च ऋच्च एतयोः समाहारः-वृत्‌, तस्मात्‌-वृत्तः (समाहार- 
द्रन्द्रः)। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, बलदः, दीर्ध इति चानुव्तति । 

अन्वयः-वृतोऽ्डगाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य इटो वा दीर्घः । 

अर्थः - वृ -इत्येत्तस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाडगाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्ध- 
धातुकस्य इटो विकल्पेन दीर्घो भवति । 

उदा०- (व) वरिता, वरीता । प्रवरिता, प्रवरीता। (ऋकारान्तः) 
तरिता, तरीता। आस्तरिता, आस्तरीता | 

अर्यमा ड जर्य- (तरतः/ त ' इस ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अद्य मे परे 
(कलदेः॥ कलादि (आरधधा्ुकस्य) आरध्ादक अत्यय के (इटः) इञागम को (का) विकल्प 
ते (वीरः) कीर्घलेता दै, 

उदा०- (कर) वरितः वरीता / सेका करनेकला । प्रकरिता; प्रवरीता । आच्छादित 


करनेकला । (छकारान्त) तरित; तरीता । तरेक । जास्तरिता; आस्तरीता । आच्छात्ति 
करनेवाला । 


सिद्धि- (९॥ वरिता । यष्टा त्र्‌ सम्भक्तौ" धातु से एकवत्‌ एरच्‌ ' प्रत्यय है। इस 
सूत्र ठे इडागम टोता है। किकल्प-प्न मे इडागम को दीर्घ हलोता दै-वरीता / प्-उपरलर्ग 
र्वक्र त्र्‌ आच्छादने" (त्वा०्उ८) धातु से-प्रकरितः; प्रवरीता / 

(२) तरिता । यहा ऋकारान्त क्र प्लवनसन्तरणयोः' (ध्वा८ए०) धातु से पूर्ववत्‌ 
ठच्‌" प्रत्यय है। विकल्य-णक्ष मे इडागम कौ दीर्घ लेता है-तरीता। आडपुर्वक 
श्त आच्छादने" (क्रवा०उ८) धातु से-जास्तरितः, आस्तरीता । 


१४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इटो दीर्घत्वप्रतिषेधः- 
(५) न लिङि ।३६। 

पणवि०-न अव्ययपदम्‌, लिडि ७।१। 

अनुऽ-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, दीर्घं इति चानुवतति । 

अन्वयः-वृतोऽडगाद्‌ वलादेरार्धघातुर्कस्य लिड इटो दीर्घो न । 

अर्थः-वृ-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाऽडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य लिङ इटो दीर्घो न भवति । 

उदा०-(वृ) विवरिषीष्ट। प्रावरिषीष्ट। (ऋकारान्तः) 
आस्तरिषीष्ट । विस्तरिषीष्ट । 

आर्या खा अर्थ (रितः) प इस ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे 


(क्लादेः/॥ वलादि (आधधापुकस्य) आधधादुक (लिड) लिङ्लकार के (इट इडागय को 
(कर्षः) दीर्घ (न) कटी लेता है । 

उदा०- (त्न किवरिवीष्ट । ष्ठ सेवः करे (आशीवदि) । प्रावरिषीष्ट । कह आच्छादित 
करे । (ऋकारान्त) आस्तरिषीष्ट । वह आच्छादित करे (आशीवदि)। विस्तरिषीष्ट । 
वहं विस्तार करे / 

सिद्धि- (९ विकरिषीष्ट / गहः वि-उपसगप्वक श्रङ् सम्भक्तौ" (क्रया०जा८) 
धातु से आशिषि विङ्लोरौ" (२।२०७३) ते आशीकादि अर्थ में लिङ" प्रत्यय दै। 
विडः सीयुट्‌" (५८/०२) ते सीयुट्‌ ' आगम दता है। इस तिङसम्बन्ध्ी कलादि 
अथिधातुक के इडागम को इस सूत्र से दीं नहरी छतो है! चरतो वा" (७१२३८) से 
विकल्प से दीर्घ प्रप्त था उसका प्रतिषेध किया गया दै, 

देते ही प्र ओर आड्‌ उत्व क्ल आच्छादने" (स्या०३९) कतु से- प्वरिषीष्ट । 
अङ्क ककर मा च्छ्दने" (किवा०२०) श्तु ते-आस्तरिकीष्ट । ति-उपमपू्व्र स्त“ 
धातुं से-चिस्तरिषीष्ट + 


इटो वीर्घत्वप्रतिषेधः- 
(६) सिचि च परस्मैपदेषु ।४०। 
प०वि०-सिचि ७।१ च अव्ययपदम्‌, परस्मैपदेषु ७।३। 
अनु०-अदगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, दीर्घः, वृतः, न इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-वृतोऽड्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिचश्च 
इटो दीर्घो न। 

अर्थः-वृ-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाड्गाद्‌ उत्तरस्य वलदेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदपरस्य सिचश्च इटो दीर्घो न भवति । 

उदा०- (व) तौ प्रावरिष्टाम्‌, ते प्रावरिषुः। (ऋकारान्तः) तौ 
अतारिष्टाम्‌, ते अतारिधुः । तौ आस्तरिष्टाम्‌, ते आस्तरिषुः । 

आर्यभाषा अर्य- (कतः) त-इ ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से प्ररे 
(क्लादेः कलादि (आर्धधातुकस्य) आधधातुक (परस्मैपद्फरस्य/ परस्मैपदपटक (सिचः) 
सिच्‌ के (इटः इट्‌ को (च) भी (षः) रीर (न) नी हेता है, 

उदा०- (व्र तौ आकरिष्टाम्‌/ उन दोनो ने अच्छादित किया ते आकरिः + 
उन कन ने अल्छादित किया। (ऋकारान्त) त्तौ अतारिष्टार्‌/ के दोनों तरे/ ते 


अतारिषुः/ के तक तरे। तौ आस्तरिष्टाम्‌। उन रोतो > आच्छादित किया^ ते 
आस्तरिवुः ॥ उन तव ने गच्छित किया। 

तिद्धि-(2/ ऋवरिष्टाम्‌। यहा प्र ओर आङ उपस्क शल आच्छादने" 
(स्वाच्य/ श्रु से दुङ्‌“ (३/२ (९५) से श्रुतकाल अर्थ मे तुड्‌ ` प्रत्यय ढै । लक्रार के 
स्यान मे तर्‌" आदेश ओर इसके स्थान मे तस्थसृथमिपं तान्तन्तामः“ (२ / १०) से 
ताम्‌" आदेश है। च्लेः चि" ( (2८४५) से च्लि" के त्थान मेँ चिच्‌" अवे है । इस 
तत्र से इ परस्मैप़दपरक तिच्‌" के इडागम को दीर्ण नही होता है। 


(२ मराकरिषुः । यहा लक्रार क त्थान गे नि ' आदेश ओर रु (३ ५ (१८८) 
ठे ननि" के स्थान में जुर्‌" आदेश है। सू्र-कर्य पृत्‌ है। 

ठेते ही त्र प्लवनसन्तरणयोः" (भवा०प८) धातु से-जतारिष्टामुः अतारिपुः । 
आङ्-उपतगपर्वकर सस्र जा च्छवे" (काण) धातु से-आस्तारिष्टामुः जास्तारिषुः । 
इडागम-विकल्पः- 

(७) इट्‌ सनि वा।४१। 

प०्वि०-इट्‌ १।१ सनि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, वृत्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वृतोऽडगाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य सनो वा इट्‌ । 

अर्थः-वृ-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्वाडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमो भवति । 
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उदा०- वि) वुतुर्षते, विवरिषते, विव रीषते । प्रावुवूर्ति, प्राविवरिषति, 
प्राविवरीषति। (ऋकारान्तः) तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति । 
आतिस्तीर्षते, आतिस्तरिषते, आतिस्तरीषते । सनि ग्रहगुहोश्च" (७।२।१२) 
इति इट्प्रतिषेधे प्राप्ते पक्षे इडागमो विधीयते । 


अयशा का अर्य (तः तदस ओर ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग षे परे 
(वलादेः) कलादि ` (आर्धधातुकस्य) आदधिातुक (पनः) सन्‌ प्रत्यय को (गा) विकल्प से 
डट्‌) इडागम लेता है। 

उदा०- (त्र) वृद्वते; क्िविरिषते; किवरीकतते/ कह ठेवा करना चाहता लै । परद्र्षति 
म्राविवरिषति, प्राविकरीकति । वह आच्छादित कटा चेष्ठता है । (छकारान्त) तितीर्षति 
कितिरिषतिः तितरीषति कह तरमा चाहता ठै ८ आतिस्तीष्ते भतिस्तरिषतेः आतिस्तरीषते। 
वह आच्छादित करन चाहता है । 

तिद्धि-(‰१ वुप्रेषति । वसन्‌ । उ+स । क्रत । वुर्‌+स । वुर्‌ स्‌-करस / वु-वृरस 
व्ररष / दु+ लद्‌ / व्रति / 

यष्टा व्रङ््‌ सम्भक्तौ“ (करका०आ/ धतु से श्रातोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छयया 
का (३/७) से सन्‌“ अत्यय दै । इको अत्‌" (९।२ /९/ से सन्‌“ प्रत्यय किद्वत्‌ है । 
अनज्छरनगमाः सनिः (६ । ८ /?६/ ते अङ्ग (त्र) को रीष (र) होता दै । उदोष्छ्यपुर्वस्य 
(८ (९ ।१०२॥ से उकार-अदेश जर यह उरण्‌ रपरः” (१/१ ५१४ से रपर (वृर्‌) होता 
है । सन्यडमेः" (६/१ ९) से सनन्त धा को दत्व ओर हलादिः शेवः” (७ । ५“ (६०) 
से आदिम हल्‌ (र। शेव रहता है ओर हति च" (८ 1२ ।७७/ से दीव (तू) है । इस सूत्र 
से कन्‌" को इडणम का प्रतिषेध लेता है। विकल्पक्ष मे इडागम कहै-विवरिषते। 
छतो वा" (७ ।२।३८) से इडागम को दीर्घ होता है-विकरीषते । 

परे ही प्र ओैर आङ्‌ उप्सर्गपूक्क शरक आच्छादने' (स्वा०००) धु से-परावुहर्कतिः 
प्राविकरिषति; प्राविकरीषति/ क्र प्लवन्तसन्तरणयोः” (भ्वा०प०/ धात ते-तित्तीर्षति, 
तितरिवति, तितरीषति / आङ्‌-उप्लगपू्क्क स्तज्‌ आच्छादने" (क्रया०उ०) धातु 
से-आतिस्तीर्षतिः आतिस्तरिषतिः आतिस्तरीषति) 


इडागम-विकल्पः- 
(८) लिङ्सिचोरात्मनेपदेषुं।४२। 
पऽ्विऽ-लिड्‌-सिचोः ७।२ आत्मनेपदेषु ७।३। 


स०-लिडः च सिच्‌ च त्तौ लिडसिचौ, तयोः-लिड्सिचोः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
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अनुर-अ्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलदिः, वृतः, इट्‌, वा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-वृतोऽदगाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिडः 

सिचश्च का इट्‌ । 


अर्थः-वृ-इत्येतस्माद्‌ ऋकारान्ताच्चाष्ड्गाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्ध- 
धातुकस्य आत्मनेपदपरस्य लिडः सिच्च विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०- (व॒) लिङ्‌-वृषीष्ट, वरिषीष्ट ! प्रावुषीष्ट, प्रावरिषीष्ट । 
सिच्‌-अवृत, अवरिष्ट, अवरीष्ट, परावृत्त, प्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट (ऋकारान्तः) 
लिड्‌-अस्तीर्षीष्ट, आस्तरिषीष्ट । सिच्‌-आस्तीर्ष्ट, आस्तरिष्ट, आस्त रीष्ट । 


उअयभि7काॐ अर्थ (तरतः/ ठ इस ओर ऋक्रयन्त (अद्गरत्‌। अद्ग से षरे 
(क्तादेः॥ कादि (भधधातुकस्य) आधधातुक (आत्यनेपदपरस्य) आत्मनेपदपरक (तिडः 
सिचश्च) लिङ्‌ ओर चिद्‌ को (का) विकल्प ठे (इट्‌) इडागम होता है । 

उदा०- (ङ्ग लिङ्-ककीष्ट, करिषीष्ट । व्ह सेवा कटे (आष्ीवदि) । ्राव्रषीष्ट; ` 
प्राकरिषीष्ट / कह आच्छादित करे (आखीवदि) / तिक्‌-भक्रत अवरिष्ट; अवरीष्ट / उसमे 
लेका की/ प्रात्रतः प्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट ८ उलने आच्छादित किया! (ऋकारान्त) 
लिङ्-आस्ती्कीषट, आस्तरिषीष्ट / कषठ आच्छादित करे (आणीवादि) । सिक्-आस्तीर्ष्ट 
जस्तरिष्टः आस्तसीव्ट । उतने आच्छादित किया, 

िद्धि- 2) व्रषीष्ट । यहा त्रङ् सम्भक्तौ" (क्बा०अ०/) धातु से आशिषि 
लिङ्लोटौ (2 /२।९७३/ से आीकाद अर्थ मे लिड " प्रत्यय ठै ओर गहा लिङाशिषि 
(2 1 ।११६/ से आष्धतुक है । किडः सीयुद्‌ (२।४८ 1०२/ से कीयुट्‌ ' आगम देता 
है। इस सुव्रते इते इडागम का प्रतिषेध है! विकल्प-यक्ष वे इडागम है-करिवीष्ट 
न तिडि' (७।२।२९ से इडागम को दीर्घं नीं होता हे 

ठेते ही प्र ओैर आड्‌ उपसर्ग त्रम्‌ आच्छादने" (स्वा०००/ धतु से-पाकषीष्ट; 
मावरिषीष्ट । आङ््‌-उपतगरवकपूर्वक शभ आच्छादने" (क्रजा००८) धातु ते- आस्तीर्षषट; 
आस्तरिषीष्ट । 

(२/ अग्रत ८ त+लृड्‌ । अट्‌ +व^चिति+त्‌ । अनक+रिवू्‌+त । अगव ^०त । अतत / 

यहा त्रङ््‌ सम्भक्तौ“ (क्रयण) धातु से वङ्‌" (२/२ (९९०॥ से भ्रतकाल अर्थे 
मै वङ्‌" अत्यय है। च्लेः हिक" (३ ८९१४८२५ से च्लि" के स्थान मे पिव" अदे है। 
इस परत्र ते इते इडागम का प्रतिषे होता है! श्च" (¢ /२ ८४२) से रिच्‌” प्रत्यय 
किद्वत्‌ है। हस्कादङ्गात' (८ २१२७ से विच्‌" को लोम होता दै। विकल्प-फ्ल ये 
इडागम ठै-जवरिष्ट । चरतो वा” (७ ।२।३८) से इडागम का कीर्थं होतः है-जवरीष्ट । 
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ठेस ली प्र ओर आङपुक्क व्रज्‌ माच्छादने" (स्वा०२०) धातु ते -पाङ्रत म्ावरिष्ट, 
ग्राकरीष्ट । आद्पू्वक स्त्रक्‌ आच्छादने" (क्रवाच्य०) धातु ले-आस्तीर्ट जास्तरिष्टः 
आस्तरीष्ट । 
इडागम-विकल्पः- 

(६) ऋतश्च संयोगादेः ।४३। 

पण्वि०-ऋतः ५।१ च अव्ययपदम्‌, संयोग़देः ५ ।१। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्मात्‌-संयोगादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु?-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, दीर्घः, इट्‌ लिडसिचोः, 
आत्मनेपदेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सयोगदेतऋरतश्चाड्गाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य आत्मनेपदपर्‌- 
योर्लिडसिचोर्वा इट्‌ । 

अर्थः-संयोगादेनक्रकारान्ताद्‌ अ्धाच्च उत्तरस्य वलदेरार्धधातुकस्य 
आत्मनेपदपरस्य लिडः सिचश्च विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०- (लिङ्‌) ध्नृषीष्ट, ध्वरिषीष्ट । स्मृषीष्ट, स्मरिषीष्ट । (सिच्‌) 
तौ अघ्ृषात्तम्‌, अध्वरिषाताम्‌। तौ अस्मृषाताम्‌, अस्मरिषातम्‌। 

आयश्िषड अर्थ (तयोगादेः॥ सयोग निके आरि मे है उस (छतः) 
ऋकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग ठे (च) भी परे (वलादेः) कलादि (आर्धधातुकस्य) आधधातुक 
(आात्यनेदयरस्य) आत्मनेपदपरक (लिडः विच्च) लिङ्‌ ओर सिव्‌ को (का) तिकल्प्र से 
(इट्‌) इडागम लेता है। 

उदा०- (लि्‌ श्छकीष्ट, ध्वरिकीष्ट । केह कुटिलता करे (आशीवेदि) / स्मरषीष्ट, 
स्मरिकीष्ट ॥ वह स्यरण कृरे (आशीवादि) । (विच्‌) तौ अष्वकाततामुः अष्वरिषाताम्‌ । 
उन दोनो ने कुटिलता की! तौ जस्मृषातामुः जचस्मरिषाताम्‌ भने दोनो ने स्मरण 
क्रिया, 

तिद्धि-( श्चरषीषट । यषा घ हच्छनि' (भ्वा८प०) धातु से आशिषि निङ्लोरौः 
९ (२ ९७३२) से आञ्ीकदि अर्थ सेः विङ्‌ ' मरत्यय है । यह धात तथोगाहि ओर चछकारान्त 
दै इस सूत्र ठे निङ्‌-सम्बरन्छी त्युट्‌” को इडागम नही होता है । विकल्प-प्ष में इडागम 


है-भ्वरिकीष्ट न विडिः (७२/२९) ते इडागम को दीर्घं नही होता दै। देते ङ्गी 
स्स चिन्तायासू" (भ्वा०प८) धातु से-स्मषीष्ट; स्मरिर्वच्टि । 
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(२) अध्वरिकाक्तामु । गहा पर्वोक्त श्र" धातु से दुङ्‌" (३ (२ ९०) से प्रुतकाल 
मे वङ्‌" त्यय है न्ति” के स्यान मे तिच्‌ आदेश लेता टै। उश्न' (१।२।१२) ते 
षिच" किद्वत्‌ है । इतं सूत्र सै सिच्‌" को इडागम नही होत ह / विकल्पक्ष मे इडागम 
है-जध्वरिकाताम्‌। देते की स्म चिन्तायाम्‌" (भ्वा०प०) धातु से-अस्फषाताम्‌ः 
अस्मरिषाताम्‌ । 
इडागम-विकल्पः-- 
(१०) स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितो वा ।४४। 
प०विऽ-स्वरति-सूति-सूयति-धूम्‌-ऊदितः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-ऊद्‌ इद्‌ यस्य ऊदित्‌ । स्वरतिश्च सूतिश्च सूयतिश्च धून्‌ च 
ऊदिच्च एतेषां समाहारः स्वरतिसूतिसूयतिधूमूषित्‌, तस्मात्‌-स्वरतिसूति- 
सूयतिधूनूदितः (बहुप्रीहिगर्भितसमाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवतते । 

अन्वयः-स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितोऽङ्गाद्‌ वलबेरार्धधातुकस्य वा इट्‌ 

अर्थः-स्वरतिसूतिसूयतिधूनिभ्य ऊदिद्भ्यश्वाङोभ्य उत्तरस्य वलादे- 
रार्धधातुकस्य विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०- (स्वरतिः) स्वृ-स्वर्ता, स्वरिता । (सूतिः) षूङ्‌ अदादिः- 
प्रसोता, प्रसविता । (सूयतिः) षूड्‌ दिवादिः-सोता, प्रविता। (धून्‌) 
धोता, धविता । (ऊदित्‌) माहू-विगाढा, विगाहिता । गुप्‌-गोप्ता, गोपिता । 

अपयभि7 क75 अर्य-(स्वरति०) स्वराति. द्रुति. सूयति, शरन्‌ जर जिनका ऊकार 
इत्‌ है उन (अङ्गेभ्यः) अङ्गे से परे (क्लादेः) कलि (आर्धधातुकस्य) अ्थधातुक प्रत्यय 
को (का) विकल्प तरे (इट्‌) इग होता है । 

उदा०- (स्करतिः/ स्व-स्वर्ताः स्वरिता / शब्द उपताप (दख) करनेकाला। (इति) 
ड्‌ अदादि मसोत मर्छविता । चेदा छोनेकाला / (यति) वृङ्‌ दिकादि-सोता, सविता 
अर्थ गवत्‌ / (ध्‌/ शोत; धवित । काप्नेल । (ऊदित्‌) गाहू-विग़ढा; विगाहिता + 
दितोजन करनेगता / गुपू- प्ता; गोपिता / रक्षा कटनेकला/ 

सिद्धि- ‰ स्वर्ता ८ फटा स शब्दोपतापयोः" (भकार) धातु से ण्वुतत्रजै 


र /?/१२२/ से छद्‌ ' प्रत्यय दै / इल सूत्र से इडागम का प्रतिवेध्र लोता' है , किकल्प-प्स 
मेँ इडागम ठै. स्वरिता 
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(२ प्रसत । या अ-उगसगपू्क शङ्‌ प्राणिगभविमोचने ' (अदा०आ०) धातु 
से पक्क्त्‌ त्व्‌" अत्यय ङै। इस सत्र से इडागम का प्रतिषेध लेता ङ। किकल्प-पक्ष में 
इडागम दै-मसगकिता । 


(3 सोता ¢ ग्ला शर्‌ परणिग्रसवे" (दिणआा०) ठु एर्ववत्‌ प्रद्‌ प्रत्यय ठै / 
इत परत्र से इडागम क अरकतिषेध होता है। विकन्प-प्ष मे इडागम दै- सतति । 

(४ धोता । यहा शृ कम्पने" (्वा०८२०) धातु से एकवत्‌ एन्‌" प्रत्यय दै । इस 
सूत्र पे इडागम का प्रतिषेष होता है। विक्ल्प-पक्ष मे इडागमः है धणिता। 

(५ विगाढा । यहां ति-उपसर्गूतक शह विलतडने" (भ्वा०अ०) इस्त उदित्‌ 
धातु से एर्ववत्‌ तरच” प्रत्यय ४; हो ढः" (८ 1२ (३९) से हकार को ठकार भषस्तथोप्धः' 
से तकार को धकार ओर टका दुः" (८।५ (१) से धकार को टवर्ग ठकार हेता ढै । 
ढो ढे लोपः" (८/३ /९२॥ से दववर्ती दक्रार का लोप लेता है । इलोपे पूर्य्य दीर्णः" 
(६ ।३ (24 से एज्यक्‌ सूत्रप्रकत्ति से दीर्घ लेता है । विकल्प मेँ इडागम ॐ-त्रिफहिता । 

(६/ गोप्ता ॥ या शु रक्षणे (भका इत ऊदित्‌ धतु से पूर्वत्‌ एर्‌ 
ग्रत्यय है( शिकत्म-यष् गै इडागम है. गोषिता। 
इडागम-विकल्पः- 

(११) रधादिभ्यश्च ४५ । 
पण्वि०-रध-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-रध आदिर्येषां ते रधादयः, तेभ्यः- रधादिभ्यः (बहुप्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलदिः, वा, इति चानुवतति । 

अन्वयः-रधादिभ्योऽद्गेभ्यक्च वलादेरार्धधातुकस्य वा इट्‌ ¦ 
अर्थः- रधादिभ्योऽडेभ्य उत्तरस्य वलादेरार्धयातुकस्य विकल्पेन 
इडागमो भवति । 

उदा०-एते रधादयोष्ष्टौ धातवो दिवादिगणे पल्यन्ते- 

(१) रध हिंसासंराध्योः-रद्धा, रथिता। 

(२) ण्न अदर्शने -नंष्टा, नशिता। 

(३) तृप प्रीणने-त्रप्ता, तर्प्ता, त्र्पिता । 

(४) दुप हर्षमोहनयो.-द्रप्ता, दर्ता, दर्पिता । 

(५) दह विधांसायाम्‌ द्रोग्धा, द्रा, द्रीहिता । 
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(६) मुह वैवित्ये-मोग्धा, मोढा, मोहिता । 
(७) ष्णृह उदुगिरणे-स्नोग्धा, स्नोढा, स्नोहिता । 
(८) ष्णिह प्रीतौ -स्नेग्धा, स्नेढा, स्ेहिता । 


आ7र्यमाखाॐ अर्थ- (रधादिभ्यः) रध आदि आट (अङ्गेभ्यः अङ्गो से परे 
धि) भी (वलादेः) कलादि (आधाुकस्य) आधधातुक प्रत्यय को (का) विकल्प से (इट्‌) 
इडागम शेता है 

उका०- (र्ध) रद्ध रधिता । दिला८संतिदि (र्ण) करनेकाला। (णश) नष्ट 
नशिता। नाश करनेकाला। (त्रिप तप्ता; तर्प्ता, तर्पिता । त्रत (प्रसन्न) करतेवला। 
ए) त्रप्ता, दर्ता दर्पिता/ हसं ओर मोहित करेवा / ह) द्रोग्धा, कोः, 
रोहिता । बेह (मारमे की इच्छा) करनेवाला। (परह) मोगा; मोढा, मोहिता! 
पाग्ल८बुद्धिश्रष्ट । (व्णृह) स्नोगधा, स्ोढा; स्नेहिता। कमन केरनेकाला। (श्नि) 
स्नेग्धा; स्नेढा, स्नेहिता । ग्रीति करनवाला । 

सिद्धि-(2/ रद्धा । गहा रध हिताकरध्योः” (दि०प०) धातु ठे ण्कृलुत्कौः 
(३ / /९२३॥ से तच्‌" प्रत्यय है । शवस्तयो्ध$धः” (८ /२? । ४०/ से तकार को धकार 
ओर भता जह अशि" (८ / > (५२ प्ववर्ती धकार क्रो ज्‌ दकार षछोतङै। इत सूत्र 
से इडागम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पल मे इडागम है-रधिता। 

रफ नष्टा । यहा णज अदणए्नि" (दि०२०/ धातु से रक्त कर्‌" प्रत्यय दै 
भस्निनशोर्नि" (७ /९।६०) से नुम्‌" आगम लेता है / व्रष्चश्चस्न०* (८ ।२।२६५) से 
शकार को पकार ओर ष्टुना ष्टुः“ (८ (> (2१ से तकार करो टवर्ग टकार होता है । इस 
सत्र से इडागम का प्रतिषेध होता है। विकल्प-पक्ष में हारम है-नशिता। 

९ त्रप्ता/ टां क्प मीणने' (दि०प०/) धातु से पुर्ववत्‌ तर्‌" अत्यय ङ 
भनृदात्तस्य चर्पध्स्यान्यतरस्याम्‌" (६ 2 ।५९॥ से अन्‌-आगास जौर ऋकार को यणादेश 
(र्‌) है! अमागम के विकल्प-पक्ष मै-तर्पता। इत सूत्र से इडागम का पतिषेध लेता है।. 
विकल्य-पक्ष मे इडागम है-तर्पिता + 

(४ द्रप्ता ¢ या दर हव॑मोहनयोः“ (2००) धात्र से एकवत्‌ तच्‌ ' मत्य है / 
शे कार्यं पर्वक्त्‌ है! 

(५ दोगा । यहा दह जिषासायाम्‌" (2००) धात से परकव्त्‌ करद्‌ ' प्रत्यय ्ै। 
का द्रहमृहष्णुहसष्णिह्यसृ" (८ ८२ ।३३/ से हकार को भकार ज्षस्तयोध्फेष्च-" (८ (२? (०) 
से तकार क्रे धकार ओर ला जश्‌ ज्ञि" (८ 1८/५२ ते घकार को जश्‌ एकारद्ेता 
दै विकल्प्-पकन में हकार क धकारे नी कै-दरोढा । ह एकवत्‌ हक्मर को ठकार 
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तकार को धकार धकार को टवर्ग ढकार ओर पए्ववर्ती ढकोर का लोप होता है। इक सूत्र 
से इडागम क्र प्रतिषेध होता टै । विकल्प-पक्ष मे इडागम है- रोहिता । 

(६) मोग्धा । भुह वैकित्ये" (हिप) धातु से सक कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(७ स्ना ८ श्णुह उद्गिरणे“ (दि०प०) धातु से सव कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(८) स्नेग्धा। ण्मिह भीतौ" (०१०) श्तु से सव कार्य पूर्ववत्‌ तै, 
इडागम-विकल्पः- 

(१२) निरः कुषः ।४६। 

पर्वि०-निरः ५।१ कुषः ५।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-निरः कुषोऽङ्गाद्‌ वलदेरार्धधातुकस्य. वा इट्‌ | 

अर्थः-निरः पूर्वात्‌ कुषोऽड्गाद्‌ उत्तरस्य वलददेरार्धधातुकस्य विकल्पेन 
इडागमो भवति । 

उदा०-निष्कोष्टा, निष्कोषिता । निष्कोष्टुम्‌, निष्कोषितुम्‌ । 
निष्कोष्टव्यम्‌, निष्कोषितव्यम्‌ । 

आर्यभ7खा7ॐ अर्थ- (तिरः) तिर्‌-उपसगर्क्र (कषः॥ कृष्‌ इस (अङ्गात्‌) 


अङ्गा से परे (वलादेः कलादि (आरधधाठुकस्य) आर्धधादुक प्रत्यय करो (वा) विकल्प से 
इट्‌) इडागम होता है । 
उदा०-निष्कोष्टा, निष्कोषिता । तलवार आदि को स्कर बाहर तिकालनेकाला । 


तिष्कोष्टुमुः निष्कोषिद्रम्‌ । कार निकालने के लिये । निच्कोष्टव्यमुः निष्कोषितव्यम्‌ । 
कार निकालना चाहिये । 


विद्धि-(2/ निक्कोष्टा । या तिर्‌-उप्सःदर्वक कुक्‌ निष्कर्षे" (क्रवा०प०) धातु 
से वृलुत्तचौ (२ १२२ से त्व्‌ ' मत्यय है । तिर्‌" के रेफ को खरक्सानयोर्विसर्जनीयः* 
(८ ।२ (२५५ से विसर्जनीय की अनुकत्ति मे इदुदपक्षस्य चाप्रत्ययस्य" (८ ३ ।>?/ से 
कितिजनीय के यत्व होता दै । इस सूत्र से इडागम का प्रतिमे होता है । किकल्प-पक्ष मे 
इडागम दै-निकोष्ति । 


(२ निष्कोष्टुम्‌ । यहा निटू-उपसगपूवक कुष्‌ ' धातु से तुमुत्ण्कुली क्रियाया 
क्रियायाम्‌" (२८२१०) ते तुमुन्‌“ त्यय है । शेष कारय वू्ववत्‌ है । 


2 रिष्कोषटव्यम्‌ । यहा तिट्‌-उपसर्गएवक कुक्‌" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” 
९ 1९।९६५) से तव्यत्‌ ' अत्यय ह / शेष कार्य पूर्ववत्‌ ठ । 
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इडागमः- 
(१३) इण्‌ निष्ठायाम्‌ ।४७। 

पऽवि०-इट्‌ १।१ निष्ठायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, निरः, कुष इति चानुवतति । 

अन्वयः-निरः कुषोऽद्गाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य निष्ठाया इट्‌ । 

अर्थः-निरः पूर्वात्‌ कुषोऽडगाद्‌ उत्तरस्य वलादेरार्धधातुकस्य 
निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमो भवति । 

उदा०-निष्कषितः, निष्कषितवान्‌ । 

अर्यः काॐ अर्थ (निरः) तिर्‌-उपलगवके (कुषः) कूय्‌ इस (अङ्गात्‌) 
जट्ग से परे (कलादे) कतगादि (भधधातुकस्य) आधधातुक (निष्ठायाः) निष्ठा-व्ञक 
प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है / 

उदा०-गिष्कुषितः, निष्ुषितिवान्‌ / तेलकार आदि को सैवकर काहर निक्मता । 

सिद्धि-निष्कुषितः / यहा तिर्‌-उप्सरकवकि पुवेक्ति कृष" धातु से निष्ठाः 
(२/२ /०२॥ चै शरुवक्त अर्थ में क्त" प्रत्यये है । इस सूत्र से इस निष्ठासज्क प्रत्यय को 
हडागम होता है । दे ही क्तवतु ' अत्यय मे-निष्कुषितिवान्‌ ८ 


इड़ागम-विकल्पः- 
, (१४) तीषसहलुभरुषरिषः ।४८। 
परऽवि०-ति ७।१ दष-सह-लुभ-रुष-रिषः ५।९। 
स०-इषश्च सहश्च लुभङ्च रुषश्च रिष्‌ च एतेषां समाहार 
इषसहलुभरुषरिष्‌, तस्मात्‌-इषसहलुभरुषरिषः (समाहा रदन््रः) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- ईषसहलुभरुषरिषोऽद्गादिर्वलादेरार्धधातुकस्य वा इट्‌ । 
अर्थः-इषसहतुभरूषरिषिभ्योऽदमोभ्य उत्तरस्य तकारदिर्वलादिरार्ध- 
धातुकस्य विकल्पेन इडागमो भवति । 
 उदा०- (इष) एष्टा, एषिता । (सह) सोढा, सहिता। (लुभ) 
लोब्धा, लोभिता । (रुष ) रोष्टा, रोषिता ¦ (रिष) रेष्टा, रेषिता । 
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7 यमि7 काः जर्य- (इप०) इषः सहः लुभ रषः रिष इन (अङ्गेभ्यः) अल्गों 
ते प्ररे (तादे तकारादि रूप (वलादेः वलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक प्रत्यय को 
(का) विकल्प से (इट्‌) इडागम लेत हे / 

उदा०- (इष एष्टा, एषिता । इच्छा करनेवाला । (सिह) सोढा, सहिता । सहन 
करनेवाला । (वभ लेन्धा, लोभिता / लोभ करनेवाला । (रुषः यष्ट रोषिता रोष 
करनेवाला । (रिषः रेष्टा रेषित्ता । छिस करनेवाला! 

सिद्धि- (१) एष्टा । यहां ईइकु इच्छायाम्‌" (ध्वा०प०/) धातु से श्वुतृत्रचौ* 
0 /?९२३॥ से कारादि छ्रेच्‌ ' प्रत्यय है। इस सूत्र से इडागम को प्रतिषेध लेता है। 
विकल्प-प्क मे इजाम है-षएषिता। 

गहा हु इच्छायाम्‌" (भ्वा०प८) धातु का ग्ण है इष गतौ” (दि०२०) इत 
दैकाहिक धातु का र्हीं इसे नित्य हडागम छता ठै-ग्रेषिता; पेषितुमु, मेषितव्यम्‌ / इव 
आभीषण्ये" (करवया०प०/) धातु क्रयादिगण मे एवित है । उसका शरी यह ग्रहण अभीष्ट नही 
है । अतः क आचारय सूत्र मे इष" पराठ मानते है। 

९ सोढा । यहा षह मर्षणे“ (भ्वा०प८) धातु ते पर्ववत्‌ तकारादि च्‌" प्रत्यय 
है । सलिकलोरोदवर्णस्य" (६ ।३ /९९२) से अवर्ण कते ओकार" आदेश लेता है / शेष 
कार्य पूववित्‌ ै / 

(२/ लोन्धा / यटा लुभ यार््ये" (दिप) ऊर दुभ विगरोहने" (तु८प८) धतु 
से पित्‌ तकायादि तरद्‌" प्रत्यय है ज्लकस्तथोधोश्चःण (८ /२।४०) ते तकार की 
धकार ओर क्लां ज्‌ अशि” (८ (2८ (५३ से भकार को जश्‌” ककार होता ठै । भेष 
कर्य पूक्वत्‌ है । 

४/ रोष्टा । यषा टक रोषे" (चु८प०) धा सै पर्ववत्‌ तकाराटि तच्‌ ' प्रत्यय 
है। टूना टुः" (८ । 1५4) छे तकार करी टवर्ग टकार लेता है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है / 

(4 रेष्टा / यटा रिष हिताम्‌" (ध्वा०प०) धातुं ते पूर्ववत्‌ तकाटादि च्‌" 
प्रत्यय ढै / शेम कार्य पूर्ववत्‌ है / 


इडागम-विकल्पः- 
(१५) सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम्‌ ।४६। 
पण्वि०-सनि ७ 1१ इवन्त-ऋध-प्रस्ज-दम्भू-श्रि-स्वृ-यु-ऊर्णु-भर- 
ज्ञपि-सनाम्‌ ६।३। 
स०-इ्‌ अन्ते यस्य स इवन्तः। इवन्तश्च ऋधष्च भ्रस्जश्च 
दम्भश्च श्रिश्च स्वश्च युश्च ऊर्णुश्च भरण्च ज्ञपिष्च सन्‌ च ते-दइवन्त०सनः, 
तेषाम्‌-इवन्त०्सनाम्‌ (बहु्रीहिगर्भित इतरेत रयोगदरनद्रः) । 
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अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः. वा इति चानुवर्तते । 
अन्वय--इवन्तर्धभ्रस्नदम्भूश्रिस्वृयर्णुभरज्ञपिसनिभ्योऽडगेभ्यो वलदि- 
रार्धधातुकस्य सनो वा इट्‌ । 
अर्थः-इवन्तेभ्य ऋधभ्रस्जदम्भूत्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनिभ्योऽडगोभ्य 
उत्तरस्य वलदेरार्धधातुकस्य सनो विकल्पेन इडागमो भवति ! उदाहरणम्‌- 


सण धातुः 


दम्भ 


शब्दरूपम्‌ 


दिदेविषति 


कुयूषति 
सिसेविषति 
सुस्यूषति 
अर्दिधिषति 
इत्ति 
बिभ्रज्जिषति 
निभ्रक्षति 
बिभ्जिषति 
बिभर्ति 
द्िदम्भिषति 
धिप्सति 
धीप्सति 


उच्छिश्रयिषति 


उच्छिश्वीषति 
सिस्वरिषति 
सुसनूरषति 
यियविषति 
युयूषटि 


भाषार्थः 
व्ह क्रीडा आदि करना चाहता है । 
-सम्‌- 
वह सिलाई करना चाहता है । 
-सम- 
वह बटना चाहता है । 
-मं ५ 
वह पकाना चाहता है । 
-सम- 
-सम- 
-सम- 
वह दम्भं (दोग) करना चाहता है । 
~सम- 
-सण- 
वह सेव} करना चाहता है । 
-सग- 
वह शब्दउपताप (भीड़) करना चाहता है। 
-सम- 
वह मिश्रण-अमिश्रणं करना चाहता है । 
-सम- 
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सं० धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

(९) ऊर्णु ्रर्णुनविषति वह आच्छादि करना चाहता है। 
्ौर्णूनुविषति -सम- 
्ीर्णुनूषति -सम- 

(१०) भर बिभरिषति वह धारण-पोषण करना चाहता है ¦ 
बुभूर्षति -सम- 

(१९) ज्ञपि जिज्ञपयिषति वह धारण-पोषण करना चाहता है । 
ज्ञीप्सति -सम- 

(१२) सनि सिसनिषति वह दान करना चाहता है । 
सिषासति -सम- 


अर्यमा षा अर्य- (इवते) इक्‌ जितके अन्त गर हैँ उ्तते तथा ऋष श्रस्ज 
द्म्भुश्रि, च्छ युः ऊर्णु भर ऊपरि जौर लन्‌ इन (अङ्गेभ्यः) अङ्गो से परे (वलादेः) 
वतकादि (आ्धादुकस्य) आर्धधातुक (सनः) तत्‌-त्यय को (का) विकल्प ते (इट्‌) इडागम 
होता है। 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थे सतकृत-भाग मे तिला दै। 

सिद्धि- (‰/ दिदिविषति । या दिक्‌ कीडाविजिगीषाव्यवहारदतिस्तुतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिषु" (हिप) धातु से धातोः कर्मणः समानकर्त्कादिच्छयाः वा” (२ (१ (७) 
ते इच्छा-अर्थे मे सन्‌" प्रत्यय है/ इत सूत्र से भन” को इडागम होता है । तत्पश्चात्‌ 
सनन्त देविष" धा से द्वित्व ओर लट्‌" प्रत्यव है। 

(२ द्रूषति । दिव्‌+सन्‌ / £ि ऊर्‌+स । च्ूस/ दुर्ष। दष्‌-ूष । दु+ चष । 
दुदूष^लट्‌ / ददरषति / 

गहा एवोक्त दिक्‌“ धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌" प्रत्यय है / विकल्प-प् ने इडागम नही 
है । हतन्ताच्च" (१/२ ८१०) से पन्‌ * प्रत्यय को कित्व च्छवोः शूडनुनासिके च 
(६/४ ९९ से ककार को अद्‌-आदेुः इको यणचि" (९ (४ ७६५ से मणादेश लेकर 
सन्यडोः' (६ ९/९ से दुष" को द्वित्व लेता है। हलादिः शेवः" (७ ।४८।६०) सै 
आदि-हत्‌ (व्‌) का शेषत्व ओर हस्वः“ (७ ।४८।५९॥ से अभ्यात को हस्व (उ) होता है । 

ठे ही षिद्ध तन्रतन्ताने" (कि०प०) धातु से-सि्तेविषक्तिः सुस्यूषति । 

(२/ अर्दिंकिएति । यहः चछष्व कृब्दौ “ (2ि०प०/ शतु से पर्ववत्‌ सन्‌“ मत्यय है । 
इस पत्र से इते इडागम होता है / शृगन्तलक्पस्य च" (७/३ ।८८६॥ से लघ गृण 
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करने एर अजादेर्दितीवस्य" (६ ९/२) से अजादि अर्थि" के द्वितीय एक्राच्‌ धित“ को 
द्वित्व हलादिः कषः" (७ (८ (६०॥ चे आटि हल्‌ क शेषत्व (धि, लेता है। नन्वा 
सयोगाद्यः' (६/१।३) से सथोगादि रेफ को द्वित्व तर्ही लेत है। अभ्यासे चर्चः 
(८ । ८/५ ॐ) से अभ्यासस्य धकार को जश्‌ दकार लेत है। 

%/॥ ई्सति। ऋथू^सन्‌ । ऋस । ऋषूत । +धृस्‌-धस । ऋ+धू-धूस । 
ऋ+द-धृस / ऋ+दि-धृत । ई्‌+०१ृस्‌ । ईट्‌* तृत । ईरतृस । ईस ^लट्‌ । इत्फीति। 

यहा चछघु वद्धौ" (वि०प) रातु से पूकवत्‌ सन्‌" प्रत्यय है। अनादेर्ितीकस्य" 
(६।९।२) से द्वितीय एकाच्‌ अक्यव (धृत) को दत्व शह्लादिः छेकः” (७ (४८/६०) से 
आदि हल्‌ का शेषत्वे, अभ्यासे चर्च (८ (२८/५४) पे अभ्यासस्य ध्रकार को जष् 
दकार होता है। न्यतः” (७।४८।७९,) से अध्यास को इत्व (दि), आष्लप्यक्षामीतः 
(७ । ८५५५५ से ईत्व ओर रण्‌ रपरः” (९ (£ ५९) से रफ़रत्वः अत्र लोपोऽभ्यातस्य 
(७ (४८/५८) से अभ्यास का लोप ओर खरि च" (८/४ ।५५) सेसेध्कारको चर्‌ 
तकार होता है। 

(५ निभ्रभ्जिषति । यषां भ्रस्ज पाके" (वु०२) धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌ ` प्रत्यय है / 
हस सूत्र से इसे इडागम होता है । ज्नला जश्‌ भि" (८ (४८५३) से सक्र को जश्‌ 
दकार ओर स्तोः श्चुना शचः (८ (४८४०) ते दकार करो चवर्ग जकार लेता है। 
विकल्प-पक्ष में इडागम नही है-विश्रसति ।/ भिभरजजिकति मेँ श्रस्नो रोयघ्यो रमन्यतरस्याम्‌" 
(६ (८८२७ ते भ्रस्ज्‌” के रेफ़ ओर उपधाभत सकार के स्थान मे रम्‌" आगम है। 
बिभर्भति- ये विकलप-पक्ष ठे इडागम नटीं है / पुर्ववत्‌ रम्‌" आगम रेफ ओर उयधाभूते 
सकार कमी निकृति लेकर चोः कुः" (८।/२।२०) ते जकार को कुत्व गकार ओर 
श्रि च" (८ (४१५५) से गकार को चर्‌ ककार ओर जादेश्नमत्यवयोःˆ (८ ।३ ५९) 
से षत्व होतादै। 

६/ दिदस्भिषति । यहा दम्भु दम्भ" (स्वा०प०॥ धातर मे पववत सर्‌ प्रत्यय है, 
इस सूरो ठे इसे इडागम होता है । शेष कार्य पृकवत्‌ है / 

(७ धिप्सति । दम्भूगसन्‌। दधत । दशत । दभत्‌ दशल । ०-कभृस । धभृत / 
धिप्स । । धिप्त+लद्‌ । धिप्सति / । धीप्सति । 

यटा दम्भु दम्भे" (स्वाप) धातु से पु्व्त्‌ सन्‌ ' प्रत्यय ठै। विकल्प्-प्ष में 
इडागम नी है । पूर्वत्‌ अभ्यास का तेपु एकाचो जथो भष्‌०* (८ /२।२७) से दकार 
को भय धकार खरि च" (८ > (५५ से भकार करो वर्‌ एकार होता है । हलन्ताच्च 
(१/२ (१०॥ ते ठन्‌" क किद्क्त्‌ होने से अनिदितां हल उपक्षायाः कडिति" (६ । ४८/२४) 
ते अनुनापिक (न्‌) का लेव लेता है / दम्भ इच्च" (७ (४८/५६ से इत्व ओर इत्व भरी 
होता है-क्रीप्सत्ि । 
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(८ उच्छिश्रयिकति । या उत्‌-उपसर्गूवक शरिद सेवायाम्‌" (भ्वा०उ०) शु 
ते पूर्ववत्‌ ए ' मत्य है । इस सूत्र से इते इडागम होता है । शश्छोऽटि (८ । ५ ६६) 
से एकर को छकार ओैर स्तोः श्ना शवः” (८ (८८४०) हे तकार को चवं चकार 
होत हे । शे कर्य पुर्ववत्‌ दै । तिकल्य-प्च मे इडाण नही है-उच्छिश्रीषति । अच्छनगमाः 
सनि" (६८/४६) ते दीर्घलेता है, 

९ चिस्वरिषति । या स्त॒ शब्दोपतापयोः“ (भका) धु से पुक्वत्‌ सन्‌" 
प्रत्यय ठै । उरत्‌” (७।३ /६१) ते अभ्यासस्य करार क्रो अक्रार अदेश उरण्‌ रपरः" 
(2८९५९) पे इसे रपरत्व ओर सन्यतः (७ ।४।७९,) से ठकार आदेश लेत है । 
विकत्य-पक्ष में ह्ढागरन नहीं दै ुस्कर्फति । अण्छनगमा सति" (६ । ४८/९६) से दीर्घ 
(ल्क) उदेष्छ्बपुर्वस्य' (७ (९ ८९०२ से ऋ" के रथान्‌ मेँ उकारादेश ओर उरण्‌ रपरः" 
(2/५) से रपरत्व ओर हलि च" (८ 1२/७७) से दीर्घ लेता है। हत्पश्वात्‌ 
स्वर" हतको द्वित्व ओर अभ्यास-कार्य होता हं । 

९०/ यियक्षति । यहा यु }मेश्रणे चः (अदा०प०/ शतु से एकवत्‌ पन्‌" त्यय 
है। ओः पयणज्यपरे" (७ (२८/८० से अभ्यास को ईकार अदेग होतः है / शे कर्यं 
परक्वत्‌ है 

2९ प्रौर्णुनविषति । यहा प्र-उफस्गपुक्क अणुक" आच्छादने" (जदा०प०) शातं 
ठे प्रक्तत्‌ तन्‌ ' प्रत्यय है । अजादेिततीयस्य” (६ १/२) छे द्वितीय एकाच्‌ अवयव (स) 
को द्वित्व देता दै इन सूत्रे ठे मन्‌" को इडागम होता दै। विभाकोर्णो-' (।२।३२) से 
सन्‌" के डिद्वत्‌ हीने छ अचि श्नृधातुश्रुका०ण (६।८।७७) ते उक्ड्‌-अदेश लेत 
है-्रो्गुनिकिवति । विकल्प-प्ष मेः इम नही कै-प्रोु्षति । अच्छनममः सनिः 
६ । ८ 1९९) से अद्य करो दीर्घ टोता है) 

२ भिभररिषति। यटा श्रम्‌ धारणपोषणयोः" (ज०२०) शु से पृकवत्‌ 
सन्‌ प्रत्यय दहै इस सूत्र से हते इडागम छता दै/ कतिकल्प-गक्ष मे ट्डणम नी 
है-क्वति । "उदोष्छ्यर्वत्य' (८ (२ (९०२) से ऋकार कै उत्व उरण्‌ रण्टः' ({ (९ ५१) 
त्रे इ रपरत्वे ओर 'हति चः (८ ।२? ७७५ से दीर्घ लेता है । 

(2/ जिक्पयिषति ८ यहा मारणतोणनिष्ठामनेषु ला" (ध्वा १० इस णिजन्त 
धातु घे र्ववत्‌ रन्‌" प्रत्यय रै रत सूत्र सै इते जागम लेता है / तरिकल्य-पस गे हूडाम 
नी है-लीप्सति । अर्तिही०“ (< 1२ ।२६१/ ते दृक्‌" आमः आपृलप्यधामीत' (८ (२ ५५) 
से इकार अदे ओर शत्र लोपोऽभ्यासस्य (< (24 ८/ से अध्या फा लोए नोता है, 

(९४ सिसनिषति / यल श्णु दानै" (7८००) धातु से परकवत्‌ भन्‌ ' त्यय है / 
द्म सूरे दे इते टडागम होता ड । विकल्प फ मे इडागम नटी है- सिषासति / जनसनखनां 
सञ्ज्ञलोः” (६ ८४८।४३ से आकार अबे लेता रै / 


सप्तमाध्यायस्य दवितीयः पादः १५५ 
इडागम-विकल्पः- 
(१६) क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ।५०। 

पण०्विऽ-क्लिशः ५।१ क्त्वा-निष्ठयोः ६।२ । 

स०-क्त्वा च निष्ठा च ते क्त्वातिष्ठे, तयोः-क्त्वानिष्ठ्योः 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्लिशोऽदगाद्‌ वलादो रार्धधातुकयो; क्त्वानिष्ठयोर्वा इट्‌ । 

अर्थः-क्लिशोऽडगाद्‌ उत्तरयोर्वलादोरार्धधातुकथोः क्त्वानिष्ठयो- 
विकल्पेन इडागमो भवति । 


उदा०- (क्त्वा) क्लिष्ट्वा, क्लिशित्वा । (निष्ठा) क्लिष्टः, 
क्तिष्टवान्‌ | क्लेशितः, क्लेशितवान्‌ । 


अर्या अर्य- (कतिशः) श्लिण इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (वलायीः। 
वलादि (आधधातुकयोः) आर्धधातुक (क्त्वातिष्ठयोः क्त्वा ओर तिष्ठा-तज्ञक प्रत्ययो को 
(वा) विकल्प से (इट्‌) इडागम लेता है । 

उदा०- (क्त्वा) श्तिष्ट्का, क्लिशित्वा दूःख देकर । (निष्ठा कलष्टः, 
कितिष्टवात्‌ । क्लेशितः, क्लेशितवान्‌ । दुः दिया । 

विद्धि-(2/ क्लिष्ट्वा । यला शिति विकाधनेˆ (क्रयाथय८,) धातु से समानकर्तकयोः 
पर्वकाले" (३।।२१) से क्त्वा" प्रत्यय है। ईस सूत्र से इसे इडागम क प्रतिषेध होता 
है। व्रश्चभ्रस्ज” (८ /२।३६ पे शकार को भकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (> (8) से 
तकार करो टवर्ग टकार होता है । विकल्पपक्षे में इडागम डै-क्लिशित्वा । ्रउम्रदगृधकुष- 
रिलिशक्दवसः क्त्वा“ ।२।७॥ से सेट्‌ क्त्वा के कित्‌ लेने ते कडिति व (¢ ८१/५,) 
ते गुण क्न प्रतिषेध होता है) 

(२ श्लिष्टः । थल युवन्त श्लण्‌' धातु मे निष्ठाः (३।२ १९०२) ठे श्रूतकाल 
अर्थ मे क्त" प्रत्यय हँ । शेष कायं पूववत्‌ है । क्तवतु प्रत्यय मे- क्लिष्ट वान्‌ । विकल्प-पष 
मे इडा है-किलशितः, क्लिशित्वा । 


इडागम-विकल्पः- 
(१७) पूडश्च ।५१। 
प०वि०-पूडः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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अनु०-अड्गस्थ, आर्धधातुकस्य, इट्‌, वलादेः, वा, क्त्वानिष्ठयोरिति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-पूटोऽद्गाद्‌ वला्ोरार्धघातुकयोः क्त्वानिष्टयोर्वा इट्‌ । 

अर्थः-पूडोऽ्डगाद्‌ उत्तस्योर्वलाद्योरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्ठयोर्विकल्पेन 
ट्ड़ागमो भवति | 

उदा०- (क्त्वा) पूत्वा, पवित्वा । (निष्ठा) सोमोऽततिपूतः, 
सोमोऽतिपवितः । पूतवान्‌, पवितवान्‌ । | 

अयश? क7ॐ अर्थ (पूडः) पट्‌ इत (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे (कलायः) 


क्लारि (आरधधातुकयोः) अर्धधातुक (ज्त्वारिष्ठयोः) क्त्वा ओर निष्छा-प्रतयरयो करो (का) 
विकल्प से (इट्‌) इडागम लेता है । 


उदा०- (क्त्वा पत्वा, पवित्वा! प्रतित्र करके। (निष्छा) सोमोऽतिषुतः, 
सोमोऽप्तिपवितः । लोग करो अति एवित्र (शुद्ध) किया गया । पुतवादु, फवितवान्‌ । प्रवत 
किया ग्या। 


सिद्ि-पृत्वा / यषा शङ्‌ एवन" (+वा०अ२८) धातु ते समानकर््कयोः पर्वकाले 
(२१५८८२९ से क्त्वा प्रत्यय है/ इत पत्र ते इते इडागम का प्रतिषेध होता ै। 
विकल्प-य्त मे इडागम @ै- पवित्वा / देते ही तिष्ठा पत्य मेपू, पवितिः । कृत्वान 
पतित्वा / श्रयुकः किति" (७८२ ८९) से इडागम को प्रतिषेध प्राप्त धा अतः 
विकल्प-विध्रान किया गया क#ै। 
इडागमः-- | 
(१८) वसतिक्षुधोरिट्‌ ।५२। 

प०वि०-वसतिः क्षुधोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) इट्‌ १।१। 

स०-वसतिष्च शुध्‌ च तौ वसतिक्षुधौ, तयोः-वसतिकषुधोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्टयोरिति चानुवतते | 

अन्वयः-वसतिक्षुधिभ्यामङ्गाभ्यां वलाद्योरार्धधातुकयोः क्त्वा- 
निष्ठयोरिय्‌ | 

अर्थः-वसतिकषुधिभ्यामङ्गाभ्याम्‌ उत्तरयोर्वलाचोरार्धधातुकयोः क्त्वा- 
निष्ट्योरिडागमो भवति । 
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उदा०- (कसतिः) क्त्वा-उषित्वा । निष्ठा-उषितः, उषितवान्‌ । 
(क्रुधिः) क्त्वा-क्षुधित्वा । निष्ठा-क्षुधितः, क्षुधितवान्‌। 
अर्यमा काः अर्य (कसत्द्िधिभ्याम्‌) कसति, शुधि इन (अङ्गाभ्याम्‌) अङ्गो 
ते एरे (वरल) वलादि (आअषधातुकयोः। अर्धधातुक (क्त्वानिष्ठयोः) क्त्वा ओर तिष्ठा-तज्क 
प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है। 
उदा०- (कति क्त्वा-उकित्कः / निकास करके । निष्ठा-उकितः, उषितवान्‌ । 


त्विसः किया। (शुधि) क्त्का-दयुधित्वा ८ भ्रा लोकरे ८ निष्ठा-्ुधितः, श्ुधितवा्‌ । 
भूखा दओ / 

सिद्धि- (2 उषित्वा । यहा वस तिकासे” (भ्वा०प०) धा से समानकर्त्कयोः 
पर्वकाले" (२।४/२९) से क्त्वा" प्रत्यय है इत सूत्र स इते इठागम लेता ह 
कचरस्वपियजादीनां किति" (६४१4 से सम्प्रसारण ओर शाकिकषिषधसीनाम्‌' 
(८ 1२ /६०/ से त्वे होता है / न क्त्वा सेट्‌” (१ ।२ १८५ से क्त्वा ' प्रत्यय को कित्त्व 
प्रतिषेध कौ प्राप्ति मे शरडगरददुधकृषक्लिशक्दक्सः क्त्व" (१ ।२/७) से तरट्‌ क्वा 
किद्वत्‌ होता है / क्ल“ धातु के अनिट्‌ छेते से एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' (७/२ /१० 
से इञा का विधान किया गय तै 

ठेते ही तिष्ठा-्रत्यय मे-उवित्तः, उकषितिकान्‌ । शुध बुभक्ायाम्‌" (हिप) धातु 
से-श्चुधित्वा, श्ुधितः, क्वुधित्तकान्‌ । 
इडागम्‌-- 

(१६) अञ्चेः पूजायाम्‌।५३। 

पऽवि०-अज्चेः ५।१ पूजायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्ठयोः, इडिति 
चानुवर्तत । 

अन्वयः- पूजायाम्‌ अञ्येरड्गाद्‌ वलादोरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्ठयोरिट्‌। 

अर्थः-पूजायामर्थ वर्तमानाद्‌ अन्चेरद्ाद्‌ उत्तरयोव॑लदयोरार्धधातुकयोः 
क्त्वानिष्टयोरिडागमो भवति । 


उदा०- (क्त्वा) अज्ित्वा ! (निष्ठा) अन्विता अस्य गुरवः । 


आ्यमिफ7ॐ अर्थ (कृजायाम्‌) एजा अर्थ मे क्दिमान (अव्यः) अन्वि इल 
(अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (क्तरयोः। वलादि (अर्थधातुकयोः॥ अर्धधातुक (क्त्वानिष्ठयोः) 
क्त्वा ओर निव्ठा-सञ्गक प्रत्यय को (इट्‌) इडागम छता है । 
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उदा०- (क्त्वा) अन्धित्वा । पूजा करके । (निष्ठा) अन्विता अलय गुरवः / यह 
रजनो का गजक है / 

किदि- (९) अभ्चित्वा । यटा अजक यतिरूजनयोः" (भ्वाण्पट) धु से एज अर्थं 
मे समानकर्त्कयी; पूर्वकाले ' (२/८ २१ से कत्वा" प्रत्यय है । इस सूत्र ते इते इडागम 
लेता दै / अल्वति" ध्‌ का अनिदितां लत उपायाः किति" (६ ८४८।२४८॥ से अनुगतिक 
(त्‌ का लेप गरप्त दै किन्तु नाञ्चेः एजायाम्‌' (६।४८।३०५) से प्रतियेध छता दै 

, जन्य" श्रतु के उदिति होने तरे उदितो का” (७८२।५६) से क्त्वा” मरत्यय को 

विकत्म से हडाए़म प्राप्त छा अतः एह नित्य इडागम विधाम किया गथा है, 

(र/ अन्विता जस्य गुरवः / यडा अन्चु" धावु से भतिदुद्धिएजार्थेभ्यरचः 
(6/२ ९८८) सै क्तमातकाल अर्थ मेँ फ्त ' त्यय है । क्तस्य च वर्तमाने" (२/३ (६७, 
से कर्ता गे (अत्य) षष्टीतिभम्ति क प्रतिषेष प्राप्त शाः अतः इस्त प्र से इडागम का 
विधान किया ग्यादठै। 
इडागमः 

(२०) लुभो विमोहने ।५४। 

पण्वि०-लुभः ५।१ विमोहने ७।१। 

अनु०-अड्गस्थ, आर्धधातुकस्य, वलादेः, क्त्वानिष्ठयोः, इडिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-विमेष्ठने लुभोऽड्गाद्‌ वलायोरार्धधातुकयोः क्त्वानिष्टयोरिद्‌। 

अर्थः-विमोहने््य वर्तमानाल्ुभोऽड्गाद्‌ उत्तरयोर्वलाद्यारार्धधातुकयौः 
क्तपानिष्टयोरिडागभा भवति | 

उदा०- (क्त्वा) लुभित्वा, लोभित्वा । (निष्ठा) विलुभिताः केशाः, 
विन्नुभितः सीमन्तः, विलुभितानि पदानि । 

अगयश्िखा अर्थ (विमोहने, व्याकुल करने अर्थं मे किदिमानं (दभः, तुभ 
इत (अङ्गत्‌। अद्म चै परे (ग्ला कलादि (आातुकयोः) अदाुक (क्त्वािष्ठयोः। 
क्त्वो ओर निष्टा प्रत्यय को (ट्‌/ इडागम होता है । 

उदा०- [ज्त्वा) तुभित्वा, लोभित्वा। व्याकुल करके, (निष्ठा) विदुभिताः 
केशाः । विसर हये काय । विलुभित सीमन्तः । निखरी छह कणो की मा । विदुभितानि 
पदानि / श्रिखरं द्यं एद । 
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सिद्ि-ृभित्या 1 यहा कभ विहन" (दुणम०) शात्‌ से परक्वत्‌ क्त्वा ' प्रत्यय 
है। हत सूत्र से इते इडागम लेता है । रत्ये व्ययधाहललादैः संश्च {१२८२१६५ सेसेट्‌ 
क्त्वा प्रत्यय के किदृवट्‌ होने से कडिति चः (९/५) से गुण का प्रतिषेध लेता है। 
तिकिल्प्-एक्न में ल्टूप्य गृण हेता है लोभिता एसे ल्मी किध्ठ मै-विलृभिताः केशाः 
हत्या । 

क्त्वा प्रत्यय मेः तीषसहलुभरुषरिषः” (७ ।२/४८/ से विकल्प ते इडागम 
श्त श ऊर तिः नै चस्य विभाषा" (८/२ ८१५ से उडागम क्व प्रतिपेभ्र कस्त था, 
अतः हस रत मे नित्य इडागम क्रा विधान किवा गया है। 
इडागमः 

(२१) जृब्रश्च्योः क्त्वि ५५) 

पणतिऽ-जृ-प्रश्च्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) क्त्वि ७।१। 

स०-यृर्च ब्रडचिश्च तौ वुत्रश्यी, तयोः-यू्रष्च्यौः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्भस्य, आर्धधततुकरय, वलादेः, इडिति चानुवर्दते | 

अन्वयः -वृवृषचिभ्यामड्गाभ्यां वलदे ार्धधातुकस्य क्व इट्‌ । 

अर्थः-चृव्रडिचिन्यामङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य वलदिरार्धधातुकस्य 
क्त्वाप्रत्ययस्य इडागमो भवति । 

उदा०- ज्र) जरित्वा, जरीत्वा | ्रश्िः) व्रश्चत्वा | 

अया अर्थ (दप्ररिपभ्यम्‌। जृ व्रह्िवि इन (ङ्गाभ्याम्‌) अहमो रे 
प्ररे (दकारः उ्ताि (आध्थातूकस्य। आधयातुक (क्त्व.) क्त्वा शरत्यय क्र (दद्‌ ज्डागम 
लतार। 

उदा०- र जरित्वा, जरीत्वा ¢ जीण (कद्ध) सोकर (तश्नि) व्रभ्चित्वा। 
काटकर। 

सिद्धि-(९/ जरत्या / यडा छ क्याहानो" (वृ०प०) शु से पूववत्‌ क्त्या" 
प्रत्यय हे इ मूत्र से ठते ट्डागम होक्त है। चरतो का" (& ।२।२५/ ते दडागम कौ 
विकल चं दीघं लेता है जरीत्का । आष्रषाद्का ` (चृण्यणतत्र) सं चर" धातर के विकल्प 
से णिन्‌ प्रत्यय लेता डै। अतः णिच्‌" प्रत्यय नहीं हं 

(२ ऊरित्वा ( ओत्रश्ट छेदने" (तुप) थात्‌ से पूक्तत्‌ क्त्या" त्यय हव । 
तक्त्वा पट्‌" (2२/१८) चं क्त्वा" प्रत्यय फे कित्‌ 7 ठोने से ग्रहिज्याकयि०" 
(९९९६ त प्य्‌" को सम्प्रसारण नहीं । 
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श्र" धतु पे परे क्त्वा" प्रत्यय को श्रयुकः किति" (७ (२९९) से इडाणम का 
प्रतिषेध आप्त था। तरव" धातु से क्वा" अत्यय को अदितो का" (७।२।५६) से विकल्प 
में इडागम प्राप्त णा। अतः यह तित्य इडागम का विधान का विधान किया गयाहै। 
इडागम-विकल्पः- 

(२२) उदितो वा।५६। 

पर्विऽ-उदितः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-उद्‌ इद्‌ यस्य स उदित्‌, तस्मात्‌-उदितः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, वलादेः, इट्‌, क्त्वि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उदितोष्डगाद्‌ वलादेरार्धधातुकस्य , क्त्वो वा इट्‌ । 

अर्थः-उदितोऽडगाद्‌ उत्तरस्य वलादे रार्धधातुकस्य क्त्वाप्रत्ययस्य 
विकल्पेन इडागमो भवति । 

उदा०-शमु- शमित्वा, शान्त्वा । तमु-तमित्वा, तान्त्वा | 
दमु-दमित्वा, दान्त्वा | 

-आार्यमाख7ड अर्थ- (उदितः/ जिका उकः)र इत्‌ कै उस (अङ्गात्‌) उद्ग से 
परे (वलादेः) कलादि (आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक (क्त्वः) क्त्वा-्रत्यय को (का) विकल्प 
से (इट्‌) इडागम होता है । 

उदा०-शमृ- शमित्वा, शान्त्वा ¢ उयशान्ते करके ।/ तमर-तथित्वा तेान्त्वा। 
आकाद्श्षा करके । दपमु- दमित्वा, दान्त्वा उपशान्त करके / 

सिदधि- (९॥ शमित्वा / गरहा शमु उपशमे" (ति०प०/ श्रतु ते पर्ववत्‌ क्त्वा" 
भ्रत्यय ठै ( इत सूत्र से इते इडागम लेता है । विकल्प-पक्ष में इडागम नही दै- शान्त्वी । 
अनुनासिकस्य क्विङ्नलोः क्ङिति" (६ (८ ।४५) ते दीर्घ हेता है। 

एसे ठी तमू काद्सायाम्‌" (दि०प०/ धातु से-तमित्वा; तान्त्वा । दयं उपशमे 
(दिणप८) धार से~दवित्का, दान्त्वा। 
इडागम-विकल्पः- 

(२३) सेऽसिचि कृतचृतच्छदतृदनृतः।५७। 
पऽवि०-से ७।१ असिचि ७।१ कृत-चृत-च्छरूद-तृद-नृतः ५।१। 
स०-न सिजिति असिच्‌. तस्मिन्‌-असिचि (नभूतत्पुरुषः) । कृतश्च 

यत्त्व छृदश्च तुदर्च नृच्छ एतेषां समाहारः-कृतचृतच्छरुदतुदनुत्‌, तस्मात्‌- 
कृतचृत्तच्छदतृदनृतः (समाहारद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, इट्‌. वा, इति चानुदर्तते । 
अन्वयः-कंतचृतच्छुदतृदनृोष्ड्गाद्‌ असिचः सस्यार्धधातुकस्य वा 

इ९। 
अर्थः-कृतनृतच्छृदतदनृतिभ्योष्डेभ्य उत्तरस्य सिजवर्जितस्य सकारा- 
देरार्धघरातुकस्य विकल्पेन इडागमो भत्ति ! उदाहरणम्‌-- 


धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
९) केत कफस्थते, कर्तिष्यति। वह कटेगाल्पेटेग। (काति) । 
अरकत्स्त्‌. अकर्तिषत्‌। यदि वह काटता८^लपेटता । 
यिकरसेति, चिकंर्तिप्यति । वह काटनः८^लपेटना चाहता है । 
(र) येत चेरस्यनि, चर्तिष्यति। वह मररेश८गुधिगा । 
अच्यत अचर्तष्यत्‌। यदि वह मः{तः८गंधता। 
चिचृत्सति, चिचततिषिति। वह मारना८गंधना चाहता है । 
(३) दत खछरतस्यति, छ्िष्यति । वह चममेग्‌\८{'तेगा । 
अच्छत्स्यत्‌, अच्छर्दिष्यत्‌। यदि वह चमकता८खेलता । 
चिच्छृत्सति, चिच्छदिष्यति । वह चमकना खेलना चाहता है । 
(६) तुद त्स्य, तर्दिष्यति । वह हिसा८दान करेगा 
अतर्स्यत्‌, अतदिष्यत्‌। यदि वह हिंसा८८दान करता । 
तितूत्सति, तितर्िष्यति। वह हिंसा८दान करना चाहता है । 
५} ५ स्यति, नर्पिष्यति। वह नाचेणा। 
अन्स्त, अनर्तिष्यत्‌। यदि वह नाचता | 
निनृत्सति, निनिष्ठति । वह नाचना चाहता हे , 
उरार्यभिषा2 सर्य (त) कत. त्रत हृदः तद, नृत्‌ इन (अटगेष्यः) अद्रो 
से परे (असिः ठित्‌ ते भिन्न (सकारादेः) सकररादि (अथधाघ्रकस्य) राधथातुक को 
(ॐ) विकल्प से (इद्‌) जग्म लेता है / 
उदा०-उदेषटरण ओर उनका भाफर्थं सत्कित-भाग मे तिसा ह, 


पिद्धि-(‰) कर्त््वति । यटा कृती छेठने" (ह्यापः) श्तु मे (ट्‌ जेषे च 
(३ १२१३७ से तट्‌” प्रत्यय है । स्यतासी त्त्रोः“ (२ / २३) से (य ` ^करण-प्रत्यय 
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ढै! इस सूकर ते इस सक्रारादि स्य" प्रत्यय को इडागम नहीं लेता है। विकल्प में 
इडागम है-कर्तिष्यति / 

(२/ अकस्य । यला एूरकोश्त कठी ' धट से लिङ्निमित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ 
(३ ३ १३९ पे पङ्‌ प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ श्य" तिकिरण-प्रत्यय होता है । इस सूत्र से हस 
सकारादि स्य" प्रत्यय को इडाग्रय नहीं लेता है । विकल्प मेँ दाम है-कर्तिष्यत्‌ । 

(3) चिक़रत्सति । यला पन्ति कृती ' धाद ठे श्रातो; कर्मणः समानकर्तकादिन्छायां 
का (२/७) से इच्छथ तन्‌" मत्ययदहै। हत सूत्र से इम सकारादि प्रत्यय को 
इडागम नहीं लेता है । किकल्प-पश्ष मे इडागम के-चिकर्तियति। 

४# चर्यति । चरती हितास्रन्थनयोः“ (तृणपः पुर्करत्‌ । 

५ छ्यति ( अनच्छदिट्‌ दीप्तिदेवनयोः” (5०७०, एूर्वक्तू । 

६/ तर्तस्यति / अत्रिर्‌ हिसादानयोः“ (सउ, एूर्णक्त्‌ / 

(७ नरत्स्यति । नती गात्रविक्षेपे" (०१०) पूर्वत्‌ । 
इखागमः- 

(२४) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ।५८। 

प०वि०-गमेः ५।१ इट्‌ १।१ परस्मैपदेषु ७ ।३। 

अनु०-अद्यास्य, आर्धधातुकस्य, पे इति चानुरतते | 

अन्वयः-गमेरद्यात्‌ सस्यार्धध्यातुकस्य परस्मैपदेषु इट्‌ । 

अर्थः-गमेरड्गाद्‌ उत्तरस्य सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु परत 
इडागमो भवति । 

उदा०- गमिष्यति । अगमिष्यत्‌ । जिगमिषति । 

आर्यभाख7 भर्व (मेः/ गमि इस (अङ्गात्‌। अङ्ग से प्ररे (चस्य । सकारादि 
(आर्धधातुकस्य) आर्धधातुक प्रत्यय को (परस्मैपदे) परस्मैपद समके प्रत्यय परे होते एर 
(दद्‌) इञागम लेता है 

उदा०- ग्रपिष्यति। वह जाये । अगविष्यत्‌ ॥ यदि कल जाता। जिगमिष्यतति। 
कह जानी चाहता है 

सिद्धि-(१/ गपिग्यति । यदा गस्प्न गौ" (भवा ०॥ धतु च पूर्वव्छ्‌ लृट्‌ ओर 
स्य" प्रत्ययह। ट्स सूत्र ते इस चकारा त्य" उत्यव को दडाण्म लेता, 

(२ अगमिष्यत्‌ । यहां पूवो शस्त" धातुं ठे वत्‌ तड" प्रत्यय दै। 

(२) किगमिषति। गला एर्गल्त शस्त" शतु से य्त्‌ धन्‌" प्रत्यय है। 
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इडागम-प्रतिषेधः- 


(२५) न वृद्भ्यश्चतुरभ्यः।५६। 
पठवि०-न अव्ययपदम्‌, वृद्भ्यः ५।३ चतुर्भ्यः ५।३। 
अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुकस्य, से, इट्‌, परस्मैपदेषु, न इति 


चानुवर्तते । 


अन्वयः - चतुर्भ्यो वुदृभ्योऽदगेभ्यः सस्यार्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इड्‌ न । 
अर्थः- चनुर्भ्यो वृद्भ्यः-वृत्‌-आदिभ्योऽद्योभ्य उत्तरस्य सकारदेरार्ध- 
धातुकस्य परस्मैपदेषु परत इडागमो न भवति । उदाहरणम्‌- 
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(९) वतु वेर्त्स्यति। वह वति करेगा । 
अवर्त्स्यत्‌ । यदि वह व॒र्ता करता । 
विवृत्सति । वह वर्ताव करना चाहता है । 
(२) वृधु वर्त्स्यति। वह बदेगा | 
अवर्त्स्यत्‌ | यदि वह बढ़ता । 
विवृत्सति । वह बहना चाहता है । 
(३) श्रधु भर्त्स्यति। वह पदेगा। 
अशरस्यत्‌ | यदि वहे पादता | 
शिष्त्सति । वह पादना चाहता है । 
(४) स्यन्दू स्यत्स्यति। वह वेगा । 
अस्यन्त्स्यत्‌। यदि वह बता । 
सिस्यन्त्सते। वह बहना चाहता है | 


वृतु वने, वृधु वृद्धौ. शृधु शब्दकुत्सायाम्‌, स्यन्दू प्रसवणे इति 


भ्वादिगणान्तर्गताश्चत्वारो वृतादयः । 


अगा यशि ख75 अर्य (चतुर््यः/ चार (द्भ्य) कत्‌ आदि (अङ्गेभ्यः) अङ्गो ये . 
प्ररे (कस्य) सक्रारादि (आधधातुकस्य। आर्धधातुक क्रो (प्रस्मैपदे) परस्मैप्द-सज्ञक 
अत्यय परे होने पर (इट्‌) इडागम (न। नहीं हेता है / 

उदा०- उदाहरण ओर उनका भषणं सरक़त-भाग ये लिखा ठै 
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यिद्धि-(‰# कर्स्यति / यः वरत्‌ कर्तने" (भ्वाण्आः। ठे शट्‌ शेषे च" (३/२ ।१२॥ 
ते करद" त्यम्‌ ऋर स्यतासी ल्टोः" (३ ८९/२३) स्य' तिकरण-पत्यय ड । इत सूत्र 
सै इरे इजगम नटी लेता दै ८ क्रह्भ्यः स्यसनोः“ (२ ।९२) से परस्मैपद होता है! 

(२/॥ अकर्त / याः एुकोन्तिं त्तु“ धा ए लिङ्निमित्ते तङ्‌ क्रियातिप्तौः 
९ (र १२९) ठे तड ' प्रत्यय ह / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 

(२ वित्त्ति । यला एवोक्त तरु" धातु से श्वातोः कर्मणः समानकर्त्कारिच्छयां 
का” (२/९ /७॥ ते हत्त्मा अर्थ मेः पन्‌" प्रत्यय तै / 

एते ली कध क्यौ" अरि धरगे से शेप पे की सिद्धिकरे! . 
इडागम-प्रतिषेधः-- 

(२६) तासि च क्लृपः ।६०। 

पऽविऽ- तासि ७।१ च अव्ययपदम्‌, क्लृपः ५।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुकस्य, से, इट्‌, परस्मैपदेषु, न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- क्ल॒पोऽ्दगात्‌ तासे: सस्य चार्धातुकस्य परस्मैपदेषु इड्‌ न । 

अर्थः-क्लपोऽङ्गाद्‌ उत्तरस्य तसेः सका रादेश्चाऽरर्धधातुकस्य 
परस्मैपदेषु परत इडागमो न भव॑ति | 

उदा०~ (तास्‌) स एवः रकर्प्ता। (सकारादिः) कल्प्स्यति, 
अकल्प्त्यत्‌ । चिक्लृप्मति । 

अर्या अर्य (उदयः) कर्‌ इया (अद्यात्‌) अद्य ते परे (ताते) तधि 
(च) अर (तस्य) प्रकारा (आधयुकस्य) ऊश्वधातुक प्रत्यय को (शृरस्मैष्देयु) 
पररस्मैएद-सङक प्रत्यय परे टोने एर (इट्‌) इडागम (न) नी हेता है / 

उदा०- (किि/॥ स श्वः कल्प्ता । उह कल समर्थं लेगा ! (क्रारादि) कल्प्स्यति । 
क्ट समय कोणा / जकल्स्स्त्‌/ उदि कह स्र लेता / विक्क्रप्तति। क समर्थ लेता 
चातः 2 / 

षिद्ध - (2 कल्य्पर । यष कृप कमस्य (भ्वा०ा० धषु से अनदतने तुट्‌" 
(२/३ १५ रं शट्‌" अत्यय जर स्यतासी तत्रो" ८२ १८२३) से तापि ' किरण प्रत्यय 
ठै! इत सूत्र तं इतं ए्डागम नही लेत हे। कपू" धातुं को पृगन्ततप्रूपधस्य च 

^ £ -# प ५ 

(८ ^३८८५/ स लक्षं गुण हकर कृषो रो ल: (८ (२१८ से रेफ को तकरप्देण 
लोत्य है । कपू कर्रू-क्त्र्‌ । कुटि च कः” (८/२ ९२) रे वरसमैफद लेता है ^ 


सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः १६५ 

(२ कल्प्स्यति / यह युतेक्त कर्‌" रतु से शट्‌ ज्ञेये चः (२१३९३) ने त्रट्‌" 
प्रत्यय ओर स्यतासी त्तुटीः” (३//३२) से स्य" विकश्ण-फत्यय दै। छेष कर्य 
रुकवत्‌ है / 

(२/ अकल्पयत्‌ । यः एर्वोन्त करए" धातु से विदट्निभित्ते तङ्‌ कियातिवत्तै' 
(२/२ ९२९५ घे ए ' प्रत्यय ओर श्वतासी तर्टोः" (२ ९/5 से स्य ` विफरण-प्त्यय 
है/ शेष कर्य पृववत्‌ ढै 

(»/ चिकनृप्तति । यहा परवोकत कृप्‌ ' धतु ते श्रातो: कर्मणः समानकर्त्सादिच्छयां 
का" (२८७ से हच्छय से नू" प्रत्यय है / गृह शलन्तास्च' (२/२ (९८५ से किद्वत्‌ 
लेता है अतः प्राप्त लघु गुण का कडिति च" (‰/१/५) ते प्रतपेध्र छेता । 
कृषो ये लः" (८२1१८) ते करए ' धातु के ऋकारस्य रेफ को लकार आण कलोता 
टै! ऊप्~र्लए-क्तए्‌ / गेष कर्य गृकवित्‌ ह / 
इडागम-प्रतिषेधः- 

(२७) अचरततारवत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ¡६१। 

पण्वि०- अचः ५।९ तास्वत्‌ १।१ थलि ७।१ अनिटः ५।१ 
नित्यम्‌ १।१। 

तद्धितत्द्धिः- तासोविव इति तावत्‌ तत्र तस्येव' (५ ।१।१९५) 
इत्यनेन सप्तम्यर्थे वति; प्रत्ययः । 

स०-न विद्यते इड्‌ यस्य रा--अनिट्‌, तस्मात्‌-अनिटः (बहत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्यास्य, इद्‌, न । उतरसूत्राद्‌ 'टपदेषे ' इत्यनुकर्षणीयम्‌ | 

अन्वयः-उपदेशेऽचस्तासवनिनित्यमनिटः, तासवत्‌ थल द्‌ न । 

अर्थः-उपदेरो यैऽ्जन्ता धातवः, तासौ नित्यमनिटः तेभ्यस्तासुवत्‌ 
थल इडागमो न भयत्ि । 

उदा०- (वा) याता-ययाय ¡ (चि) चेत्ता-चियेध । (नी) नेता- 
निनेथ । (हू) होता-जु्ोथ । 

यमिका जर (उपदे) एाणि्तीण शरतुषट के उपवे मे जो (अदः) 
अजन्त धातु (तास्वत्‌) तापि प्रत्यय प्रे होने एर (नित्यम्‌- अतट.) तित्य-अनिट्‌ कै उनसे 
परे (कतात्यत्‌) तार्‌ प्रत्यय के समान (धल) पल्‌ प्त्वय को (इट्‌) द्डासम (न) नीं 
होता है 

उदा०-(या/ यात्ता-ययाय / वरन परट्धाया/ (वि) चेता-चिवेथ / तूने चयन 
किया। (नी नेता-निनेय । तूने एरक । (ह) लेता- जुहोथ ¢ तुन यज का । 
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पिद्धि-क्याय / यहां या प्रापणे" (अदा) इस अजन्त. रित्य अत्रिट्‌ धातु ठे 
परो लिट्‌" (२/२ (९५) ते लिट्‌ " प्रत्ययः तिपतसृन्चि०" (३ (७८ से लकार के 
स्थान मे तिपू" अदेश ओर परस्मैपदानां णततुुस्‌०” (२ 1८/८२) से सिए" के स्थान 
में थल्‌" अदेश डै। इत सूत्र से इते तासू-परत्यय के समान इडागम षीं होता है । 

एसे ही- चिज चयने" (स्वा०उ०) धातु ठे-चिचेय / णी म्रपरणे” (भवा०अ०, 
धातु से-निनेष । द दानादनयोः, आदाने चेत्येके" (जप धातु मे- जहोय । 
इडागम-प्रतिषेधः-- 

(२८) उपदेशेऽत्वतः ।६२। 

पणवि०-उपदेषटो ७ ।१ अत्वतः ५।१। 

स०-अत्‌ (अकारः) अस्मिन्नस्तीति अत्वान्‌, तस्मात्‌-अत्वतः 
(बहुत्रीहिः) | 

अनु०-अडगस्य, इट्‌, न, तास्‌वत्‌, थलि, अनिटः, नित्यमिति 
चानुवतति । 

अन्वयः- उपदेशे योभ्त्ववान्‌ तासौ नित्यम्‌ अनिट्‌, तस्माद्‌ 
अत्वतोऽडगात्‌ थलस्तासवद्‌ इड्‌ न ¦ 

अर्थः- उपदेहे यो धातुरकारवान्‌, तासौ च नित्यम्‌ अनिट्‌, तस्माद्‌ 
अकारवतोऽङ्गाद्‌ उत्तरस्य थलस्तास्वद्‌ इडागमो न भवति । 

उदा०- (पच) पक्ता-पपक्य । (यज) यष्टा- इयष्ठ । (शक्ल ) 
एशक्ता-शशक्थ । 

आर्यमाक्पऽ अर्थ-(उगदेशे) पाणिनीय धतफठ के उम्दा मे के धु 
अकरारवाली है ओर ताति प्रत्यय प्ररे होने एर (नित्यम्‌ अतद्‌) तित्य-अक्रिट्‌ है उस 
(अत्वतः अकारकाले (अङ्गात्‌) अङ्ग दे यरे (धतः) थल्‌ अत्यय करो (इट्‌) इडारा (न) 
नही लेता ह । 

उदा०- (एच पक्ता-पपक्थ / तूने एकाया। (यज यष्टा-इयष्ठ / तूने यज्ञ 
किया (शक्त) शक्ता-शशज्नक्य॥ तु समर्थं हज । 

सिद्धि- पपक्थ । यहा इपचक्‌ पाके" (स्वा०८० इ अक्रारवान्‌ धातू से परेके विट्‌" 
(२ /२ (५ तरे चट्‌ " मरत्यय त्िषतसुन्नि०* (३ ।८/८८) ठे लकार के स्यान मे सिप्‌ 
आष्ट ओर परस्मैपदानां गलतु" (३ । ८/८ २, से विप्‌" के स्थान मे धल्‌ ' अदेश 
दै/ इत सूत्र से इसे तास्‌-प्रत्यय के समाने इडागय नटी होता कै । 

एसे ्ी धज देवएूनासङ्गततिकरणदानेषु" (भ्कछर०) धाद रे-इयष्ठ / शक्त 
शक्तौ (त्वा८प०/ धातु से- शङ्क्य + 
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इडागम-प्रतिषेधः- 
(२६) ऋतो भारद्वाजस्य ।६३। 

पण०्विऽ-ऋतः ५।१ भारद्वाजस्य ६ 1१ । 

अनु०-अङ्गस्य, इट्‌, न, तासवत्‌, थलि, अनिटः, नित्यम्‌, उपदेशे 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- उपदेशे य ऋदन्यस्तासौ च नित्यमनिट्‌, तस्माद्‌ ऋतोष्डगात्‌ 
धल इद्‌ न, भारद्वाजस्य । 

अर्थः-उपदेणो यो ऋकारान्तस्तासौ च नित्यमनिट्‌, तस्माद्‌ 
ऋकारान्ताद्‌ अद्गाद्‌ उत्तरस्य धलस्तास्वद्‌ इडागमो न भवति, 
भारद्राजस्याऽऽ्चार्यस्य मतेन । 

उदा०- (स्मृ) स्मर्ता-सस्मर्थ। (ध्वे) ध्वर्ता- दध्वर्थ। 


आर्यकाः अर्थ- (उपदेशे) प्राणिकीय धातुपाठ के उपदे मे जो शरु 
ऋक्रारात्त है ओर ताकि प्रत्यय फरे लेने एर (नित्यम्‌-अतिट्‌) कित्य-अनिट्‌ है उस 
(तः ऋका रन्त (अङ्गात्‌) अङ्ग तते परे (धल) थल्‌ त्यय करो (इट्‌) इडागम (त) 
नी होता है (भारद्वाजस्य) भाद्राज आगयार्य के मत मे 

उदा०- (स्म्‌ स्मर्ता-सस्मर्थ / त्ने चिन्ता (स्मरण) की / (ध्र) ्वर्ता-दष्वर्थ। 
रने हुल (शटिलता, की । 

सिद्धि-सस्मय । यहा स्मर चिन्तायाम्‌" (भ्वा०८/ इस ऋकारात्त धाट से पुर्ववत्‌ 
लिट्‌" प्रत्यय त्ष" अण ओौर तिर्‌" के स्थात मे थत्‌" अदेश दहै। इतप्ुत्रसे से 
भार्रा आचार्य के मत मे इडागम नहीं होता है/ रेते ली शु दच्छने' (भ्वा०प०) धतु 
ते-दष्वर्थ। 

विख भारद्राज आवार्य के मत्त मे केवल ऋकारान्त धु सेपरे थल्‌ को 
रउागम नी लेता है अन्यत्र तो टोता है-ययिथः पेतिष; शेकिय । इत प्रकार पूवोक्त 
दोन प्रौ मे किकल्प-विद्यान ह्ये जाता है, 


निफातनम्‌- 
(३०) बभूथाततन्थजगुम्भववर्थेति निगमे ।६४। 
प०्वि०- बभूथ क्रियापदम्‌, आततन्थ क्रियापदम्‌, जगम्भ क्रियापदम्‌ 
ववर्थं क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। 
अनु०-अद्गस्य, इट्‌, न. इत्ति चानवर्तते । 
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अन्वथः-निगमे बभूथ ततन्थ जगृम्भ ददथेति निपातनम्‌ । 

अर्थ--निगमे-वेदपिषये बभूथ, अतत्तन्थ, जगृम्भ, ववर्थ इत्यतानिं 
पदानि निपात्यन्ते, अधति-एतेषु क्रादिनियमात्‌ प्राप्तस्येडागमस्याऽभावो 
निपात्यते ] उदाहरणम्‌-- 

(१) चभूथ-त्वं हि हत्त प्रथमो बभूथ कतैण्सं० ३।१।४ 1४} | 
बभूथनत्‌ हू । बभूविथ इति भाषायाम्‌ । 

(२) आत्ततन्थ-येनान्तरिश्षमुवततित्तन्य (ऋ० ३।२२।२)। 
अततन्थनतू> विस्तार किया । अपतिनिथ इटि भाषायाम्‌ | 

(३) जगृम्भ-उगम्भा ते उह्िणभिन्द्र हस्तम्‌ (२० (४७1१) जगृम्भ 
हमने ग्रहणं किया । जगृह्ठिम इत्ति भाषायाम्‌ । 

(४) ववर्थ-त्वं ज्यीधिषा वि तमो ववर्थ (ऋ १।९१।९२) | 
वेवर्धं त्वं हि ज्योतिषा (काशिका) | ववर्भतूने वरण किथा | कंटरिथ 
इति भाषायाम्‌ । 

तार्या जर्थ- (किये) केदािषय मे (बधत) कभथ अततम जषस्म 
कवर्थं (इति, ठे पद निग्रतित है अथात्‌ कत्रभव्सत्पक्को लिटि” (७/२ ८१२) ट 
क्रे नियम से प्राप्ते इयम का अभाव हिप्तितिदै। 

उका०- उदाहरण श्रौर उनका शाय तस्छत-शाए रे लिङ कै 

तिल्ि-(९/ क्क्व । गहा श्रु यत्तायामु' (भ्रः) धृ से परे किट 
(२।२/९४५./ से विट्‌" प्रत्यय, तिपतरृनि०” ८३४८ ७८) मे लकःर के रथान मे धिष्‌ 
भदेश ओर फरस्मैयदाना णलद्रुस्‌०" (२, /८२॥ से पिष" # स्थन में यल्‌" अदेश 
लै इस सृप्र से इते ऊ अपदे नियम से प्राप्त इदागम्‌ क्रा उअणिकेध छता हे 

(२ आतततन्व ( आङ नतु त्रिस्तारं" (7०१०॥ धात्‌ से एकदत । 

(र तप्म्भ । यहां ग्रहन उपादाने" (खाप) शु ते एतत्‌ भिद्‌ ' शत्ययः 
लकार के व्यान गें मत्‌" अदेशः ¶रस्सैष्दाना णलतुतुस्‌०' (२ 1८१८२) चे नत" के 
स्थान मे म" आदे है/ श्र्िनज्याकयि० (६2६; ते सम्प्रफारण ओर क~ 
हग्रलोभश्छिन्दसि" (८२/३५) ते हकर को भकार आद लेता ढै! शेष कायं 
वित्‌ है । 

४ क्वर्थं । वस करणे" (क्खा०८०,; धु ते पूववत्‌ । 

यला कन्शरक्स्तद्क्चक्को लिटि" (७/२ ($ से इृडाणय क्न अरतिषेध प्रप्त खी 
धा, पुमः वेद से यह तियमार्थ कथन किया गय ङैकिवेद में हडागन न्ीङेलदै भाषा 
मेते होता है-क्करिय+ 
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इडागम-विकंल्पः- 

(३१) विभाषा सृजिदृशोः ।६५। 
पठवि०-विभाषा १।१ सुजि-दृशोः ६।२ (पन्वम्यर्धे) । 
स०-सृजिश्च दश्‌ च तौ सृजिदृ्तौ, तयोः-सृजिदृषोः (इतरेतर 

योगह्टन््रः) । 
अनु०-अडगस्य, इट्‌, न, थलि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सुजिदुशिभ्याम्‌ अदाभ्या थले विभाषा इद्‌ न॑ । 
अर्थः-सुजिदृश्िभ्यामङ्ाभ्याम्‌ उत्तरस्थ धलो विकल्पेन इडागमो न 
भवति । 
उदा०- (सृजि) त्वं सष्ठ, ससर्जिथ ! (दशि) त्वं ददरष्ठ, ददर्िथ । 
अर्यमा अर्थ (हनिद्रभिभ्याम्‌ घ्वनिः; दभि इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गे से 
प्ररे (धयः) थल्‌ प्रत्यय की (भाषा) विकल्प से (इट्‌) इछारम (न) नली लेता है । 


उद्राः- क्विनि) त्वं तखष्टः ससर्जिथ तूने एष्टि की/ (दशि) त्वं ददरष्टः 
दठर्िथि / त्ने दषम किया। 

सिद्धि- &/ सकरष्छ / यहा श्न विसर्ग" (वरप धात ठे पएव्वत्‌ लिट, र्‌ 
आद ॐर्‌ इक स्थान वे धल्‌' आदरेण ै/ इस शुत से इठे इडागम का शति लेता 
है! विकन्य-पछ मे इडागम ठै-रमर्निय । कत्शचपण' (७ ८२ ,१३) एत आ नियम 
द नित्य इडागम आप्त च अतिः ठस वृत्र ते किकल्य-विध्रान किया ग्या है, 

(२ देष्छ 4 गहः दिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्गतपः) शतु ते प्रथक्‌ श्रत्‌" प्रत्यय ड, 
दल दूत से इडागम कर प्रतिरोध रोता है शजि्फोदियमकितिः (९८१५८) से अम्‌ 
आगम सैर व्रश्वभस्म" {८ १२/३६) ते एकर को पत्त लेता दै/ विकल्प मेँ 
इ्यगम है-ददर्िय 

किसे तनेति विभाषा" (१,21५४॥ ते कितेध चैर तिकल्य फी किभाषा 
फ परं है शतः प्राप्त-दिषषा ये नः ते निगद्य लर था" से क्िकल्म क्रियः खाता, 


इडागमः-- 
(३२) इडच्यर्तिव्ययतीनाम्‌ ।६६। 
ञवि०-द्रट्‌ १ ।१ अत्ति-अर्ति-व्ययतीनाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्धेः | 


सण०-अतिएव अर्ति व्ययतिश्चे ते-अत्त्यर्तिव्ययतयः, तेषाम्‌- 
अत्यसिव्ययतीनाम्‌ (इतरेत रथगद्रन्दः) । 
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अनु०-अड्गस्य, थलि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अत््य्तिव्ययतिभ्योऽडगोभ्यस्थल इट्‌ । 

अर्थः-अच्यर्तिव्ययतिभ्योऽड्गेभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवति । 

उदा०- (अत्तिः) त्वम्‌ आदिथ । (अर्वः) त्वम्‌ आरिथ । (व्ययति) 
त्वं संविव्यधिथ। 

उतआऋर्यभाषाड अर्य (अत्यतिव्ययतिध्य.) अक्ति अति. व्ययति इन (अदुगेभ्यः) 
अटो ठे परे (धतः) ध्‌ मरत्यय को (इट्‌) हडाण्म ठेता है । 

उदा०- (अक्ति) त्वम्‌ जदिथ। तूने भक्षेण किया। (अर्ति) त्वम्‌ आरिथ । तूने 
गरति-जाम्‌ गमत्‌ प्राप्ति की। (व्ययति) त्वं लविव्ययिथ॥ तूने क्सत्र धारण किया। 

सिद्धि- (९) आदिय । यहा अद भक्षणे" (अदा०प०,) धातु से गूर्वव्त्‌ धल्‌ " प्रत्यय 
है। ठस स्त्र से टसे ह्डाग्म होता दढ़। 

(२) आरिथ । यहा चछ गतौ" (भ्वा८7०) धातु भे पूर्ववत्‌ धल्‌* प्रत्यय है । इत 
सूत्र इते टडागम लेता है । ऋक भारदाजस्य' (७ (२? ।६३१ से इडागम क तत्य पतिषेध 
प्रष्ठ था अतः यहे हड़ागम विध्षान किया गया 


(२) संविव्ययिथ । यहा समू-उपसगदुर्वक व्येन सकरणे" (भ्वा०उ०) धातु से 
पर्ववत्‌ धल्‌' प्रत्यय है ङस सूत्र से टप्रे इडागम होता है। ऋतो भरद्वाजस्य" 
(७ ।२।६३) के नियम से अति ओर व्ययति धातुओं को विकल्प ते हलागम आप्ते धा, अतः 
यह नित्य दृदागम विधात किया गया है। व्येल्‌" धातु को ग्राप्त आत्वेका नव्यो लिटि 
(६ 2 । १, तै प्रतियेध लेता है। 
इडागमः-- 

(३३) वरवेकाजाद्‌घासाम्‌ 1 ६७। 

पण०्विऽ-ठसु ६।९ (लुप्तषष्टीक पदम्‌) एकाच्‌-आत्‌-घासराम्‌ ६।३ 
(पञ्चम्यर्थे) । 

स०-एकोऽम्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌। एकाच्‌ च आच्च घस्‌ च ते- 
एकाजाद्घसः, तेषाम्‌-एकाजादघसाम्‌ (बहूप्रीहगर्भित इतरेतरयोगन्द्रः) । 

अनु०-अ्गस्य, इडिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-एकाजादघसिभ्योऽडगेभ्यो वसोरिट्‌ । 

अर्थः-एकाचः (कृतद्िर्वचनात्‌) आकारान्ताद्‌ घसेश्चाद्गाद्‌ उत्तरस्य 
वसोरिडागमो भवति। 
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उदा०-{एकाच्‌) आदिवान्‌, अशिवान्‌, पेचिवान्‌, शेकिवान्‌ । (आत्‌) 
ययिवान्‌, तस्थिवान्‌ । (घस्‌) जक्षिवान्‌ । 

अर्यमा षाः अर्य-(एकाजादृतिभ्यः) कत्ि्कचः एक अचृकाले अकारान्त 
ओर षत्‌ इन (अङ्गेभ्य) अङ्ग ते परे (वसोः) कटु प्रत्यव को (दृट्‌) इडागम होता है / 

उदा०- (काक) आदिकान्‌ । भक्षण करनेकाता । आशिकान्‌ / भोजन करनेवाला । 
पेचिवान्‌ । प्कानेवाला ‹ जञेकिवान्‌ । तमर्थ श्रेतेवाता । (आत्‌) ययिवान्‌ । पूट्चानेकला । 
तस्थिवान्‌ / ठहरनेवाला । (घस्‌) जक्षिवान्‌ । भक्षण करनेकाला। 

विद्धि- (2) आदिकात्‌ / अद्‌^तिट्‌  अद्‌+क्वदु / अद्‌+वंतु । अद्‌-अद्+कस्‌ । 
अ-अद(^वत्‌ । आ-अद्‌+कस्‌ । आद्/ इट्‌*वस्‌ / आति / आदिकस्‌+सु / आदिव नुम्‌ र्‌+स्‌। 
आरिवन्‌र्‌+र्‌ । आदिवान्‌ल्‌+र्‌ । आद्िकानू्‌+० । ऋदिवान्‌८ । आदिकान्‌ / 

यहा अद भक्षणे" (अदा०८) धातु से छन्दपि लिट्‌" (३।२/९०५ से लिट्‌ 
प्रत्यय क्वतुश्न' (२।२/१०७॥ से तकार के त्थान मे क्वतु“ अदेण दै। विटि 
धातोरनभ्यासस्य" (६ (९1८) से अद्‌" को द्वित्व हलादिः शेवः (६ ।४८/६०) सै 
अभ्याल-कार्य अत देः (६।४/७०/ से अभ्यास को दीर्घं अकः सवर्णे दीर्घः 
(६९/९९ ते सकण दीर्घं होता है । इस स्थिति में हत सूत्र से क्तु" को इडागम होता 
है । उगिदचा' सर्वनामस्थानेऽक्षात्तोः" (८ / /७०॥ पे नुम्‌" आगमः कसान्तसहतः संयोगस्य" 
(६/०) से दीघ हल्ड्कान्भ्यो दीघति” (६ ४१६७॥ से पु" का लोप ओर 
कयोगान्तस्य लोपः" ८ /२।२३ से सयोगान्त सकार करा लोप होता है। 

एेे ही अश भोजने (्रया०१०॥ धातु ते-आलिवार्‌ । इपर चक्‌ पाके" (भ्वा०प८) 
धाद से- पेचिवान्‌ / जतत एकल्लृमध्येऽनादेशदेर्लिटिः (६ । ९२०) ठे एत्व ओर 
अभ्याल का लोप होता €ै/ शक्त ग्रक्तौ' (स्वाय) धातु से-शेकिवान्‌ । था प्रापणे" 
(अदा०प८) धातु से-ययिकान्‌। ष्ठा गतिनिक्त्तौ' (भ्वा०प०/॥ धातु से- तस्थिवान्‌ । 
शरपर्वाः सयः” ७।२८।६९/ से अभ्यास क्रा खय्‌ (धू) वर्णं छेष ओर (आतो लोप इटि च 
६ ८/६) से अङ्ग के आकार का लोप लेता है, 

(२ जक्षिवान्‌ । अद्^लिट्‌ । अद्+क्वटु  धर्‌+ वसु / घल्‌+इट्‌+वस्‌ । घर्‌ घम्‌+ 
इ^वस्‌ । घ-धृत्‌++कत्‌ । स-घर्‌+-ह+वस्‌ / ज-कुष्‌+ह+वस्‌ । ग-क्निवस्‌+सु / जधिवान्‌ । 

यहा अद भक्षणे” (अदा०प० धातर से गृकवत्‌ लिट्‌ ' प्रत्यय आर इसके स्थान में 
क्वतु " आदेश है / लिस्यन्यतरस्याम्‌" (२ । ५८४०) से अद्‌" के स्थान गे धस्त" अदेष् 
दै। इस एत्र पे षर्‌ से एरे क्तु" को हला होत है। गमहन०“ (६ ८४/९८) से 
घस्‌ ' का उपधालोपः कृलोरचः" (७ (२८/६२) से घकार को चवर्ग खकार ओर अभ्याते 
चर्च (८ (५/५ ४/ ते चकार को ज्‌ जकार लेता है ओर खरि च" (८८/५५) चे 
परती घकार को चर्‌ ककार ओर शाकिवविघसीनां च' (८/२ /९०/ ठे षत्व होता है / 
शेष कर्य एूवक्त्‌ है / 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इडागम-विकल्प--- 
(३४) विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ६८ । 
पऽवि०-विभाषा १।१ गम-हन-विद-विशाम्‌ ६।३ (पन्वम्यर्थै) । 
स०-गमश्च हनश्च विदश्च विश्‌ च ते गमहनविदविशः, तेषाम्‌- 
गमहनविदविशाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, इट्‌, वसुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गमहनविदविशिभ्यौऽदगेभ्यो वसोर्विभाषा इट्‌ ¦ 

अर्थः-गमहनविदविक्िभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्य वसोर्विंकल्पेन इडागमो 
भवति । 

उदा०- (गम ) जग्मिवान्‌. जगन्वान्‌ । (हन } जघ्निवान्‌, जघन्वान्‌ । 
(विद ) विवदिवान्‌, विविद्वान्‌ ¦ (विश) विविशिवान्‌, विविश्वान्‌ ¦ 

अगरर्यश्मि खः अर्य (गमहनविदविभिष्यः गम. हन, विद. विष इन (अरगेष्यः-) 
अङ्गो से एरे (व्सोः) क्षु प्रत्यय को (विभाषा विकल्प ते (इट्‌) इडागम हेता है । 

उदा०- (गिम) जग्मिवानु, जगन्वान्‌ । जानेवाला । (हन) जधिकानुः जघन्वान्‌ । 
हिताति कटनैकाला। (विदि किकदिकाुः विविद्वान्‌ # प्राप्त (लाभ) केरनेवालः/ 
(विश) विविशिवान्‌ किविष्वान्‌ { प्रवेल करनेवाला । 

विद्धि- (१) जग्मिवान्‌ । यहा चमत गतौ" (भ्वा८प० धात्र मे पूववत्‌ विट्‌" ओर 
इततके स्यात मे क्वनु अण है। इत सूत्र से इते इडागम होता दै। शमहन०" 
(६ (४ ९८ स गन्‌ ` का उपध्णलोए होता है / विकल्प-पृष्न मे' इडागम नी है- जगन्वान्‌ । 
श्यनो धातोः" (८८२१) से शभू" धातर के सकर को नकार अदे ह्येता कै । 

एते ही हन हिसग्त्योः" (अद प धरतु से-जलिकानुः जघ्नवान्‌ / अभ्यासाल्य' 
< १३५५) शे छकार करो कवर्ग घकार होता दै विदत लाभे" (वुच्य०) धातु से- 
विपिग्विन्‌ः विविद्वान्‌ ! विश प्रवेशने" ({-०१०/ इत धात के साव्यं से विदत लामेः 
(कणर) उशन लाभार्थकर तौदादिकः धातु कः ग्रहण किया जातः दः कद जाने" (अदा) 
धातु का नही । मे ते नित्य हलागम होता है-विकिदिकात्‌ । जानेवाला । विश परवेशनम" 
(तिथपः) कु से-विविश्धिकानु. विविश्कान्‌ । 
निपातनम्‌-- 

(३५) सनिससनिवांसम्‌ ।६६। 
परऽ्वि०-सनिम्‌ २।१ ससनिगांसम्‌ २।१, 
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अनु०-अट्गस्य, इट्‌. वसुरिति चानुवर्तते । 

अर्थः-वेदे सनिंससनिवांसम्‌ इति पदं निपात्यते, सनिम्‌ पूर्वात्‌ सनोतेः 
सनतेर्वाऽ्ड्गरद्‌ उत्तरस्य वसोरिडागम एत््वमभ्यासलोपाभावषच निपात्यते 
इत्यर्थः | 

उदा०-आजिं त्वाग्नेऽसनिंससनिवंसम्‌ (माण्श्रौ° १।३।८ २) । 

-आर्यस्तिषाॐ अर्थ-(ितिसिसतिवायन्‌। सनितसनिकासम्‌ ट पड निपापितहै 
अट्‌ रातिम्‌~ युवक सनोति अण्वा सतति (अङ्गात्‌) अङग ते प्रे (वो ठत अत्यय को 
(द्द्‌) इडागप ओर एत्व तथा अभ्यासलोप कर अभाक निपातित है,/ 

उदा०-जानि त्वाग्नेऽसनिणरातिवा्षम्‌ (माप शौ ¢ ८३१५८८२)! दनोः अया 
पजन नैवे भेट (अतपर) / ससनिकासम्‌ । दान करमेकते कोपेवा करनेकातरे को 

विद्धि-ससनिकसस्‌ / रा षणु दाने" अधवा फण सम्भक्तौ (*का०प०) धत 
से पुर्ववत्‌ तिद" जर इये स्याल मैं कवु" आत दहै। इय सूत्रे ल्सु' कमो टेयगय 
ओर एत्व तया अध्यात-तोए का अभाप भिपारित है/ यह द्वितीया एवकनान्ते पद गै / 

विशेष स्निंखसतिवालम्‌' इन एद की तिय्तानुर्यी एते देकर यह साना 
जातः है कि गृह रिपातन वैदिक ठै फणि णले की निषतानूपफी वैदे लरत है भाषा 
मे नही भाषो मे पिनिकासम्‌" प्रणो होत है, 


इडागमः-- 
(३६) ऋद्धनोः रये ।७०। 
पर्वि०-ऋत्‌-हनोः ६।२ (पञ्चम्य्‌) स्ये ७।१ (षष्ट्धर्थे) | 
सऽ-ऋच्य हन्‌ च तौ ऋदधनौ, तयोः- ऋद्धनोः {इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, इडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- ऋ द्धनिभ्याम्‌ अद्गाभ्यां स्यस्य इट्‌ । 

अर्थः-ऋकारान्ताद्‌ हन्येष्चदणाद्‌ उरस्यं स्यपत्ययस्य्‌ इडागमो 
भ्रति | 

उदा०- (ऋकारान्तः) स करिष्यति, स हरिष्यति। (हन्‌) स 
हष्यति । 


अग्यशराकाः अर्य (ऋदथतिभ्याम्‌) ऋकारान्त ओर त्ति इन (अङ्गाभ्याम्‌) 
अङ्के से एरे (व्यस्य) स्य-प्रत्यय कोः (धट) दषाणम श्रोता है, 
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उका०- (ऋकारान्त ख करिव्यति+ व्ह करेगा। तर हरिष्यति! व्ह हरण 
करेगा । (हन्‌) त हतिष्यति / कह लिति करेगा । 

सिद्धि-करिव्यति । यहा ऋकारान्त क्रङ करणे" (तना०२०) धतु से कट्‌ शेषे 
च (३/२ /०/ से स्य" विकरण-्रत्यय है । इस सुतर से इसे हडाग्रम होता दै । इत कृ 
ओर छन्‌“ धातु के अनुदात्त होने से एकाच उपदेेऽनृदात्ताठ" (४।२/९०) ते इट्‌ का 
प्रतिषेध प्राप्त धा अतः इस सूत्रं से इडागम का विदधान करिया गया है। 

एते ही हृज्‌ हरणे' (भ्वा०उ०) धात ठे-हरिष्यति । हन हिंसागत्योः” (अदा८) 
धर से-हनिष्यति। 


इडागमः 
(३७) अञ्चेः सिचि।७१। 

पर्वि०-अन्चेः ५.1१ सिचि ७।१ (षष्छ्य्धे) । 

अनु०-अदगस्य, इडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अन्जेर ङ्गात्‌ सिच इट्‌ । 

अर्थः-अभ्जेरडगाद्‌ उत्तरस्य सिच इडागमो भवति । 

उदा०-स आन्जीत्‌ । तौ आग्जिष्टाम्‌। ते आग्जिषुः । 

आार्यमासाड अर्थ- (अञ्जेः) अग्नि इस (अङ्गात्‌) अङ्ग रो परे (रिवः) 
सिच्‌ प्रत्यय करो (इट्‌) इडागम होता है । 


उका०- स ऋम्जीत्‌ । कह प्रकाशित हआ । त्तौ आग्जिष्टाम्‌। वे दोनो प्रकाशित 
हुये । ते आग्जिषः / तै सज पकाशित हुये । 

किद्धि-आज्जीत्‌ । अञक्‌+लुट्‌ । आदट्‌+अञ्य्‌+त्‌ । आ+^अः्‌+च्लिम्त्‌। 
आ-+^अञ्जू+पिचूतिप्‌ । आ+अज््‌ स्‌+त्‌ । आ-^अञ्ज्‌+दट्‌+त्‌+द्ट्‌+त्‌ । आ+^अज्जू+इ+ 
०+ह५त्‌ । आज्जीत्‌ / 

यहा अज्ज व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगततिदु" (धा) परे तुड्‌" मत्पय ओर च्लि" 
के स्थान मे तिच्‌ अदेश दै। इस दत्र सै इसे इडागम लेता है। अल्तितिनोऽपक्तेः 
(७ ।(३।९६ ठे इट्‌ आगम लेकर इट ईटि" (८ ।२/२/ ते तिच्‌" का लोप ढो जाता कै, 
एसे ही दिकचन ओर क्ूहुकवन मे-आगभ्निष्टामुः आभ्निवुः । 

अत्म" धातु के उदिति छने से स्वरतिषरतिषूयतिश्चटदितो वा" (५ ।२ १२८४) से 
विकल्प से इडागम प्राप्त शः इत रत्र से चिच्‌" करे नित्य इडागम होता है। 

किथेखः अभ्मु' धातु का जाना साक करना, स्वच्छ करना, सराहना, विद्यात 
करना. चमकना. अरकाशित होना तैल मर्दन करना, अभ्यञ्जन करना, सवारन सजाना 
आदि अर्थो मे प्रयोग होता दढ! 
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इटडखागमः- 


(३८) स्तुसुधूञ्‌भ्यः परर्भेपदेषु ।७२। 
पऽवि०-स्तु-सु-धूञ्‌भ्यः ५।३ परस्मैपदेषु ७।३। 
स०-स्तुर्च सुश्च धूञ्‌ च ते स्तुसुधूजः. तेभ्यः-स्तुसुधूम्‌भ्यः (इतरेतर- 
योगद्न्द्ः) । 
अनु०-अडगस्य, इट्‌, सिचि इति चानुवतते । 
अन्वयः-स्तुमुधूज्‌भ्योऽडोभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इट्‌ । 
अर्थः-स्तुसुधूमभ्योष्डणेभ्य उत्तरस्य सिचः परस्मैपदेषु परत इडागमो 
भवति । 
उदा०- (स्तु) अस्तावीत्‌ । (सु) असावीत्‌ । (धुञ्‌ ) अधावीत्‌ । 
-आार्यभाकाः अर्थ (त्तुतुधरभ्यः) स्तु युः ज्‌ इन (अङ्गेभ्यः) अङ्गौ पेपर 
(पिच पिन्‌ प्रत्यय को (एरस्मैपदेषू) पशस्मैपद स्क प्रत्यय प्रे ठोने परर (इट्‌) इडागम 
छोता है। 


उदका०- (स्त) अस्तावीत्‌ । उसने स्तुति की/ (घ) जसाकीत्‌ / उसने अभियक्ण 
(स तिचोडना) किया श्रत) अधरावीत । उसने कम्पन क्रिया । 

तिदि-अस्तावीत्‌। प्म दुङ्‌ स्कृतौ' (अदाः धतु से कुद (९/२ ९०) 
से भूतकाल अर्थे लृड्‌" भत्यः ओर च्लि" के स्थान मे विक्‌" आदेणहलोताङै। इम सूत्र 
से इषे इट्‌” आगम शोत है। एेष कायं -भाञ्जीत' (७/२ (९० के समान ॐ / 

एमे ही धुर अभिषवे" (त्वा०ॐ०) धातु से-अलाकीत्‌। श्रु क्पे" (स्का) 
धातु े-जधावीतरे । 

स्तृ" ओर वु" धातु के उण्देल मे अनदान लेने से एकाच उपदेशेऽनुकत्तात' 
(८1२ ।९०/ ते इडागम क्म नित्य प्रतिषेष प्राप्त था ओर शरूज्‌ धातू के स्तरतिपूति- 
यनि कररितो वा" (७२/८४) इम सूत्र भे पठित लेने से विक्त्य स इडत्यम प्रप्त धा 
अतः इतत सूत्र पे नित्य इडागम का विधान किया गा दै 


इडागमः सक्‌ च- 

(३६) यमरमनमातां सक्‌ च ।७३। 
प०्वि०-यम-रम-नम-आताम्‌ ६।२ सक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
सण०-यमज्च रमश्व नमश्च आच्च ते यमरपनमातः, तेषाम्‌- 

यमरमनमाताम्‌ (इत्रेतरयोगद्न्द्रः) । 
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अनू०- अ मस्य, इट्‌, सिधि, परस्मैपदेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यमरमनमाद्भ्योऽ्डगेभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इट्‌, एतेषां 
सक्‌ च| 

अर्थः-यनरमनमिभ्याम्‌ आका रान्तेभ्यष्वादगेभ्य उत्तरस्य क्षिय 
परस्मैपदेषु इडाममो भवतति, एतेषां च सफ़ाभमो भक्ति । 

उदा०- (यम) अर्यसीते, अध्सिष्टाम्‌, अर्यसिषुः । (रम) व्यस्सीत्‌ 

व्यदषिष्टाम्‌, व्यरंभिषुः ! (नम) अनंसीत्‌, अनिष्टम्‌, अनसिषुः ¦ 
(आकारान्तः) अग्रसीत्‌, अ्थान्िष्टाम्‌, अयाक्षिषुः । 

आयम अर्थ (यमरयनमाताम्‌॥ यमुः रस नण ओर आक्रान्ते (शरेयः) 
अङ्गणे ते परे (सिवः) सि्‌ एत्यय को (¶रस्मैपदेयु। परस्यैपद-सजक त्यय परे लने षरं 
(इ) इजाणम होता ठै (च ओर हने यम आदि धातृ को (तर्‌) तक्‌ आगम होतः है; 

उदा०- (यम) अयकीत्‌/ उठने उफरमण्‌ (प्रतिबन्ध) किया। जयधिष्टाम्‌। 
अयसिपुः / (रम व्यरसीत्‌ । उसने जराम (अक्त) किया! व्यसिष्टाम्‌ { व्यरसिषु- । 


(नम/ जनत्‌ ८ उसे तमन किया । -अनतिष्टाम्‌ । अनसिवृुः । (भाक्रान्त) याक्रीत। 
व्ह (यावहा / अयाविष्टाम्‌ । मयाक्तियुः । 


सिद्धि अर्थी / ययं यम उपरमे" (भ्वा०प०) धातु से पूववत्‌ तृड्‌" प्रत्यय 
ओर ध्लि^ के त्थानमे तिच्‌" आदेश, ह प्रू ते इले इटाणम करता है गैर भम्‌" 
धातु को सक्‌ अगम भींटोतादै। 


एसे ही कि-उप्सगीक्कछ रग क्रीडायाम्‌" (ध्वा) तु चै-व्यरसीत्‌। 
व्याङ्परिभ्यो रमः" (।; (८२ सं रम्‌ ` शरप्ु चं परमप होता दै । णमः ग्रहुत्वे शब्दे 
न” (भवा धातु सं-जनीत्‌ / या" प्रापणे” (अदा धत रे-अयातीत्‌ । 
इडागमः- 

(४०) स्मिप ङ्रञ्ज्यशां सनि ।७४। 

पऽविर-स्मि-पूद्‌-ऋ-अल्मू-अशाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे) सनि ७। 
(िष्स्रथ्‌) | 

स०-स्मिरच पृदूः च ऋश्च अस्नूश््च अर्‌ च ते स्मिपृट्रज्ज्वशः, 
तेषाम्‌-स्मिपूडरञज्वस्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु -अड्मस्य, इडिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-स्मिपूटड्रञ्ज्वशिभ्योऽडगेभ्यः सेन इट्‌ । 

अर्थः स्मिपूडःरन्ञ्वशिभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 

उदा०- (स्मिङ्‌) स सिस्मयिषते। (पू्‌) स पिपविषते । (छ) 
अरिरिषति । (अज्जू) अन्निजिषति। (अश्‌) अशिशिषते। ` 

अगर्यभाषाॐ अर्व-(प्मिपुदरन्ज्वशिभ्यः) स्मि, पृटुः ऋः अन्यु अशर्‌ इने 
(अस्ेभ्यः॥ अङ्गे से परे (सनः) सन्‌ प्रत्यय को (इट्‌) इडागम हेता है । 

उदा०-(त्मिङ्‌) स सिस्मधिषते। वह मुस्कराना चाहता है । (एद्‌) स पिपविकते। 
व्ह पवित्रे करना बाह्ता है। (छ अरिरिषति। कह गति (ज्ान-गमने-प्रप्ति) करना 


वाहता है। (अञ्ज) जग्निजिषति । कह प्रकाशित हीना चाहता है । (अश्‌) जशिशिषते। 
कह व्याप्त होना चाहता है । 


रिद्धि-पिस्मयिषते / या स्मिङ्‌ ईकद्धसने (भ्वाण्ञा०) धतु से क्तेः 


कर्मणः समानकर्तकादिच्छयाः का“ (२ {९ /७/) से इच्छार्थ गे सन्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र 
से इते इडागम लेता है! 


ठेते टी- पुङ्‌ पवने" (भवा०आ०) धातु से-पिपविक्ते । ओः पृयणुज्यपरे" (७ । ८०) 
से अभ्यास को इत्व होता है। ऋ गतौ” (भ्वाछप८) भातु से-अरिरिषति। अज्ज 
व्यक्तिम्रसणकान्तिगरतिषू" (हथा०८) धातु से-अम्निजिषति। अशः व्याप्तौ (व्वाण्जाण) 
धातु से-जशिशिषते। 

स्मिङ्“ धावु के उपदेश में अनुदात्ते होने मै एकाच उण्देशञेऽनृदात्तत" (७ /२ (2०) 
से इडागम का प्रतिय प्राप्त था. पद्ध ऋ ओर अष्बुद्‌ धारं के उगन्त छोने से तनि 
प्रहुलेश्य' (७/२ १२ से नित्य इडागम क प्रतिषे प्रप्ते धा ओर अन्यू' धतु के 
ऊदित्‌ लेने से ध्वरतित्रतिरूयतिष्रल्वितो का" (७।२।४८४८) से विकल्प से इडागम प्राप्त 
धा अतः इस त्रे से नित्य इडागम का विदान किया गवा दहै। 


इडागमः- 
(४१) किरश्च पञ्चभ्यः (७५। 
पण्वि०-किरः ५।१ च अव्ययपदभ, पञ्चभ्यः ५।३। 
अनु०-अड्गस्य, इट्‌, सनि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किरादिभ्यः पञ्चभ्यश्चाङ्गेभ्यः सन इट्‌ । 
अर्थः-किरादिभ्यः पज्चभ्यश्चाङ्गोभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 


उदा०-(कृ) स चिकरिषति । गरु) स जिगरिषति ¦! (दिङ्‌) स 
दिदरिषते । (धृङ्‌) दिधरिषते। (प्रक) स पिप्रच्छिषति । 


१७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

कृ विक्षेपे। ग निगरणे । दृड्‌ आदरे । धृः अवस्थाने । प्र ज्ञीप्सायाम्‌ । 
इति पञ्च किरादयो धातवस्तुदादिगणे पठ्यन्ते | 

आयि का अर्य-(किरादिभ्यः) कृ आदि (पज्यभ्यः) पच (अङ्गेभ्यः) अङ्गो 
ते परे (च) भी (सनः, सन्‌ अत्यय को (इट्‌) इडागम छता है । 

उदा०- {कृ स निकरिषति । वह फकना चाहता है । (र) स परिपतति । कह 


निगरलना चाहता है । (इद्‌) सं दिदरिभते । वह आदर कर्मा चाहता है । (ङ्‌) द्धिरिषते । 
कह अवस्थित रहना चाहता है । (प्र) स पिप्रच्छिषति ॥ वह पृतना चाहता है । 


पिद्धि-चिकरिषति। यला कृ विक्षेपे" (तुप धा से श्रात्तोः कर्मणः 
समानकर्तरकादिच्छया का“ (३ ९/९) धत्रं मे इच्छथ मै सन्‌ ' परत्ययदै। इस पत्रमे 
इते इडागम लैत है। 


ठेते टी शर निगरणे" (त०प०) आदि शघुणे से जिगरिषति' अदि प्रद सिद्ध 
करे। 


कू दरः मछ इने धादुजओ के उप्देख मे अनुदात्त होने ते एकाच उष्देशेऽनृरात्तात" 
(७।२।९०) ते इडागम का नित्य प्रतिषेध ग्राप्त था / ठ्‌ ओैर श्रद्‌ धु के उगन्त लेने 
ते वनिग्रहयुहोश्च' (७/२ 1९२) से इडागम का नित्यं प्रतिषेध श्रप्त था अतः इत सूत्र 
से इडागम की विधान किया है। 


इडागमः- 
(४२) रुदादिभ्यः सार्वधातुके ।७६। 

पण्वि०- सदादिभ्यः ५।३ सार्वधातुके ७।१ (घष्टयर्) । 

स०-रद आदिर्येषां ते रुूदादयः, तेभ्यः-रूदादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, वलादेः इट्‌, पञ्चभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- रुदादिभ्यः पञ्चभ्योऽडोभ्यो वलदेः सार्वधातुकस्य इट्‌ । 

अर्थः- रदादिभ्योऽङ्भ्य उत्तरस्य वलादेः सार्वधातुकस्यं इडागमो 
भवति । 

उदा०-{रुद्‌) स रोदिति । (स्वप्‌) स स्वपिति । (श्वस) स वसिति । 
(अन) स प्राणिति । (जक्ष) स जक्षिति । 

रुदिर्‌ अश्रुविमोचने { जिष्वप शये 1 श्वस प्राणने । अन च ्रणने) । 
जक्ष भक्षहसनयोः । इति पञ्च रुदादयो धातवोऽदादिगणे पर्यन्ते । 


सप्तमाध्यायस्य दित्तीयः पादः । १७६ 

अयि खाऽ अर्थ-(रदाटिभ्यः। त्व-आदि (पज्वभ्यः) प्रच (अङ्गेभ्यः) अङ्गो स 
परे (वलादेः कलादि (भार्वधातुकस्य) सार्वधातुक- स्क अत्यय को (इट्‌) इडागम होता है। 

उदा०- (त्द्‌) स रोदिति कह रोता है। (त्वप) त स्वपिति । कह सोता है। 
श्वि) स स्वधिति। केह श्वा लेता दै। (अन) त्र प्राणिति। वह प्राण लेता है, 
जक्ष) स जकषिति। व्ह साताहमता है । 

किद्धि-(९/ रोदिति । यहा दिर अष्ुकिमोचने" (अदा) धातु से वर्तमाने 
द्‌“ (२ ८२ /४२२॥ से लट्‌ ' प्रत्यय ओर तिषृतस्लि०“ (२ (2८ (७८) ते तकार के स्थान 
मे सार्वधातुक तिप्‌" अण ढै । इल सत्र से इसे इडागम होता है । देले ढी शिष्वप शये" 
अदा८प/) आदि धातरओं ते स्वपिति आदि प्रद लिख करे। 

२/ आणिति । यहा प्र-उप्सगमिर्वक अन च (प्राणने)" (अदा०प/ धातु से 
पर्ववत्‌ लट्‌ त्यय ठै । अनितेरन्तः" (८ । ४११९) से नकार को णत्व हेता है। 


ङडागमः- 
(४३) ईशः से ।७७। 
पठविऽ-ईशः ५।१ से ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) । 
अनु०-अडगस्य, इट्‌, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ईोऽड्गात्‌ सार्वधातुकस्य सेरिट्‌। 
अर्थः-ईरोऽडगात्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य से-प्रत्ययस्य इडागमो 
भवति । 


उदा०-त्वम्‌ ईशिषे ! त्वम्‌ ईषनिष्वे | 

अर्या षा अर्व (इशः) ईश्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (सावधातुकस्य 
सार्वधातुक-सज्ञक (ति) ते-ग्रत्यय को (इट्‌) डाग्‌ होता ठै! 

उदा०-त्वम्‌ ईशिषे / तू इश्वर (वामी) लेता है। त्वम्‌ ईशिष्क। द्र इश्वर 
(त्वमी लये। 

सिद्धि- (2) ईगिषे । यहां ईश टश्वरयोः (अदा०आ०) धातु से कर्तमाने लद 
(२/२ १२२ से लट्‌” अत्यग्र ओर तिपतर्नि०" (२/४ १७८ ते लकार के स्थाने मे 
भास्‌" अग्न ओर शातः से" (र।४८/८०) से थास्‌ के स्थात मे से" अदे है । इस सूत्र 
ते इम छर्वधातुक ति" प्रत्यय को इडागम लेता है! 

२ ईइशिष्व। यहा एवोक्त ईश्‌" धातु से कद्‌ च (२।२/१६२) से लेट्‌ 
अत्यय है । वाभ्यां वामौ (२।४८।९२) से से" के एकार करो वक्रार अदे ता ढै। 
एकदेशविकृतमनन्यकह्‌ भवति" इस परिभाषा के कल से स्व" को भी से" मानकर इस 
सूत्र पे इते इडागम लेता है । आदेशप्रत्यययोः” (८/३ /५९) से फत् होतः है / 


१८० पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रव्नम्‌ 
इडागमः- 
(४४) ईडजनोर्ध्वे च ।७य८। | 

पऽवि०-ईड-जनोः ६।२ (पञ्चम्यर्थः) ध्वे ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ईडश्च जन्‌ च तौ-ईडजनौ, तयो--ईडजनोः (इतरेतरयोगः) । 

अनु०-अङ्गस्य, इट्‌, सार्वधातुके, से इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ईडजनिभ्याम्‌ अड्गाभ्यां सार्वधातुकस्य ध्वे: सेष्च इट्‌ 

अर्थः- ईडजनिभ्यामङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य ध्वेः सेव 
प्रत्ययस्य इडागमो भवत्ि। 

उदा०- (ईइ) ष्वे-ईडिष्वे, ईडिध्वम्‌ । से-ईडिषे, ईडिष्व । (जन) 
ध्वे-जनिध्वे, जनिध्वम्‌ । से-जनिषे, जनिष्व । 

-अग्यभाषाॐ अर्य (इज्ननिभ्याम्‌) ईड ओर जति इन (अङ्गाभ्याम्‌) अङ्गो 
से परे (धवे) ध्वे प्रत्यय (च) ओर (ति) ते प्रत्यय करो (इट्‌) इडागम ढोता है। 

उदा०- (ईड) ध्वे-ईडिध्वे । तुम तक स्तुति करते हो । ईडिध्वस्‌ । तुम सक स्तुति 
करो / से-ईीडिवे / तु स्तुति करता है / ईडिव्व / तु स्तुति कर । (जन) ®्वे-जनिष्वे। दुम 


ठक प्रकट होते हो । जनिध्वम्‌ / तुम सन प्रकट लयेओ। से-जनिषे ¢ तू प्रकट होता है। 
जनिष्व॥ तू प्रकट लो 

सिजि- ईडिध्वे । यहा ईड स्तौ" (अदा०्ओ०) धातु ते पूर्ववत्‌ लट्‌" प्रत्यय ओर 
लकार के स्थान मे ध्वम्‌" अदेश ओर इसे टित आत्पनेपदानां टेरे" (२।४८।७९) से 
एकार आदेश हेता ठै/ इत सूत्रे से इस धवे" प्रत्यय को इडागम हेता दै। ठेते ली 
लोट्‌ लकार मे-ईिष्वम्‌ / से-प्रत्यय मे लट्‌ लकार मे-ईडिषे ओर लोट्‌ तकार मे-ईहिष्व । 
एते ही जनी मादुभावे" (दि०अः०/) धातु से- जनिष्ये, जनिध्वम्‌ । जिषे; जनिष्व / 

1 । इति इडागमप्रकरणम्‌ । 4 


अददेशप्रकरणम्‌ 
सकारलोपः- 
(१) लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ।७६। 
पठ्वि०-लिडः ६।१ सलोपः १।१ अनन्त्यस्य ६।१। 


स०-सस्य लोप इति सलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । अन्ते भवोऽन्त्यः, 
न॒ अन्त्य इति अनन्त्यः, तस्यं अनन्त्यस्य । 


सप्तमाध्यायस्य द्ितीयः पादः १८१ 

अनु०-अङ्गस्य, सार्वधातुके इति चानुवतति । 

अन्वयः-अद्गात्‌ सार्वधातुकस्य लिङडोऽनन्त्यस्य सलोपः । 

अर्थः-अड्गाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य लिडोऽ्नन्त्यस्य सकारस्य 
लोपो भवति । 

यासुट्‌-सुट्‌-सीयुटां यो सकारः स लिङोष्नन्त्यः सकारो वेदितव्यः । 

उदा०-स कुर्यात्‌। तौ कुर्याताम्‌ । ते कुर्युः । स कुर्वीत । तौ 
कर्वीयाताम्‌। ते कुर्वीरन्‌ ` 

आरयमाका अर्व-(अद्गात्‌) अङ्ग से परे (प्वधातुकस्य) सार्वधातुक -सनरक 
(लिड) लिङ्सम्बन्धी (अनन्त्यस्य) अनेन्तवर्ती (सलोपः) सकार क्रा लोप होता है। 

याघुट्‌ घुट्‌ ओर सीयुट्‌ जगम का जो सकार है उसे ही लिङ्‌ लकार का अनन्त्य 
सकार जाने। 

उदा०~स कुर्यात । कह करे । तौ कुर्याताम्‌ । वे दोनो करे/ ते कुर्युः /। ठे सव 
करे। स्र कुर्वात्ति॥ कह करे। तौ कुर्वीयाततम्‌ । वे दोनो केरे! ते कर्कर । वै सव करे। 

पिद्धि- (९) कुयरि । कृ"निङ्‌ । कृ+या्ुट्‌+ल्‌ । कृयासू तिप्‌ । क+या८+०५त्‌। 
करट्‌+०+या+ठ्‌ । कुर्‌+"या+ठ्‌ । कुयात्‌ । 

यहा इकर करणे” (तन)००८) भात से विधिनिमन्तरणा०” (३।२ १६१) ते 
विड्‌“ प्रत्यय & ८ यासुट्‌ परस्मैपदेकुदात्तो डिच्च" (२ ।ॐ।१०३) से लिङ्‌ को पाुट्‌ ' 
अगम देता है / इत सूत्र से इतके अनन्त्य सकार का लोप केता है। तनादिकजभ्य उः" 
(३ ।१ १७९ से उ“ विकरण-प्रत्यय है ओौर इसका १ च (६ (८१०९) ते लोप लेता 
है/ कृ“ धातु को कार्वधातुकार्धधिततुकयोः' (७ (४ (८) से गुण. इते उरण रपरः” 
(१ ।५९/ तते रप़रत्व ओर अतत उतत सार्वक्षातुके' (६ / = ९०) स अकार कौ उकार 
अगेश होता है । 

टस ही द्विवचन मे-कृतिाम्‌ । तच्यस्वमिपा तान्तन्तामः” (२ । 1९०?) से 
ठ्‌" को ताम्‌" अदेण है। क्टुकचन मे-कु्युः । ल्यु" (२।८।९०८) ते ननि ' को 
जुष्‌" आदेश ओर अस्यण्न्तात्‌" (६ /१/९५५ पररूप-एकादेश होता है-आ+उस्‌-उत्‌ । 

(२/ कुर्वीत / कृ-+विड्‌ / कन^तीयुदट्‌+ठ्‌ ! क^सीय्‌+त । क +सीय्‌+मुट्‌+त। 
कृ+फीयृ+स्‌+त / कृ+उ+सीयू+सूत । के रृउन+हय्‌+०त। कुर्‌+उ+इ्+^त/ कुर्वति / 

यहा पूर्वोक्त कृ" धातु ते पुर्ववत्‌ लिङ्‌” प्रत्ययः लिडः सीयुट्‌” ३८५८९०२) से 
सीयुट्‌" आगम ओर धुट्‌ तिथोः" (२८८।१०७॥ पे त“ को शुट्‌ ' आगम होता है। इत 
सूत्र.से शीयुट्‌' ओैर घुट्‌” के स्कार क्रा लोप हेता है। तनाश्कमुभ्य उः” (३ /१ (७९) 
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से ७” विकरण-म्रत्यय है / इसे इको यणचि" (६ ।१/७६/ पे पणादेश (वद्‌) ओर लेषो 
व्योर्वलि" (६ /१६४) से यकार का लोप देता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । एते ही दिकचन 
मे-कुर्कीयातताम्‌ / कहुक्चन मे-कुर्कीररे। चरस्व रत" (३।८।१०५) ते च" को शू" 
अदेश होता है। 

लिडगशिषि" (२ (८ (९६) से आशीर्लिड्‌ की आर्धघातुक सजा है किन्त रिधिलिङ्‌" 
सर्वधादुक-सज्ञक है । 
इय-अदेशः-- 

(२) अतो येयः।८०। 

पण०्विऽ-अतः ५।१ या ६।१ (लुप्तषष्डीकं पदम्‌) इयः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अतोऽदगात्‌ सार्वधातुकस्य या इयः। 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य या इत्येतस्य 
स्थाने इय अदेशो भवति । 

उदा०-स पचेत्‌ । तौ पचेताम्‌ । ते पचेयुः । 

अर्यमा अर्ष (अतः/ अकारान्त (अङ्गात्‌) अ्ग से परे (एार्वधातुकस्य) 
सार्वधातुक~सक्ञक (धा) था" इस प्रत्यय के स्थान में इयः) इय आदेश लेता ढै । 

उदा०-त फत्‌ । क्ट पकाये । तौ पचेताम्‌ ( वे दोनों एकाथ । ते पचेयुः / ठे सवे 
पकाये। 

तिदि-(2) पचेत्‌ । पच्‌+“लिड्‌ । पच्‌+यातुट्‌+त्‌ । पएच्‌+शप्*+यासू+तिप्‌ । 
परच्‌+अ+या०-+त्‌ / एद्‌+अ+इयू+त । परच्‌+अ+^इण+त्‌ / पचेत्‌ / 

यहां इपचक्‌ पाके" (भ्वा०अ०) धातु से एकवत्‌ तिङ्‌ ' प्रत्यय ओर इसे धातुट्‌' 
आगम है । कर्तरि शप" (२ /।६८॥ से शप्‌" पिकरण-प्रत्यय है / निः सलोपोऽनन्त्यस्य 
८ 1२/८९ से भास्‌" के तकार का तोपटोता है । इस शत्र से शेष था" को इय्‌" अदेश 
होता है। लोपो व्योर्वलि" (६ ¢ ।६५) से इसके पकारं करा लोपलेता है एते ही 
द्विकचन मे-पचेताम्‌ / ब्हुक्चन गे-पचेयुः । 


इय-अदेशः- 
(३) आतो डितः ।८१। 
पण्वि०-आतः ६।१ डितः ६।१। 
स०-ड्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌, तस्य-डितः (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-अद्गस्य, सार्वधातुके, अतः, इय इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽद्गात्‌ सार्वधातुकस्य डिति आत इयः । 
अर्थः-अकारान्तादडगाद्‌ उत्तरस्य सार्वधातुकस्य डिदवयवस्याऽ्ऽ- 
कारस्य स्थाने इय अदेशो भवति । 

उदा०-तौ पयते । युवां पचेथे ¦! तौ पचेताम्‌ । युवां पचेाम्‌। तौ 
यजेते ! युव यजेधे ! तौ यजेताम्‌ । यवां यजेधाम्‌ । 

आर्यभ्राकाड अर्थ- (अत) अकारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (पार्वधातुकस्य। 
सार्वधातुक सज्ञक (डितः) डित्‌ प्रत्यय के अक्यवभृत (आतः) आकार के त्थान में (हयः 
इय अदेश्य लेता है 


उ्का०-तौ पचेते वे दोनों एकाते हैँ । युका फवेथे । तुम दोनो फ्काते टो, तौ 
पचेताम्‌ / वे दोनों एकाये । कुकां पचाम्‌ # तुम दोनो पकाओ ८ तौ यजेते । ठे दोनो यज्ञ 
करते क ८ युवा जेषे । तुम दोनों यज्ञ करते हये / तौ यजेतार्‌ ।. वे दोनों यज्ञ करे । युका 
यजेाम्‌ । तुम दोनों यज्ञ करो, 


सिद्धि- पचेते । पचू+त्द्‌ । पचूगत्‌। प्रचूअपू+आताम्‌ / पद्‌^अ+आताम्‌ । 
पच्‌+ अ+ इय्‌ ताम्‌ । ए्रच्‌+अ+इण्ते / पचेते । 

यहा पच्‌ पराके" (भ्वा०उ०) शात से कर्तमाने लट्‌" (२ ।२/९२२) ते लट्‌ 
प्रत्यय ओर तकार के स्थान मे तिपृतसुननि०" (३।८/७८) से आत्ताम्‌" आदेण € । 
कर्तरि शप" (२ /१।६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय है । इत सूत्र से सार्वधातुक तथा डित्‌ 
आताम्‌ ' प्रत्यय के आ" को इय" अदेश हेता ढै। कार्वधातुकसपिति' (१।२।४) से 
आत्ताम्‌ त्यय डिद्वत्‌ ड । टित आत्यनेदाना टेरे (३ (४ ७९) ते आताम्‌ के टि-भाग 
(आम्‌) को ए" अश लेता हे । देते ही आथाम्‌ प्रत्यय मे-फचेथे । 

एवेतामु; पचेथाम्‌ ये लोट्‌ लकार के प्रयोग ह! लोटो ल्क" (३ ८४/८५) 
ते लोट्‌ को लङ्कद्भाव होने ठे पूक्वत्‌ टि-भाग (आम्‌) को ए“ आदेश नरह होता दै । 

चज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषु (#वः०००॥ धा सै-यजेते आदि प्रयोग तिद्ध 
करे 
मुक्‌-आगमः- 

(४) आने मुक्‌ ।८२। 
पऽवि०-अने ७।१ मुक्‌ १।१। 
अनु०-अडगस्य, अत इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अतोऽङ्गस्य आने मुक्‌ । 

अर्थः-अकारान्तस्याङ्गस्य आने परतो मुमागमो भवति। 

उदा०-पचमानः । यजमानः । 

` यभावाः अर्थ (अतः) अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (आते) आन-मत्यय 

परे होने पर (मुक्‌) मुक्‌ आगम लेता है 

उदा०- पचमानः । पकाता इजा / क्जमान- । यज्ञ करता हुआ 

तिद्धि- पच्तसानः । पचू+तट्‌ । पएच््‌+त्‌ । एर+शर्+णानच्‌ । एव्‌+अ+आन । 
पच्‌+*अनमुक्‌+आन । पचूअग+म्‌+आन / पएेमान^सु / पचमानः । 

यहा इफचक्‌ एके" (भ्का०ॐ०) धाद से वर्तमाने लट्‌” (२ /२/१२२/ से लट्‌" 
अत्यय है । लक्लणहेत्वोः क्रियायाः' (३।/२/१२ २) से तट्‌" के स्थान मे शानच्‌" अदेश 
ओर कर्तरि शफ (? /१ /६८) ठे शप्‌ ' किकिरण- प्रत्यय है । इत सूत्र से अकारान्त अङ्ग 
(पच) को गुक्‌ आगम लेतः है! देते कठी ज देवक्जासङ्गलिकरणदानेवु' (भका०००) 
धाद से शृद्यजोः शानन्‌" (२/२ (९२८) से शानन्‌“ प्रत्यय करने पर-यजमानः । 


ईद्‌-अददेशः- 


(५) इदासः।८३। 

पर्वि०-ईत्‌ १।१ आसः ५।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आसोऽडगाद्‌ आनस्य ईत्‌ । 

अर्थः-आसोऽ्डगाद्‌ उत्तरस्याऽ्घ्नप्रत्ययस्य ईकारादेशो भवति । 

उदा०-आसीनौ यजते देवदत्तः । 

आर्यसाषाड अर्य-(आसः) अत्‌ इतत (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे (आतस्य) 
आन-परत्यय को (ईत्‌) ईकार अदेश लेता है / 

उदका०-सीनो यजते देवदत्तः + देवदत्त वैठा हआ यज्ञ कर रहा है । 

सिद्धि-जासीनः । आठ्‌+तद्‌ । आस्‌+-शपशानच्‌ । आल्‌+० आन । आतू६हन । 
आसीन । आक्तीनः/ 

यहां मास उपवेशने" (अदा०अ८) धातु से लकलणहेत्कोः क्रियायाः“ (३ ।२ /$२२) 
ते लट्‌ कै स्थान मे शान्‌ ' प्रत्यय है / कर्तरि शृ" (र ।१।६८) से एप्‌" विकेरण-मत्यय 
ओर इसका अदिप्रभतिभ्यः शपः” (२ (८ /७२/ पे तुक्‌ होता है / इत सूत्र से आम" 
ग्रत्यय को इकार आगदेल होता ठै । अदेः परस्य" (१९५४५ के नियम ते यह इकारादेश 
आन“ आदि-अल्‌ (आ) के स्यान मेक्िया जाता है, 
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आकार-अदेशः- 

(६) अष्टन आ विभक्तौ ।८४। 
पण्विऽ-अष्टनः ६।१ आः १।१ विभक्तौ १।१। 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अष्टनोऽङ्गस्य विभक्तौ आः । 
अर्थः-अष्टनोऽद्गस्य विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । 
उदा०-अष्टभिः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टासु । 


अयमित का भर्थ-(अष्टनः) अष्टन्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (विभक्तौ) 
विभक्ति परे होने पर (आः) अक्र आदेश लेता है। 


उदका०-अष्टाभिः 4 अटी के द्वारा । अष्टाभ्यः । जाटों के लिये८ते । अष्टानाम्‌ । 
आलें का। मष्टा अठ मे। 


सिद्धि-भष्टाभिः । यहा अष्टन्‌ शब्द सो स्वौजस०“ (५ /१।२) से ततीया विभक्ति 
की बहुवचने भिस्‌ “ मत्य है । इस सूत्र से इस विभक्ति के परे होने एर अष्टन्‌" शब्दं 
को आकार आदेश लेता है / यहं अलोऽन्त्यस्य" (१।१५५२) के नियम पे अन्ति अल्‌ 
(र्‌) के स्थान मे किया जाता है। ठेते ही-अष्टाभ्य- आदि। 


आकार-आदेशः- 
(७) रायो हलि ।८५। 
पऽ्विऽ-रायः ६।१ हलि ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, आः, विभक्ताविति चानुवर्तते । 
अन्वयः- रायोऽ्ड्गस्य हलि विभक्तौ आः | 
अर्थः-रायोऽड्गस्य हतादौ विभक्तौ परत आकारादेश्नो भवति । 
उदा०-राभ्याम्‌। राभिः। 
आार्यभिा कोः अर्थ- (रायः) र इन (अद्गत्य) अङ्ग क्रो (हलि) हलादे 
, (विभक्तौ) विभति परे होने वर (आ) जाक्रार आदेश लेतः है / 
उदया०-राभ्याम्‌/ ढो धनो के द्वाया। राभिः। सक धमे के द्राय 
धिदि- राभ्याम्‌ / फलां रै" शब्द ते स्वौजल०” (४/१ /२/ से ठतीया विभक्ति 


क्य दविक्चन भ्याम्‌ ' प्रत्यय है। इस सूत्र से इत हति किभक्ति के परे होने पर ₹ै' छब्द 
के अन्त्यं अल्‌ (टै) को आकार अदेश होत दै। देते ली-सभिः। 
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आकार-आदेशः- 


(८) युष्मदस्मदोरनादेशे ।८६। 
पऽवि०-युष्मद्‌-अस्मदोः ६।२ अनदेे ७।१। 
स०-युष्मच्च अस्मच्च ते युष्मदस्मदी, तेयोः-गुष्मदस्मदोः (इतरेतर- 
योरनः) ¦ न आदेश इति अनादेशः, तस्मिन्‌-अनादेशे (नञूतत्पुरुषः) । 
अनु०-अङ्गस्य, आः, विभक्ताविति चानुवतते । 
अन्वयः-युष्मदस्मदोरङ्गयोरनादेशे विभक्तौ आः । 
अर्थः- युष्मदस्मदो रद्यायोरनादेशे विभक्तौ परत आकांरदेशो भवति । 
उदा०- (युष्मद्‌) युष्माभिः । युष्मासु । (अस्मद्‌) अस्माभिः । अस्मासु | 
अर्यः ष अर्थ (वुष्मदस्मदोः/ युष्मद अस्मद्‌ इने (अङ्गयोः) अद्गो के 


स्यान यें (अनादेशे) आदेश रहित (विभक्तौ) विभक्ति परे होने यर (आः) आकार अदेश 
लेता दै, 
उदा०-(धष्मद) युष्माभिः ॥ तुम ठव केद्वारा, रुष्माक्ु/ तुम रक मपर। 
{अस्मद जस्माभिः { हम सव के दारा । अस्माघरु। हम स्व मैप । 
सिद्धि-युष्माभिः / यहां युष्मद्‌ शब्द से (स्वौजसः ०" (४/१ ।२/ से ततीय विभक्ति 
का कटुकधेन भिस्‌" अत्यय ठै / इत सूत्र से इस अदशर भिर्‌" विभक्ति के परे होने 


ए युष्मद्‌ के अन्त्य अत्‌ (दू) को आकार अदे होता है । देते ही-युष्मादरु । अस्मद्‌ शब्दे 
से-जस्माभिः, अस्माद । 


आकार-अदेशः- 
(६) दितीयायां च ।८७। 
प०्वि०-द्वितीयायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्गस्य, आः, विभक्तौ, युस्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-युष्मदस्मदोरङ्ायेर्ितीयायां विभक्तौ च आः। 
अर्थः-युष्मदस्मदोरडगयोः स्थाने द्वितीयायां विभक्तौ च परत 
आकरारदेशो भवति। 


उदा०- (युष्मद्‌ ) त्वाम्‌, युवाम्‌, युष्मान्‌ । (अस्मद्‌) माम्‌. आवाम्‌, 
अस्मान्‌ । 
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-आर्यभा7ख7ः जर्थ- (युष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गीः) अदर के 
त्थान मे (द्वितीयायाम्‌) द्वितीया (विभक्ती) विभज्ति परे होने पर (च) भी (आः अकार 
अवक होता है। 

उदा०-(ष्मद्‌) त्वार्‌ ¢ तख को / कुकामृ। द्रुम दोनो की! युष्पार्‌ / तुम त्व 
को। मार्‌ । गुल को। जकामृ। हम दोनों को। अस्मात्‌ । हम सव की। 

तिद्धि-(2॥ त्वाम्‌ । युष्मद्जम्‌ । युष्म आ+अम्‌ । त्व अ आ^अम्‌ । त्व आ+अम्‌ । 
त्वा+अम्‌/ त्वाम्‌ । 

यहा शष्मद्‌ ” शब्द से स्वौजत्०" (४ /१/२॥ से द्वितीया विभक्ति का एककचन 
अम्‌" प्रत्यय है। इस एत्र से इत द्वितीया विभक्ति के ग्रे लेने प्रर धुष्मद्‌" के अन्त्य 
अत्‌ (द्‌) को अकार अगे ढोता दै। त्वमावेकवचने" (७२/९७) से युष्मद्‌" के 
मप्यन्त के त्थान में त्व" अदेश छता दै, अतो गुणे (६।९।९६१५ से पूर्वह्प 
एकादेश (अ+^अ=अ) ओर अकः सवर्णे दीर्घः” (६/८,९९,) से दीर्घह्प एकादेश 
(ज+अ=अा) लेता है। जप्रथमयोरम्‌' (७९/२८) से अम्‌" के स्थान मे अम्‌) 
आदे ओर अमि पर्वः” (६ (९०५) पे पर्ववर्ण एकादेश होता है । ठेव ही अस्मद्‌" 
जरब्द से-माम्‌। 

(२ युवाम्‌ / ष्ठा भुष्णद्‌* एव्द ते स्वौजतु०" (८ /?/२) से द्वितीणा विभजति 
का द्विक्वने ओ" प्रत्यव है भुकावौ दिकचने' (७२/९२) से युष्मद्‌" शब्द के 
मपर्यन्ते के स्थाने में धृव्‌" अदे होता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है/ ठेते ढी अस्मद्‌! 
गरब्द से-आवाम्‌ । 

(२ उष्मा / युष्मद्+शस्‌ + युष्मा^अस्‌ / युप्मामत्‌ ^ पुष्मान० । युष्मान्‌ । 

यह धुप्मद्‌” छब्द प्रे स्वौजस्‌०” (८/१ /२/ सै द्वितीया विभक्ति का कहुकचन 
शर्‌“ प्रत्यय हे। इत सूत्र ठे इस द्वितीया विभक्ति के परे होने एर आकार अपिश 
होता है। शसो न" (७४ ।२९) से शस्‌” के अकार को नकर अदेश लेकर 
संयोगान्तस्य लोषः' (८ ।२२३) से शर्‌ के सकार क्रा लेपलेतटै। देले ह्मी 
अस्मद्‌" शब्द ते-जस्मान्‌। 


आकार-आदेशः- 
(१०) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ।८८। 
पठवि०- प्रथमायाः ६।३ च अव्ययपदम्‌, द्विवचने ७।१ 
भाषायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-अङ्गस्य, आः, युष्मदेस्मदोरिति चानुवतति । 
अन्वयः-भाषायां युष्मदस्मदोरड्गयोः प्रथमायाश्च द्विवचने आः । 


+ > पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्रनम्‌ 


अर्थः-भाषायां विषये युष्मदस्मदोरद्गयोः स्थाने प्रथमायाश्च द्विवचने 
परत आकारादेशो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌ ) युवाम्‌ ¦ (अस्मद्‌ ) आवाम्‌ । 

आर्यः काः जर्व- (भाषायाम्‌) लौकिके भाषा में (कुष्मदस्मदेः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
इन (अङ्गयोः) अद्यो के स्यान में (प्रथमायाः) प्रथमा विभक्ति को (च) भी द्विवचने) 
द्विवचन परे होने एर (आः) अकार अगेशा लेता है। 

उका०- (ृष्मदे) यकाम्‌ ॥ पुम दोनो । (स्मद्‌) आवास्‌ ¢ हम दोनो/ 

विद्धि-युवाम्‌ । युष्मदू+ओौ । युष्यद्‌+अम्‌ / युव अदू+अम्‌ । युव अ+आ+अम्‌। 
युव आ~अम्‌ । युवा+अम्‌ । युवाम्‌ । 

यहा युष्मद्‌“ शब्द से स्वौजसु०* (४८ ।९।२ से प्रथमा विभक्ति का द्विवचन ओ" 
अत्यय है। @ प्रथमयोरम्‌" (७ /?/२८) से ओ" के त्थान गे अम्‌" आदेश होता है / इत 
सूत्र से इल अम्‌ (ओ) त्क्य के परे होने फर युष्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (ट्‌) के स्थान में 
आकार आदेश छता कहै । दुवावौ दिकचने" {७ ।२।९२/ सै युष्मद्‌ के मपर्यन्त के स्थान 
मैः पुव“ अदेश अतो गुणे (६ ।४।९७॥ से पररूप एकादेश ओर अकः सवर्णे दीर्घः" 
{8 (£ 1०१) से दीर्ध एकादेश छता है । एेतले छी अस्मद" शब्द से-जावाम्‌। 


यकार-आदेशः- 
(११) योऽचि ।८६। 

पण्विऽ-यः १।१ अचि ७।१। 

अनु०-अ्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, अनादेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदयोरद्गयोरनदिशेऽचि विभक्तौ यः। 

अर्थः-युष्मदस्मदथोरङ्गयोः स्थानेऽनादेशेऽजादौ विभक्तौ परतो 
यकारादेशो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌ ) त्वया ¦ त्वयि । युवयोः । (अस्मद्‌) मया । मपि । 
आवयोः । 

-आ्र्यभि7ष7 जर्य- (युष्मदस्मदोः) युष्यदु अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो फे 
स्थान गे (अनादेशे) आदेश से रहित (अवि) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परेषछोने पर 
यः) यकार अदे होता है) 

उदा०- (कुष्मह्‌/ त्वया / दु द्वारा ८ त्वयि ॥ तुद गे। युक्योः । तुम दोनो मे। 
अस्मद्/ पवा । मृ द्ारा। मयि मुञ्च मे! ऋक्योः। हम वेनो कलम दीनो से। 
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सिद्धि-त्वया । युष्मद््टा। त्व अ यू^्टा/ त्व युआा। त्वया 
यषां युष्मद्‌ शब्दे से ्वौजस्‌०* (८ /१८२) से त्तीया विभक्ति कः एकवचन टा” 
प्रत्यय ठै । त्वमावेकवचने" (७ ।२।९७) से धुष्मद्‌ के मपयन्ति के स्थान मे त्व" अदेश 
ह्येता दै। इत चत्र से अदेश रहित अजादि 2” विभक्ति परे हने एर धुष्मद्‌" के अन्त्य 
अल्‌ (द्‌) के स्थान में यकार अदेश होता है। एसे ही अस्मद्‌" शब्द से-मया । 


लोपादेशः- 
(१२) शेषे लोपः।६०। 
पण्वि०-शेषे ७।१ लोपः १।१। 
अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः -युष्मदस्मदोरड्गयोः शेषे विभक्तौ लोपः। 
अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयोः शेषे विभक्तौ परतौऽन्त्यस्यालो लोपो 
भवति। 
उदा०- (युष्मद्‌) त्वम्‌ । यूयम्‌ । तुभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ । त्वत्‌ । युष्मत्‌ । 
तव । युष्माकम्‌ । (अस्मद्‌) अहम्‌ ! वयम्‌ । मह्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । मत्‌ । 
अस्मत्‌ । ममं । अस्माकम्‌ | 
कक्चात्र फोषः ? यत्राकारदेशो यकारादेशश्व न विहितः स शेषः | 
यथा चोक्तम्‌- 
पञ्चम्याश्च चतुध्यश्चि षष्टीप्रथमयोरपि । 
यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते । । 
आ7र्यभिाखड अर्थ (धुष्मदस्मदोः) युष्मदूः अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः अटुर्गो के 
अन्त्य अल्‌ (द्‌ का शिषे) शेष (विभक्तौ) विभन्ति परे होने पर (लोपः) लोप हेता है / 
उदा०- (धृष्मद्‌। त्वम्‌ त्र । युयम्‌ तुम सव । व्भ्यर्‌ / तेरे लिये / युष्मभ्यम्‌ 
तुम चक के निये। त्वत्‌ तुञ्र ते! वुष्मत्‌। तुम त ते। तव। तेरा। युष्माकम्‌ । तुम 
सङ्ग का। (अस्मद्‌) अहम्‌ / नँ । क्यम्‌ । हम सब । मह्यम्‌ । मेरे तिये । जस्मभ्यर्‌।॥ ठम 


तरव के तिये। मठ मुल से८ अस्मत । हमं ठव से/ मम/ गेरा+ अस्माकम्‌ । हमे 
स्वका। 


या शेष कौन ॐ ? जिस विभक्ति केपषरेटेने फर आकारादेश ओर यकारादेश 
का विधान नही किया मया है कह विभक्ति शेष 2 / उयरिलिरिति कारिका मेका या 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवेचनम्‌ 
कि पञ्वमीः चतुर्थी पष्ठी ओर प्रथमा विभक्ति के द्विवचर्नो को छोडकर अन्य विभक्तया 
शेष ठै। कला युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (द्‌) का लोप होत्रा है / 

सिद्धि- (‰) त्वम्‌ । वुष्मद्‌+ु । त्व अद्+अम्‌ । त्व अ८+अम्‌ । त्व+-अम्‌ / त्वम्‌ । 

यटा युष्फद्‌” शब्द से स्वौजत्० (९२) से घर ' प्रत्यय है । ऊग्रधमयोरम्‌' 
(७ /१।२८/ से शरु” के स्यान मँ अम्‌" अदेश होता है। इत सूत्र से इस शेष विभक्ति 
सु (अग्‌) एर होने पर शृष्यद्‌* के अन्त्य अल्‌ (द्‌) का लोप लेता टै। त्वलै सौ 
(७२/२४. ते युष्मद्‌ के म-मयन्त फे स्थान में त्व" अगणः अत्ते गरणे" (६ ९१९६) 
ले पररूप एकादेश ओर अगि पुर्वः“ (६ 1१ (०५५ ते पक्कणं एकादेश लेता है / ठेषे ही 
अर्मद््‌" शब्द सो-अहम्‌ । 

(२ श्यम्‌ / यह्वा भुष्मदू* छब्द से एकवत्‌ जर्‌” अत्यय हे । शूयकयो जति 
(७ ।२।९२ सं युष्मद्‌ के म-पर्यन्त के स्यान मे युय" अदेश होता है / शेव सूत्र कर्य 
परवत्‌ है / एते ही अस्मद्‌" शब्द से-क्यम्‌ + 

२ तुभ्यम्‌ / यहा युष्मद्‌" शब्द से पर्ववत्‌ ङे" प्रत्यय है / क्रभ्यमल्यौ उः 
(७।२।९५ ते युष्मद्‌ के स्यान मेँ तुभ्य" आदेश होता दै / छेष सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है! ठेते 
ही अस्मद्‌" शब्द से- मह्यम्‌ । 

ॐ/ युष्मभ्यम्‌ । याः धुप्मद्‌ ” न्द ते एकवत्‌ श्यत्‌ “ प्रत्यय है । भ्यसोऽभ्यम्‌" 
{७ १।२०/ ते श्यत्‌ ' के स्यान मे अभ्यम्‌" आदेश हेता है । मेष कर्य पर्ववत्‌ है । एते 
ही अस्मद्‌" यन्द से-अस्मभ्यमर। 

(५५) त्वत । गहा युष्मद्‌ “ उदं से पर्ववत्‌ डति" प्रत्यय दै, एकवचनस्य च 
(७/१ (२३) से पज्वमी-एककचन डचि" के स्यान मे अत्‌" अदिण लेता है । त्विमावेककचने' 
(७।२८९७॥ से धुष्णद्‌" के म-्यन्त के स्थान मै त्व" आदेश टै । जेष सूत्र कर्य युवत्‌ 
है/ एमे ली अस्मद्‌" शब्द से- मत्‌ । 

(६ युष्पत्‌ । याः युष्मद्‌“ शब्द से पूक्कत्‌ श्यत्‌ * प्रत्यय है । पञ्चम्या अत्‌" 
(७१ ,२१॥ ठे फल्कमी-विभन्ति के भ्यस्‌" के स्थान मेः अत्‌" आदेश लेता ड / छेष सूत्र 
कर्य परतवित्‌ है / एेते ही अस्मद्‌" शब्द से-भस्मत्‌ । 

(७ तव । यला धुष्मद्‌ ' शब्द से पूर्वत्‌ उस्‌" मत्यय है। धुष्मदस्मद्ष्यां 
अतोऽ" (७ १२७ से उत्‌" के त्थान गे अञ" अदेश ओर तकममौ ठि 
(७।२।९६॥ से युष्मद्‌ के स्थान मे फक" अदेश होता है । शेष सत्र कार्य पर्ववत्‌ है / देसे 
ही अस्मद्‌" शब्द से-मम। 

(८ युष्माकम्‌ / यला युष्मद्‌“ शब्द पे पूववत्‌ आम्‌" प्रत्यय है। आमि 
सर्वनाम्नः चट्‌" (८ (११५२) से इते वट्‌" आगम लेकर त्राम्‌" रूप छोता है । काम 
आकम्‌” (© 1१ ।३२/॥ ते साम्‌" के स्थान मे आकम्‌" आदेश होता ङै/ शेष सूत्र कर्य 
एरवकत्‌ है । एसे ही अस्मद्‌“ गन्द से-अस्माकम्‌ 
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अधिकारः- 


(१३) मपर्यन्तस्य ।६१। 

वि०-म-पर्यन्तस्य ६।१। 

स०-मकारः पर्यन्तो यस्य स मपर्थन्तः, तस्य-मपर्यन्तस्य (बहुत्रीहिः) । 

अर्थः-मपर्यन्तस्य-इत्यधिकः रोऽयम्‌ । यदितोऽ्रे वध्यति मपर्यन्तस्य 
इत्येवं सद्‌ अदितव्यम्‌ । यथा वक््यति- युवावौ द्विवचने" (७।२।९२) 
इति ¦ युकम्‌ । आदाम्‌। 

अअ्यभाखाड अर्थ-(गगयन्तस्य) मपर्यन्तस्य के स्थान मे" यह अधिकार 
सूत्र है। पाणिनि सुने इससे आते जो केरे व्ह श-प्रक्त के स्याने मे" जर्मे। जैतेकि 
पाणिनि युति कगे शुकावौ द्विकवने" (७।२/९२) अयादि युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के 
न-पर्यन्ति के स्यान मे यथास्य गक ओर आक गदेश होते है। युवाम्‌ / वरम दो्न। 
ऋकाम्‌ / हम रैनो। 

सिद्धि-युकाम्‌ आदि पदो की सिद्धि आगे यथास्यान लिद्ी सये । 
युव-आवौ- 

(१४) युवावौ द्विवचने ।६२। 

पर्वि०-थक-आवौ १।२ द्विवचने ७।१। 

स०-युवश््य आवश्य तौ -युवावौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । द्योरर्थयो- 
वचनम्‌ इति द्विवचनम्‌, तस्मिन्‌-द्विवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य दति चानुवर्तते । 

अन्वयः युष्मदस्मदो रडगयेोर्भपर्यन्तस्य द्विवचने विभक्तौ युवामौ । 

अर्थः-युष्मदस्मदोरड्गयेोर्मपर्यन्तस्य स्थाने द्विवचने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं युवावावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌ } युवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । युवयोः । {अस्मद्‌ ) आवाम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ ¦! आवयोः | 

 आार्यभाषाः अर्य-(युष्मदत्दोः/ युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गः) अड्गों के 

(भपयन्तस्य) मकारपर्यनत के स्यात में (द्विवचने) दिवन तिषयक (विभक्तौ) विभक्ति परे 
होने पर यथास्य (कायौ) युव आव अदेश होते है! 

उदा०- (युष्मद्‌ वुकाम्‌ । तुम दोनो ^ युकाभ्याम्‌ । तुम दोनों के करा / युक्थोः। 


तुप लेने का (अस्पद्‌) जवाम्‌+ रम कोनो। माकाभ्याम्‌/ हम ठनो के दारा 
आक्योः। हम दोनो का 
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िद्धि-युकाम्‌ । यहा धुम्मद्‌“ शब्द से स्वौजल०* (२८११।२) से से ओ" अत्यय 
है। उप्रथमयोरम्‌" (७ (१९/२८) से ओ" के स्यान मे अम्‌” अदेश होता है / इत सूत्र 
से इत द्विवचन विषयक अम्‌ (ओ) विभक्ति प्रे होने परर धष्मद्‌" के म-पर्यत के स्यान 
मे शव अदेश होता है। प्रथमयाश्च द्विवचने भावायाम्‌" (७ ।२ ८८) ते शुस्मद्‌" के 
अन्त्य अत्‌ (द्‌) को अकार अदेश लेता ह । देते ही-यृकाभ्यामुः युक्योः । अस्मद्‌” शब्दं 
ते-जाकमु; आकाभ्यामुः आवयोः । 


युय-वयौ- 
(१५) यूयवयौ जसि ।६३। 

परविऽ-यूय-वयौ १।२ जसि ७।१। 

स०-सूयश्च वयश्च तौ-यूयवयौ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनुऽ-अङ्पास्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरड्गयोर्मपर्यन्तस्य जसि विभक्तौ यूयवयौ । 
अर्थः-युष्मदस्मदोरद्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने जसि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं यूयवयावदे्लौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) यूयम्‌ । (अस्मद्‌) वयम्‌ । 

आ यि7का5 अर्व- (युष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
(भपर्यन्तस्य) मकारपर्यन्त के स्थान मे (जसि) जस्‌ (विभक्तौ) विभति परे लेने पर 
यथास्य (ूयवयौ) यय क्य आदेश होते है। 

उदा०- (युष्मद्‌) कयम । तुम सक / (अस्मट) कव्यम्‌ / ठम सक । 

तिद्धि-फूयम्‌ / यहा युष्मद्‌" शव्यं से स्वौजस०” (४/१ ८२॥ ते भेर्‌“ अत्यय है / 
उप्रथमयोरम्‌" (७१/२८) से जस्‌" के स्थान मे अम्‌ अदेश टता है ( इस सूत्र ते अम्‌ 
(जस्‌) विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌” के स्यान मे धय" अदश होता है/ शेके लोपः 
(७।२।९०) से भुष्मद्‌^ अन्त्य दकार का लोए ओर अमि पूर्व" (६ (१९१०५) ते 
पूर्वसवर्ण एकादेश होता है । एते ही अस्मद्‌" शब्द से-क्यम्‌ । 
त्व-अहौ- 

(१६) त्वाहौ सो ।६४। 

पर्वि०-त्व-अहौ १।२ सौ ७।१। 

स०-त्वश्च अहश्च तौ-त्वाहौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्स्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-युष्मदस्मदोरड्गयोर्मपर्यन्तस्य सौ विभक्तौ त्वाहौ । 
अर्थः-युष्मदस्मदोरङ्गयेर्मपर्यन्तस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो यथासंख्यं 

त्वाहावदिशौ भवतः । 
उदा०- (युष्मद्‌ ) त्वम्‌ । (अस्मद्‌ ) अहम्‌ । 
आर्यसिा षाः अर्थ (वुष्परत्यदो-/ युष्मदः अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 


(भिपर्यनतस्य) सकारपर्यन्त के स्थान मे (तौ) दु (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर यथासख्य 
(त्क्ल) त्व अह अदेह हेते है। 


उदा०- (कृष्पद्‌/ त्वम्‌ / तर / (अस्मद) अहम / गँ! 

किद्धि-त्वम्‌ / यह अस्मद्‌" शब्द से ध्वौजस०“ (८ ।९/२/ से भु" प्रत्यय है / 
ज्रषमयोरम्‌" (७ १२८) से तु" के त्थान मे अम्‌" अश लोताहै। इस भत्रे यह 
अम्‌ (वु) विभक्ति परे लोन पर शुष्मद्‌" के म-पर्यति के स्थाने मेँ त्वि" अदेश होता है । 
शेषे लोपः” (७/२ ।९० ते त्कार का लोप जौर अनि र्वः“ (६ /१ ‰०५॥ घे पूरवतवर्ण 
एकादेष् होता है / देते ही अस्मद्‌" शब्द से-अहम्‌। 
तुभ्य-मह्यो- 

(१७) तुभ्यमह्यौ डयि ।६५। 

पणवि०-तुभ्य-मह्मौ १।२ डयि ७।१। 

स०-तुभ्यश्च मह्यश्च तौ-तुभ्यमह्यौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरङ्गयोर्मपर्यन्तस्य डयि विभक्तौ तुभ्यमह्यौ । 

अर्थः-युष्मदस्मदोरइगयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डयि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तुभ्यमद्यावादेशौ भवतः| 

उदा०- (युष्मद्‌ ) तुभ्यम्‌। (अस्मद्‌) मद्यम्‌ । 

आग्यभिा काः अर्थ (युष्मदस्यलेः/ युष्यद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो में 
(भरपर्यन्त) मकार-पर्यन्त के स्थान रे (पि) ठे (विभक्तौ) विभन्ति परे दलेन रर 
यथास्य (तिभ्यमह्मै) तुभ्य, गह्य आदेश होते है 

उदा०- (वृष्मद्‌/ तुभ्यम्‌ । तेरे लिये ८ (अस्मद्‌) मह्यम्‌ । मेरे तिये। 

तिद्धि- तभ्यम्‌ । यहा ुष्मद्‌" छब्द से (्वौजस०" (2 /? /२) त्रे ॐ अत्यय ढ#ै/ 
छग्रथमयोरम्‌" (७/१ (२८१ से डे ' के स्थान मे अम्‌" आदे होता है। इक सरसे इस 
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अम्‌ (ड विभक्ति प्ररे ढोने पर धुष्मद्‌ के मप्यन्त के स्थान ने प्ुभ्य" आदेश छता है । 
शेषे लोपः” (७।२।९०) ते युष्मद्‌ के अन्त्य ककार का लोप ओर अमि पूर्वः" 
(६ / (१०५ से प्रवसवर्ण एकदे होता ठै । देते ही अस्मद्‌" शन्द ते- मह्यम्‌ । 
तव-ममौ- 
(१८) तवममौ डसि !६६। 

पणवि०-तव-ममौ १।२ डसि ७।१। 

स०-तवश्च ममश्च तौ-तवममौ (इतरेयोगदवन््रः) । 

अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युष्मदस्मदोरङ्गयोर्मपर्यन्तस्य डसि विभक्तौ तवममौ ¦ 

अर्थः -युष्मदस्मदोरडगयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने डसि विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तवममावादेशशौ भवत; | 

उदा०- (युष्पद्‌ ) तव ¦ (अस्मद्‌) मम । 

अ7्यभाखाॐ अर्य (युष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
(भिपर्यन्तिस्य) मक्रार-पर्यते के स्थान यँ (करि) उस्‌ (विभक्तौ विभक्ति परे होने फट 
यथास्य (तवममौ) तव मम अदेख होते ङ! 

उदा०-(दुष्मद्‌) तव । तेरा । (अस्मद्‌ मम। मेरा। 

लिद्धि-तक। यहं युष्मद्‌“ ग्रब्द से श्वौजस०' (८१८२) ते उद्‌" प्रत्यय है। 
पुष्मदस्मट्भ्या उसोऽश्' (७ (१ ।२७/ से उस्‌ ' के स्थान मै अणू" अदेश होता ङै। इत 
सूत्र से इस अण्‌ (उस्‌) विभक्ति के परे ढोने पर धुष्मद्‌' के म-पर्यन्त फ त्थान मे तत 
अदेश होता &/ शेषे लोषः' (७ /२ १९०) से युष्मद्‌” के दकार का लोप ओर अत्ते 
गरणे" (६ (९६५) से पररूप एकादेश होता है । एते ही अस्मद्‌ * शब्द ते-मम। 


त्व-मो- 


(१६) त्वमावेकवचने 1६७। 
पर्वि०-त्व-मौ १।२ एकवचने ७।१। 
स०-त्वश्चव मश्च तौ-त्वमौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । एकस्यार्थस्य 
वचनमिति एकेवचनम्‌, तस्मिन्‌-एकवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-अडगस्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य इति चानुव्ति । 
अन्वयः-युष्मदस्मदोर ड्गयोर्मपर्यन्तस्य एकवचने विभक्तौ त्वमौ । 
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अर्थः-युष्मदस्मदोरड्गयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने एकवचने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं त्वमावादेशौ भवतः । 


उदा०- (युष्मद्‌ ) त्वाम्‌ । त्वया । त्वत्‌ । त्वयि । (अस्मद्‌) माम्‌। 
मथा । मत्‌ । मधि। 

आऋर्यभाकःॐ अर्थ (वुष्दस्यदोः, युष्मदु अस्मद्‌ इन (अङ्गयोः। अङ्गो के 
(मपर्यन्तस्य) मकार पर्यन्त के स्यान मे (एकवघमे/ एककचन रिषक (विभक्तौ) विभक्ति 
परे हने फर ययासख्य (त्वमौ) त्वः म अदेश होते है। 

उदा०- (धृष्ट) त्वाम्‌ । तुल को / त्वया ॥ तेरे द्वार । त्वत्‌ दल से । त्वयि 
वुल मे। (अस्मद्‌) माम्‌ । मृज्ग को/ मया। मेरेद्रारा। मत्‌/ मुल से/ मयि। गुन मे। 

सिद्धि-(2) त्वाम्‌ । यष्टा युष्मद्‌” शब्द से स्वौजस०” (४ /१।२) से अम्‌ ' 
प्रत्यय है / डग्रयमयोरम्‌" (७ /१ ८२८) ते अम्‌“ के स्थान मेँ अम्‌" अदेश लेता है । इस 
सूत्र से इल अम्‌“ एकक्चने विभक्ति परे होने एर पृष्मदू" के त्थान मेँ त्वि" अदेश होता 
है! द्वितीयाया चः (७ /२,८७। से युष्मद्‌" के अन्त्य दकार को आकार अदेश लेत 
है। अस्मद्‌ शब्दे से-माम्‌। 

२/ त्वया । यहां धुष्मद्‌" शब्द से पूववत्‌ टा“ प्रत्यय है । योऽचि" (७ २ ।८९,) 
से वुष्मदू^ के दकार को यकार अदेश ह्येता है। सूष्र-कार्य पर्ववत्‌ है। अस्मद्‌ शब्द 
से-मया। 

/ त्वत्‌ / याः मद्‌“ शन्द से पु्क॑वत्‌ डि" प्रत्यय है । एकक्चनस्य च 
(८ /१।३२/॥ ठे इस पञ्चमी विभक्ति के एकवचन उपि" के स्थान मेः अत्‌" अदेश होता 
है । रेष सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । टे ही अस्मद्‌" शन्द से- म्या । 

४) त्वयि । या युष्मद्‌ " छब्द से पुक्वत्‌ डि “ प्रत्यय है । इस एकवचने डि" 
विभम्ति के परे लने एर धोऽनचि' (७ (२ (८९ से युष्मद्‌" के दकार क्रो यकार आदे 
होता है। सूत्र-कार्यंपृकवत्‌ है। एसे ही अस्मद्‌" शब्द से-मयि । | 
त्व-मौ- 

(२०) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ।६८ । 
पण्वि०-प्रत्यय-उत्तरपदयौः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रत्ययश्च उतरपदं च ते प्रत्ययोत्तरपदे, तयोः-प्रत्ययोत्तरपदयोः 

(इितरेतरयोगद्रन््रः) । 


अनु०-अड्यास्य, विभक्तौ, युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य, त्वमौ, एकवचने 
इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-एकवचने विभक्तौ युष्मदस्मदो रङ्गयोर्मपर्यन्तस्य प्रत्ययो- 
त्रपदधोश्च त्वमौ । 

अर्थः-एकवचने विभक्तौ वर्तमानयोर्यष्म॑दस्मदोरद्गयेर्मपर्थन्तस्य 
स्थाने प्रत्यये उत्तरपदे च परतो यथासंख्यं त्वमावदिशौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) प्रत्यये-तवायमिति त्वदीयः । अतिशयेन त्वमिति 
त्वत्तरः । त्वामिच्छतीति त्वद्यति । त्वमिवाष्चरतीति त्वद्यते । उत्तरषदे-तव 
पुत्र इति त्वत्पुत्र: । त्वं नाथोऽ्स्येति-त्वन्नाथः । (अस्मद्‌) प्रत्यये-ममायमिति 
मदीयः । अतिशयेन अहमिति मत्तरः । मामिच्छतीति मद्यति । अहमिवाऽऽ- 
चरतीति-मद्यते। उत्तरषदे-मम पुत्र इति मत्पुत्रः । अहं नाथोऽस्येति- 
मन्नाथः । 

उतर यशि खा अर्थ- (एककचने। एकक्चन विषमक (विभक्तौ) विभक्ति में 
विचमान (युष्मदस्मदोः युष्मद्‌ अस्मद्‌ इने (अङ्गयोः) अङ्गो के (मपर्यन्तस्य) मकार-प्यन्त 
के स्यान मे' (प्रत्ययोत्तरपदयो/ प्रत्यय ओर उत्तरपद परे होने पर (च) भी यथास्य 
(त्वमी) त्व म आदेश छेते है। 

उका०- (वुष्मरह्‌/ अत्यय-तवायमितति त्वदीयः यह तेरा है । अतिशयेन त्वमिति 
त्के्तरः। दे मे से अतिशायी तु / त्वामिच्छतीति त्व्यति/ वह तुल को चाहता है । 
त्वभिकापऽचरकतीति त्क््यते । णो तेरे समान आचरण करता है । उत्तरषद-तक पुत्र इति 
त्वत्य; । तेरा पत्र । त्वं नाथो यस्य स-त्वन्नाशः / वह कि जिसका त नाथ (स्वामी) है । 
(अस्मद म्रत्यय- ममायमिति मदीयः । यह मेरा है । अतिशयेन अहमिति मत्तरः † दोनों 
गै ते अतिशाफी नै। मामिच्छतीति मचति। वह मुज्ञ को चाहता है, अहमिकाऽए- 
चरतीति- मद्यते / मेरे समान आचरण करता है / उक्तरपद-ममर यृत्र इति मलतः । मेरा 
त्र अह नाथोऽस्येति-मन्नायः । वह कि जिठका मै नाथ (स्वामी) हू। 

सिद्धि-(2/॥ त्कवकीयः ॥ युष्मद्‌+छ / युष्मद्+इय । त्व अद्य । त्वदू+ईइय । 
त्वेदीय+सु । त्वदीयः! । 

यहा शृषमद्‌” शब्द ल कस्येदम्‌" (८/२ २०) से इदम्‌-अर्थ मे कद्धाच्छः' 
(२1२ 1१२८) से श्ौषिक ह प्रत्यय है । आयनेय०" (७/१ ८२॥ से छ" के स्यान मे इयू/ 
अदश लेता टै । त्यदादीनि च" (१ (१/७ से युष्मद्‌" शब्दे की वृद्धि सजा है । इस सत्र 
से छ" प्रत्यय प्रे होने फ़र दुष्मद्‌' के मपर्यन्त के स्थान गे त्व" अदेश है। देसे ही 
अस्मद्‌" छन्द से- मदीयः । 

(२/ त्वत्तरः । यहा भृष्मद्‌ “ शब्द से दिक्चनविभज्योपयदे तरकीयसुनौः 
(५ ।२ ८५७) से तरर ' प्रत्यय ठै । सूतर-करर्य पर्ववत्‌ है / देसे ली अस्यद्‌" शब्द से-मत्तरः । 
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(२/ त्वचयति । यहां धुष्यद्‌“ शब्द से द्रप आत्मनः कयक्' (२ /?/८) ते 
इच्छा-अर्थ मे स्यच" अत्यय है । सूत्र-कार्य गर्ववत्‌ द । एेसे ही अस्मद्‌” शब्द से-मद्ति। 
(५) त्वचते। यला धुष्मद्‌" शब्द से कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च" (२ ११११) से 
आचार-अर्थ गे क्यड्‌' प्रत्यय है ८ प्रत्यय के डित्‌ छोने ते अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ 
(९१३४२) से आत्मने होता है। सूत्र-करर्थ पुक्वत्‌ है। एेसे ही अस्मद्‌ शव्द 
से-मद्यते 
(५ त्वत्पुत्र: । यहां युष्मद्‌" ओर शक्र' शब्दो का षष्ठी" (२।२।८) से 
षष्ठीतत्पुरुष समा दै। इत चत्र ते पुत्र" श्ये उत्तरपद होने एर दुष्पद्‌” के म-पर्यन्त 
के स्यान मे त्वे“ आदे होता है / देते ही अस्मद्‌ शब्द से-मत्यृत्रः । 


(६ त्वन्नाथः । यहा युष्फद्‌ ओर नाथ शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे" (२ /२।२४) 
से.कग्रीहि समास ढै! इस सूत्र से शय” शब्द उत्तरपद लोने पर धुष्मद्‌" के म-पर्यन्ति 
के त्थान में त्वि" अदेश होता है, 


युष्मद्‌ शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति एककचन द्विवचन बहुकचन 
ग्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ गयम्‌ । 
दितीया त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ / 
ततीय त्क्या युकाभ्याम्‌ युष्माभिः । 
चतुर्थी तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्पभ्यम्‌ / 
पञ्चमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ । 
षष्ठी तेव युवयोः युष्माकम्‌ । 
सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु / 
अस्मद्‌ शब्द के समस्त रूपं 

विभिक्ति एकवचन दिक्चन बहकचन 
प्रथमा अहम्‌ आवाम्‌ क्यम्‌ / 
द्वितीया माम्‌ आवाम्‌ अस्मान्‌ । 
ततीय मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः । 
चतुर्थी मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ / 
पज्चमी मत्‌ आवाभ्याम्‌ अत्मठ्‌ । 
षष्ठी पम आक्योः अस्माकम्‌ । 


सप्तमी मवि आवयोः अस्मात । 
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तिसृ-चतृसृ- 
(२१) त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ।६६। 
पञवि०-त्रि-चतुरोः ६।२ स्त्रियाम्‌ ७।१ तिसु-चतसु १।१। 
स०-त्रिश्च चतुर्‌ च तौ त्रिचतुरौ, तयोः-त्रिचतुरोः (इतरेतरथोग- ` 
हन्द ) । तिसूश्च चतसृश्च एतयोः समाहारः -तिसृचतसु (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः स्त्रिया त्रिचतुरोर्छायोर्विभक्तौ तिसृचतसू । 

अर्थः- स्त्रियां वर्तमानयोस्त्रिचतुरोरडगयोः स्थने विभक्तौ परतो 
यथासंख्यं तिसृचतसु-आदेशौ भवतः । 

उदा०- त्रिः) तिखः कन्याः । तिसृभिः कन्याभिः ! (चतर) चतस्रः 
कन्याः, चतेसृभिः कन्याभिः । 

आ7र्यमि7ष75 अर्थ (स्वियाम्‌) स्तरीकिङ्ग गे निका (त्रिचतुरोः) # चुर्‌ 


इन (अङ्गयोः अङ्गो के स्थान मे (विभक्तौ) विभक्ति परे हने पर यथासत्य (4 
तिः चतस अदेश लेते ङै। 

उदा०- त्रि तिलः कन्याः / तीन कन्याये । तिष्रभिः कन्याभिः ॥ तीन केन्याओ 
के द्वारा / (चत्र) चतत: कन्या- । चार कन्याये । सतत्भिः कन्याभिः / चार कन्याओं 
के द्वार। 

पिद्धि-तिखः ज त्रि^जस्‌ । लिअ / किखस्‌ । तिसः । 

यहां त्रि" शब्द ते स्वौनस०* (८/१ ५२५ ते जल्‌ ' प्रत्यय क । स्तरीत्व-विवधा मे 
इत सत्रप त्रि" के स्था मे ति" आदेश होता डै/ {अचि र ऋतः" (७ (२८१००) पै 
छ" क स्थान मैः र' अदेश &ै/ भित्‌-पत्यय मे-वति्भिः। देते ही चर्‌ शब्द 
से- चतत, चतप्भिः। 


र-अआदेशः- 
(२२) अचि र ऋतः।१००। 
पण्वि०-अचि ७।१ रः १।१ ऋतः ६।१। 
अनु०-अद्गस्य, विभक्तौ, तिमृचत्तसु इति चानुवत्ति। 
अन्वयः-तिसुचतसरोरद्गयो ऋतोऽचि विभक्तौ रः । 
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अर्थः-तिसुचतस्रोरङ्गयोरकारस्य स्थानेऽजादौ विभक्तौ परतो 
रेफादेशो भवति । = 
उदा०- (तिस) तिस्रः कन्यास्तिष्ठन्ति ! तिखः कन्याः पश्य | प्रियततिस्र 
आनय । श्रियतिसरः स्वम्‌ । प्रियतिसि निधेहि ! (चतसृ ) चतस्रः 
कन्यास्तिष्ठन्ति । चतस्रः कन्याः पश्य । प्रियचतसख आनय । प्रियचतसखरः 
स्वम्‌ । प्रियचतसि निधेहि । 


उआआ्यशि7षा7ॐ अर्थ (तिषचतक्रोः ततिप्नः चल इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 
छ्छितः। ऋकार के स्थान में (अचि) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परे छने पर (र) रेफ 
आदे होता &ै। 

उका०- (ति तिकः कन्यास्तिष्छन्ति । तीन कन्याये छी दै / तिस्रः कन्याः 
पश्य । त्रु तीन कन्याओं को देस । प्रियतिख आनय । तु तीन प्रियाजीकाले पल्य को इधर 
ला / प्रियतिस्रः स्वस्‌ / यह तीन प्रिफाजोकाले परुष का धन है / पियति निषेहि। तू 
हते तीन प्रियाओकातरे पर्ष मे रस । (चतप्न) चतस्रः कन्यास्तिष्टन्ति / यार कन्याये खड़ी 
है/ चतसः कन्याः प्श्य / ठू चार कन्याओं को देख । प्रियचतछ आन्य । तू चार 
परियाओकाते परुष को इधर ता । प्रियचततस्नः स्व्‌ ॥ गह चार श्रिपाओगते पल्य का थन 
ठै / प्रियचतलि निधेहि । तरू इरे चार प्रियाओकाले पुरुष मेः रस । 

पिष्धि- ‰ तिलः । तिष+जस्‌ / तिष^~अर्‌ / तिसूद्‌+अच्‌ / तित्‌ / तिलः । 

यहा तिष्ट" शब्द से स्वौजस०” (४८/१२) ते जल्‌" प्रत्य ै/ इत पत्र से 
अजि विभक्रिति (जल्‌) के एरे होने पर ति“ के ऋव्र को रेफ अदे लेता है। इको 
यणचि" (६१/७६ ते भी यह रेफ़ आदेश सम्भव है क्नु भ्रयमयोः प्व्तवर्ण 
(६ १९०० से आप्त पु्कंसवर्ण के प्रतिरोध के लिये यह रेक आदेश का विधान किया गया 
है/ शत्‌ प्रत्यय मेति कन्याः पश्य एते ही शनतट' शव्दः से-चतलः। एते 
ही-प्रियचकतछः । श्रिय ओर ति तथा वतत छन्दो करा अनेकमन्यपदार्ये' (२।२८२४) 
ठे क्ुकरीहि समास है / च्तरिवाः .फवद०' (६ /३।२४) से पुवद्भाव लेता है, 

(२ प्रियतिस्रः स्वम्‌ / प्रियतिठडस्‌ / श्रिमतिष+अस्‌ / प्रियतित्‌र्‌+अ्‌ / 
प्रिपतितस्‌ / ्रियतिलः। 

यहां प्रियतिप्न' शब्द ते एकवत्‌ उस्‌" प्रत्यय है । इस सूत्र से इस अजादि विभक्ति 
(उस्‌ के फर होने प्र प्रियति' के ऋकार को रेफ़ अवे लेता ठै त उत्‌" 
(६ (९९०९५ के प्राप्त उकार आगे नर्ही लेता है । देसे ली डि-प्रत्यय मे-प्रियतिलि। 
ऋतो डितर्वनामस्थानयोः” (८ १३ (2९०) से शराप्त गुण नी लेता है देसे ही-परियचतस 
प्रियचतलि । 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
जरसादेश-विकल्पः- 

(२३) जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।१०१। 
पण्वि०-जरायाः ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्स्य, विभक्तौ, अचीति चानुवर्तते 
अन्वयः- जराया अड्गस्यासचि विभक्तावन्यतरस्यां जरस्‌ । 
अर्थः-जराया अङ्गस्य स्थानेऽजादौ विभक्तौ परतो विकल्पेन 

जरसादेश्नो भवति । 

उदा०-जरसा दन्ताः शीर्यन्ते, जरया दन्ताः ग्ीर्यन्ते। जरसे त्वा 
परिदयुः, जरायै त्वा परिययुः । 

-आर्यभ7सप्ऽ अर्थ- (जरायाः) जरा इत (अङ्गस्य) अङ्ग के स्यान गे (अचि) 
अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परे होते पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (नरस्‌) जरत्‌ अदेश 
ढता ठै, 

उदा०-जरसा दन्ताः शीर्यन्ति, जरया दन्ताः खीद्ति। जरा (कुढ्रापा) ते लत 
र्ण लो जाते हैँ / जरसे त्वा परिव, जरायै त्वा परिददयुः। वे तुन्न ग्रा के लिये 
परिदानं करे अथात्‌ त जरा-अकस्था तक ऊीकित रह । 

विद्धि-जरत्ता / जरा+टा। जरा+आ। जरस्‌+जा / जरसा । 

यहा जरा” शब्द से स्वौजत०" (४५/१२) से टा“ प्रत्यय है / इस सूत्र ते इस 
अनादि टा (आ) प्रत्थय परे होने प्ररं जरा" के स्थान गे जुस्‌" अदश शेता है, 
विकल्पृ-पक्ष मे जरस्‌ * आदेश नही है-जरया । (आणिः चापः” (७ ।२ ९०५) से एकार 
आदेश ओर एचोऽयवायावः” (६ ९ /७७) से इसे अय्‌ आदेश लेता दै। देते ली ॐ“ 
विभक्ति मे-जरसे । विकल्प-पक्ष म-जरायै / चाडायः” (७ /२ ८०५) से शट्‌ आगम 
ओर व्द्धिरेचि" (६ /४।८७॥ ले करदधिरूप एकादेश (अ+ए-दे) हेता है । 

| जरा शब्द के समस्त रूप 


विभक्ति एकक्चन दविकचन बहटूवचन 
 म्रेथमा जरा नरे (नरसी) कराः (जरसः) 
द्वितीया जाम्‌ (जरतम्‌) जरे (जरौ) जराः (जरसः) 
व्रतीण जरया (जरस) जभ्याम्‌ . कराभिः। 

चतुर्थी जरायै (नरसे) जराभ्याम्‌ जराभ्यः 

पञ्चमी कराया: (जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 

षष्ठी जरायाः (नरतः/ करयोः (जरसः) जराणाम्‌ (जरसम्‌) 
लप्तमी = कऊरायाम्‌ (जटति) जरः (जरो) जरात 

सम्बोधनं ॐ जरे हे जरे (भिरसौ)/ हे जराः (जरसः), 


जर=वद्धावस्था इत्यर्थः । 
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अकार-आदेशः- 


(२४) त्यदादीनामः 1१०२। 

पण्वि०-त्यद्‌-आदीनाम्‌ ६।३ अः १।१। 

स०-त्यद्‌ आिर्ेषां ते त्यदादयः, तेषाम्‌ त्यदादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-त्यदादीनामङ्गानां विभक्तौ अः । 

अर्थः-त्यदादीनामङ्गानां स्थाने विभक्तौ परतोऽकारादेशो भवति । 

उदा०- (त्यद्‌) स्यः, त्यौ, त्ये ¦ (तद्‌) सः, तौ, ते। यद्‌) यः, 
यौ, ये । (एतद्‌) एषः, एतौ, एते । (इदम्‌) अयम्‌, इमौ, इमे । (अदस्‌) 
असौ, अमू, अमी । द्वि) दरौ, द्वाभ्याम्‌! 

एते त्यदादयः शब्दाः सवादिगणे पल्यन्ते  श्विपर्यन्तानां 
त्यदादीनामत्वमिष्यते, इह न भवति, भवत्‌-भवान्‌ (काशिका) । 

आयि क& अर्थ (त्यदादीनाम्‌) त्यद्‌ आदि (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (विभक्ती) 
विभक्ति परे लोने प्रर (अः) अकार भदेश होता है। 

उदा०- (त्यद्‌) स्यः । वह / त्यौ / वे कोनों। त्ये / वे सक (तद्‌) सः । व्ह! 
तौ। वे देने/ ते वे तव/ (वद्‌) यः जो, यौ। जे दोनो। ये/ जो सन, (एह 
एः । यह । एतौ । ये दोन / एते / ये सक । (इदम्‌) अयमु / यह / इमौ / ये दीनो / 


इमे । ये सब । (अदस्‌) जतौ । कह । अग्र / ते लेको! जमी के सक/ (दि) दौ दो। 
काभ्याम्‌ । दो के द्वार 


ये त्यद्‌” आहि शब्द सविगण में पठित कहै / यटा त्यद्‌" से लेकर @ ` पर्यन्त 
शब्दो का ग्रहण करिया जाता है, 

िद्धि-(९/ स्यः । त्यदू-+ु । त्य अस्‌ / स्य अनस्‌ । स्यस्‌ / स्यः । 

यी त्यद्‌ शब्द से स्वौनस०“ (५ /?।२/ से धु“ प्रत्ययै) इस सूत्रसे इत 
रु" विभग्ति के परे लोने पर त्यद्‌" अन्त्य कार को अक्रार अदेश होता है । अतो गुणे" 
(१/९/९६/ ते ररूप एकादेश ओर तदोः सः सावनन्त्ययोः” (७ /२ (९०६) ते तकार 
को एकार आदेश होता है । दिकक्न मे-त्यौ । नूहूक्चन मे-त्ये / 

एसे ही त्द्‌" शब्द से-सः, तौ, ते/ यद्‌“ शब्द से-यः, यौ, ये / एतद्‌" शब्द 
ते-एवः, एतः एते 

(२५ जयम्‌ / यहा इदम्‌ शब्द ते पूर्ववत्‌ भु" अत्यय है / इदमो मः * (७ (२ ।१०८॥ 
ते इवम्‌" के मकार के स्थान मे सकार आदेश छेत है । यह त्यदादीनामः” (७ ५२ ९०२) 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
का अपकाद है । इदोऽय्‌ पुः (७ (२ /९९९/ से इदम्‌“ के इद्‌" भाग को अग्‌" अगल 
होता है। 

(३ इमौ / यहा इदम्‌" शब्द से पु्कवत्‌ ओँ” प्रत्यय ठै । इतत परत्र से इल ओ" 
विभक्ति के परे लेने पर इदम्‌" के अन्त्य मकार करो अकार अदेश होता ठै। दश्च 
(७।२।९०९) से दकार को मकार अदेश ढै / श्रथमयोः पूर्वसवर्णः” (६ /?।१०२/ से 
पूर्वसवर्ण दीर्घं प्राप्त होने एर दिनि" (६ /१ १०४) से उसका प्रतिषेध लेकर वद्धिरेकि" 
(६१/८८) से पुर्व-पर के स्थाने गँ वद्धि ल्प एकादेश (अ^ओै- ओ) लेता है। जस्‌ 
अत्यय मे-इमे / जसः शी" (८/8 ७, से जस्‌" को छी" अदेश है। 

४ असौ । यटा अदस्‌ ' शन्द ते पूर्ववत्‌ पर ' प्रत्यय है / अदस ओ चुलोपश्च" 
(७ (२ ।१०७/ से अदत्‌ ' के सकार को आकार अदे ओर मु" प्रत्यय का लोप्लेताहै,। 
कदोः सः सावनन्त्ययोः“ (७/२ १०६, से अदस्‌” के ककर को सकार अदेश लेता है । 

(५ जमर । यहां अदस्‌ ' शब्दे से पुर्ववत्‌ ओ" परत्ययहै। इत सूत्र से इस ओै' 
विभक्ति के परे होने एर अदस्‌ ” के अन्त्य सकार को अकार आदे होता है । अद अओ, 
इत स्थिति मे अतो गरुणे" (६ / (९८७) से पररूप एकादेश ओर शरद्धिरेचि' (९ ।? (८७) 
से कुदधिरूप एकादेश लेकर अदसोऽसेदद को मः“ (८/२ (८०/ से दकार के सकार तथा 
ओकार क्रो उकार आदेश होता ढै! 

(६ अमी । यष्टा अदस्‌ ' शब्द से पूर्ववत्‌ जस्‌ ' प्रत्यय है । इत सूत्र से इल जर्‌ 
विभक्ति के एरे होने र अदल्‌" के अन्त्य उकार को अकार आदेश होता है। जसः शी 
(७ १७ से जस्‌" के स्थान मे शी" अदेशः जट्युणः" (६/१ ।८७/ से गणरूप 
एकादेश एक्रार लेकर एत ईद्‌ कवचने" (८ ,२,८१) से एकार के ईकार अदेख 
होता है 

७ दौ । गह्या द्वि" शव्द से प्रक॑वत्‌ ओ" मत्यय है। इस सूत्र से इत ओर 
विभक्ति के पएरे होने पर द्रि" शव्द के अन्त्य हकार को अकार अदे लेताङै। भ्याम्‌ ' 
प्रत्यय मे-दवाभ्याम्‌। चपि च" (< (2 1०२/ से रीष है। 


क-अआदेशः- 
(२५) किमः कः ।१०३। 
पण्वि०-किमः ६।१ क: १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किमोऽड्गस्य विभक्तौ क; । 
अर्थः-किमोऽडगस्य स्थाने विभक्तौ परतः कादेशो भवति । 
उदा०-कः, कौ, के । 


सप्तमाध्यायरय द्वितीयः पादः २०३ 
आगर्यभ्रा खा अर्य- (किमः) निम्‌ इतत (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान मे (विभक्तौ) 
विभन्ति प्ररे होने एर (कः) कअ हेता है । 
उदा०-कः। कौन। कौ। कौन दे। के/ कौन सन। 
सिद्धि-कः / यां किम्‌" शब्द से स्वौजसः" (२ /१।२) ठे भु" प्रत्यय है / इस 
सूत्रसेहसर घु" विभक्तिके परेन पर किम्‌“ को क" आदेश होता है! द्विक्वन ओ" 
मे-कौ । बहुक्चन जर्‌“ मे-के। 
क्‌-आदेशः- 
(२६) कू तिहोः ।१०४। 
पण०्वि०-क्‌ १।१ (सु-लुक्‌) ति-होः ७।२। 
स०-तिश्च ह्‌ च तौ तिहौ, तयोः-तिहोः (इतरेतय्योगदवन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, किम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किमोऽद्गस्य तिहोरविभक्त्योः कू; । 
अर्थः-किमोऽद्गस्य स्थाने तकारादौ हकारादौ च विभक्तौ परतः 
करादेशो भवति । 
उदा०-तकारादौ कतः, कुत्र । हकारादौ -कुह । 
उआ7र्यमा7 का जर्य- (किमः) किम्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के त्थान में (तिलः) 
तकारादि ओर हका यदि (गिभक्तौ) विभक्ति पर ठोने एर (कुः। कु-अेग्न लेता है/ 
उदा०-तकारदौ- कुतः { कां ने । कुत्र । कल । हकारादै-कृह । कटा । 
विदि-/) कृतः । किम्‌+ततित्‌ । कु+ठ्‌ । कुतस्‌+सू । कुतस्‌+०/ कृतस्‌ / 
कतः / 
यहा किमू“ शब्द से ¶ठ्चम्यास्ततिल्‌' (५/३ /७) ते तमित्‌" प्रत्यय दै! इष 
लूत्र शै इस तकारादि तसिल्‌" विभक्ति के प्ररे लेने फर किम्‌" के स्थानमे करु" अदेश 
होता है! भ्राग्‌ दितो विभक्तिः” (५ /२ 12) से विभक्ति सजा है । त्द्धितश्वासर्वीविभक्तिः" 


(१ ।/२८/ से कुतम्‌ ' की अव्यय सा टोकर जअव्ययादापएदुपः" (२ (४ (८२) ते धु 
का तक्‌ छेत है, 


(र/ कत्र । यां किम्‌ " शब्द से सप्तम्यास्त्रल्‌” (५ /३ /०/ से त्रल्‌ ' अत्यय है । 
शेष करय एकवत्‌ हे । 

९२ कृह । यटा किम्‌ ' शब्द से का ह च च्छन्देधि" (५/३ /३॥ से ह ' प्रत्यय 
लै! गेण कर्य पूर्ववत्‌ है 
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क्व-अआदेशः- 


(२७) क्वाति 1१०५। 

प०वि०-क्व १।१ (सु-लुक्‌) अति ७।१। 

अनु०-अड्गास्य, विभक्तौ, किम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-किमोऽड्गस्य अति विभक्तौ क्वः । 

अर्थः-किमोऽङ्गस्य स्थानेऽति विभक्तौ परतः क्वादेशो भवति । 

उदा०-स क्व गमिष्यति ? स क्व भोक्ष्यते ? 

आर्यमि7 काः अर्थ (किमः) किम्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान में (अति) 
अत्‌ इस (विभक्तौ) विभक्ति के परे होने पर (क्व) क्ते आदेश होता है । 


उदा०~ त क्व गमिष्यति 2 कहं कटाः जायेगा 2 स क्व भरोत्यते 2 वह कटा भोजने 
करेगा? 


तिद्धि-क्वे। यां किम्‌“ शब्द से किमोऽत्" (५/२ /४२/ से अत्‌" प्रत्यय है। 
इत द्ूत्र से इस अत्‌" विभक्ति के परे होने परर किम्‌" को क्व" आदेश होता दै! 
स-आदेशः- 
(२८) तदोः सः सावनन्त्ययोः ।१०६। 
प०्विऽ-तदोः ६।२ सः १।१ सौ ७।१ अनन्त्ययोः ६।२। 
स०-तश्च द्‌ च तौ तदौ, तयोः-तदोः (इतरेतरयोगद्वन्दरः) । अन्त्ये 
भवोऽन्त्यः । न अन्त्याविति अनन्त्यौ, तयोः अनन्त्ययोः (नजतत्पुरुषः) | 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्ताविति चानुवर्तते । त्यदादीनामिति च 
मण्डूकोत्प्तुत्याऽनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः--त्यदादीनामडगानामनन्त्ययोस्तदोः सौ विभक्तौ सः । 

अर्थः-त्यदादीनामड़गानामनन्त्ययोस्तकारदकारयोः स्थाने सौ विभक्तौ 
परतः सकारादेष्नो भवति । 

उदा०-(त्यद्‌) तकारस्य-स्यः । (तद्‌) सः । (एतद्‌) एषः । (अदस्‌) 
दकारस्य-असौ | 

उकर्यश्रिकाऽ अर्थ (त्यदादीनाम्‌) त्य्‌-आि (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (अनन्त्ययोः 
अनन्त्य अथात्‌ को कि अन्त में नी है उन (तदोः) तकार ओर दकार के स्थान मे (सौ) 
सु इस (विभक्तौ विभक्ति के प्ररे ोने एर (पः सकार आदेश होता है । 
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उदा०- (वयद्‌ तकार के स्थान मे-स्यः । कह / (तिद) सः / कह । (एतद्‌) एकः । 
य्ह । (अदस्‌) दकार के स्थाने मे-असरौ । वह । 

विि-स्यः / यहां त्यद्‌" शब्द से स्वौजस०” (> ४/२) तरे तु ' प्रत्यय है । इस 
त्रसते इस दु" विभक्ति के परे होने परे त्द्‌“ के अनन्त्य तकार को सकार अदेश ढोता 
है। त्यदादीनामः (७ (२ ।९०२॥ से अकारादेशं है/ एते ही कद्‌" शब्द से-सः, एतद्‌ 
एब्द से-एषः, अदस्‌“ छब्द से-असौ । अदस जौ सृलोपरच' (७ /३ (९०८) से अदत्‌ 
के सकार के ओ" अदिष्ट ओैर सु“ का त्केप होता है 
ओ-आदेशः (सु-लोपः)- 

(२६) अदस ओ सुलोपश्च ।१०७। 

पऽ्वि०- अदसः ६।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) सुलोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सोर्तोप इत्ति सुलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, साविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदसोऽ्डगस्य सौ विभक्तौ ओः, सुलोपश्च । 

अर्थः-अदसोऽडगस्य सौ विभक्तौ परत ओकारादेश्लो भवति, सोच 
लोपो भवेति । 

उदा०-असौ । 

आर्यका ॐ अर्व- (अदसः) अदस्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (छौ) मु इस 
(विभक्तौ) विभक्ति के परे होने एर (भीः) ओकार अदेश लेता है (च) ओर (ुलेषः। 
सुका तोप होता हं। 


उद्ा०-जसौ । कह । 

तिद्धि-जसौ । अव्ट्‌+यु। अद ओत्‌ अस ओस्‌ । असौ+०/ असौ / 

यहा अदस्‌ * शब्द से स्वौजसः” (५१९ ।२/ से शु" प्रत्यय 2, इस सूत्र से इत 
शु” विभक्ति के परे होने एर अदद के अन्त्य सकार को ओकार अदेश ओर भु“ का 
लोप हेता है / तदोः सः च्वनन्त्ययोः” (७/२ ९०६/ से अदस्‌ ' से अनन्त्य दकार को 
सकार अगे लेता है। 


म-अदेशः- 


(३०) इदमो मः।१०८॥ ` 
चण्विऽ~इदमः ६।१ मः १।१। 
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. अनु०-अङ्पास्य, विभक्तौ, साविति चानुवतति ¦ 

अन्वयः-इदमोऽडगस्य सौ विभक्तौ मः। 

अर्थः-द्दमोऽडगस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो मकारादेशो भवति । 

उदा०-इयं कन्या । अयं माणवकः । 

आयम का अर्थ (इदमः) इदम्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान मे (सौ) तु 
इत्र (विषक्ती) विभक्ति के परे होने फर (गः) गकार अदेश होता । 

उदा०- इयं कन्या / यह कन्या है । अयं माणवकः { यह कालक वै / 

तिद्धि- 2/ इयम्‌ । यां इदम्‌ * छब्द से स्वौजसः” (८/४ /२) से घु" प्रत्यय 
है। इस दत्रे इत प्रु" विभक्ति के परे लेने एर इदम्‌ ' के सकार को मकार अदेश हेता 


है। यह त्यदादीनामः“ (८ /२ १०२) से प्त अकार अदेश का अपवाद है) थः कैः 
(७ ।२ (2०) से ककार को यकार आदेश लेता है । 


(२ जयम्‌ । यला हवम्‌” छब्द से पुर्ववत्‌ छु“ प्रत्यय है। इदोऽय्‌ पुषिः 
७ १२/20 से इदम्‌ के इद्-भाग को अग्‌" अदेश होता है / घरुतर-कार्य पूर्वत्‌ है, 
म-अदेशः- 

(३१) दश्च ।१०६। 

पण्वि०-दः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, इदमः, म इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इदमोऽडगस्य दए्च विभक्तौ मः | 

अर्थः-इदमोष्डगस्य दकारस्य स्थाने च विभक्तौ परतो मकारदिषो 
भवति । 

उदा०-द्मौ माणवकौ । इमे माणवकाः । इमं माणवकम्‌ । इमौ 
माणवकौ । इमान्‌ माणवकान्‌ | 

आर्यमाकाः अर्थ- (इदमः हदम्‌ हस (अगस्य) अद्ग के (दः) ठकार के 
त्थान मे (च) भरी (किभक्तौ) विभक्ति परे होते पर (म.) मकार अदे लेता है। 


उदा०-इमौ माणवकौ / ये द्ये बालक इमे माणवकाः! ये सव बालक / इमं 
माणककमु । इत कालक को । इमौ माणवकौ । इन दो कालक को / इमान्‌ माणवकान्‌ । 
हने तक बालको को 
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सिद्धि-इमौ । यला इदम्‌ ' एष्द मे स्वौजस०” (४८ /१।२) ते ओ प्रत्यय है / 

इस रूत्रसे इत ओ" विभक्तिके प्ररे लेने पर इवम्‌" के दकार को श्री यकार अदेश लेता 
है/ त्यदादीनामः" (७।२ ९०२) से मकार को अकार अदेश हेता है 


ओ विभक्ति मे-इमौ । जल्‌ विभक्ति मे-इमे । जलः शी" (८/१ १५) से जप" 
के स्थान मे शी" आदेण है। अम्‌ किभन्ति गे-दसम्‌ / अमि पूर्वः (६१९०५) से 
एवसवर्ण एकाद दै । ओ तिभज्ति (२/२) मेहम । शर्‌ विभक्ति मे-इमात / तस्माच्छसो 
नः पतिः (६।१/९०९॥ से सकार को तकार आदेय होता है। 
य-आदेशः- 

(३२) यः सौ ।११०। 

पठवि०-यः १।१ सौ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, इदमः, मं इति चानुवतति । 

अन्वयः- इदमोऽड्गस्य मः सौ विभक्तौ यः। 

अर्थः- इदमोऽड्गस्य अकारस्य स्थाने सौ विभक्तौ परतो पकारादेशो 
भवति। 

उदा०-इयं कन्या | 

अग्निमसूत्रे पुंसि इति वचनात्‌ स्त्रियामयं यकारदेशो विधीयते । 

अर्यः षाॐ अर्थ- (इदमः इदम्‌ इस (अङ्गस्य) अद्ग के (म. मकार के 
त्थान गे (मौ) तरु इत (किभक्ती) निभक्ति के परे लोन एर (थः) यकार अदे लेता है, 

उदा०- इयं कन्या । यह कन्या । 

आगामी सूत्र मै एति इस एद करे कचन से यह यकारादेश स्त्रीलिङ्ग मे लेता है । 

सिद्धि- इयम्‌ । यहा इवम्‌ ' छब्द से स्वौजस०" (४/१।२) से तु" प्रत्यय है। 
सु" विभजति के परे लोले एर दश्च" (७।२ ०९ ले इदम्‌" के दक्र को मकार आअदेण 
होता है गैर इव पत्र से इल मकार को त्क्रीलिङ्ग मै यकार आदे किया जाता है, 

इदमो मः" (८।२ ०८) ते सकार को मक्र अदेश होता हे / 
अय्‌-आदेशः- 
(३३) इदोऽय्‌ पुंसि ।१११। 
पर्वि०-इदः ६।१ अय्‌ १।१ पुंसि ७।१। 
अनु०-अड्ास्य, विभक्तौ, इदमः, साविति चानुवर्तते । 
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अन्वयः -पुंसि इदमोष्ड्गस्य इदः सौ विभक्तौ अय्‌ 

अर्थः-पुंसि वर्तमानस्य इदमोऽड्गस्य इद्भागस्य सौ विभक्तौ 
परतोप्यादेशो भवति । 

उदा०-अयं माणवकः | 

अ7रयभि7ख75 अर्य (पुति) पृतिङ्ग मे किमान (इदमः) इदम्‌ इस (अङ्गस्य) 


अङ्ग के (इटः) इद्‌-भाग के स्थान गँ (सौ) सु हस (विभक्तौ) विथभ्ति के परेहोनेषएर 
(अय्‌) अय्‌ आदेश लेता है । 


उदका०-जय माणवकः । यह कालक । 

दिद्धि-अयर्‌ । यहां हदम्‌” शब्द से स्वौजस०' (४ ।९।२) से तु" प्रत्यय है! 
इस सूत्र मै दस छु" विभक्ति के परे होने परर इवम्‌" के इद्‌-भाग के स्थान मे अय्‌" आदे 
होता है ८ इदमो मः" (७/२ ०८) से इदम्‌" के मकार को मकार आदेश लेता है, 
अन-आदेशः- 

(३४) अनाप्यकः ।११२। 

पण०्वि०-अन १।१ (सु-लुक्‌) आपि ७।१ अकः ६।१। 

स०-न विद्यते को यस्मिंस्तत्‌-अक्‌, तस्य-अकः (बहुत्रीहिः) 

अनु०-अङ्गस्य, विभक्तौ, इदमः, इद इति चानुवेतति । 

अन्वयः-अके ददमोऽ्डगस्य इद आपि विभक्तौ अनः। 

अर्थः-अकः-ककारवर्जितस्य इदमोऽडगस्य इद्भागस्य स्थाने आपि 
विभक्तौ परतोभनादेशो भवति । 

उदा०-अनेन माणवकेन । अनयौर्माणवकयो; । 

आपि- इत्यत्र तृतीयैकवचनात्‌ प्रभृति सुपः पकारेण आप्‌" इति 
भरत्याहारो गृह्यते । 

उगार्यमा वा अर्य-(अकः/ ककार अकच्‌ से रहित (इवमः) इदम्‌ इपर 


(अङ्गस्य॥ अङ्ग के (इदः) इदृभाग के स्थान मे (आपि) आप्‌ यह (विभक्तौ) विभक्ति परे 
होने परर (अनः) अन-अदे्र होता &ै। 


उदाण-मनेन मागक्केन ॥ इत कातकं के द्वारा / अनयोयणिककयो- 4 इन बालको 
काये। 


सप्तमाध्यायस्य दितीयः पादः २०६ 
आपि" यहा व्रतीया-किभिक्ति के एकक्चन टा" सै तेकर दपः“ इसके पकार 
पर्यन्त आर्‌” इस प्रत्याहर का ग्रहण किया जाता है । 

किद्धि-अनेन । यहा इदम्‌ " श्न्द से स्वौनस०“ (४/१ २) ते टाप्‌" प्रत्यय है । 
इस सूत्र से इत आप्‌ (टा, विभक्ति के परे लेने पर इवम्‌“ के इद्‌-धाग के स्यान मे अने" 
अदिष्न लोता है। त्यदादीनामः" (७।२१०२) ते मकार को अकार आदेश होकर 
टाडढतिङ्तामिनात्स्याः” (७/१ ४२) ते टा" के स्थान मे इन“ अदेश होता है । ओम्‌ 
प्रत्ययं मे-जनयोः। 
लोपादेशः- 

(३५) हलि लोपः।११३। 

पण्वि०-हलि ७।१ लोपः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, विभक्तौ, इदमः, इदः, अकं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अक इदमोऽडगस्य इदो हलि विभक्तौ लोपः । 

अर्थः-अकः-ककारवर्जितस्य इदमोष्ट्यस्य इद्भागस्य हलादौ विभक्तौ 
परतो लोपौ भवति । 

उदा०-आभ्यां माणवकाभ्याम्‌ । एभिर्माणदकैः । एभ्यो माणवकेभ्यः । 
एषां माणवकानीम्‌ । एषु माणवकेषु । 

-आर्यसि7 खा अर्थ- (अकः) ककार अकच्‌ प्रत्यय ते रित (इदमः) इदम्‌ इस 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (इदः) इद्‌- भाग का (हति) हल्‌ चिक आदि मेँ है उस (विभक्तौ) 
विभक्ति के प्ररे लेने फर (लेयः) लोप लेता है। 

उदा०-जाभ्या माणवकाभ्याम्‌ / इन दो कालको के द्वारा। टभिमणिक्कै-। इन 
स्व कालको कै द्वीरा/ एभ्यो माण्वकेभ्यः। इन सज कालको के तिये८से, एषां 
माणवकानाम्‌ / इन सन कालको का! एकु माणवकेषु । इन सक कालको मे। 

सिद्ि-माभ्याम्‌ । या इवम्‌ * ब्द से स्वौजस०' (४८ ,९।२) से भ्याम्‌ ' प्रत्यय 
है। इण शत्र से इस भ्याम्‌ * हत्ादि विभक्ति के परे लेने पर इदम्‌" के ददू-भाग का तोप 
होता है / इदम्‌ भ्याम्‌ । अ अभ्याम्‌ । अभ्याम्‌ ! आध्यान्‌ । त्यदाठीकामः“ (८ (२ (१०२) 
फे अकार आदेः अतो गरुणे" (६११९६ ते पररूप एकदेश लेकर श्युषि त 
(< /२ ०२ सै दीर्घ लेता है! भिर्‌" विभक्ति मे एभिः । भ्यस्‌ ' विभति दम्यः / 
आम्‌" विभक्ति गे-एकाम्‌/ सुप विथभ्ति मैव 


+ उति ऋदेसपकरणम्‌; 
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पूर्ववृद्धिप्रकरणम्‌ 
ृद्धिः- 
(१) मृजेर्वृद्धिः ।११४। 

पण्वि०-मुजेः ६।१ वृद्धिः १।१। 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । विभक्ताविति च निवृत्तम्‌ । इको 
गुणवद्धी' (१।१।३) इति परिभाषया च इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते । 

अन्वयः-मृजेरडगस्य इको वृद्धिः । 

अर्थः-मृजेरडगस्य अकः स्थाने वृद्धिर्भवति । 

उदा०-मार्ष्टा। मरष्टुम्‌ । मष्टव्यम्‌। 

आ र्यश्िषा< अर्थ- (मरने: मज्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (दकः इक्‌ कर्ण के 
स्थात मे ्द्धिः॥ वद्धि होती है। । 

उका०-मार्षटा। शुद्ध करनेवाला । माम्‌ । शरु करने के लिये । माटव्यम्‌ / 
छुद्ध करना चाहिये / 


चिद्धि-(॥ म्टा॥ गरचत्य्‌ । उज्‌+त। याक । मारफट्र । मासु । मर्ष्टा 

गहा श्रद्‌ शुद्यै' (अवा००॥ धातु ते ्वृतृत्तसौ' (२ /2 /2२३॥ से तद्‌" गरत्यय 
हे। ट्त स्र से इत ठ्‌" प्रत्यय के परै हीने पर शरम्‌" धत्रुके इक्‌ कर्ण (छ) को वद्धि 
(आ) लेती है जर इसे रण्‌ रपरः" (2।१ ८५५) से रपरःक टोता रै । त्ररचभरस्ज० ८ 
(८/२ १३६१/ पे जकार को दकार आर ष्टुना दः" (८।४/५१) से सक्रार क्रो टर्क्य 
टकार हेता 2 । 

९ माषम्‌ । या प्रवेक्त मरम्‌" धातृ ठे वुरुत्ण्छुलौ क्रियाया कियाथयाम्‌" 
(२१२३ १० सै वरमुन्‌' श्रत्यय है । शेष कार्य दरधवत्‌ है । 

2/ मार्टव्यम्‌ । यष्ट पूकेन्त भज्‌" धातु मे तव्यत्तव्यानीयरः" (5 /?।९६) से 
तव्यत्‌ ` प्रत्यय है / शेष कर्य युवत्‌ @ / 


वृद्धिः 
(२) अचो ज्णिति।११५। 
पे०वि०-अचः ६।१ ज्णिति ७।९। 
स०-अशटच णश्च तौ-जूणौ । जूणावित्तौ यस्य सः-ज्मित्‌, तप्मिन्‌-ज्मिति 
(इतरेत रयोगदरन्द्रगर्भिततबहुव्रीहिः) । 
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अनु०-अड्गस्य, वृद्धिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अचोऽडगस्य ग्णिति वृद्धिः । 

अर्थः-अजन्तस्याऽड्गस्य जिति णिति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-जिति-एकस्तण्डुूलनिचायः । द्रौ शूर्पनिष्पावौ । द्रौ कारौ । 
णिति-गौः, गावौ, गावः। सखायौ, सखायः । जैत्रम्‌ । यौत्रम्‌ । च्यौतम्‌। 

आयशा अर्य- (अच) अच्‌ जिके अन्त ये है उह (अङगस्य) अङ्ग को 
(श्णिति) जित्‌ ओर णित्‌ अत्यय प्ररे लोने षर (क्रयिः) उदि होती ह 

उका०-न्रित्‌ मै-एकस्तण्डुलनिचायः / एक तण्डुल राशि । ढौ शूर्णनिष्पाको / दो 
छान शुद्ध किये ये तण्डुल (चाक्ल) । ढौ कारौ । धान्य आदि के ठे तिक्षेप (क्रसाना) । 
णित्‌ मे- गौः, गाकौ, करकः । अर्थे स्पव्ट है। ससवायौ, सख्यः । अर्थ स्पष्ट है /। जैत्रम्‌ / 
जीतने क साधन / यौत्रमृ। मिश्रित करने का साथन। च्यौत्नमृ। कल । 

सिद्धि-(९/ तण्ड़लनि चायः । यहा तण्डुल- उपपद ओर तनि-उपसगवक विष्ट चयने" 
(स्वा०२०) धातु से परिमाणाख्यायां सवेभ्यः" (र /२ (२०) से धम्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र 
ते इल भित्‌ अत्यय के परे होने पर अजन्त वि" अद्ग को वरद्धि होती है, 

(२१ शूर्फनिष्पाकौ । यह ब्रु उपग ओर नि्‌-उपसगपिवकि शुर एवन" (करया०२०) 
धाद ते पूक्वत्‌ धन्‌" प्रत्यय है। सूत्र. कर्य पूववत्‌ है। 

(र) दौ कारौ । या कृ विक्षेपे" (०१८) धातु से पूर्ववत्‌ धन्‌ ' प्रत्यय तै । 
सुत्र-मर्य पववित्‌ € । 

(ॐ गौः । यहां शे" शब्द से स्वौजस०” (८४ ।२) से घु” प्रत्यय है । 
गोक्ते णित्‌" (७ /१।९०/ से भु" त्यय णिदवत्‌ होता है । सूत्र-करर्य दु्वत्‌ है । ओँ" 
प्रत्यय मे-गरकै। जर्‌" प्रत्यय मे-ग्रवः/ टतरै ढी छलि" शब्द वे-ससायो ससाय-। 
सस्युरतम्बद्धौ' (७ /? ९२ से ओ" ओर जर्‌" अत्यय णिद्वत्‌ है, 

(५/ जैत्रम्‌ । यहा जि जये“ (ध्वा) धातु से सर्वधातुभ्यः एन्‌" (उणा? 
५१५९ से ऊीणादिक ष्टन्‌" प्रत्यय है / यह बुल-क्चन से णित्‌ होता ठै । सुत्र-कार्य 
ववत्‌ है । 

(६ च्यीत्नम्‌ । यहा शयुङ्‌ः गतौ” (ध्वा०आ०) धषु ले जनिदाच्युर” (उणा 
(१०५, से ओगादिक ष्ट" प्रत्यय दै / सूत्र करय पूर्ववत्‌ ह / 
उपधावृद्धिः 

(३) अत उपधायाः।११६। 

पण्वि०-अतः ६।१ उपधायाः ६।१। 
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अनु०-अङ्गास्य, वुद्धि, ग्णिति इति चानुवतति । 

अन्वयः-अङ्गस्य उपधाया अतो जिति वृद्धिः । 

अर्थः-अड्गस्य उपधाभूतस्याऽकारस्य स्थाने भिति णिति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-ति्ि-पाकः | त्यागः ¦ रागः ¦ णिति-पफाचयति । पाचकः । 
पाठयति । पाठकः । 

अ्र्यभास7 अर्थ-(अङ्गस्य) अङ्ग के (उपायाः) उपधाभरूत (अतः) अकार 
के त्थान में (न्मिति) भित्‌ ओर णित्‌ अत्यय प्ररे होने पर (तद्धि) कद्धि होती है । 

उदा०-नित्‌-षफकः/ ठकाना।/ त्यागः त्याग कृरना। रागः रना! 


णिठ- पाचयति वह पकवाता है / याचकः । पकानेवाका रसोहया / पाठयति । वह पदात 
है । पाठकः । प्वानेकात्ला उपाध्याय । 


रिद्धिः 2/ पाकः । यहा देफचक्‌ पाके" (धका०उ०,) धातु ठे भाक" (२।२ ।९८॥ 
ते भाव अर्थे धम्‌ * त्यय है / इत पत्र से हत चित्‌" प्रत्यय के परे छने एर पच्‌" धातु 
के उणथाभरूत अकार करो कृदधि (आ) होती है । च्यः कु षिण्ण्यतो-” (७ (३।५२) से 
कुत्व होता है । 


त्यज हानौ" (ध्वा) धातु ते-त्यागः । रन्ज रागे" (भ्का००) धातु से-रागः । 
धति च भावकरणयोः (६।८/२७) से अनुनासिक (श्‌) का लोप हेता है। 


(२/ पाचयति / यहां पच्‌ पाके" धातु से हेतुमति च” (३ /१।२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय है / इत्र रत्र सर प्रत्यय के णित्‌ होने से प्‌" धु के उवधाभरूत अकार करो 
तरि होती है । पठ व्यक्तायां कानि" (भ्वा०१०) धातु ते-पाठयति / 


(२ पाचकः / यला टुकोज्त एच्‌" धातु ठे श्वुलूत्रलौ” ( /? ९5३ से ण्वुल्‌" 
मत्य है । सत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। ृकोरनाकौ" (५१८९) से दु” के स्थान मे अक" 
अदेश है । षठ व्यक्ताया' काचि" (भ्वा०प१०) धातु ते-पाठकः । 
आदिवृद्धिः- 

(४) तद्धितेष्वचामादेः।११७। 
पऽवि०-तद्धितेषु ७।३ अचाम्‌ ६।३ आदेः ६।१। 
अनु-अड्मस्य, वृद्धिः, अचः, व्णिति इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अड्गस्याऽचामादेरचः स्थाने तद्धिते विति वृद्धिः । 
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अर्थः-अडगस्याऽचामादेरचस्तद्धिते जिति णिति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-त्रिति- गायः । वात्स्यः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । णिति-ओपगवः | 
कापटवः | 

आयश्िकाः अर्व - (अङ्गस्य) अङ्ग सम्बन्धी (अवाम्‌) अचो मे से (अदेः) 
आदि के (अचः अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-स्क (श्णिति) जित्‌ ओौर णित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (द्धिः) ठद्धि लेती है। 


उका०-ग्रित्-गर््यः। गर्ग का पीत्रण वात्स्यः। कत्त का पौत्र। दाकषिः। दस 
का त्र। प्लाक्षिः । प्लक्ष का पुत्र/ णित्-मौपरयवः८ उपगु का पृक्र/ काक्टकः। कष्ट 
को पृत्र। 


विदि-(2 गार्ग्यः ॥ यहां शर्व" ब्द से भग्िभ्यो यज्‌" (> /१ ८१०५) से 
गोकरापत्य अर्थ मे तेद्धित-सलक यन्‌" त्यय है/ हस पत्र से इत अत्यय के भित्‌ लने से 
गर्ग अङ्ग के आदिमि अच्‌ (अ) को ठनि लेती है / वत्स" शब्द ते-वात्स्यः । 

(२/ कारिः । यषां दष" शब्द ते अत्त इक" (४।१।९५) से अप्त्य-अर्थ मे 
इम्‌” प्रत्यव है / सूत्र-कार्य पु्कवत्‌ है । प्लक्ष" शब्द से-प्ताकिः । 

(२/ मौपग्रवः / यहा यप" ब्द से तस्यापत्यम्‌“ (४ /१।९२) से तद्धित- तजक 
अणू“ प्रत्यय है / ओर्गुणः” (७ (४ /९.६) से अङ्ग को गण छता है / सत्कार्य पूववत्‌ 
लै/ कष्ट" शब्द से-काप्टवः । 
आदिवृद्धिः- 

(५) किति च। ११८ । 

पऽवि०-किंति ७।१ च अन्ययपदम्‌। 

स०-कं इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, वुद्धि, अचः, तद्धितेषु, अचाम्‌. अदेः, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्गस्याऽचामादेरचस्तद्धिते किति वृद्धिः। 

अर्धः-अड्गस्याऽचामादेरचः स्थाने तद्धिते किति प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । | 

उदा०- नडादिभ्यः फक्‌' (४।१।९९) नाडायनः, चारायणः । 
भ्रागवहतेष्ठक्‌" (४ ।४ १) आक्षिकः, शालाकिकः । 
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आयि का अर्य (अङगस्य) अङ्ग-सम्बन्धी (अचाम्‌) अचो मे से (आदेः) 
आदि के (अचः) अद्‌ के स्थान मे' (तद्धिते) तद्ित-सन्नक (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने 
पर (द्धिः) उदधि होती है। 

उदा०- नडादिभ्यः कक्‌” (८।१।९९) नाडायनः । नड क्रा पौत्र चारायणः । 
चर का एत्र भ्रागुवह्तेष्ठक्‌” (८४८ ।९) आक्षिकः / अक्त नामक पाणो से सेलनेवल 
जुस / शालाकिकः । शलाका 7ामक पाशे से सेलनेकाला बुरी । 

सिद्धि-नाडायनः / यहां तड" शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (४ /१।९९) से 
गोत्रापत्य अर्थम फक्‌“ प्रत्यय है । इत सूत्र ते इत फक्‌ मरत्यय के कित्‌" होने से न्ड" 
के आह्िम अद्‌ को कदि (आ) होती दै / ऋयनेय०" (७।१,२) से शू” के स्यान मे 
आवन्‌“ आदे है ८ चर" णन्द से-चारायणः 

(२ आक्षिकः । हां अक्ष" शब्द से तिन दीव्यति खनक्ति जयति जितम्‌" 
(४ ८।२ से दीव्याति-अर्थ मे' प्रगृकहतीय ठक्‌" प्रत्यय है / उस्वेकः” (७ (३ ५०) से 
द्‌" के स्यान मे इक्‌" आदेश लेता है! शलाका" छब्द से-शलाकिकः । 


॥ 4 इति पएर्वक्गद्धिप्करण्‌ । 4 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य दिचीयः पादः समाप्तः 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः 


उत्तरवृद्धिप्रकरणम्‌ 
आत्‌-अदेशः- 
(१) देविकाशिशपादित्यवाङ्दीर्घसत्रश्रेयसामात्‌।१। 

प०्वि०- देविका-शिंशपा-दित्यवाट्‌ -दीर्घसत्र-श्रेयसाम्‌ ६।३ 
आत्‌ १।१। 

स०-देविका च शिंशपा च दित्यवाट्‌ च दीर्घसत्रं च, श्रे्योश्च ते 
देविकाणश्रेयँसः, तेषाम्‌ -देविकाश्रेयसाम्‌ (इतरेतरयोगदनद्रः) । 

अनु०-अद्स्य, अचः, जिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, कितीति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- देविकाशिंशपादित्यवाडदीर्घसंत्रश्रेयसामस्डगानामऽचामादे- 
रचस्तद्धिते ज्णिति किति चाभ्म्त्‌ | 

अर्थः- देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्धसत्रश्रेयसामःऽदगानामऽ्चामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परत आकारादेशो भवति| 

उदा०- दिविका) देविकायां भवम्‌ उदकम्‌ इति दाविकमुदकम्‌ | 
देविका कूले भवाः शालय इति दाविकाकूलाः शालयः । पूर्वदेविका नाम 
प्राचां ग्रामः, तत्र भवः पूर्वदाविकः । (शिंशपा) शिंशपाया विकारश्चमस 
इति शांशपश्चमसः । शिंशपास्थले भवा इति शांशपास्थला देवाः । 
ूर्वशिंशपानाम प्राचां ग्रामः, तत्रे भवः पूर्वशांशपः ! (दित्यवाट्‌ ) दित्यौह 
इदमिति दात्यौहम्‌। (दीर्घसत्रम्‌) दीर्घसत्रे भवमिति दार्घसत्रम्‌ । (श्रेयान्‌) 
श्रेयसि भवमिति श्रायसम्‌ | 

उपयक अर्थ (देविका देवकि शिश्पा हित्यवाट्‌ दीरघेतत्र श्रेयत्‌ 
(अङ्गारम्‌) अगो के (अचाम्‌ अरो मे से (अदेः) आदिम (अचः) अद्‌ के स्यान मे 


(तद्धिते) तद्धित-सज्नक (भणिति) भित्‌ णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने एर 
(अत्‌ आकारादे्छ लेता है। 
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उदा०- (दैविका/ दाविकमुदकस्‌ । देविका नदी मे लोनेवाला जल / दाविकाकूलाः 
शालयः / देकिकि नदी के तट फर लेमेकले चाकल । पूर्वदाविकः । एूवदिकिकरा नामक 
प्रगूदे्णीय ग्रा है उसमें लेनेकला । (श्लिषा) णाशरपश्चमसः । शिशा (शीरम) की 
लकड़ी का बना इजा चमत । (दित्यवाट्‌ ) दात्यौहः । कृष्ण काक कौञा । (दीर्षसत्र) 
दीर्घसत्रम । दीर्घतत्र नामक सोमयाग मे टोनेवत्ता। (श्रेयस्‌ श्रायम्‌ श्रेय मार्गमे 
होनेवाले आनन्द । 

सिद्धि-() दाविकम्‌ / यहा देविका” शब्द से तत्र भवः” (४/३ /५२॥ से 
भव-अर्थं मे ्रगृव्हतीय अण्‌ प्रत्यय है / इत सूत्र से हितिकाः शब्द के आदिम अच्‌ एकार 
को आकार अदेश होता है! देते ही-दाविकाकूलाः शलयः, पएर्वदाविकः । श्राचां 
ग्रामनगराणाम्‌” (७/२ /९ ४ से उत्तरपद को वद्धि प्रते धी यह सूत्र उप्का अपवाद है। 

(२/ शशः । यहा चिशफा छन्द ते प्रलाद्यादिश्यो का" (“२ ०२९) से 
विकरार-अर्थं गे अनर्‌" अत्यय ै। सूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है देते ली-पुर्वशाएषः । भ्राचां 
ग्रामनगराणाम्‌" (७ ।२ /१/ ते उत्तरपद को वद्धि प्राप्त ी यह सूत्र उसक्रा अपवाद है / 

(२ दित्यौहः । या दित्यवाट्‌ ' शब्द से तस्येदम्‌" (८/३ /१२०) ते यथाविहित 
प्रागृदीव्यतीय अग्‌" प्रत्यय है काह ऊट्‌" (६।/९३२/) ते जट्‌-रूप सम्प्रसारण, 
सम्प्रसारणाच्च" (६ (१ १०६५ से पूर्वरूप एकादेश पराप्त लेने एर शएत्येधतयुष्सु" (६ (१ /८९,) 
ते उद्धिरूप एकादेश लेता है । 

(> दीरघसत्रम्‌ । या दीषसत्र ' शब्द से ततर भवः" (२८५२ ८५३॥ से भत-अर्थ 
मे यथाविहित अण्‌" प्रत्यय है । एसे ढी श्रेयस्‌ ' छब्द से-श्रायसम्‌ । 

विशोक देविका-यह मद्रदेश गें हनेकाली एक श्रपिद्ध तदी धी, इसकी 
निश्चित पहचान दे नदी के साय ती है जो जस्य की पाल्यो से क्रिकलकर स्यालकोट 
णेखुपुरा मे लेती हह रावी मेँ मित सतीह / आज भी उसके किनारे क प्रकार के बथा 
युगधितः कातमती चाक्त होते हैं (एाणित्निकालीन धारतवर्णे का इतिहास पृ” ५२५1 


वृद्धिरियदेशश्च- 
(२) केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ।२। 
पऽवि०-केकेय-मित्रयु-प्रलयानाम्‌ ६।३ यादेः ६।१ इयः १।१। 
स०-केकयश्च मित्रयुश्च प्रलयश्च ते केकयमित्रयुप्रलयाः, 
तेषाम्‌-केकयमित्रयुप्रलयानाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । य आदिर्यस्य स यादिः, 
तस्य-यदिः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, जिति, तद्धितेषु. अचाम्‌, अदेः, 
कितीति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-केकथमित्रयुप्रलयानाम्‌ अचामादेरचस्तद्धिते ष्णिति किति 
च वृद्धिः, यदेश्चेयः | 

अर्थः-केकयमित्रयुप्रलयानामऽ्ट्गानाम्‌ अचामादेरचः स्थाने, तद्धिते 
जिति णिति किति च प्रत्ये परतो वृद्धिर्भवति, अङ्गस्य अकारदिष्च 
भागस्य स्थाने इयदेशषो भवति । 

उदा०- (केकयः) केकयस्यापत्यम्‌-कैकेयः । (मित्रयुः) मित्रयुभावेन 
फएताघते-मैत्रिकया शलाघते । (प्रलयः) प्रलयादागतम्‌ प्रालेयम्‌ उदकम्‌ । 

आ यभि7का2 र्थ-किकयमित्रयुप्रत्यानाम्‌) केकय मित्रयु प्रलय इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (अवाम्‌) अचो मे से (गदः) आमि (अचः) अद्‌ के स्थान गे (तद्धिते) 
तद्धित-सज्ञक (न्मिति) भिदु णित्‌ ओर (किति) किल्‌ प्रत्यय परे होने फर (तरद्धि-+ वद्धि 
होती है ओर (अङ्गस्य) अङ्गसम्बन्धी (यदिः) यकारादि भाग के स्थाने में (हयः) हय्‌ 
अगे होता हं । 

उदा०-(किकय/ कैकेयः / केकयः का एत्र / (मित्रयु मैतरिकय! श्लाषते। पित्रयु 
नामके ऋमिभाव ते प्रणति लेता है। (प्रलय) प्रालेयम्‌ उदकम्‌ । अलय-हिमालय से 
आया हज गङ्गाजल । म्रकर्केण लीनाः सन्ति पदार्था अत्रेति प्रलयो हिमालयः (शकरौ०) । 

सिद्धि- (९) कैकेयः । कैकेय+अण्‌ / कैकयः^अ। कैक इयुअ/ कौकेयू+अ/ 
कैकेय । कैकेयः । 

यषां केकय" शब्द से जनपदशन्दात्‌ भक्रियादस' (४ /¢ (१६६) ते अपत्य-अर्थे 
यँ अनू" अत्यय है/ इस सूत्र से केकय” के आदि अच्‌ (ए) को वद्धि (दे) ओर 
यकारादि-भाग (य्‌ अ) के स्थान मेँ इय- आदे होता है । धस्येति च” (६ (४१४८) से 
अन्त्य अकार का लोप ओर आद्गुणः" (६ / (८७ से गुणरूप एकादेष्ट (अ+इए) 
होता है। 

र मैत्रिकया । मित्रयुवृल्‌ । गित्रयु+अक । कैत्रयु^~अक । मैत्र इय्‌+अके । गैतरयक । / 
मैतरेयक.+टाप्‌ / मैतरेयक ^आ । मैतरेधिक+आ/ मैत्रेयिका । ८ मैतरेविका+टा। मैत्रथिकया / 

गहा िक्रयु" शव्द से शोत्रनरणाच्छ्लाकात्याकारतववेतेषु" (५ /१ ८१२२) मे 
वु ' प्रत्यय दै। भुकोरनाकौः (८ १/९) से वु" के स्थाने मे अक" आदेश होता है । इस 
तरुत्र ठे गरिक्ु' के आदिम अच्‌ को तद्धि ओर इलके यकारादि भाग (वु) के स्थान मेः इय" 
आदेश लेता ह / तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा मे अजाचतेष्टाक्‌" (2८ /१ (० ते टापू" प्रत्यय 
ओर भ्रत्ययस्थाठ्कातृ०” (८/२ (४८४५ ठे इत्वं होता है । गोक्रचरणा०” (५ 1१ १२२५ 
यहा तौकिक गोत्र का ग्रहण किया जातत कै । अपत्य यौत्रपरश्रति गोत्रम्‌ (४/१ 1९६२ 
इत फरिशणिक गोत्र का नर्ही। लेक में ऋषधिकाची शब्द गोत्र कातता है/ लोके च 
ऋषिकलन्दो गोत्रमित्यभिष्ठीयते" (काशिका) । 
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(2३/ म्रातेयर्‌ ॥ गहा भ्रलय " शब्द से तत आतातः (= ।२ /७२८) से आगत्य 
मे' यधाविहित अण" त्यय है। सूत्र-करर्य एर्ववत्‌ कै । 

विशये ख केकय-वर्णु (वन्न) वेण की सीध में सिन्धु के परक की ओर केकय" 
फनपद धा; जो अश्ुनिक न्ञेलहम, गुजरात र शूर निलो का केन्द्रीय भाग है। 


वृद्धिप्रतिषेघध एेजादेशश्च- 
(३) न यखाभ्या पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌ ।३। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, सवाभ्याम्‌ ५।२ पदान्ताभ्याम्‌ ५।१ पूर्वी १।२ 
तु अव्ययपदम्‌, ताभ्याम्‌ ५।२ एच्‌ १।१। 

स०-य्‌ च वश्च तौ य्वौ, ताभ्याम्‌-स्वाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
पदस्याऽन्ताविति पदान्तौ, ताभ्याम्‌-पदान्ताभ्याम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । पूर्वश्च 
पूर्वश्च तौ पूर्वौ (एकणेषदन्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
रितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पदान्ताभ्यां य्वाभ्यामऽङ्गाभ्याम्‌ अचामादेरचस्तद्धिते जिति 
कित्ति च वृद्धिर्न, ताभ्यां पूर्वौ तु एच्‌ । 

अर्थः-पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्याम्‌ अङ्गाभ्याम्‌ उत्तरस्याऽचा- 
मादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, 
ताभ्यां यकारवकाराभ्यां पूर्वौ तु एेजागमौ भवतः । 

उदा०-यकारात्‌ पूरवमैकारः- व्यसने भवम्‌-वैयसनम्‌ । व्याकरणमधीते 
वेद वा-वैयाकरणः । वकारात्‌ पूर्वमौकारः-स्वश्वस्यापत्यम्‌-सौवषवः। 

र्यभाषाॐ जर्थ- (पदान्ताभ्याम्‌) वद के अन्त में विमान (ध्काभ्याम्‌) 
यकार ओर ककार से एरे (अचाम्‌) अचो सें से (आदेः) आदित (अचः) अच्‌ के स्थान मे 
(तदिह) तद्धित-तज्नक (न्मिति) भित्‌ णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परेोने षर 
विदिः) ठि (5) नहीं लेती टै (दर) अपि (काभ्याम्‌) उन यकार ओर क्कारे से (र्गौ) 
पहले (टर्‌) एेचू~एेक्फर ओर ओकार आगम होते है। 

उक्ा०-यकार से पुर्व ेकार-वैयसनम्‌। व्यसन मे लोनेवातर दुःख वैयाकरणः । 
व्याकरण शास्त्र करा अध्येता वा केता, क्कार से पर्वं भौकारः-सौवेश्वः। स्वश्व 
कुत्र 
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सिदधि- (2 वैवसनम्‌ । व्यत्तन+अण्‌ । क्‌ दे य सनू+अ / वैयसन+सु । वैयसनम्‌ । 
यहां व्यसन” शब्द तरे तत्र भवः” (४1३ /५३) से भव-अर्थ मे यथाविहित अग्‌ 

अत्यय टै । ति+असनम्‌' इत स्थिति मे इल एत्र से आक्रिम अच्‌ (६) को वुद्धि का प्रतिषेध 
लोक इसके यकार से पूर देच्‌ (द) आगम होत है ठेस ही व्याकरण” (कि+आकरण) 
शन्द से-कैयाकरणः । तदधीते तद्वेद" (८२/५९) से अक्षीते-वेद अर्थं मे अण्‌ 
प्रत्यय है, 


(२ छौकश्व ॥ यहां त्वश्व“ शब्द से तस्यापत्यम्‌" (४/१ ।९ २ ते अपत्य 
मेः अण्‌" प्रत्यय ठै। परु+अष्पः' इल स्थिति में हस दुत्र से वद्धि का प्रतियेध हयेकर इक्क 
वकार से पूर्व टेच्‌ (ओ) आगम होता है। 
वृद्धिप्रतिषेधं एेजागमश्च- 

(४) द्वारादीनां च।४। 
पज्वि०-द्रारदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स॒ण-द्वार आदिर्ेषां ते द्वारादयः, तेषाम्‌ -द्रारादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अद्गस्य, वृद्धिः, अचः, स्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
कित्ति, न, सवाभ्याम्‌, पूर्वी, तु, ताभ्याम्‌, एेजिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्रारादीनामडगानां च स्वाभ्यामचामादेरचस्तद्धिते ज्मणिति 
किति च वृद्धिर्न, ताभ्यां पूर्वौ तु एच्‌ । 

अर्थः-द्रारादीनामड्गानां च यकारवकारभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, ताभ्यां 
पूर्वा तु एेजागमौ भवतः ¦ 

उदा०-द्रारे नियुक्त इति दौवारिकः । द्वारपालस्येदमिति दौवारपालम्‌। 
तदादिविधिरत्र भवति । स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ इति सौवरः | 

द्वार । स्वर्‌ । स्वाध्याय । व्यल्कंश । स्वस्ति । स्वर । स्फयकृत | 
स्वादुमृदु । श्वन्‌ । स्व । इति द्वारादयः ¦ । ॑ 


गार्य फाड अर्थ- (वाराकीनाम्‌) द्ार-अि (अङ्गानाम्‌) अङ्गे के (च) शी 
य्वाभ्याम्‌) यकार ओर यकार से परे (अचाम्‌) अचो मेः ठे (आदेः) आदिम (अचः) अच्‌ 
के स्थान में (दिते) तद्धित-स्ञक (श्मिति।) भित्‌ भित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय पएरे 
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होने एर (वद्धिः) क्रदि (न) नहीं लेती है (तु) अपितु (ताभ्याम्‌) उन यकार ओर वकाय 
से (र्वा) ले (ब्‌) देच््-देकार ओर ओकार आगम होते है! 
उदा०-दौकारिकः । द्वार एर नियुक्तं पुरुष । दौवारफालम्‌ / द्वारपाल सम्बन्धी 


द्रव्य । यहां तदादिविधि होती है/ सौकरः । स्वरक्िषय को अधिकृत कटके कनाया गया 
न्थविश्ेष / 


सिद्धि- (‰) दौवारिकः । दाट+ठक्‌ । व्वर+हक । दु जौ का र्‌+इक । दौवारिक । 
दौवारिकः । 


या ह्वार" शब्दं से तत्र नियुक्तः" (४/८ 1६९ से प्रागृवहतीय क्‌ ' प्रत्यय 
दै। ?स्येकः” (८ (२३/५०) से द्‌” के स्यान मे इक्‌" आदेश हेता है । हस सूत्र से अद्मि 
अच्‌ को कदि का प्रतिषेध लेकर इसके ककार छे पूर्व एच्‌ (ओ) आगम हेता है । 

¢ दैकारपालम्‌ । यष्टा द्वारमाल' शब्द से तस्येदम्‌" (४/३ १२०) ते 
आरगृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्य 2ै। यहा तवादिकिधि होती है। त्र्य पूववत्‌ है! 

(२ सौकरः । यां स्वर “ ब्द से अधिकृत्य कृते प्रन्ये" (८.३ (८७) से 
अधिकरत्य अर्थ मेः अण्‌” प्रत्यय है! सूत्र-कार्थ पवत्‌ दै। 
वृद्धिप्रतिषेध एेजागमश्च- 
(५) न्यग्रोधस्य च केवलस्य ।५। 
पणवि०-न्यग्रोधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, केवलस्य ६।१। 
अनु०-अद्गस्य, वृद्धिः, अचः, स्मिति, तद्धितेषु, आचाम्‌, अदेः, 
किति, न, यात्‌, पूर्व, तु. तस्मात्‌, एेजिति चानुवतति । 

अन्वयः-केवलस्य न्यग्रोधस्याऽङ्गस्य च यकाराद्‌ अचामादेरचस्तद्धिते 
ग्णिति किति च वृद्धिर्न, तस्मात्‌ पूर्वं तु एेच्‌। 

अर्थः-केवलस्य न्यग्रोधस्याऽद्गस्य च यकारादुत्तरस्याचामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति, तस्माद्‌ 
यकारात्‌ पूर्वं तु एेजागमो भवति । 

उदा०-न्यग्रोधस्य विकार इति नैयग्रोधश्चमसः । 

आर्या खाट अर्थ- (केवलस्य) केवल ((यग्रोधस्य) न्यग्रोध इस (अङ्गस्य) 
अद्रा के (अचाम्‌) अचो गै ते (अदे। आदिम (अचः) अद्‌ के स्थान गे (तद्धिते) 
तद्धित-सज्ञक (ग्मिति) जित्‌, णित्‌ ॐर (किमति) कित्‌ प्रत्यय परे होने फर (वद्धिः वदि 
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7 नही होती है वु) अपितु (तस्मात्‌) उस (धात्‌) यकार छे (वम्‌) प्व (एद्‌) देव्‌ 
अगम होता है। 


उदा०-नैयग्रोधश्चमसः / न्यग्रोध (करगद=क्ड। की लकड़ी का बना हज यज्ञिय 
चमस, 

विद्धि-नैयग्रोधः । यहा न्यग्रो" शब्द से अनुदात्तादेरल्‌" (४।२ ८४४) से 
विकार-अर्य मे अल्‌" प्रत्य है। हस सूत्र मे शयग्रोध" शब्द के आदिम अच्‌ (अ) को वद्धि 
क मतिम होकर इसके यकरार के पूर्वं एद्‌ (९) आगम लेता है / 


विशेष? नयग्रोध' छन्द मे यकार दै. ककार न्ी। अतः सस्भरवप्रमाण के बत 
से व्कोभ्याम्‌' इस पद में से यकार की अनूक्त्ति की नाती ठै ककर की नही। 


उक्तप्रतिषेधः- 
(६) न कर्मव्यतिहारे ।६। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, कर्मव्यतिहारे ७।१। 
स०-कर्मणो व्यतिहार इति कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । कर्म=क्रिया, व्यतिहारः=परस्परं करणम्‌ । 
अन्वयः-यदुक्तं कर्मव्यतिहारे. तन्न । 
अर्थः-अस्मिन्‌ प्रकरणे यदुक्तं कर्मव्यतिहारेऽर्थे तन्न भवति । 
उदा०-व्यावक्रोभ्री वर्तति ! व्यावलेखी वर्तते । व्यावहासी वर्तति । 
उगार्यभि7 कट अर्थ- त प्रकरण में जो विश्वान किया गया है वेह (कमव्यितिहारे) 


कमव्यतिषहटार अर्थ मे (त) नही होता है। किरी क्रिया का परस्पर करना कमव्यतिलर्‌ 
कात ठै, 

उदा०-व्यावक्रोश्णी वत्ति परस्पर आह्न हे रहा है। व्यावलेखी वर्तते । 
परस्पर तेवन- कार्य चल रहा है । व्याक्हाक्ती वतते । परस्पर हत्य चल रहा है। 

सिद्धि-व्यावक्रोशी । यहां वि-अव उपर्य पवक कु दाने" (भवा ०) धातु 
ते छाव तथा कमव्यरतिहटार अथं मे णच्‌" प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ णचः स्वियामज्‌ 
(५ ।४८/१४ सै स्वार्थ मे तद्धित अज्‌" प्रत्यय है। न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां एर्वौ तु 
ताभ्यामैच" (८ /३/३॥ वे वद्धि का प्रतिषेध ओर ठेवू आगम का विधान करिया गया है / 
इर प्र पे कर्मव्यतिहार अर्ण मे यहा आदिम अच्‌ को कदि देती है ओर एद्‌ आसम नही 
होता है / स्त्रीत्व-किकक्षी मे दिङ्ोणङ०" (५/2 (९५ | से रीष" प्रत्यय होता ॐ , 
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टेरे ही लिख अक्षरविन्याते' (भ्वाटपः) धातु प्रे व्यावलेखी । §ते हसने" 
वा०८८/ धातु से-व्याक्लसी । 
उक्तप्रतिषेधः- 

(७) स्वागतादीनां च ।७। 

पण्वि०-स्वागतादीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्वागत आदिर्येषां ते स्वागतादयः, तेषाम्‌-स्वागतादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अद्ास्य, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यदुक्तं स्वागतादीनामङ्गानां च तन्न | 

अर्थः-अस्मिन्‌ प्रकरणे यदुक्तं स्वागतादीनामड्गानां च तन्न भवति | 
उदाहरणम्‌- 

(१) स्वागत- स्वागतमित्याह इति स्वागतिकेः । 

(२) स्वध्वर-स्वध्वरेण चरतीति स्वाध्वरिकः । 

(३) स्वङ्ग-स्वडगस्यापत्यमिति स्वादिगः। 

(४) व्यङ्ग- व्यड्गस्यापत्यमिति व्याडिगः । 

(५) व्यड-व्यडस्यापत्यमिति व्याडिः । 

(६) व्यक्हार- व्यवहारेण चरतीति व्यावहारिकः । 

(७) स्वपति-स्वपतौ साधुरिति स्वापतेयः। 

स्वागत । स्वध्वर । स्वङ्ग । व्यङ्ग । व्यड । व्यवहार । स्वपति । 
इति स्वागतादयः 1 । 


उगर्यभिाषा अर्थ-इतस प्रकरण मे जो विधान किया एया है कह (स्वागतादीनाम्‌) 
स्वागत-आदि (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (च) #ी (न) नही हेता क / 

उदा०- (स्वागत स्वागतिकः । जो श्वागतेम्‌ * टसा कहता ठै ठह पुरुप / (स्वधर) 
स्वाधरिकः । द्ु-अध्वर~= उत्तम यज्ञ हेतु किविरण करनेकाला परुष / (स्वङ्ग) स्वाङ्ग । 
स्क्ड्ण का एत्र व्िङ््ग/ व्याधिः । व्यड्ग का पुत्रे! (व्यड व्याडिः ॥ व्यड का पुत्र 
(व्विक्लार, व्यावहारिक व्यव्हार से विचरण करनेगात परण । (स्क्यति, स्वापतेयः । 
व्ह दव्य कि जिस पर स्वपतिः=मालिक का उचित अधिकार ले, 
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विद्धि- (2 स्वागतिकः । हां स्वागतः छन्द से का०- आल प्रशरूतादिभ्यः" 

(५८५८।१) से आह-अर्थ मेँ ठक्‌" अत्यय कै! इस सूत्र से न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्यो 

ताभ्वामैक' (७१३।३) ते प्राप्त वृद्धि के7 प्रतिवेध नही लेता है ओर एच्‌ आगम नही 
होता 2, 


(२, स्वाघ्वरिकः । यहा स्वध्वर शब्द से चरति" (४८८१८) से चराति-अर्थं 
मै ठक्‌" प्रत्यय है। पूत्र-कर्य पुक्वत्‌ ै/ एेते ठी व्यवहार" छन्द से-व्याक्हारिकः । 

(२, स्वादः । यहं स्वद्ग ' ष्ट से अत इन" (2 १ (९५) से अपत्य-अर्थे 
मे इव" प्रत्यय है । पत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । चे ही व्यङ्ग" शब्द से-व्यादिगर व्यड शब्द 
से-व्यारिः। 


(८) स्वापतेयः । या स्वपति “ शब्दे से पथ्यविधिवसतिस्वपतेर्दन्न" (० । > (१० २८/ 
ठे घराति-अर्थ में ढल" प्रत्यय है। एूत्र-कर्य पृत्‌ है 
उक्तेप्रतिषेधः- 

(८) श्वादेरिमि।ख। 

प०वि०-श्वदि; ६।१ इनि ७।१। 

स०-शवा आदिर्यस्य स शवादिः, तस्य-ए़वदिः (बहु्रीहिः) । 

अनु०-अङ्मास्य, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-श्वदेर ङ्गस्य इमि यदुक्तं तन्न । 

अर्थः-श्वदिर द्गस्य इजि प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्न भवति । 

उदा०-एवभस्त्रस्यापत्यमिति श्वाभस्त्रिः ! शवादंष्टिः । 


अशर्यमि7वाॐ अर्य (श्वादेः) श्वा जितके आदि में है उत (अद्गस्य॥ अङ्ग 
को (ईनि) इम्‌ अत्ययः परे छोने पर जौ इस प्रकरणे ये विधान किया गफ है कह कार्यं (न) 
नहीं ठोता है । 

उदा०-श्वाभस्तरिः । शवभस्त्र का पुत्र । श्वादः । श्वदष्टर्‌ का पुत्र / 

सिद्धि-स्वाभस्तिः । यहां श्वभस्तर' श्वं से अत इल" (ॐ /१ ९५५) से अपत्य. 
अर्थ मे इन्‌ ' प्रत्ययै इस सूत्र से न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां एवौ र त्तभ्यायेच्‌" 
(५४/२३) ठे ्रप्त कदि क्म ग्रतिगेध तषी लीता है ओर एद्‌ आगम भी नही होतः 
है । ठेते ली श्वदषटर" अन्दे चे-श्कादष्टिः। 
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उक्तप्रतिषेध-विकल्पः- 
(६) पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌।६। 
प०वि०-पदान्तस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-पदशब्दोऽन्ते यस्य स पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (बहु्रीहिः) । 
अनु०-अङ््स्य, न, इवादेरिति चानुक्तते । 
अन्वयः-पदान्तस्य एवादेरङ्गस्य यदुक्तं तदन्यतरस्यां न । 
अर्थः-पदशब्दान्तस्य शवदेर ङ्गस्य यदुक्तं तद्‌ विकल्पेन न भवति । 
उदा०-शुन इवं पदमस्येत्ति एवेपदः, शवपदस्येदमिति शवापदम्‌, 
शौवापदम्‌। । 

अगा यशि? फा अर्थ (धरदान्तत्य) द शब्द निसके अन्त में है ओर (वादेः) 
ष्वा शब्द जितके आरि में है उस्र (अङ्गस्य) अङ्ग को जो इस अकरण मेँ विधान किया 
गया है कह कर्थ (अन्यतरस्याम्‌) निकल्पर ते (न) नही लेता है । 

उदाः०-इवादमु; श्रौकाफ्दस्‌ । एवा (कुत्ता) के समान पदचिष्टन है जिसका कह 
माणी एवेद" कटाता है / श्वपद का सग्वन्धी-ष्वापद अश्वा काद / शरौवापद ' एब्द 
मे अन्येषामपि दश्यते" (६ ।२ १२७) से दीर्घं है । 

सिद्धि-श्वादम्‌ । गहा प्रथम इवन्‌ ओर पद रब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(२८२८२५५ पे बहुफ्रीहि समास है । तत्पशटवात्‌ शवमद ” शब्द से तस्येदम्‌" (४/२ ९२०) 
ते हदम्‌-अर्थ मेः अण्‌" प्रत्यय है ! इत सूत्र से न य्काभ्या पदान्ताभ्यः पूवा छ ताभ्यामैत" 
(७।२/२/ ठे प्राप्त क्रद्धि का प्रतिषेध न्ह लेता है ओर ठेच्‌ आगम % नही लेता है । 
विकल्प मे देन्‌ (ओ) आगम दै-शवापदस्‌ / 

शवाएद' शब्द मे वातिक्रकार कात्यायन के मत गे वा०- शुनो दन्तदटरा- 
कणकुन्दवराहुच्छपदेषु" (६ २३/२७) से दीर्घ ह्येता है , 


(उत्तरपदवृद्धिः) 
अधिकारः- 
(१०) उत्तरपदस्य ।१०। 
वि०-उत्तरपदस्य ६।१। 
अर्थ.- उत्तरपदस्य इत्यधिकारोष्यम्‌ । हनस्तोऽचिण्णलोः" 
(७।३।३२) प्रणेतस्माद्‌ यदितोऽगरे वक्ष्यति "उत्तरणदस्य' इत्ये तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । यथः दद्ष्यति-अवष्वादतोः' (5 ।३ {११} दति । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २२५ 
उदा०-पूर्ववार्षिकम्‌ । अपरवार्िकम्‌ । पूर्वहैमनम्‌ । अपरहैमनम्‌। 


उआर्यभि7षाॐ अर्व (उत्तरपद्स्य) उत्तरपदस्य" यह अधिकारसूत्र हे । पाणिनि 
मति हनस्तोऽचिण्णलोः” (७३/३२) इस सूत्र से पषटले-पहले जो इसघ्ते आगे कटेगे कह 
उत्तरपद" को होता है ठेसा जने । चैते कि पाणिनि मुति कठेगे- अकयवाद्तोः" (७ /३ ।%) 
अयत्‌ अक्यववाकी पद से परे छतुकी उत्तरपद के अवो मे से आदिम अच्‌ को तद्धित 
नित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय परे होने मरं उद्धिह्येतीहै। 

उदा०-पएर्वकार्णिकम्‌ ( वर्णा ऋतु के पूर्वं भाग में होनेकाला / भपरवार्षिकम्‌ । वर्णा 
ऋतु के अपर~एश्विस भाग गे लेनेकला । पुवहिमनम्‌। ठेमन्त ऋतु के पूर्वं भाग मे 
होनेवाला / अपरहैमनम्‌ । हेमन्त छु के अपट= पश्चिम भाग में लेनेवाला। 


सिद्धि- र्ववार्षिकम्‌ आदि वर्दो की सिद्धि अगे फथास्थान लिखी जायेगी / 

उन्तरपदवृद्धिः- 
(११) अवयवादृतोः ।११। 

पण्वि०-अवयवात्‌ ५।१ ऋतोः ५।१। 

अनु-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, भ्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अवयवाद्‌ ऋतोरद्गस्योत्तरपदस्याचामदिरचस्तद्धिते ज्मित्ति 
किति च वद्धिः। 

अर्थः-अवयववाचिनः पूर्वपदाद्‌ उत्तरस्य ऋतुवाचिनोऽड्गस्य 
उत्तरपदस्याऽ्चासादेरचः स्थाने" जिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति | 

उदा०-पूर्व वर्षाणामिति पूर्ववर्षाः । पूर्ववर्षासूु भवमिति पूर्ववार्धिकम्‌। 
अपरं वर्षाणामिति अपरवर्षाः । अपरवर्भासु भवमिति अपसरवार्िकम्‌ । पूर्व 
हेमन्तस्येति पूर्वहेमन्तम्‌ । पूर्वहेमन्ते भवमिति पूर्वहैमनम्‌ । अपरं हेमन्तस्येति 
अपरहेमन्तम्‌ । अपरहेमन्ते भवमिति अपरहैमनम्‌ | 

अयि सर ॐ अर्य (अवयवात्‌ अक्यकवाची पूकंपद से परे (ऋतोः) ऋुकाची 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (उत्तरष्दस्य। उत्तरण्द के (अचाम्‌) मचौ मे से (गदः) आदिम 


(अचः अव्‌ के स्थान मे (शिति) जिद्‌ णित्‌ कौर (किति) कित्‌ अत्यय फर ह्येते पर 
(विद्धिः) कदि होती कै 


२२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-पुर्ववार्षिकिम्‌ ॥ वर्षा ऋछतु के पूर्व भाण मे होनेकाला करर्थ। अपरवार्षिकिम्‌। 
वर्षा छतु के अपर=प्शिम भाग में होेनेवला करर्य८ पूर्वहैमनम्‌ / हेमन्त ऋतु फे पूर्वं 
भाग में लेनेकाला कर्य । जप्ररहैमनम्‌ / हेमन्त ऋतु के अपर भाग मे होनेवाला कार्य / 

सिदि- (९, पूर्ववार्षिकिम्‌ । यहा प्रथम कर्व" ओर वर्षा एन्य का पृवपिराध्ष- 
रोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे" (२ ८२ ।१ से एकदेशितत्पृरुय समास है । तत्पश्चात्‌ पूर्व्या 
इत ऋतु अव्यक्वावी शब्द से कषभ्वि्ठक्‌” (> /२ १८) से भक-अर्थ मे ठक्‌ " प्रत्यय 
है इत पत्र से उत्तरफ्दस्थ कर्णा" शब्द के आदिम अच्‌" को कद्धि लेती है। ठेते 
ही-अपरवार्षिकम्‌ । 


(२ पवहियनम्‌ / यहा प्रथम दूर्व' ओर हिमन्त“ शर्ब्दो का पूर्ववत्‌ एकदेशि- 
तत्युर्ष तमास है । तत्पश्चात्‌ ृव्हेमन्त" इस ऋ अकय्वकाची शब्द से सर्वत्राण्‌ च 
तलोपश्च (३ । २२) ते भक-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय ओर हिमन्त' के तकार करा लोप 
होता है/ सूत्रकार एकवत्‌ है / देसे दी-अपरहैमनम्‌ । 
उत्तरपदवृद्धिः- 

(१२) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य ।१२। 

पऽवि०-सु-सर्व-अर्धात्‌ ५।१ जनपदस्य ६।१। 

स०-सुश्च सर्वश्च अर्धं च एतेषां समाहारः सुसवर्धिम्‌, तस्मात्‌- 
सुसर्वार्धात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-सुसर्वर्धाज्जनपदस्याऽडगस्योत्तरपदस्याचामादेरचस्तद्धिते 
न्णिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-सुसर्वर्धत्‌ पूर्वपदाद्‌ उत्तरस्य जनपदवाचिनोऽ्डगस्य उत्तर्‌- 
पदस्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (सुः) शोभनाश्च ते पञ्चाला इति सुपञ्वालाः, सुपञ्चालेषु 
जात इति सुपाज्चालकः । (सर्वः) सर्वे च ते पल्चाला इति सर्वपञ्चाला, 
सर्वपञज्चालेषु जात इति सर्वपाञ्चालकः ¦ (अर्धम्‌) पञ्चालानामर्धमिति 
अर्धपज्चालाः, अर्धपञ्चालेषु जात इति अर्धपान्वालकः । 
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अया काऽ जर्व- (पुसकधात्‌) लुः सर्व अर्ध इन पूर्वपद से परे (जनपदस्य) 

जनपदगाची (अद्गस्य) अङ्ग के (उत्तरप्दत्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) अचो मे से (अदेः) 

आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मँ (तद्धिते) तद्धित-सश्नक (ग्मि) जित्‌ णित्‌ ओर 
किति) कत्‌ अत्यय परे होने फर (वद्धि) उदि लेती है । 

उदा०-{बु/ दुफाञ्कालकः । उत्तम प्रन्वाल गे उत्पन्ने हुआ! (र्व 
सर्कपाज्चालकः / सव पञ्चाल मे' उत्वन्ने कजा । (अर्धम्‌) अर्धपाज्जालकः । आशे पन्वाल 
ये उत्पन्न दूजा । 

पिद्धि- (१ वपाज्नालकः । यहम प्रथम शु" ओर ¶्ज्वाल' एन्दो का कुगतिप्रादयः" 
(२ (२ ८) से प्राहितत्वृरुष समात ठै / ततपश्वात्‌ धुपज्बाल' शब्द ते अक्रद्धादपि 
जहुक्चनव्िक्यात्‌” (४ ।२।९२४/ से जात-आदि अर्थो मेँ वृज्‌“ प्रत्यव है/ इस सूत्र से 
¶ज्वाल" उत्तरफ्दं को आदिद लेती है। 

(२; सर्वेपाज्यालकः । या सर्व" ओर पाञ्चाल" शव्द का शर्वकालैकसर्वनरत- 
पुरा्णनवकेक्लाः समानाधिकरणेन" (२? ।१।४९/॥ से कर्मधारय तत्पुरुष समास है । 
सूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(२/ जकधपिम्बालकः । गहा अर्ध" जौर धज्याल" शब्दो का अर्धं नपृतकमुः 
(२/२ २ ठे एकदेशित्त्युम समास है । पत्र-कार्थं पूर्ववत्‌ है । 
उत्तरपदवृद्धिः- । 
(१३) दिशोऽमद्राणाम्‌ ।१३। 

पऽवि०-दिशः ५।१ अमद्राणाम्‌ ६।३। 

स०-न मद्रा इति अमद्राः, तेषाम्‌-अमद्राणाम्‌ (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, श्णिति, तद्धितेषु. अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, जनपदस्थेति चानुवर्तत । 

अन्वयः-दिशोप्मद्रस्य जनपदस्थाडगस्योत्तरपदस्याऽ्वामदिरचस्तद्धिते 
ज्णिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-दिवाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य मप्रवर्जितस्य जनपदवाचिनोऽडगस्य 
उत्तरपदस्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-पूरवेषु पञ्चालेषु भव इति पूर्वपाज्वालकः ! अपरपाज्यालकः । 
दक्षिणपाज्चालकः । 


२२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

-आर्यभि7काॐ अर्थ- (दिः दि्ावाची पूर्वपद से परे (अमद्रस्य) मद्र से भिन्न 
(जिनेपृदस्य) जनण्दवाची (अङ्गस्य) अङ्ग के (उत्तरपदस्य) उत्तरपदं के (अचाम्‌। अर्थों 
ये ठे (अदेः) हिम (अचः) अच्‌ के स्थात मे (तद्धिते) तथित-सज्ञक (शिति) नित्‌ 
णित्‌ ओर (किति) कित्‌ अत्यय परे होने एर (वद्धिः) कदि लेती है 

उदा०-पर्वपाञ्चालकः । पूर्व ज्या में लोनेवाला / अपरपान्चालकः । अपर (पश्चिम) 
पञ्चाल मे लोनेवाला । दक्षिणपाञ्कालकः । दक्षिण पल्वाल गे लोनेकाल । 

सिद्धि-(2/ रर्वपाज्चालकः । यषां पूरक ओर प्ज्कत' शन्दो का 
तद्धितार्थोतिरपदसमाहारे च" (र /? ८५०) ते तद्धितार्थ मे कर्मधारय तत्पुरुष समास है । 
अक्द्धादपि कह्कचनविष्यात्‌" (“८२ १२५ से भवं-अर्य मे वुन्‌" प्रत्यय है । इत पत्र 
ले धज्काल' उत्तरपदे को आदितद्धि हेती है / देत ही-मवरपाज्चालकः, दक्षिणयाज्चालकः 

विशी षड पञ्चाल जनएद. के तीन हिस्से के-पूर्वपन्वाल अप्ररपञ्चाल ओर 
दक्षिणप्ज्वाल । महाभारत के अनुसार देक्षिण ओर उत्तर पव्वाल के कौव गगा-नदी सीमा 
ी ^ एटा-फल्काकाद के भगिते दक्षिण-पल्वात्र थे । जरात होता है कि उत्तर-पञ्वालके भी 
पर्व ओर अपर दौ भागधे दोनो को रागय नदी नाटती फी) येही व्याकरण के 
प्वपज्वालत ओर अपरप्ञ्वाल दै । इती प्रकार समस्तं जनपद अथवा उसके आध भाग के 
वाचक नाम भाषा मे प्रचलिते धे-सर्वपज्वात, अरधषपञ्चाल (पाणितिकालीन भारतवर्ष 
० ५ ८/ ॥ 
उत्तरपदवृद्धिः- 

(१४) प्राचा ग्रामनगराणाम्‌ ।१४। 

पऽवि०-प्राचाम्‌ ६।३ ग्राम-नगराणाम्‌ ६।३। 

स०-ग्रामाश्च नमराणि च तानि ग्रामनगराणि, तेषाम्‌-ग्रामनमराणाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्र) 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, दिश इति चानुवतते । 

अन्वयः-दिश्ः प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ अङ्ानाम्‌ उत्तरपदानाम- 
चामादेरचस्तद्धिते ञ्णिति किति च वृद्धिः । 

 अर्थः-दिगवाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरेषा प्राचां देशे वर्तमानानां ग्रामवाचिनां 

नगरवाधिनां चोत्तरषदानामचामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति 
च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 


सप्तमाध्यायस्य ततीयः पादः २२६ 


उदा०-ग्रामाणाम्‌-पूर्वेणुकामशम्यां भ्रव. इति पूर्वेषुकामशमः। 
अपरषुकामशमः । पूर्वकाष्मृत्तिकः । अपरकार्ष्णमृत्तिकः । नगराणाम्‌- 
पूर्वस्मिन्‌ पाटलिपुत्रे भव इति पूर्वपाटलिपुत्रकः । अपरपाटलिपुत्रकः । 
ू्वकान्यकुब्जकः । अप्रकान्यकुब्जकः । 

अग्य्िक72 अर्थ- (दिशः) विणिकाची शब्द से परे (भवाम्‌) प्रागृदेणीय 
(शरामनगराणाम्‌) प्राक ओर नगरकारी (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (उत्तरषदानाम्‌) 
उत्तरपद के (अचाम्‌) अवो मे ते (आदेः आदिम (अचः/ अद्‌ के स्थान मेः (तद्धिते) 
तद्धित-सक (शमिति) भित. णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने प्र (क्द्धिः) तनि 
होती है 

उका०- (राम पूर्वेषुकीमशमः । पूर्व तपुकामणमी ग्राम मे' छेनेवाता / अपरेषु 
कामशमः / अपर्‌-इयुकामशमी ग्राम से लोनेकाता / पूर्वका्यसत्तिकः / पूर्व-कृष्णसत्तिको 
राण में लीनेकातता । अपरकर्णमक्तिकः । अपर-कृष्णुत्तिका ग्रान मे होनेकला । (क्रम) 
र्वपाटलिुतरेकः ॥ पर्व पाटलि तगर मे'लोनेकाला । जपरपाटलिषूव्रकः । अपर- पाटलिपुत्र 
नगर मे होनेवाला / पूर्वकरन्यकुन्जकः । पूर्व -करान्यकुन्ज नगर में लनेकाला । अपरकान्य- 
कुन्जकः / अपर-करान्यकुन्मे नगर मे लेनेकाला । 

विद्धि- (९) पए्वेषकामणमः / यहा गयम पूर्वाः ओर इषुकामशमी" न्दो का 
दिस्य सायाम्‌" (२ (2 ।५०) ते कर्मधारय तत्पुरुष समात कै-क चेयम्‌ इषुकामश मीति 
एर्वे्कामशमी । तत्ववात्‌ पूवेधुकारशमी" छन्द ते ततरे भवः" (४/२ १५२) से भव-अरथे 
मे अण्‌" मत्यय है । हस रूर ते ग्रमकाची इवुकरामश्नमी ' उत्तरपद को आदिकद्धि लेती है । 
एते ली-जपरैफुकामजशमी आरि / 

(२, रर्वपराट लिपुत्रकः । यष पर्व" ओौर पाटलिपुत्र" शब्दो का क्द्धितार्थोक्तरपद- 
समाह्यरे च (२१५१ ते तद्धितार्थ रे: कमधारयतत्युरुष समास क । तत्यर्वात्‌- 
रोपधेतोः माचा (४/२ 1१२३) से भक-अर्थे से धुम्‌ ' अत्यय है / सूत्र कार्य पर्ववत्‌ चै / 

(२/ एर्वकरान्यकुन्जः 4 यहा एर्व” ओर कान्यकुन्न " शब्दो का पूर्ववत्‌ तद्धितार्थ मे 
कर्मधारयतत्पुरम समास है । तत्पए्चात्‌ कत्र भवः" (४/३ ।५२) से भव-अर्थ मे अण्‌ 
प्रत्यव है ८ प्र कर्य पूववत्‌ है! 

विशेष (१ पाटलिषएते-मगध फा दक्षिण विहार के एक नगर का नाम । यह 
गणा ओर णनी के गस पर क्ताया ए धा इसका दुसरा नाम कुसुमषर है 
(शिरकौ०) ॥ 

(२ कान्यकुन्ज-ष्युगती या काली नदी तथा कण के समाम परर अवस्थित 
आवीनकततीन एक रान्य इसकी राजधानी आश्रुनिक कन्न कत्वा है जे फस्साकाद 
जिति के अन्तत है/ ह राजा गाधि की राजधानी णी (शक) । 


२३० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रदचनम्‌ 
उत्तरपदवृद्धिः- 
(१५) संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च (१५। 
प०विऽ-संख्यायाः ५।१ संवत्सरसंख्यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सं वत्सरश्च संख्या च एतयोः समाहारः संवत्सरसंख्यम्‌, तस्य- 
संवत्सरसंख्यस्य (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवतति । 

अन्वयः-संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्याऽङ्गयोत्तरपदस्याचामादेरच- 
स्तद्धिते ञ्णिति किति च वृद्धिः । 


अर्थः-संख्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य संवत्सरशब्दस्य संख्यावाचिन- 
श्चादगस्योत्तरपदस्याचामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (संवत्सरः) द्रौ संवत्सरावधीष्टो भरतो भूतो भावी वेति 
द्विसांवत्सरिकः । त्रिसांवत्सरिकः । (संख्या) द्वे षष्टी अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी वेति द्विषाष्टिकः । द्विसाप्ततिकः । 


7 यशा का अर्य (तस्यायाः) सत्याकाची शब्द से प्ररे (सवत्सरसस्यत्य 
सक्त्सर ओर सव्याकाकी (अङ्गस्य) अङ्ग के (उचह्तरफदत्य) उत्तरपद के धि) भी 
{अकाम्‌) अचो मेः से (आदः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्यान मे (तद्धिते) तद्धित-सकज्ञक 
(श्णिति/ भित्‌, णित्‌ ओौर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होते पर (द्धिः) वि लेती है। 

` उदा०- (वत्सर दितावत्सरिकः / दो सक्त्सर तक अधीष्ट सत्कृत (आचार्यः) 
भरतः श्रुत के भावी कार्य। त्रिसापित्सरिकः । तीन सवत्सर तक अधीष्ट-सत्करत (आर्थ) 
रत श्रुत क भावी कर्य। (सस्या द्विषाष्टिकः / २५६० १२ वर्ष तक अ्ीष्ट प्रत्‌ भ्रूत 
क भावी कररय/ दिसास्ततिकः । २५-७०-७२ वर्ष तक अष्वष्ट. शरत्‌ श्रूतं क भावी कर्य, 
सिष्वि-दिमाकत्सरिकः । यहा ˆ ओर एवत्र“ शब्दो का तद्धितार्थोत्तरफ्द- 
समाहारे च" (र (१५११ से तद्धितार्थे मेः कमधारयतत्युल्ष खमात है । क्मघीष्टो प्रतो 
रतो भावी (५ 1१/७९ से अधीष्ट-आदि अर्थो मे ठ्‌" यत्यय है । इत सूत्र से सकत्सर 
उक्तरफ्द को आदिव्द्धि होती है। देसे ली-त्रिस्ाकत्सरिकः 4 द्विषाष्टिकः । त्रिसाष्तिकः । 
दविषष्टि आदि शब्द सस्येय वर्य अर्य के काक्क दँ अत हसते काल-अधिकार में विटित 
पर्ववत्‌ ठ्‌” अत्यय दता है / 


खंप्क्रध्वायस्ये- तृतीयः पष्टः २३१ 
उत्तरपदवृद्धिः- 
(१६) वर्षस्याभविष्यति (१६ 

पऽकिछ- वर्षस्य ६।१ अभविष्यति ७।१। 

स०- न भविष्यद्‌ इति अभविष्यत्‌, त्स्मिन्‌-अभविष्यति 
(नजूतत्पुरूषः} । | 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, स्णित्ति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदे 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवतते । 

अन्वयः-संख्याया वर्षस्योत्तरपदस्था्डगस्याचामदेर चेस्तद्धिते ञ्णिति 
कित्ति च वृद्धिः, अभविष्यति । 

अर्थः-संख्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य वर्षशब्दस्योत्तरपदस्याऽ- 
डगस्याचामादेरचः स्थाने, तद्धिते गिति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति, स चेत्‌ तद्धितो भविष्यत्यर्थे नं भवति । 

उदा०-्वे वर्षे अधीष्टो भृतो भूतो वेति द्विवार्षिकः, त्रिवार्षिकः । 

-ऋर्यभाषाॐ अर्व (पल्यायाः,) सख्याकाची शब्द से परे (तत्य) वर्ण इत 
(उत्तरष्स्य) उत्तरपद रूप (अङ्गस्य) अङ्ग कँ (अकम्‌) अचो मे से (आदेः) आमि 
(अच) अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धिते-सज्नक (न्णिति) नित्‌ णित्‌ ओर (किति) क्त्‌ 
शरत्यय मरे ठोने पर (द्धिः) वद्धि लेती तै (अभविष्यति यदि वह तद्धित प्रत्यय 
भविष्यतकाल [भिकी) अर्थगरेन हो, 

उदा०-द्विकार्षिकः । दो कर्ण तक अरष्ट भरत वा भरत कर्य त्रिवार्षिकः । तीन 
कर्ष तक अधीष्टः श्रत वा धूते कार्य 


रिद्धि-दिवार्षिकिः / यषा द्वि" ओर वर्ण श्रन्दो का तद्धितार्थोत्तिरप्दसमाहारे च 
(२ /९।५९१॥ से तद्धितार्थ में कर्मधारयतत्पुरष समास है । इत सूत्र से कर्ण" उत्तरपद को 
अददधि होती हे। देते लीन त्रिवार्षिकः 


अभविष्यति" का कन इसलिये करिया है कि यहा उत्तरपद को आदिवद्धि न 
हो-क्रीणि क्फणि भाकीति-करवर्षिकिम्‌ / तीम कर्ण तक लोनेवाला करर्य। 
उत्तरपदवृद्धिः- 

(१७) परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ।१७॥ 
पञ्विऽ०-परिमाणान्तस्य ६।१ असंज्ञा-श्ञाणयोः ७।२। 
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से०-परिमाणमन्ते यस्य स परिमाणान्तः, तस्य-परिमाणान्तस्य 
बहुत्रीहिः) । संञा च शाणं च ते संज्ञाशाणे, न संज्ञाशाणे इति असंज्ञाशणे, 
तयोः-असंज्ञाशाणयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितनन्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, म्िति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, संख्याया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संख्यायाः परिमाणान्तरस्थाडगस्योत्तरपदस्याऽचामादेरच- 
स्तद्धिते ग्णिति किति च वृद्धिः, असंख्याशाणयोः । 


अर्थः-संस्यावाचिनः शब्दाद्‌ उत्तरस्य परिमाणान्तस्याडगस्योत्तर- 
पदस्याऽ्चामादेरयः स्थाने, तद्धिते जित्ति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वुद्धिर्भवति, संज्ञायां विष्ये शाणे चोत्तरपदे तु न भवति । 

उदा०-द्रौ कूडवौ प्रयोजनमस्येति द्विकौडविकः। द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां 
क्रीतमिति द्विसौवर्णिकम्‌ । द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतमिति दविनैष्किकेम्‌। 


उग्र यि कड अर्थ (सस्यायाः॥ सत्यावाची छब्द से परे (परिमाणा-तस्य 
गरिमाणवाची शब्द जिकर अन्त में है उल (अङ्गस्य) अङ्ग के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद 
के (अचाम्‌) अको मे ठे (आदेः) आदिम (अचः) अद्‌ के स्थान गें (तद्धिते) ठद्ित-सज्ञक 
न्मिति) भित्‌ भित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय एरे होने पर (वरदधिः) वद्धि टोती है 
(असज्ञाशाणयोः) तज्जा विष्य ओर शाण-उक्तरफ्द मै तो नरी लेती हे, 

उदा०-दिकौडविकः / चिलका दे कुडव प्रयोजन है कह परुष / कुडक= साढे कारह 
तोला (ई छटाक) सुवर्ण आरि । दिसत कणिकिम्‌ / दो बुव से क्रीत (लरीदा हज) क्त्र 
आरि ^ श्रुवर्ण=एकं कर्ण ९० गजा (र्ती) ८ द्विनैषििकम्‌ । टो निष्को से क्रीत वस्त्र आरि। 
तिप्क-०६ माने को सोने का पिक्का, 

विद्धि- (१ दिकोौडकिकम्‌ / या दि" ओर कुडव" श्यो का कद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारे च" (२? १ ।५९) पै तद्धितार्थ में क्मधारयतल्युरुष तमाल ठै / क्िकुडक' शब्द से 
भ्रयोजनमु" (५ (१ १०८ से प्रयोजन-अर्य मेः छम्‌" प्रत्यय है । इस सूत्र से परिमाणवाकी 
कुटव" उच्तरपद को आदिकद्धि लेती है। 


(२ िसौक्णिकिम्‌ / यां दवि" ओर सुवर्ण" शब्दों का पर्ववत्‌ कमधिरयतत्युरष 
समास है । दितुकर्ण" शब्द छे तिन क्रीतम्‌“ (५ ११/३६॥ सै कीत-अर्थ मे ठक्‌ ' मत्ययः है । 
तर कर्थ दुरववत्‌ है । देसे डी-दिनैष्किकम्‌ / 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २३३ 
उत्तरपदवृद्धिः- 
(१८) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ।१८। 
परऽवि०-जे ७।१ प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३। 
अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
कितीति' चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रोष्पदानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उत्तरपदानामाचामदेरचो जे तद्धिते 
श्णिति किति च वृद्धिः। 
अर्थः-प्रोष्ठपदानाम्‌=प्रोष्टठपदवाचिनाम्‌ अङ्गानाम्‌ उत्तरपदानाम- 
चामादेरचः स्थाने, जे=जातार्थे तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 
उदा०-ग्रोष्ठपदाभिर्युक्तः कालः प्रोष्ठपदाः । प्रोष्ठपदासु जात इति 
प्रोष्ठपादो माणवकः ! भद्रपदाभिर्युक्तः कालो भद्रपदाः । भद्रपदासु जात 
इति भद्रपादो माणवकः । 
आर्यमाषा< अर्य (प्रोष्ठपदानाम्‌) गरोष्ठपदवकाची (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के 
(त्तरप्दानाम्‌ उत्तरपद के (अचाम्‌) को में से (आदे-) आगम (अचः। अच्‌ के स्थाने 
मे (ने) जात-अर्थ मे कियमान (तद्धिते) तदित- सक (नमिति) जित्‌ णित्‌ ओर (किति) 
कित्‌ अत्यय परे ह्यन पर (तद्विः कदि लेती है। 
, उदा०-ग्रोष्छफादो माणवकः # प्रोष्ठपदा नक्षत्र से युक्त काल गरौष्ठपदा कटाता है । 
शरोण्टए़वा मे उत्पन्ने प्रोष्ठमाद कालक । ठेस डी-भद्रषादो माणवकः । 
सिद्धि-मोषठफदः / लां प्रथम श्रोष्ठपदा” शब्द परे नसेत्रेण युक्तः कालः" 
(८/२ ।३॥ से युक्त-काक अर्थ मे अण्‌“ प्ययं ओर इतका लृकविशेवे” (४८८२८४८) से 
तुष्‌ ले जात हे । तत्पश्चात्‌ चन्धिवेलादतुनक्षतरेभ्योऽणू (य ।र (2६) से जात-अर्थे गे 
अण्‌" प्रत्यय ठोता है । इत सूत्र से प्रोष्टफ्दा" मेँ विमान द" उत्तरण को आल्छिद्धि 
होती है। 
विडो (2) पूत्रणठ मे शोफदानाम्‌' इस कटुक्वन तिरते से उसके 
पयायवायी भद्रपदा" शव्द क भी ग्रहण किया जाता दै-भद्रफदो माणवकः! 
र ने“ शव्द से जात-अर्थं का ग्रहण टोता है 
२/ प्रोष्टपदी वार नक्षत्रों करा समूह है । दौ पर्वरिष्ठयदा ओर दो उत्तरमोष्टपदा 
नामक नत्र है। 
४) मरोष्टः-गौरिक फादा यस्य स प्रोष्पदः। शरुमातः०” (५ ८४ १२० इति 
निपातनात्‌ पादः पत्‌ (१/३ /?२०/ इत्यनेन प्राप्तः पदादेन न भवति । भदः गौः + 
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{उभयपदवृद्धिः) 
उभयपदवृद्धिः- 

(१६) हद्‌भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ।१६। 
पण्वि०-हृद्‌-भग-सिन्ध्वन्ते ७।१ पूर्वपदस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-हृच्च भगं च सिन्धुश्च एतेषां समाहारो हृद्भमसिन्दु । 

हद्भगसिन्धु अन्ते यस्य तद्‌ हूद्भगसिन्घन्तम्‌, तस्मिन्‌-हृद्भगसिन्ध्वन्ते 

(समाहा रदरनदरगर्भितबह्रीहिः) 

अनु०-अद्गास्य, वृद्धिः, अचः, ्मणिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवतति । 

, अन्वयः-हुद्भगसिन्ध्वन्तेऽडगे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चामादेरचस्तद्धिते 

न्णिति किति च वृद्धिः 

अर्थः-हद्भगतिन्ध्वन्तेष्डगे पूर्वदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचः स्थाने, 
तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०- (हृद्‌) सुहुदयस्य भावे इति सौहार्दम्‌ ¦ सुहृदयस्येदमिति 
सौहार्दम्‌। (भगम्‌) सुभगस्य भाव इति सौभाग्यम्‌ । दुर्भगस्य भाव इति 
दौभग्यम्‌। सुभगाया अपत्यमिति सौभागिनेयः । दुर्भगाया अपत्यमिति 
दौर्भागिनेयः । (सिन्धुः) सक्तुप्रधानाः सिन्धव इति सक्तुसिन्धवः। 
सक्तुसिन्धुषु भव इति साक्तुसैन्धवः । पानसिन्धुषु भव इति पानसैन्धवः। 

आर्यः खाः अर्य (हद्भगूिनध्वन्ते) हृद्‌ भगु. चिन्धु है अन्त मे जिसके 
उत (अङ्गे) अङ्ग ने (रवप्दस्य) पूरवे के (च) ओर (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के 
(अचाम्‌) अचो में ते (आदेः) आदिम (अचः॥ अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) तद्धित-त्क 
श्णिति) जिद्‌. णित्‌ ओर (श्निति) किते प्रत्यय परे छने एर (करिः) उदधि हेती है। 

उदा०- (हृद्‌) सौहार्दम्‌ । प्यक का भाव चुष््क्य से सम्बन्धित। (भग) 
सौभाग्यम्‌ तुभ का भाव। दौभग्विम्‌। दुभि करा भाव, सौभागिनेय। सुधगाका 
पुत्र दौभग्िनेयः। दगा का पत्र। (तिनु) साक्तुषिन्धकः। सक्तुप्रधान तिन्धु में 
लोनेवकाला । फनदरैन्धवः ॥ परानप्र्षान तिन्धु में हेनेकला। विन्धुन्नदी। 

सिद्धि-(2/ महार्दि । यहा परहृदय ' शब्द ठे शणकचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 
च" (५ ११२४१ से भाव-अर्थ गे प्यम्‌” प्रत्यय है । छ शोकव्यरोगेवु" (६ २ ५९) 


सै हृदय के स्थात गे हृद्‌" आदेश होता है । इत सूत्र रे र्वष ओर उक्तरपद को आदिवरद्धि 
होती है। 
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र सौहार्दम्‌ ॥ याः चुहूदयः शब्द से तस्येदम्‌" (८२ ।१२०) से इदम्‌-अर्थ मे 
अण्‌” प्रत्यय ह । हृदयस्य हृल्तेखवदणूलावेषु" (६/२ ।५०) से हिवेय" के स्थान मे हृद" 
आदिश होता है। सूत्र- कार्य पर्ववतृ है / 

2 सौभाग्यम्‌ । यहा भभग" शव्द सै पूर्ववत्‌ भाव-अर्थ मे ध्यम्‌” प्रत्यय है । 
तत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है / एसे ढी दुभग" शब्द से-दौभग्यिर्‌ । 
` (>) सौभागिनेयः । यहां दुभा" शब्द ते कल्याण्यादीनामिनङ्‌ च" (४? /१२६॥ 
से अपत्य-अर्थं मे' क्‌ प्रत्यय ओर इनङ्‌ आदेश है । सूत्र कार्य पर्ववत्‌ है। रेते ही दुर्भगा" 
शब्द से- दौभणिनेयः । 

(५ साक्तुसैन्धछवः । यहा अयम सक्तुप्रधान ओर चिन्धु शब्दों का का०- 
शकेपार्थिकादीनामुपतस्यानम्‌" (र 1? ६०) ते मध्यपदलोपी कमधारय समास है / तत्यश्वात्‌ 
सक्तुमिन्धु" शब्द ते तप्र भवः” (४२/५२) से भव-अर्थ मेः अण्‌" प्रत्यय है। 
सूत्र-कर्य एू्वक्त्‌ है । ठेस ही-पानसैन्धवेः । 
उभयपदवृद्धिः- 

(२०) अनुशतिकादीनां च ।२०। 
पण्विऽ-अनुशतिकादीनाम्‌ ६।२३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-अनुश्षतिक आर्विर्ेषां ते-अनुशतिकादयः, तेषाम्‌-अनुशतिकादीनाम्‌ 

(बहुत्रीहिः )। 

अनु०-अङगस्य, वृद्धिः, अचः, ष्मिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वय--अनुकतिकादीनामड्गानां च पूर्वपदस्योत्तरपदस्य 
चाचामादेरचस्तछिते ग्णिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः-अनुशतिकादीनामडगानां च पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाऽ्चामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते मिति णिति किति चे प्रत्यये परतौ वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अनुशतिकस्येदमिति आनुशत्तिकम्‌। ` अनुहोडेन चरतीति 
आनुहौडिकः । अनुस॑वरणे दीयते इति आनुस्राव्रणम्‌। अनुसंवत्सरे दीयते 
इति आनुसांवत्सरिकः, इत्यादिकम्‌ । 

अनुशतिक । अनुहोड । अनुसंवरण । अनुसंवत्सर । अडगारवेणु । 
असिहत्य ! वध्योग । पुष्करसत्‌ । अनुहरत्‌ ¦ कुरुकत । कूरूपञ्चाल । 


२३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-मरवचनम्‌ 
उदकणुद्ध । इहलोक । परलोकं । सर्वलोक । सर्वपुरुष । सर्वभूमि । प्रयोग | 
परस्त्री । राजपुरूषात्‌ ष्यनि । सूत्रनड । इति अनुशतिकादयः । । 
उशर्यामा खाः अर्थ-(अनुशतिकादीनाम्‌) अनुश्रतिक आदि (अङ्गानाम्‌) अद्गो 
के (दर्वपदस्य) पूर्वपद ओर (उत्तरपदस्य) उत्तरपदं फे (अचाम्‌) अचो मे से (अदेः) 
आदिम (अचः) अद्‌ के स्थाने मे (तद्धिते) तद्धित-सन्ञक (श्मिति) भित्‌ णित्‌ ओर 
(किति) कित्‌ प्रत्यय परे हयेने पर (वद्धिः) वद्धि लेती है। 
उदा०-जानृशतिकर्‌ । अनुग्रातिक सम्बन्धी कर्य । शुकनीति' (२।१।४४-) के 
अनुसार सेना मे शताकीक नामक अधिकारी का सलायक अुशातिक कटलाता धा, 
आनुलौडिकः / वेडा८नाव से किरण करनेवाला । आनुसाकरणम्‌ । सुरक्षा-कोष मे देय 
तव्य / आनुसावत्सरिकः / सव्त्सर मे लेनेकालः। 


तिद्धि- (2) आनुशतिकम्‌ / यहा अनुश्यतिक ' शब्दं सो तस्येदम्‌" (४/३ १२०) 
से इदम्‌-अर्थ मे अण्‌" अत्यय है। इस सूत्र से अनुशतिक ' शव्द के पू्पिद ओर उत्तरपद 
को आविक्रद्धि लेती है, 

(२/॥ आनृहोडिकम्‌ । यहा! अनु्टोड" जरब्द से चरति" (४४४ /८) से चरति-अर्थं 
मे ठक्‌" अत्यय है । सूत्र-कऋार्य पर्ववत्‌ है/ 

(२ आनरसकरणस्‌ । गहा अनुसरण" ` न्भ से तत्र च दीयते कार्य भक्वत्‌ः 
५ /१।९५/ ते भववत्‌-अर्थ मे उक्‌” प्रत्यय है। सूत्र-करर्य एतत्‌ ठै, 

ॐ जानृसावत्सरिकम्‌ । यहां अनुसवत्सरः छन्द से तक्र चे दीयते कर्य 
भववत्‌" (५ ९८९५५ से भववत्‌ अतिदेश होकर बहनोऽन्तोदात्ताट्रज्‌' (५ ।३।६७) 
ते भक-अर्थ मे स्‌ प्रत्यय दै/ सूत्र-करर्य पूर्ववत्‌ है । 
उभयपदवृद्धिः- 

(२१) देवताद्वन्दे च ।२१। 
प०विऽ-देवताद्रन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-देवतानां न्दर इति देवताद्रन््रः, तस्मिन्‌-देवताद्रन्द्रे (षष्ठी- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, श्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः -देवतेद्रनद्रे चाऽड्गस्य पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाऽचामादेर- 
चस्तद्धिते च्णिति किति च वृद्धिः। 
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अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां द्रन्द्रे समासे चाऽ्ड्गस्य पूर्वपदस्योत्तर- 
पदस्य चाऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति चं प्रत्यये परतो 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-अग्निमार्तीं पृषिनिमालभेत (भैणसं० २।५ ७) । अगनि- 
मारतं कर्म | 

अअ7यशि7 षाः अर्थ- (हिवताद्रन्े) देवताकाची शन्दो के दरन्द्रसमास से (च) भी 
अङ्गस्य) जङ्ग के (पूवपदस्य) पवद के ओर (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) 
अचो वे हे (आदेः) आदिम (अवः) अच्‌ के त्थान में (न्णिति) भिदु चित्‌ ओर (किति) 
कित्‌ प्रत्यय परे लोने एर (वद्धिः) वद्धि लेती है । 

उर०~-अग्निगरर्ती प्रशिमालभेत (भणत २।५ /७) / मग्निमारतं कर्म । 

तिदि-आगिनिमार्तीम्‌ / या रथम देवतावा्ी अनि ओर मस्त्‌ शब्दो का 
न्दम है-मग्निक्च मरुच्च तौ अग्निमर्तौ / तत्पश्वात्‌-सास्य देव्ता” (५ /२।२ ४ 
से देक्ता-अर्थे मे अणु" प्त्येय है- अग्निमरुतौ देवते अस्या इति-आग्निमारुती । इत सूत्र 
से देवतागी अग्नि ओर मरत्‌ शब्दौ को उभयपद कचि लेती दै । $दुद्धौ" (६ /२।२८) 
से अनि" ब्द को आनड्‌-विषय में इकार आदेश ओर स्त्रीत्व-किवं्ना मे शिडगाणक० 
> /१ १५) से ङीर्‌ प्रत्यय है / देसे डी-अग्नियार्तं कर्म । 


उक्तप्रतिषेधः- 
(२२) नेन्द्रस्य परस्य ।२२। 

परठ्वि०-न अव्ययपदम्‌, इन्द्रस्य ६।१ परस्य ६।१। 

अनु०-अङ्स्य, वृद्धिः, अचः, जमिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, देवतादरन्द्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-देवताद्रन्द्रे परस्येन्द्रस्याडगस्याऽ्चामादेरचस्तद्धिते ज्णिति 
किति च वृद्धिर्न । 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां दरन्द्रे समासे परस्यन्द्रस्याऽचामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्न भवति । 

उदा०-सौमेन्द्रः । अण्नेन्द्रः । 

अग्यश्िखा अर्थ (रिवत्नद्े। दैवताकाची शब्दो के दनद्रसमास में (परस्व) 
फर-उच्तरप्वकर्ती (हन्त्य) इन्र इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अयाम्‌) अचो मे से (अदेः 
आदिम (अचः अद्‌ के त्थान में (वद्धिः) वद्धि (7) ली लोती है, 
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उदा०-सौमेन््रः सोम ओर इन्द्र जिसके देवता है । आग्नेन्ः । अनि ओर इन्र 
जिसके देक्ता ठै। 

तिद्धि-सौमेन्द्ः । यहां प्रधम देकताकायी सोम ओर इनदर शष्ठ का चये दन्दः" 
(र ।२।२९ से दन्दरसमात है- सोयङ्च इन्द्रश्च तौ सोगेन्यौ । तत्पश्चात्‌ ताऽस्य देव्ता" 
४/२।२४॥ मे देक्ता-अर्थ मेः अण्‌" प्रत्यये लोता है / इस पत्र से एर~-उत्तरपदर्व्ती 
इन्द्र" एम्द को आदितद्धि का भतिफेध होता है । सोमेन््ौ देवते अस्येति-सौमेन्दः । 
देका च" (६।२।२६/ से अनद्‌ आदेश ओर -ऋदूयुणः* (६ (१।८७) से गुणङूप 
एकादे् लेता है । एसे ही-जाण्नेन्दः । 


उक्तप्रतिषेधः- 
(२३) दीर्घाच्च वरुणस्य ।२३। 

पण्वि०-दीर्घात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, वरुणस्य ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ञ्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदिः, 
किति, देवताद्वन्द्वे, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-देवताद्रन्द्रे दीर्घाच्च वरुणस्यादगस्याचामादेरचस्तद्धिते ञिति 
किति च वृद्धिर्न । 

अर्थः-देवतावाचिनां ब्दानां दन्द्रे समासे दीघरदुत्तरस्य च 
वरूणस्याऽड्मस्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते निति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्न भवति । 

उदा०-एन्द्रावरूणम्‌ । मैत्रावरुणम्‌ | 

ॐरयभि7फा& अर्थ (देवतान) देवतावाची एन्दो के दन्द्रसमुत गे (च) ओर 
(कयात्‌) दीर्घान्त शब्द ते परे (करुणस्य) वरुण इत (भद्रस्य) अङ्के (अवाम्‌) अचो 
मे से (आदेः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थाने मे (तद्धिते) तद्धित-सनक (विति) भित्‌ 
भित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे लोन फर (तद्धि) ठचि (न) नहीं लेती दै । 

उद7०-टन्ाकरुणम्‌ / इन्द्र जर करण निके देवता हैँ कह हवि । मैत्राधरुणम्‌। 
मित्र ओर करण नितके देव्ता दै कह हवि । 

रिद्धि-देन्दावरणम्‌ 4 गहा प्रथम दैवताकाच्ची इन्द्रं ओैर व्य ब्दो का (काँ दनः" 
(२।२।२९) सै. दनदरमास है- इन्द्रश्च वरुणश्च तौ . इन््रावर्णौ । दैवताद्न्े. च 
(६।३।२६ से आनड्‌ आदेश होता है । तत्पश्चात्‌ साऽस्य देव्ता" (४८/२४) ते 
अण्‌" प्रत्यय है- इन्दावर्णौ देक्ते जस्येत्ति-एन्दाकरुणम्‌ / इस सूत्र से दीयन्ति. शन््रा“ 
शब्द से परे वरण" शब्द को आदिति नही लेती है / देते ही-मैजराकरणम्‌ । ` 
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उभयपदवृद्धिः- | 
(२४) प्राचां नगरान्ते ।२४। 

पर्वि०-प्राचाम्‌ ६।३ नगरान्ते ७।१। 

स०-नगरमन्ते यस्य तदिति नगरान्तम्‌, तस्मिन्‌-नगरान्ते 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, आदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुव्तते। 

अन्वयः-प्राचां नगरान्तेऽद्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाऽचामादेरच- 
स्तद्धिते नमिति किति च वृद्धिः । 

अर्थः -प्राचां देणे नगरान्तेऽद्मे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाऽचामादेरचः 
स्थनि, तद्धिते मिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 

उदा०-सुहमनगरे भवे इति सौहानागरः । पुण्डूनगरे भव्‌ इति 
पौण्ड्नागरः। 

अर्यमा सा$ अर्य- (प्राचाम्‌) पागृदेण मे क्दिमान (नगरान्ते) नगर जिसके 
अन्त गे ढै उव (अङ्गे) अङ्ग में (प्वप्दस्य। पूर्वपद ओर (उन्तरषदस्य) उप्तेरप्द के 
(अचाम्‌) अचो से ते (अदेः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मे (तद्धिते) तद्धित-सक्नक 
(न्णिति) जित्‌. णित्‌ ओर (किति) कित्‌ प्रत्यय परे लेने एर (द्रद्धिः/ दद्धि लेती है। 

उदा०- सौह्मनागरः । चह्यनगर मे लेतेकाला । फौण्ड्नागरः । पृण््लगर गे लोनेकाला / 

सिद्धि-सौह्यना गरः । या मगृदेश्वा्ची नगारात्त सुल्यनगर” छब्द से तत्र भवः" 
४/२ (५२ से भक-अर्थ मे अग्‌" प्रत्यय है / इल सूत्र ते उभयपद उदि छती है। एेसे 
ही- पौण्नगरः । 

विरोक सुह्य-कः देश के पश्चिम का देश । हतक्री राजधानी त्रलिप्त शी। 
इसका आक्ूतिक नाम त्मलुक“ है जो कोसी नदी के दक्षिण तट पर क्ता हज है 
(शणकौततुभ) । 
उभयपदवृद्धिः {उत्तरपदस्य विभाषा} - 

(२५) जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ।२५। 


प०ऽविऽ- जङ्गल-धेनु-वलजान्तस्य ६।१ विभाषितम्‌ १।१ 
उत्तरम्‌ १।१। 
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स०-जड्गलं च धेनुश्च वलजं च एतेषां समाहारो जड्गलधेनुवलजम्‌, 
जङ्गतधेनुवलजमन्ते यस्य तदिति जङ्गतधेनुवलजान्तम्‌, तस्य-जङ्गलधेनु- 
वलजान्तस्य (समाहारद्रन्द्रगर्भिततबहुव्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वपदस्येति चानुवप्ति । 

अन्वयः-जड्गलधेनुवलजान्तस्याद्रस्य पूर्वपदस्याचामादेरचस्तद्धिते 
ञ्णिति किति च वृद्धिः, उत्तरं विभाषितम्‌। 

अर्थः-जङ्गलघेनुवलजान्तस्याइगस्य पूर्वपदस्याचामादेरचः स्थाने, 
तद्धिते भिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, उत्तरपदस्य तु 
विकल्पेन भवति । 

उदा०- (जङ्गलम्‌ } कुरुजडगलेषु भवमिति कौ रुजडगलम्‌, 
कौरूजाडगलम्‌। धेनुः) विश्वेषां धेनुरिति विश्वधेनुः, विष्वधेनौ भवमिति 
वैष्वधेनवम्‌, वैश्वधैनवम्‌, धेनुः= नवप्रसूता गौः । (वलजम्‌) सुवर्णविकारो 
वलजमिति सुवर्णवलम्‌, सुवर्णवलजे भव इति सौवर्णवलजः, सौवर्णवालजः । 

आर्यमा षा जर्य-(जङ्गतषेनृकलजान्तस्य) जङ्गल धेनु क्लज है अन्त में 
जिसके उत (अङ्गस्य) अङ्ग के (ूर्वपदत्य) एकपद के (अचाम्‌) अवो मे वे (अदेः 
आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान गें (कद्धिते) तद्धित-सज्क (श्िति) भिद्‌ णित्‌ ओर 


(किति) कठ्‌ भरत्यय परे छोनेप प्रर (तिः कदि होती ह ओर (उत्तरम्‌) उत्तरपद कौ 
तो (विभाषितम्‌) विकल्प से लेती है। 


उदा०- (जङ्गल) कौरुजङ्प्लमुः कौरजाडगलम्‌ । कुरजड्गरत नामक देश में 
होनेकाला । करुमङ्गल-~- रोहतक-षितार का भत्र । (धिन) वैश्वघटेनवमुः वैश्वधैनकम्‌ / 
विश्वदेव (क्ता, बिल्ली आदि उपकारी पु) से सम्बन्धित, धेनु नकवग्रसूता गौ ” (कलन 
चुवर्णवलमुः सौवण्िलजः । सुवर्णं से वना हआ गोलाकार आभूषण विषेष / 

विद्धि-कौरुजङ्ग्लम्‌ । यला जङ्गलान्त कूरजङ्ग्ल' शब्द से क्त्र भवः" 
(४१३५३) से भक-अर्य मे अण्‌" प्रत्यय है। हस्र सूत्र से इसके पूर्णं को आदिय 
होती है ओर दके उत्तरपद को विकल्प ते आदिन्रद्धि होती है-कौर्जाङ्कलम्‌ । एसे 
ही- वेश्वधेनवमु, वैश्वधैनवम्‌ । सौकर्णकिलजः, सौकर्थवकालजः / 


सप्तमाध्यायस्य तृत्तीयः पादः २४१ 
उभयवृद्धिः (पूर्वपदस्य वा}- 
(२६) अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा।२६। 

पऽविऽ-अरधात्‌ ५। परिमाणस्य ६।१ पूर्वस्य ६।१ तु अव्ययपदम्‌, 
वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, ग्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धात्‌ परिमाणस्याङगस्योत्तरपदस्याऽचामादेरचस्तद्धिते 
ज्मित्ति किति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थः-अर्धाद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोऽडगस्योत्तरपदस्याऽ्चामादेरचः 
स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वस्य= 
पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०-अर्धदरोणेन क्रीतमिति आर्ध्रौणिकम्‌, अर्धदरौणिकम्‌ । अर्धकूडवेन 
क्रीतमिति आर्धकौडविकम्‌, अर्धकौडविकम्‌ । 

आर्य क जर्य- (अधात्‌) अर्धं शब्द से परे (परिमाणस्य) परिपाणवाची 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) अचो मे ते (अदेः) जतम 
(अधेः अद्‌ के स्थाने में (तद्धिते) तद्धित-तज्रक (निति जित्‌ णित्‌ जीर (किति) कित्‌ 


्रत्यय परे होने पर (त्द्धिः) दि लेती है (धरकस्य) पूर्वपद को (तु) तो (का) किकल्प से 
होती है। 


उदा०-र्धद्रौणिकमुः अषठौणिकर्‌ । आधा द्रौण से सरीदा हज तव्य / रेण 
० सेर । आर्धकौडविकमु; मरधकिरैडविकम्‌ । आधा कुडव से सरीदा हओ! तव्य ! कुडव 
£ प्रत्य (५० तोले) । 

तिद्धि-आ्षीचिकम्‌ / यटा अद्धि" शब्द से तिन क्रीतमृ" (५ ।९।३६) से 
करीत मेः ठञ्‌" अत्यय है। इस सूत्र से इसके एरिमाणकाकी उत्तरपद गेण" शब्द को 
आद्द्धि लेती है/ पु्वयद को विकल्प से आनिछ्द्धि टोती है-जर्धद्रौणिकम्‌! एेसे 
ही-आरधकौडविकरुः अर्धकरौढविकम्‌ + 


वृद्धिप्रतिषेधः (पूर्वपदस्य वा}- 
(२७) नातः परस्य ।२७। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, अतः ६।१ परस्य ६।१। 


२४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति, किति, अर्धात्‌, परिमाणस्य, 
पूर्वस्य, तु, वेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धात्‌ परिमाणस्याङ्गस्य परस्याऽ्तस्तद्धिते ग्णिति करिति 
च वृद्धिर्न, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थः-अर्धद्‌ उत्तरस्य परिमाणवाचिनोऽडगस्य परस्य~-उतरपद- 
स्याऽकारस्य स्थाने, जिति णिति किति च प्रत्यये परतो वुद्धिर्नं भवति, 
पूर्वस्य=पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०-अर्धप्रस्थेन क्रीत इति आर्धप्रस्थिकः, अर्धपरस्थिकः । अर्धकसेन 
क्रीत इति आर्धकसिकः, अर्धकसिकः । 

ग्य काः र्थ (अधात्‌) अर्धं छब्द से परे (एरिमाणस्य) एरिमाणवाकी 
(जङ्गत्य) अङ्ग के (परस्य) उक्तरफ़द के (अतः) अकार के स्थान में (न्मिक्ि) भित्‌ णित्‌ 
ओर (किति) कित्‌ अत्यय परे हीने फर (क्रद्धिः) कचि (न) नी लेती € (दरकत्य) पूर्वपद 
को (दु) तो (का) विकल्प च्रे वद्धि होती दै/ 

उदका०-गर्धप्रत्थिकः, अप्िस्विकः / आधा प्रत्य से खरीदा इं पदार्थ / परस्य=५० 


तोले/ जकििकः, अर्धककिकः । आशा कत ते लरीदा इजा पदार्थ/ कस ८ प्रस्थ 
(> तोल) # 


तिदि-आर्धश्रस्विकः / यला अ्थप्रस्थ“ शब्द ते तिने क्रीतम्‌" (५ /१।२६/ से 
करीत-अर्य मेः ठञ्‌" अत्यय द्वै। इत सूत्र सै तरस्य उत्तरपद के अकार को आशिविद्धिका 
प्रतेश्च होता दै, 
उभयपदवृद्धिः {पूर्वपदस्य वा}- 

(२८) प्रवाहणस्य दे ।२८। 

प०वि०-प्रदाहणस्य ६ ।१ ढे ७।१। 

अनु-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, उत्तरपदस्य, 
पूर्वस्य तु वेति चानुवतति । 

अन्वयः- प्रवाहणस्याऽड्गस्येत्तरपदस्याऽचामादेर चस्तद्धिते ठे वृद्धिः, 
पूर्वस्यतु वा 

अर्थः-प्रवाहणस्याश्डगस्योत्तरपदस्याऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते ढकि 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्येन भवति । 


सप्तमाघ्ययस्य तृतीयः पादः २४३ 
उदा०-प्रवाहणस्यापत्यमिति प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः । 
आर्यमि7काॐ जर -(प्रकाहणत्य) प्रवाह रण इस (अद्गस्य) अद््ग के (उत्तरपदस्य) 
उक्तरषदं के (अचाम्‌) अवो में ते (आदिः) आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान में (तद्धिते) 
तद्धित-स्क (@) ढक्‌ अत्यय परे होने पर (उद्धिः) वृद्धि हेती ड (दूरस्य) पूर्वपद को 
(द) तो (का) विकल्प से होती है। 

उदा०-्राकाहणेयः, प्रवाहणेवः / प्रवाहण का पत्रे / 

विदि-ग्रावाहणेयः । यहां श्रवाहण' शब्दं से शुभ्रादिभ्यश्च (४११२२) पे 
अपत्य-अर्थ मे ठक्‌” प्रत्यय है / इस सूत्र से इसके उत्तरपद को आदिकरेदधि लेती है । पु्वपिद 
को विकल्प ते आ्िद्धि होती है- प्काहणेयः । 


उभयपदवृद्धिः {पूर्वपदस्य वा}- 
(२६) तत्प्रत्ययस्य च ।२६। 

पर्वि०-तत्प्रत्ययस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स प्रत्ययो यस्मात्‌ स तत्परत्ययः, तस्य-तत्परत्ययस्य (बहरी) । 

अनु०-अङ्गस्य, वृद्धिः, अचः, ्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, तु, वा, प्रवाहणस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्प्रत्ययस्य प्रवाहणस्याऽडगस्य चोत्तरपदस्याऽ्चामदेरचे- 
स्तद्धिते ञ्णिति किति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा। 

अर्थः-तत्रत्ययस्यढकप्रत्ययान्तस्य प्रवाहणस्याऽड्गस्य चोत्तरपद- 
स्याऽ्चामादेरचः स्थाने, तद्धिते भिति णिति किति च प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति, 
पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०-प्रवाहणेयस्पापत्यमिति प्रावाहणेयिः, प्रगाहणेयिः । प्रवाहणेय- 
स्थेदमिति प्रावाहणेयकम्‌, प्रवाहणेयकम्‌ | 

आयश्िका अर्व-(ततमत्ययस्य) उस ठक्‌-गत्ययान्त (प्रवाहणस्य) प्रवाहण 
(अङ्गस्य) अङ्ग क (च) शी (उत्तरग्दस्य) उत्तरफद के (अचाम्‌) अयो मे से (आदेः) 
आदिम (अचः) अद्‌ के स्यान में (7ियिते) तेित-सक्ञक (शमिति) भिर णित्‌ (किति) 


कित्‌ अत्यय एरे टोने परे (दधिः कदि लेती है (रवस्य) पर्वपद को (दर) तो (का) विकल्प 
से होती है, 


उदा०-्रकाहनेषि, पकाहणेविः । म्वषहणेय का युकापत्य (भरपौतर) । पराकाहणेयकमु 
मकाह्ृणेयकम्‌ / वाहणेय से सम्बन्धित । 


२४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि-(£/ प्रकाहणेयिः । यहा ठक्‌ प्रत्ययान्त भ्रवाहणेय” शब्द से अत इ" 
४“ ९११९५ छे युकाप्त्य अर्ध मे इन्‌" प्रत्यय है / इस सूत्र से इसके उत्तरपद करो कद्धि 
लोती है। पूर्वपद को विकल्प से आदििद्धि ढोती है-प्रकाहणेयिः । 

(२, माकाहणेयकम्‌ / यहा ठक्‌-प्रत्यमान्ते ्रकाहणेय “ शब्द से शोत्रचरणाद्‌ वृर" 
(1३ ।१२६/ से इदम्‌-अर्थं मे वु्‌ ' प्रत्यय है । पूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है । पूर्वपद को विकल्प 
से आदित्िद्धि होती है-प्रकाहणेयकम्‌ । 
उभयपदवृद्धिः {पूर्वपदस्य वा}- 

(३०) नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ [३०। 
परवि०-नजः ५।१ शुचि-ईश्वर-कषेत्र्ञ-कुशल-निपुणानाम्‌ ६।३। 
स०-शयुचिष्च ईश्वरण्च क्षेत्रज्ञश्च कुशलश्च निपुणश्च ते शुचीएवर- 

क्ेत्रज्ञकुश्लनिपुणाः, तेषाम्‌-शुचीश्वरकषत्रज्नकृशलनिपुणानाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्ः) ! 

अनु०-अड्गस्य, वृद्धिः, अचः, ज्णिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, तु, वेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नजः शुचीष्वरक्षेत्रलनकृशलनिपणानामङ्गानाम्‌ उत्तरपदस्याऽ- 
चामादेरचस्तद्धिते न्णिति किंति च वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा । 

अर्थः-नज उत्तरेषां शुचीश्वरक्षेत्र्ञकुशलनिपुणानामङ्गानाम्‌ 
उत्तरपदस्याऽचामादेरचः स्थाने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये 
परतो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति । 

उदा०- (शुचिः) अशुचेर्भावः कर्मं॑वेति आशौचम्‌, अशौचम्‌ । 
(ईष्वरः } अनीश्वरस्य भावः कर्म वेति आनैषवर्यम्‌, अनैश्वर्यम्‌ ¦ (्ेत्रज्ञः) 
अक्षत्रज्ञस्य भावः कर्म वेति अश्षेत्रज्ञम्‌, अकषेत्रजञम्‌। (कुशलः) अकुशल- 
स्येदमिति आक्ैशलम्‌, अकौशलम्‌। (निपुणः) निपुणस्येदमिति आनैपुणम्‌, 
अनैपुणम्‌ । 

आ यसि7षाड जर्थ- (नजः) नञ्‌ से परे (रुचि) शुचि, इश्वर शेत्रले कुशल, 
निपुण इने (अङ्गानाम्‌) अद्गं के (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (अचाम्‌) अचो मे से 
(आदेः॥ आदिम (अचः) अच्‌ के स्थान मे (तद्धिते) तद्धित-सज्ञक (भणिति) भरतु णित्‌ 
ओर (किति) क्रित्‌ प्रत्यय मरे होने पर तरद्धिः/ वृद्धि लेती है (कत्य) पूवपद को (तु) 
तो (का) विकल्प ते होती है, 
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उदका०- (शुचि आशौचमुः अशौचम्‌ / अद्ुधि का भाव का कर्म। (ईश्वर) 

जनैश्वर्यमुः अनैश्वर्यस्‌ । अनीश्वर का भाव का कर्मा। (केत्रन)) -गक्षेत्रजगुः जसेतलम्‌ । 

अक्षेत्रज्ञ का भराव क कर्म/ ेत्र्-वतुर। (कुशल) आकौश्लमु; अकौशलम्‌ । अकुशल 
से सम्बन्थित । (निपुण) आनैपुणमुः अनैपृणम्‌ / निपृण ते सम्बन्धित । 

सिद्धि-(९/) आशौचम्‌ । यहा नस्‌" ओर शुचि" शब्द का अनेकमन्यपदार्थे" 
(२?।२।२) से कहुग्रीहि समास है न विद्ते सुतिर्थस्मित्‌ सः-अद्ुचिः / तत्पण्वात्‌ इस 
अशुचि" गन्द से इगन्ताच्च लघवत" (५ /? 0३१४ से भाक-कर्मा अर्थं मे अग्‌” प्रत्यय 
दै इत चत्र से शुचि" उत्तरपद को आदिदि हेती है। पूर्वपद को विकल्प से आदिव्द्धि 
दै-अशौ चम्‌ । 

२ आनैश्वर्यम्‌ / यहां तज्‌” ओर इश्वर ' शब्दों क नजर" (२।२।६) से 
-नजृततु्ष समास है / तत्पाप अमीष्वर ' एब्द से शुणक्षचनक्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च 
(५१/१२) से भाक-कर्प अर्थ से ष्यञ्‌ ` प्रत्यय है। सू्र-कर्य पुकक्त्‌ है। दे ही- 
आसैत्रनमुः जकेतलम्‌ । 

(2 आकौशलम्‌ । या नज्‌' ओर कशल" शब्दं का एुववेत्‌ तजतल्युरुष समास 
ढै । तत्पश्चात्‌ अर्कु्लल ' शब्द से तस्येदम्‌" (४ /३ ९२०) से इदम्‌-अर्थ मे अण्‌“ अत्यय 
दै । सूत्रकार पुर्ववत्‌ है। रेते ली-मानैपुणमु; अनैपृणम्‌ । 
पययिण वृद्धिः- 

(३१) यथातथयथापुरयोः पययिण ।३१। 

पऽवि०-यथातथ-यथापुरयोः ६।२ पययिण ३ }१। 

सऽ-यथातथं च यथापुरं च तौ यथात्तथाषथापुरौ, तयोः-यथातथध- 
यथापुर्योः (हतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-अडगस्य, वृद्धिः, अचः, जिति, तद्धितेषु, अचाम्‌, अदेः, 
किति, उत्तरपदस्य, पूर्वस्य, नञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ननो यथातथयथापुरयोरद्गयोरत्तरपदस्य पूर्वस्याज्चामादेरच- 
स्तद्धिते ज्णिति किति च पययिण वृद्धिः । 

अर्थः-नञज उत्तरयोर्यथातथयधाधुरयो रद्गयोरुत्तरपदस्य पूर्वपदस्य 


चाऽचामादेरचः स्थने, तद्धिते जिति णिति किति च प्रत्यये परतः पययिण 
वद्धिर्भदति । 
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उदा०- (यथातथम्‌) अयधाततधस्य भाव इति आयथातथ्यम्‌, 
अयाधातथ्यम्‌ । (यथापुरम्‌) अयथापुरस्य भाव इति आयथापुर्यम्‌, 
अयाधापूर्थम्‌ । 

अर्यभ्िकाॐ अर्य (तजः) न्‌ से परे (वथातथययापुरयोः) यथातका, यथापुर 
इन (अङ्गयोः) अङ्ग के (उत्तरष्देस्य) उत्तरयद ओर (पूर्वस्य) पूर्वपद के (अचाम्‌) अचो 
मे' से (आदेः) आदिमे (अचः) अच्‌ के स्थान मेँ (प्यपिण) क्रमशः (उद्धिः) दधि लेती है। 

उका०- (दथातथ। आवयातय्यम्‌; अयावातिष्यम्‌ । यथातथ का अभाव जैसेका 


तैवा न होना! (कथाफुरम्‌/ आयथापुर्यम्‌, जयायापुर्यम्‌ / यथापूर्व का अभाव तैवा कि 
पहले था वैता न छेना। 

विदधि-जायकातथ्यम्‌ । यटा तम्‌" ओर पातय” शब्दो का नज" (२ ।२।६) चे 
नजृतत्युरुण समास है । तत्पश्वात्‌ अयथातथ ' शब्द से शुणक्चनब्राह्मणादिश्यः कर्मणि च“ 
(५ ।१।१२२) से ब्रह्मणादि के आकरतिगेण लने से ध्य्‌“ प्रत्यय है। इम सूत्र से एर्वपद 
ओर उत्तरपदं के प्रययिश्णः (क्रमशः) वृद्धि लेती है । यहा पूर्वपद को वचि है ओर यहा 
उत्तरपद को आदिविद्धि ठै-मयाथातथ्यम्‌ / एेते ली-आयकापूर्यम्‌ः जवायादर्यम्‌ । 


(4 इति उत्तर्द्धिप्रकरणम्‌ । 


आदेशागमप्रकरणम्‌ 
{आदेश-विधिः) 


त-आदेशः- 
(१) हनस्तोऽचिण्णलोः ।३२। 

पण०्वि०-हनः ६।१ तः १।१ अचिणूणलोः ७।२। 

स०-चिण्‌ च णल्‌ च तौ चिण्णलौ, न चिणणलाविति अचिण्णलौ, 
तयोः-अचिणणलोः (इतरेतरयोगद्वनदधगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०- अङ्गस्य, ज्णितीति चानुवतति । 

अन्वयः-हनोऽङ्गस्याऽचिणणलोरविति तः। 

अर्थः-हन्तेरडगस्य चिणृणलूवर्जिंति जिति णिति च प्रत्यये परत- 
स्तकारदिशो भवति । 

उदा०-स घातयति । घातकः । साधुघाती । घातंघातम्‌ ! घातो वर्तते । 

अआार्यभा खा अर्थ- (हनः) ठन्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्‌ को (अचिणृणलोः॥ चिण्‌ 
ओर णल्‌ से भिन्न (भ्मिति) जित्‌ ओर भित्‌ अत्यय परे होने प्रर (तः तकारावेश लेता #। 
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उदा०-त घातयति / कह हिता.^गति कराता दै / घातकः । हितक८“गतिकारक / 

साघुषाती । ठीक क्िस^गाति करनेवाला । षात्घातम्‌ / पुमः -पृनः हिरत करके / 
घातो वतति। ठिता८गति है। 


पिद्धि-(2) घातयति । ठनू॑+णिच्‌ । हनू । ठत्‌+इ । षत्‌+इ । षात्‌^इ । षाति+लट्‌ । 
घातयति। 


या प्रथय हन हित्ाग्त्योः” (अदाण्य०) धातु ते ठितुमति च (३ ।१।२६) से 
ठेतुमान्‌ अर्थ म णिच्‌“ प्रत्यय है। इस सूत्र से णित्‌ णिच्‌ प्रत्यय पररोने पर दन्‌" के 
अन्त्य नकार को तकारादेण् हेता है। हि हन्तेश्िन्नेषु (७ ।३ ८५२) से हकार क्रो 
कत्व घकार ओर अत उपघ्रायाः” (७ (२ ९2६) से उपध्वद्धि केोती है । तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त चति" धु से वर्तमाने लट्‌ (३२।२।१२३/ से तट्‌" अत्यय दै! 


(२ घातकः । यहा पुर्वोज्ति ठन्‌" धातु से श्ुल्‌त्रचौ" ¢ ।२ २३ से ण्वुल्‌" 
प्रत्यय है। शेष कर्यं पर्ववत्‌ है। 


(३/॥ साद्युघात्ती । यहा काद्ु-उपफ्द पूवोक्त हिन्‌" धातु ठे पुपष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये (३/२ /७८) से णिनि" प्रत्यय कै, शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 

(४ षातषातम्‌ । यला पूवोक्त ठन्‌" धात्‌ से आभीकण्ये णमुल्‌ च' (२ /*।र२२) 
से णमुल्‌" प्रत्यय दै । का~ आभीकण्ये दे भवतः” (३।८/२२) से दत्व होता कै / शेष 
कर्य पूववत्‌ द / 

(५ घातः । यहा पूरवोज्ति ठन्‌" धातु से भावे (३।२।१८) से भाव-अर्य में 
धञ्‌" प्रत्यय है / छेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

आगमप्रकरणम्‌ 
युक्‌-आगमः-- 
(१) आतो युक्‌ चिणकृतोः।३३। 
पण्विऽ-आतः ६।१ युक्‌ १।१ चिण्‌-कृतोः ७।२। 
सं०-चिण्‌ च कृच्च तौ चिण्ृतौ, तयोः-चिणकुतोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु? -अड्गस्य, ज्ितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽङ्गस्य चिणि स्मिति कृत्ति च युक्‌ । 

अर्थः-आकारान्तस्याऽडगस्य चिणि, भित्ति णिति कृति च प्रत्यये 
परतो युगाममो भवति । 
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उदा०- (चिण्‌) अदायि भवता। अधायि भवता । (कुत्‌) दायः, 
दायकः । धायः, धायकः ¦ 

-आर्यभाकाॐ अर्थ (आतः) आकारान्त (अङ्गस्य) अद्ग को (चिणि) चिण्‌ ओर 
(भ्मिति) जितः णित्‌ (किति) कृत्‌ मलक प्रत्यय परे होने एर (धुक्‌) यु आगम हेता है । 

उदा०- (निग अदायि भक्ता 4 आपके द्वारा दान किया गया । अधायि भक्ता । 
आपके द्वाद धारण-फेषण क्रि ग्या। (क्रठ्‌/ दायः / दान करना। दायकः । वान 
करनेवाला । धावः; 4 धारण पोषण करना / धायकः ¢ धारण-फेषण करनेवाला । 

विद्धि- 2/ अदायि । यहा दाङ दाने" (दण्०) धषु से तुङ्' (२ २ ‰०/ 
से दड्“ प्रत्यव है। चिण्‌ भावकर्मणोः" (२ /?८६६/ से च्वि" के स्थान ये विण्‌" 
अदेश होता है! इत सूत्र ठे चिण्‌" परे लोने फर आकारान्त दा' धातु को दुक्‌" आगम 
होता ढै / चिणो तुक्‌“ (६ । ८१०४८) से त" प्रत्यय का लुक्‌ लेता है । एसे टी इधान 
क्षारणपोषणयोः” (जु०उ०) धातु से-अधायि । 

(२) दायः । यहा पूरवेन्ति दा" धा से भावे" (३ /३।९८) से भाक-अर् में 
कृत्‌-सज्ञक धञ्‌ ' प्रत्यय है । सूत्र-क्य पुर्ववत्‌ है । देसे ठी गुकोक्त धा" धातु से-धायः । 

(२/ दायकः । यहा एवोक्त क धातु से ण्वृलुत्चौ' (२ ?।१२२/ पे कत्‌-सज्ञक 
श्वत्‌ ˆ प्रत्यय है । तूत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है। ठेते ही परवक्ति शा" धातु से-धायकः । 
उक्तप्रतिषेधः- . 

(२) नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः {३४। 

पंऽ्वि०- न अव्ययपदम्‌, उदात्तोपदेशस्य ६।१ मान्तस्य ६।१ 
अनाचमेः ६।१। 

स०-उपदेणे उदात्त इति उदात्तोपदेशः, तस्य-उदात्तोपदेशस्य 
(सप्तमीतत्पुरुषः) । मकारोऽ्न्ते यस्य स मान्तः, तस्य-मान्तस्य (बहुव्रीहिः) 1 
न आचमिरिति अनाचमिः, तस्य-अनाचमेः (नजतत्पुरुष-) | 

अनु०-अड्गस्य, ञ्णिति, चिणकृतोरिति चानुकर्तते । 

अन्वयः-अनाचमेष्दात्तोपदेण्स्य मान्तस्याऽड्गस्य चिणि ग्णिति 
कृति च न। 

अर्थः-आचमिवर्जिततस्योदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्याऽड्गस्य चिणि, 
जिति णिति कृति च प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्न भवति । अत उपधायाः" 
(७।२ ।११६) इति विहिता उपधाविद्धिर्नं भवतीत्यर्थः । 
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उदाऽ- (चिण्‌) अशमि भवता । अतमि भवता । अदमि भवता । 
(कृत्‌) शामकः । तमकः । दमक: । शमः । तमः । दमः 

आर्या काः जर्व-(अनाचमेः) आद्एवके चमु धातु से भिन्न (उदात्तोपदेशस्य) 
उपदे मे उदात्त (मान्तस्य) मकारात (अङ्गस्य) जङ्ग को (चिणि) चिण्‌ ओर (श्मिति) 
बतु. भिद्‌ (करति) कृत्‌-सज्क प्रत्यय प्रे होने एर (न) जो कला या है कह नही होता 
है अथात्‌ अत उपायाः“ (७।२ (१४६) से विहित उपष्षक़यि नर्ही होती है। 

उका०- (चिण्‌) अशमि भक्ता । आपके द्रा उप््मन किया गया/ अतमि 
भवता । आपके द्वारा आकाङ्क्षा की गरई। जदमि भव्ता। अपक द्वारा दमन किया 
रणा । (क्त्‌ शषमकः । उपशमन करनेवाला । तमकः । आकाद्क्षा करनेवाला / दमकः । 
दमन करनेवाला ! शमः । उपणमन करना। तमः । आकाङ्क्षा कटना। दमः / कमन 
करना । 

विद्धि- (2) अशमि । यां शमर उवशमे- (रि०प०) धु से लुङ्‌" (३ ।२ ९९०) 
ठे पुड्‌ ' अत्यय है चिण्‌ भावकर्मणोः” (२ /? (६६) से न्ति" के त्थान मे चिण्‌" अदेश 
है / इत सूत्र सै अत उपक्षायाः” (७ /२ (९६, से प्राप्ते उपाक का प्रतिषेध लेता है । 
चिणो तुक्‌" (६/४ ९०) से त प्रत्यय का लुक्‌ लेता है । देते ही तपर काङ्कायाम्‌" 
{2०० धातु ठे-अतपि / शभ उपशमे" (दि०२०/॥ धातु से-जदमि । 

(२ शमकः । यहा' श्म उपशमे" (करप) धत से ्वृतुत्रनौ” (२ /? १२३) 
पे वृत्‌" प्रत्यय ठै । इत सत्र ठे पूर्ववत्‌ प्त उपधातुद्धि को प्रतिषेध होता है। टले ही 
पकेक्त तपु ' धातु से-तमकः जर दमु" भातु से-दमकः। 

2 शमः । या युक्त शमु“ धातु से भावे" (३ ।/३ ८१८) ते भाव-अर्थ मे 
धन्‌ * अत्यय है । इस सूत्र ले एर्वत्‌ प्रप्त उपथात्रद्धि क्र अतिफेध होत है । टेरे ली पगेक्त 
तमु" धातू से-तमः ओर दमृ" धात से-दमः। 

ये शम ' आदि मकारान्त धावु फ़णिकीय धतरुए़ठ के उदे मे उदात्त (चट्‌) 
पठित ह। 


उक्तप्रतिषेधः- 
(३) जनिवध्योश्च ।३५। 
पण्वि०-जनिवध्योः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-जनिश्च वधिश्च तौ जनिवधी, तयोः-जनिवध्योः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अद्गस्य, वृद्धिः, ञ्णिति, चिण्कृतोः, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जनिवध्योर इगयोश्च चिणि स्मिति कृति च न। 

अर्थः-जनिवध्योरद्गयोश्च चिणि भिति णिति कृति च प्रत्यये परतो 
यदुक्तं तन्न भवति । अत उपधायाः (७।२।१९६) इति विहिता 
उपधावृद्धि्ल भवतीत्यर्थः । 

उदा०- (चिण्‌) जनिः-अजनि भवता । वधिः-अवधि भवता । (कृत्‌) 
जनिः-जनकः । प्रजनः । कधिः-वधकः । वधः ' 

आर्यभिाखाॐ भर्य-(जकरिवष्योः) जति कधि इन (अङ्गयोः) अङ्गो को (च) 
भी (चिणि) चिण्‌ ओर (न्णिति) जित्‌. भित्‌ (कति, कृत्‌-सज्ञक अत्यय परे होने पर (न) 
जो का ग्या कह नहीं होता है अर्थात्‌ अत उपक्षायाः“ (७।/२।९९६) से विहित 
उपधात्दधि नटी होती है । 


उदका०- (किण जि-भजनि भक्ता / आपके द्वारा उत्पन्न किया गया/ वे्ि- 
अकधि भवता / आपके द्वारा कध (हत्या) किया गणा / (कठ्‌) जनि~ जनकैः । उत्पन्न 
करनेवाला । अजनः । उत्पन्न करना । कधि क्कः । कध~हत्या करनेवाला । वध्रः । कध 
करना । 

विद्धि- (९) अजनि / यहां जनी प्रा्रभवि" (दि०आ०) धु से तङ" (8 ।२ ।९९०/ 
ते दुद्‌" अत्यय है। चिण्‌ भावकर्मणोः" (३।१।६६) ते च्लिः केस्थान मे चिण्‌ 
अदेश क्ै। इत सूत्र से अत उपधायाः“ (७ ।२ 1९१६} से ग्राप्त उपथद्द्धि का प्रतिषेध 
होता है निणी तुक्‌ (६ (८/०) से त” प्रत्यय का लुक्‌ होता है एसे ही 
व्य हिसायाम्‌" (भ्वादि पदमञ्जरी श्तु से-जकधि। 

२) जनकः । या एवोक्त चन्‌“ धातु मे श्वुत्द्रवौ" (2 ? /४२२/ से ष्वृत्‌' 
प्रत्यय है/ सूत्र-करर्य पूर्वत्‌ है । देसे ही ए्ेक्त वदध" धातु से-कधकः + 

(३/॥ प्रजनः । यहा प्र-उप्सगीर्क जन्‌" धरतु से भावे" (२।३ १८) से 
भाव-अर्य मे घन्‌“ प्रत्यय है । पूत्र-कर्य पूववत्‌ है / एसे ही एूर्कोन्ति वध" धातु स-व 1 

विशेष हनो व्च लिडि" (२१८४२) से हन्‌" के स्थान में विहिते वधः 
आदेश अकारान्त है उते उपधात्रद्धि प्रप्त नटी लेती & अतः यहां उका ग्रहण नही 
किया गया दे कध हित्रायाम्‌" यह एथक्‌ धातु ठै, उसका यह ग्रहण किया जाता दै। सैम 
ण्वुल्‌ ' प्रत्यय मे भी ष्ठ" धातु का प्रयोग देवा जाता कै 

भङकिश्चेन्न किदे कधकोऽपि न विद्यते । 
अर्थ-यदि मासतभक्षक नदो तो माणियो का को वधक (धातक) भीन रे! 
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पुक्‌-आगमः- 

(४) अर्तिहीव्लीरीक्लूयीक्ष्माय्यातां पुग्‌ णौ {३६। 

पण्वि०-अर्ति-ही-व्ली-री-क्नूयी-क्ष्मायी-आताम्‌ ६ ।३ पुक्‌ १।१ 
णौ ७।१। 

स०-अर्तिश््च हीएच व्लीश्च रीय क्नू्ीर्च क्ष्मायीशच आच्च ते 
अर्तिणआतः, तेषाम्‌-अर्ति०आताम्‌ (इतरेतरयेोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्येत्यनुव्तति । 

अन्वयः-अर्तिहीव्ती रीक्नूयीक्ष्माय्यातामण्ट्गानां णौ पुक्‌ । 

अर्थः-अर्तिहीव्ली रीक्नूयीक्ष्मायीनामाऽऽकारान्तानां चाऽडगानां णौ 
प्रत्यये परतः पुगागमो भवति ! 


उदा०- (अर्तिः) सोऽर्पयति (ही) स हेपयति । (ल्ली) स व्लेपयति । 
(री) स रेपयति । (क्नूयी) स क्नोपयति । (कष्मायी) स क्ष्मापयत्ति । 
(आकारान्त) स दापयति। स धापयति । 


अगर्यभाकाः भर्थ- (अर्ति) ही व्ली री क्टरयी, क्मायी ओर आकारान्त 
(अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (णौ) भिर्‌ प्रत्यय परे होने परर (क्‌) एक्‌ आगम होता है। 

उदा०- (अर्ति) सोऽर्पयति / व्ह अर्पणं करता है । (ही स हेप्यति । वेह लज्जति 
करता है / (व्ली) स व्वेपएयति ¢ कठ करण (पसन्द) करता है / (री) स रेप्यत्ति। व्ह 
गमन“अरण्यपष्ु के समान पृकरारता है! (नयी स क्नोपयति । वह शब्द८^फिला करता 
है। (क्मायी) स कमाप्यति । वह दिलाता है । (आकारान्त) दो-घर दापयति व्ह दान 
कराता है । ध्षा-स ्षाप्यति॥ वह धारण-पोषणे कता है । 

विद्धि-(2 अर्पयति । ऋणिच्‌। “द । ऋ पृक्‌-+।/ ऋ एद्‌ अर्‌ एू+इ। 
अर्पि+^लट्‌ । अर्पयति । 

य्ह ऋ गतौ" (भवा०८/ धातु ठे हैत्तमति च” (२।१९।२६) से भिर्‌" प्रत्यय 
है। इस सूत्र से इते णिच प्रत्यय परे छोने एर प्रक्‌“ आगम होता है। परन्तलक्ूपक्स्य च 
(७।३,८१/ से ऋ" को गुण (अट्‌) लेता है । तत्पचात्‌ णिजन्त अर्पि धु मे 
वर्तमाने लट्‌" (२ ।२/१२३) से लट्‌ " प्रत्यय है। 

(२) डेपयति । ही लज्जायाम्‌" (जुष्य धां से पूर्ववत्‌ । 

३ न्लेपयति । "व्ली वरणे" (क्वाप०) 

(४ रेयक्ति । री तिरेकणयोः” (कर्या८प०) ! 
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(५५ क्नोपयति । भ्नूयी शन्द उन्दे च (भ्वाअ८) । (लोपो व्योर्वलि 
(६ ९।६६/ से पकार का लोप लोता ङ 
(६/ भयाफ्यति ¢ $मायी विष्ूतने" (ध्वा) । 
७, दाप्यत्ति ¢ इकार दने“ (०००) । 
(८ धापयति / इूधाङ् धारणपोषणयोः” (यु०उ०) । 
युक्‌-आगमः- 
(५) शाच्छासाहाव्यावेपां युक्‌ ।३७। 
प०वि०-शा-च्छा-सा-हा-व्या-वे-पाम्‌ ६।३ युक्‌ १।१। 
स०-क्नार्च छश्च साएच हाश्च व्याङ्च वेश्च पाश्च ते-शा०्पाः, 
तेषाम्‌-शाऽपाम्‌ (इतरेतरथोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अङ््रस्य, णाविति चानुवतति । 

अन्वयः-शाच्छासाह्वाव्पावेपामऽङ्पानां णौ युक्‌ । 

अर्थः-शाच्छसाह्मव्यदिपामश्डूगानां णौ प्रत्यये परतो युगागमो भवति । 

उदा०- (णा) निशाययत्ति! (छा) अवच्छाययति। (सा) 
अवसाययति । (हा } हाययति ¦ (व्या) संव्याययति । चि) वेज्र-वाययति । 
(पा) पाययति । 

उगर्यभिाका अर्थ-(शा०) णा स्म सा ताः त्या कै ए इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो को (णौ) णिच्‌ प्रत्यय एरे होने गर (दुक्‌) यु आगम ठता है 

उदा०~ (शा) निगाययति । वह तील्ण क्ता दै । (छ्य) अकच्छाययति / कह 
केतरकता है / (छा) ऊक्तयाययति / ॐ तिध्क्स कराता' कै! (ह) दन्दयति। कह 
बताता हे । (व्या सव्याययति । कः आच्छािति करातः है । (भ) वेक्-काययति / कह 
वुनकाता है (कत्त्र) / (षा) पाययति / कहं पिलाता है । 

िद्धि- (2) निशाययति / यहा नि~ उपसगर शशो तकरणे" (2०१०) धातू 
ते हिपमति च" (? ८१ ।२६/ ते णिच्‌" प्रत्यय है / स्स सूत्र से इते युक्‌ आगम लेता है, 
आदेच उपदेशेऽशिति" (६ १ ८४५) ठै ओकार को आत्वं लेता है / एरवसूत्र (५ (३८३६) 
सै एक्‌" आगम रष्ते काः अतः इत प्र तै युक्‌" आगम काः विधान किया गया है। 

(२ जकच्छाययति / अज उपसग पवकः छो केवने' (2०२० धातुं से पूर्ववत्‌ । 

{२/ -अवसययति / अव-उक्सगपूवक कोऽन्तकमणे” (हि०प०) / 
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/ हययक्ति/ दिक स्यश्च शन्दे च" (भ्वा०२०) / 

(4 सव्याययति । तम्‌-उप्सर्ग्कक व्येज्‌ संवरणे" (ध्वा०प०) । 

(६£/ वाक्यत्ि। वैर तन्त॒सलन्ताने" (भ्वा०्उ८) । 

(७, पाययति पा पाने” (भ्वा८०) । 
जुक्‌-आगमः- 

(६) वो विधूनने जुक्‌ ।३८। 

पश्वि०-वः ६।१ विधूनने ७।१ जुक्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विधूनने वोऽड्गस्य णौ जुक्‌ । 

अर्थः-विधूननेर््ये वर्तमानस्य वोऽद्गस्य णौ प्रत्यये परतो जुगागमो 
भवति। 

उदा०-पक्षेणोपवाजयति । 

आार्यशिाक7 अर्य (विषवूेने) तिकर्पित करने अर्थं मे विद्यमान (वः) वा इस 
(अङ्गस्य) अङ्ग करो (णौ। णिच प्रत्यय प्रे होने णर (चक्‌) जुक्‌ आगम लेता है, 

उदा०-प्क्षेणोप़वाजयति । वह एखे से हवा केराता ठै (कीजणा करता है) । 

सिद्धि-उपकाजयति । यला उप- उपस्गप्वक का गतिगन्धनयोः" (जिए) 
धातु से शिद्ूलन अर्थ मे इत सूत्र सै जुक्‌" आगम लेता है। अर्तिदी०' (७।३,२६) मे 
धृक्‌” आम श्रप्त फा यष्ट उका अपकार दै, 
नुग्लुकावागमौ- 

(७) लीलोर्नुगृलुकावन्यतरस्यां रनेहविपातने।३६। 

पर्वि०-लीलोः ६।२ नुमूलुकौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, 
स्नेहविपातने ७।१। 

स०-तीश्च लाश्च तौ तीलौ, तयोः-लीतोः (इतरेतरयोगदवनद्रः) । 
नुक्‌ च लुक्‌ च तौ नुमूलुकौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । स्नेहस्य विपातनमिति 
स्नेहविपातनम्‌, तस्मिन्‌-स्नेहविपातने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, णाविति चानुर्तते । 

अन्वयः - स्नेहविपातने लीलो रङ्गयोणविन्यतरस्यां नूमूलुकौ ' 
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अर्थः-स्नेहविपातनेरध्य वर्तमानयेोर्लीलोरद्गयेोरणौ प्रत्यये परतो विकल्पेन 
यथासंख्यं नुगलुकावागमौ भवतः । 

उदा०-(ली) स घृतं विलीनयति (नुक्‌) ) विलाययति। (ला) स 
घृतं विलालयति (लुक्‌) । विलापयति । विलाययति । 

-आ्यभिाकीॐ जर्व- (स्नेहविपातने) प्रत अदि पदार्थो के विघातने अर्थ मे 
क्दिमान (लीलः) ली ला इन (अङ्गयोः) अगो को (णौ) भिद्‌ अत्यय परे होने एर 
(अन्यतरस्याम्‌/ विकल्प से यथासस्य (वुगृतक्रौ) तुर्‌ ओर तुक्‌ आगम दते है। 

उदका०- (ली) स पतं विलीनयति (दुक्‌) / विलाययति। कह प्रते को पिध्रलाता 
है। (ला) क षतं वितालयति (लुक्‌) / विताप्यति। विलाय्यति। क्ह घत को 
पिषिलातः है, 

षिद्धि- (१) जितीनयति । गा वि-उपस्गपूर्वक लीङ्‌ श्लेवणे” (दि०अ०) धातु 
से स्नेहविपातन अर्ध मेँ युर्क॑वत्‌ णिच्‌" प्रत्यय ठै/ इस सूत्र से इते तुक्‌" आगम टोता कै । 
विकल्प पल मे दुक्‌' आगम नहीं है-किलाययति। 

(२ विलालयति । यटा वि-उपस्गर्व ला आदाने" (अदा०प०) धातु से 
स्नेहव्फ़ितन अर्थ मे हैतुमति नः (३ (१ ।२६) से णिच्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से इसे 
नुक्‌" आगम होता है। विकल्प पक्ष में दुक्‌“ आगम नही है-विलाफयति । अर्तिही०” 
(७।२।२६/ से पृक्‌-आगम होता है। 

किशोेक लीङ्‌ श्लेकणे” (दि००) धातु को ती" स्पमेही नुक्‌ आगम हीता 
है-वितीनयति । इते विभावा लीयतेः" (६ /१/५०/) से विकल्प से आत्वं होता दै / 
अत्व पक मे अर्तिही०” (७।३ ८३६) से पुक्‌ आगम होता &ै-किलापयति / जहा अत्वं 
नटीं होता है कहा-विलाययि। 


घुक्‌-आगमः- 
(८) भियो हेतुभये षुक्‌ ।४०। 

पण०वि०-भियः ६।१ हेतुभये ७।१ षुक्‌ १।१। 

स०-हेतोर्भयमिति हेतुभयम्‌, तस्मिन्‌ हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अडगस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः -ठेतुभये भियोऽड्गस्य णौ धुक्‌ ¦ 

अर्थः-हेतुभयेरये वर्तमानस्य भियोऽडगस्य णौ प्रत्यये परतः षुगागमो 
भवति । 

उदा०-मुण्डो भीषयते माणवकम्‌ । जटिलो भीषयते माणवकम्‌ । 
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, अग्यशिकाः र्व-ठितुभये) हेतु से भय अर्थ मेः किदमान (भियः) भरी इत 
(अङ्गस्य) अग को (णी) णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (धक्‌) पुक्‌ आगम होता है, 
उदा०-गुण्डो शीकयते माणक्कम्‌ / शिरोमुष्ित परंष कालक को ङराता है। 
जटिलो भीषयते माणवकम्‌ / जटाधारी पष कालक को उराता है! 


विद्धि भीषयते । यषां त्रिमी भये" (जुट) धातु से हितमति च" (३ ।१।२६) 
से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌ प्रत्यव है। इस प्रत्र ते इते धर्‌” आगम दछोता है । 


अदेशप्रकरणम्‌ 
व-अआदेशः- 
(१) स्फायो वः।४१। 

पण्विऽ-स्फायः ६।१ वः १।१। 

अनु०-अङगस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्फायोऽ्ड्गस्य णौ व्‌; । 

अ्थः-स्फायोऽडधगस्य णौ प्रत्यये परतो ककारदेणो भवति । 

उदा०-स स्फावयति धनम्‌ । 

-आर्यभिा षा अर्थ (स्फायः) स्फय्‌ इत (अङ्गस्य) अट्गर को (णौ) णिच्‌ 
प्रत्यय एरे होने पर (वः) वकारदेश होतः हं । 

उदा०-स स्फ्क्यति शरनम्‌ । वह धन को बद्राता है)! 

तिद्धि-स्काक्यति। गह्य च्छ्य उदधौ" (भ्वा०अ०/) धातु ते हतमति च 
(३ ,९।२६॥ से णिच्‌" प्रत्यय ै/ इत दत्र से इसे ककार अन्त्य अदेश लेता दै। 
त-आदेशः- 

(२) शदेरगतौ तः।४२। 

पण्वि०-्टदेः ६।१ अगतौ ७1१ तः १।१। 

स०-न गतिरिति अगतिः, तस्याम्‌-अगतौ (ननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, णाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अगतौ शदेरङ्गस्य णौ तः । 

अर्थः-गत्यर्थवर्जितस्य ग्देरंडगस्य णी प्रत्यये परतस्तकारादेशो 
भवति । 

उदा०-सा पुष्पाणि शातयति । 
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-अओगर्यभि7 काः भर्य- (अगतौ। गति अर्थे से भिन्न (शदेः) छदि इत (अङगस्य) 
अद्ग को (णौ) णिर्‌ प्रत्यय परे हने पर (तः) तकारादेश लेता है। 

उदा०-सा पृष्माणि शातयति । कह एतो को वुडकाती है। 

रिद्धि-शात्तयति। यहा शद शातने" (भ्वा००) क्षतु से गति से भिन्न अर्थे 
मे हितुमति चः (२ (१ ।२६५) से णिच्‌" प्रत्यय है / इस सूत्र से इते तकार अन्त्य आदेश 
होता है। 
प-अदेशविकंल्पः- 

(३) रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ।४३। 

पणवि०-रुहः ६।१ पः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, णाविति चानुवतति । 

अन्वय. -रुहोऽद्गस्य णावन्यतरस्यां पः । 

अर्थः-रुहोऽडगस्य णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन पकारदिशो भवति । 

उदा०-स व्रीहिन्‌ रोपयति । स व्रीहिन्‌ रोहयति । 


आर्या फा अर्थ-(सट.) रह इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (णौ) णिच्‌ प्रत्यय 
परे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) तिकिल्प सरे (पः) प्रकारादेण होता है / 

उदा०-स त्रीहिन्‌ रोपयति। स त्रीहि रोहयति व्ह धान तराकवाता ढे; 

तिद्धि-रोफ्यति / यटा रुह कीजजन्पनि श्रदभवि च" (भ्वा८प०) धातु से 
हेतुमति च" (२ ४ ।२६/ से णिच्‌ ' प्रत्यय ै। इस सुत्र से इते फक्णर अन्त्य आदरेण टोता 
है । विकल्प-पक्ष में एकारादे नही है- सह्यति 
इद्‌-आदेशः- 

(४) प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इद्यसुपः।४४। 

प०वि० प्रत्ययस्थात्‌ ५।१ कात्‌ ५।१ पूर्वस्य ६।१ अतः ६।१ 
टत्‌ १।१ आपि ७।१ असुपः ५।१। 

स०-प्रत्यये तिष्ठतीति प्रत्ययस्थः, तस्मात्‌ प्रत्ययस्थात्‌ (उपपद- 
तत्पुरूषः) । न सुबिति असुप्‌, पस्मात्‌-असुपः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य इत्यनुवरतति । 

अन्वयः -अङ्गस्य प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात आपि इत्‌, असुपः । 
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अर्थः-अड्गस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्याऽकारस्य स्थानि, आपि 
प्रत्यये परते इकारादेशो भवति, स चेदा्प्य्‌ सुपः परो न भवति । 

उदा०-जटिलिक ¦ मुण्डिका । कारिका ! हारिका { एतिकाश्च रन्ति । 

-आ7र्यभ7काॐ अर्थ (अङ्गस्य) अङ्ग के ((्रत्ययस्थात्‌) प्रत्यय यें अवस्थित 
(कात्‌) ककार क्ण से (पुर्वस्य) पूर्ववर्ती (अतः) अकार के स्थान मे (आरि) आप्‌--टार्‌ 
डपु चाप्‌ अत्यय परे होने एर (इत्‌) इकारादेश होता है (अगुणः) यदि क्ह आए प्रत्यय सुप्‌ 
सेपरेनदले। 

उदा०-जटिलिको । जटाधारिणी अज्ञात नारी । मण्डिका। शिरोमुण्डिताी अज्ञात 
नारी / कारिका ॥ करनेवाली । ह्यारिका । हरण करनेवाली । एतिकाश्चरन्ति ८ ये अज्ञात 
कन्याये घूम रही दै। 

रिद्धि-(१/॥ जटिलिका । जटिलाः+क / जटिल+^क । जटिलक+^टाप्‌ । जटिलक+ओ / 
जटिलिकाः+तु । जटिलिका+० । जटिलिक । 

यहां रथम जटिला" शब्द से अजाते" (५/३ /७३/ से त्व-स्वामी सम्बन्ध हप 
से अज्नात- अर्थ मे क" प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-किवक्षा मे अजाचतष्टापु" (* /? (२) 
से टाप्‌” प्रत्यय ह, इस सूत्र से इस आयू-प्रत्यय के परे शनेः कर अङ्ग कै प्रत्ययस्य 
ककार से पवर्त अकार को इकारादेण होता दै। केऽणः” (७ ( /२॥ से आकारे को 
त्व लेता है / देते ही मुण्ड" शब्द से-सुण्टिका । 

(२ कारिका । यहा कृकर करणे" (तना०उ०) धातुं से शवुतुप्नचौ" (२ ।२/९३२) 
से ण्वुल्‌" अत्यय है । वुकोरनाकौ” (७ १ ।१॥ से वु“ के स्थानं मे अक” अदेश होता है। 
तत्पश्चात्‌ कारक“ शब्द पे रेष करयं पूर्ववत्‌ है / ठेते ही हृङ्‌ हरणे" (भ्वाण्ड०) धतु . 
से-हारिको। । 

(र एतिका । एत्‌ अकच्‌ अद्‌ एत्‌ अ अ, एतक+टाप्‌/ एतकन^आ / 
एतिका । एतिका+०। एतिका / 

यला एतद्‌” शन्द ठे अशते" (५ (३ (५२ से स्व-स्वामी रूप सम्बन्ध से अगात 
अर्थ मे अव्ययसर्वनास्नामकच्‌ राक्‌ टेः" (५ /२ ५७२) के तिम ते टि-भाग (अद्‌) ते 
प अकच्‌" प्रत्यय ढै । त्यदादीनामः“ (८ (२ /९०/ ये अन्त्य दकार को अकारदेश्न ओर 
अतो गरुणे (६।९/९६/ से एरर्पर एकादेश है । स्त्रीत्व-विक्छा मे अजाद्यतव्टापुः 
(१/2) ठे टाए्‌“ प्रत्ययं होता दै । ूक्-कार्य पूववत्‌ दै। 


इदादेश-प्रतिषेधः-- 


(५) न यासयोः ।४५। 
पठवि०-न अव्ययपदम्‌. या-सयोः ६।२। 
स०-या च सरा चते यासे, तयोः-यासयोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
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अनु०-अङगस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अत: इद्‌, आपि, असुष 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यासयोरद्गयोः प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्दत्यात आपि इद्‌ न, 
असुपः । 

अर्थः-यासयोर द्गयोः प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्याऽकारस्यास्ऽपि 
प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भति । 

उदा०-{या) यका कन्या (सा) सक्ता कन्या। 

“या सा इति निर्देणोऽतन्म्‌, यत्तदोरूपलक्षणमेतत्‌ । इवे प्र तेषेध 
इष्यते-यकां यकामधीमहे । तकां तक पामहे" (काशिकः) । 

अया का् अर्व (यातोः) य 7: ऽन (अह्गयोः) अङ्गो करे (प्रत्ययस्वात्‌) 
अत्यय मे अवस्थित (कः) ककार दौ र (कत्य) पूर्कर्ती (अतः) जर के रान में 
(अषि) आय्‌ (टत्कु ढापु चाष व > नरे एन (इद्‌) इकारादेण (न) की छेत 8। 

उदा०- (या वका जन्यः; 5 कन्मा( (क्मि/ सको कन्या उं नात 
कन्या । 

^ूत्रपाठ मेँ चा सा" एत अप्रधान निरे ढै यह यत्‌ ओर तद्‌ शब्दो का तगलक्षण 
है। अतः यहा भी इकारादेा का ऊतियेष्च अभीष्ट दै- यका यकामघ्रीमटे} तकां तका 
पकामहे ” (काशिका) । 

पिद्धि-यका। यु ॐच अद्‌। यृ अक्‌ ड अ/ यक अः य+ यक+ऋ। 
यका+सु। यका+०५ यका (| 

यह प्रथम चद्‌” शब्द चं अनाते" (५/२ ९५२/ से त्व-स्वाी गवम्धसे सलात 
अर्थ मे अव्ययसर्वताम्नामकक्त प्राक्‌ टेः (५ (२/८) के नियम ठे ¢. भ्ण नै व 
अकच्‌" प्रत्यय है/ पूर्वत्‌ दकार को अक्र ओर पररूप एकदे ल "ग प्छ ठा 
मैः टाएू" प्रत्यय है । इत सूत्र से इते इकारादेश क परिषेष्य लेता है! न म ठ" खब्द 
ते-सका ( तदोः स सावनन्त्ययोः" (८ !२ (१०६/ मे तक्रार कौ सकारेण ‰। 


इदादेश-प्रतिषेधः- 

(६) उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ।४६। 
पऽवि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ अत्तः ६ ।१ स्थने :3 }१ यकपूर्वायाः ६।३ ¦ 
स०-यर्व क्च तौ यकौ, यकौ पूर्वो घस्य: सा यकपूर्वा, तस्या-- 

यकपूर्वायाः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितब्हूीहिः) । 
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अनु०-अड्गस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्गस्य यकपूर्वाया आतः स्थानेऽतः, प्रययस्थात्‌ कात्ू्व- 
स्यापि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ । 

अर्थः-अङ्स्य यकारपूर्वस्याः ककारपूर्गायाए्चाऽस्तः स्थाने योऽकार- 
स्तस्य प्रत्यस्यात्‌ कंकारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये परत इकारादेशो 
न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, उदीचामार्चयाणां मतेन । 
पाणिनिमते तु भवत्येव । 

उदा०-यकारपूर्वायाः-इभ्यका, इभ्थिका । क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपूर्वायाः-चटकका, चटकरिका । मूषिकका, मूषिकिका | 

आार्यभ7खाॐ अर्थ-(अद्गास्य) अङ्ग के (यक्यपि) यकारपूववाले जौर 
कक्रारपरवकाते (आतः) जकार के स्यान मे' (अतः) जे अकरार अदेश छेत है (त्ययस्थात्‌) 
अत्यय गँ अवस्थिते (क्त्‌) कक्रार से (पर्क्य) पूरवव्ती उर जकार के स्यान मे (आपि) 
आप्‌ अत्यय परे होने पर (इत्‌) इक्मरादेश् (न) नहीं लेता है (अनुप) यदि कह जर्‌ प्रत्यम 
सुप्‌ से परे न हो (उदीवाम्‌) उतर शरारत के अर्यो के मठ मै/ पाणिनि युनिके मतरे 
ती इकारादेश होता ठी है। 

उदा०-यकारपुर्वा-ङभ्यक्ध, इभ्यिका / छोटी हथिनी / लक्रियक; क्षक्निधिका + 
छीटी कतरि नारी । ककार्वा- चटकका; चटिका । छोटी चिडिया । मरषिककड मषिकिका। 
खटी मूली (चटी) । 

तिदधि-हभ्यका । गहा इभ्या" छन्द से इत्वे" (५ ५३ (८८६) से हस्व-अर्थ मेः कर" 
प्रत्यय है। कैठणः" (७ (४ १२) ठे कर" प्रत्यय परे होने एर अण्‌ (आकार) को हस्व 
केता है इत सूत्र ते इत यकारयु्का आकार के त्याने में विहित प्रत्ययस्य ककार ते 
ू्विर्ती अकार के स्थान मे उकीच्य आतार्यो के मतत में इकार आदि का प्रतिषेध लेता है। 
पाणिनि गति के मत मे तो इकारादे् होता है. इभ्िका / देते टी-श्रियकाः क्षत्रियिका आदि 

विशेषः सूत्रपाठ रमे वकारयुकयिः” पद मे स्त्रीलिङ्ग विदे अप्‌ (त्करीतिद्म) 
प्रत्यय करी दृष्टि से क्रिया ग्र्या है, 
इदादेश-प्रतिषेधः-- 


(७) भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वा नजृपूर्वाणामपि।४७। 
पठकि०-भस्त्रा-एषा-जा-ज्ञा-द्वा-स्वा ६।३ (लुप्तषष्टीठः पदम्‌) 
ननुपर्वाणाम्‌ ६।३ अपि अव्ययपदम्‌! ` 
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स०-भ्स्त्राचणएषाचजाचनज्ञाचद्वाच स्वा च ताः-भस्त्रैषा- 
जाज्ाद्रास्वाः, तासाम्‌-भ्त्रैषाजाज्ञाद्रास्वानाम्‌ (इतरेतरयोगः) । नन्‌ 
पूर्वो यासां ता नमूर्वाः, तासाम्‌-नन्‌पूर्वाणाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु-अडगस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः, न उदीचाम्‌, आतः, स्थाने इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-नमूपूर्वाणामपि भ्तरैषाजाज्ञद्वास्वानामडगानामाऽप्तः स्थानेष्तः 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्याऽऽपि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ । 

अर्थः -नम्‌पूर्वाणाम्‌ अनमपूर्वाणामपि भस्त्रैषाजाज्ञादवास्वानाम- 
ऽङगानामारप्तः स्थाने योऽकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, 
आपि प्रत्यये परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, 
उदीचामाऽऽ्वार्याणां मतेन, फणिनिमते तु भवत्येव । उदाहरणम्‌- 

(१) भस्त्रा-भस्त्रका, भस्त्रिका । (नमेपूर्वा) अभस्त्रका, अभस्त्रिका । 

(२) एषा-एषका, एथिका । (नमपूर्वा) अनेषका, अनेषिका ¦ 

(३) जा-जका, जिका । (नमपूर्वा)} अलका, अभिका । 

(४) ज्ञा-उका, भिका । (नम्‌पूर्वा) अज्ञका, अङ्गिका । 

` (५) ह्या-द्रके, दिके । (नम्‌पूर्वा) अद्वके, अद्विके । 

(६) स्वा-स्वका, स्विका ¦ (नमपूर्वा) अस्वका, अस्विका । 

आयिः खा2 अर्द (तजुपूरकाणाम्‌, अपि) ननुपुक्क ओर अनुु्वक भी (भरा) 
भत्र एषा जः ज्ञ दु स्वा इन (अङ्गानाम्‌) अद्गो के (जातः) आकर कै स्थान में 
जो (अतः अकारादेश होता है उम (भत्यवस्थात्‌) पत्यय मे' अवस्थित (करात्‌) ककार से 
(परस्य) प्ववर्ती अकार के स्याने गे (आष) आप्‌ अत्यये परे होने एर (इत्‌) इकारारेश 


(न) नरी होता है (अलुपः) यि कह अग्‌ प्रत्यय सुप्‌ से पएरे न छो (उदीचाम्‌) उत्तर भारत 
के आचर्फेके मत में पणि मुके मत मे ठो इकारादेश् लेता है 

उदा०- (भत्ता) भततका भस्तिका । छदी मलक वरमम्य नतथात्रकिणेष / (नरका 
जभस्का, जभत्तिक्य । सरक नटी ^ (एका एषक, एषिका / थोडी इच्छ । (नुवा 
अनेषका, अनेषिका । थोडी इच्छ नटी / (जा) जका; जिका! छोटी स्त्री / [निसुपर्वा 
अजका; अनजिका छोटी स्त्री नही। (ना जका, जिक्छ। अल्पज्ञा नारी । (नङए्वा 
अङक जनिका / अल्पज्ञा नारी ही । (दा) दके; विके । तो निन्दित नारिा। (नभषुर्वा) 
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अद्रके अदिके/ दो नित्विति नारी नही! (स्वा, स्वका; स्विका । अपनी अनुकिम्पत नारी। 
(भजपुर्का/ जस्वकद, जस्विका / अमनी अनुकेस्पित री नटी । 

पिदि-(2) भस्त्रका । याः भस्त्रा ' शब्द से स्वे" (५ ।३।८६/ से हस्व-अर्थ मे 
क" प्रत्यय है / कठिण" (६ ; = ८?) से आक्र को हृस्व होता है /। तत्पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा 
मे भजादतव्टापु" (‰“ "; । ५) से ?7* प्रत्यय होता है । इस सूत्र से इस अकार के स्यानं 
मैं विहित अकार के स्थाने ये उर्दीत्य आचार्यो के मत्त में इकारदेश नरी होता है। फणिनि 
मुनि के मत मे होता है-भस्तिका । देते ली नजुपूर्वक से-जभस्तरका; जभस्तरिका । 

श्रागिवात्‌ कः" (५ ८२/७०) से अल्ला. कुत्सित. अनुकम्पा अल्प हस्व आदि 
अर्थो मे क“ त्यय क विधान किया गया है। तवनुखार एषकः. एषिका आहि शब्दो के 
अर्थो की स्वे उह कर लेवे। 


-इदादेश-प्रतिषेधः- 
(८) अभाषितपुंस्काच्च 1 1४८ ।। 

पऽवि०-अभाषितपुंस्कात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-भाषितः पुमान्‌ येन यस्मिन्नर्थे स भाषित्व; -; भाषितपुंस्कः 
इति अभाषितपुंस्क, तस्मात्‌-अभाषितेपुस्कात्‌ (वदद्रीहिगभिंतनञतत्पुरूषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः. न, उदीचाम्‌, आतः, स्थाने, नमपूर्वाणाम्‌, अपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनमपूर्वादपि अभाषितपुंस्कादण्डगाच्वाऽ्ऽ्तः स्थानेऽतः 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि इद्‌ न, असुपः, उदीचाम्‌ । 

अर्थः-नमूर्वाद्‌ अनमूूर्वादपि अभाषितपुंस्काद्‌ अडगाच्च विहित- 
स्याऽष्तः स्थाने योऽकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ पूर्वस्य स्थानि, आपि प्रत्यये 
परत इकारादेशो न भवति, स चेद्‌ आप्‌ सुपः परो न भवति, उदीचा- 
माचार्याणां मतेन । 

उदा०-खट्वका, खटिवका । (नम्‌पूर्वः) अखट्वका, अखटिवका । 
परमखट्‌वका, परमखटिवका । 

यिषा अर्य -(अननूपुवदिपि) नम्‌ ठे पुर्व जीर अनञ्‌ से पर्वं (अभाषित 
पर्कात्‌) जिसने पृतिङ्ग को नही का है उतत (अङ्गात्‌) अङ्ग से विहित (आतः) आकार 
ठे स्थान मेँ जो (अतः) अकारादेश् होता दै उस (प्रत्ययस्थात्‌) रत्य मे अकस्थित (करत्‌ 
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ककार एे पूरकवती अकार के स्थान मे (आपै) आक्‌ त्यय परे होने पर (इत्‌) इकारादेश 
त) नही होता हे (अद्ुपः यदि ठह आए प्रत्यय प्रुष्‌ से परे न हो (ज्कीचाम्‌) उत्तर भारत 
के आचार्यो के मत मे/ प्राणिति मुनिके मतरे तो इकारादेश होता ही है। 

उका०-खद्‌ क्का, खट क्का । छोटी खाट / (नजुषुर्व) जखट्‌क्का असटिवका । 
छोटी खाट नरह । परमखट्क्का; रमसट्िवका । कुत्सित कड़ी खाट । 

षिदि-खट्क्का ¢ यल अभराषितपुस्क सट्‌का" शब्द से स्वे" (५ ।३ ८८६) पर 
हस्व-अर्ध मे क" प्रत्यय तै। कठः” (७/२ १३॥ ते अकार के स्यान मेँ अकार आदेश 
होता है इत पूत्र से दस जकार के स्थान मे उदीच्य आचार्यो के मत गे हकारादेश षी 
होता है। फरणितिमुनि के मत नें तो लेता ही है-खटिक्का । ठेते ढी नरपरवेक से-असट्वकग, 
असद क्का८ परमस्‌ वका, परमखरिक्का। यहा कुत्सिते (५/३ ८७४) से 
कुत्सित=तिन्दित अर्थ मे क“ प्रत्यय है। 
आद्‌-आदेशः- 

(६) आदाचार्याणाम्‌ ४६ ।। 

पञ्वि०-आत्‌ १।१ आचार्याणाम्‌ ६।३ आदरार्थं बहुवचनम्‌ । 

अनु०-अडगस्य, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌, पूर्वस्य, अतः, इद्‌, आपि, 
असुपः, आतः, स्थाने, नञूूर्वाणाम्‌, अपि अभाषितपुंस्कादिति चानुवतति । 

अन्वयः- नञपूर्वादपि अभाषितपुंस्कादर्ड्गादाऽऽतः स्थानेऽतः, 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्य स्थाने आपि आद्‌, असुपः, आचार्याणाम्‌। 

अर्थः-नमपूर्वाद्‌ अनमपूर्वादपि भाषितपुंस्कादश्ड्गाद्‌ विषितस्याऽप्तः 
स्थाने योऽकारस्तस्य प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्वस्य स्थाने, आपि प्रत्यये 


परत आकारदिशो भवति, आचार्याणां मतेन । 

उदा०-खट्वाका । (नम्‌पूर्वः) अखट्वाका । प्रमखटवाका । 

आर्यभाका अर्व (जृपर्वादपि) नसुपू्वक ओर अनसेपुर्वक भी (अभाषितपूर्कात्‌) 
जिसने पलिद्ग को नहीं कहा है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग घरे विहित (आतः) आकार के स्यान 
येः जो (अतः) अकारादे् है उस (प्रत्ययस्थात्‌) परत्य मे अवस्थित (क्त्‌) ककार पे 
(र्वः) वुरववतीं अकार के स्थाम मे (आत्‌) अकारदेश होता है (आचार्याणाम्‌) प्रणिति 
मुनि के गुरुवर आचारम क़ रत ‰। 

उदा०-खट्‌काक्रा । द ट (निपूर्व) जखट्काका। छोटी काट नही। ` 
परमखट्‌काका। कुत्सिते कड़ी ए! 
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चिदधि-खट्‌कका / यषः खट्दा' शब्द से हस्वे (५ ।३ (८६, से उत्व-अर्था मेँ 
क” प्रत्यय है/ क्ठिणः” (७/४ १३५ से आकार को हस्वादेण छोता है। इस सूत्र से इस 
अकार के स्थान में फणिनि द्रुति के गुरुवर आचार्यं (तर्ष) के मत मे आकारादेश लेता है । 
एे्े ही नम्‌एवं ते-्खट्‌काका । प्ररमखट्वाका । या कुत्सिते" (५ ,३७४) से 
कुतसित-अर्थ मे कन्‌” अत्यय है / 
विरो खी अष्टाध्यायी सूत्रपाठ मे जहां आवायणििम्‌ः ईम्‌ कहुक्वनान्त प़टका 
प्रयोग है वहा फाणित मुति कै गुरुवर कर्ष आचार्य के मत का ग्रहण किया जाता है। इस 
षद में कहुककन आदर के तिये है-आदरार्थ बहुवचनम्‌ । 


इक-आदेशः-- 
(१०) ठस्येकः ।५०। 

पण्वि०-रुस्य ६।१ इकः १।९। 

अनु०-अ्गस्येत्यनुवर्तत ¦ 

अन्वय--अड्गाटरस्येकः । 

अर्थः- अङ्गाद्‌ उत्तरस्य ठस्य स्थाने इकादेश्ो भवति ¦ 

उदा०-प्राग्‌वहतेष्ठक्‌ (४४१) आक्षिकः, शालाकिकः । 
लवणाट्ठञ्‌ (४ ।४ ।५२} लावणिकः । 

अर्यमा खाः जर्य-(जड्गात्‌। जर्ण तै परे (ठस्य) ठ-परत्यय के स्थान मे 
(हकः) इक-अदेश लेता है। 

उदा०- मागूकहतेषछक्‌ (।४ /2) आक्षिकः ॥ फस ते खेलनेकाला जुजारी / 
शालाकिकः । शलाका के आकार के फलो से सेतनेकाला कुरी । लकणाट्रर्‌ ((८।५२) 
कथिकः { लंक्ण (नमक) का व्यापारी / 

सिद्धि- (१) आक्षिकः । अक्ष^ठक्‌ । अक्षः^हक । आ्षू+इक । आक्षिक । आक्षिकः । 

यहां अक्ष" शब्द से तिन कीनव्य्ति खनति जयति जितम्‌” (४८/४२) से 
र्यादि ठक्‌" त्यय दै। इस चत्र सै इस ठ" के स्थात में इक“ अश लेता है, 
किति न" (८ ।? 1८ मे आदिद्धि ओर व्येति चे" (६ (४ १२८ से अङ्ग के 
अक्रा कम लोए लतत ङ, 

(२ त्ाकगिकः / यला तकण" शब्द से लवणाट्टक् (८४/५२) दे एण्य-अर्थ 
गै ठञ्‌" प्रत्यय ै। शेक कार्य परककत्‌ है! 


२६४ । माणिनोय-अष्टाच्यायी-परवसनम्‌ 
क-अदेशः- 
(११) इसुसुक्तान्तात्‌ क:।५१। 

पण्वि०-इस्‌-उस-उरक्‌-तान्तात्‌ ५। १ कः १। १1 

स०-इस्‌ च उस्‌ च उक्‌ च त्च एतेषां समाहार दसुसुक्तम्‌, 
इसुसुक्तम्‌ अन्ते यस्य स इसुमुक्तान्तः, तस्मात्‌-इसुसुक्तान्तात्‌ 
(समाहारदन्द्रगर्भितवहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, रस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इसुमुक्तान्ताद्‌ अडगाट्‌्ठस्येकः । 

अर्थः-दसन्ताद्‌ उसन्ताद्‌ उगन्तात्‌ तकारान्ताच्वाऽडमाद्‌ उत्तरस्य 
ठस्य स्थाने इकारादेशो भवति । 

उदा०-(इस्‌) सार्पिष्कः। (उस्‌) याजुष्कः, धानुष्कः । (उक्‌) 
नैषादकर्षुकः, शाबरजम्बुकः, मातृकम्‌, वैतृकम्‌। (तान्तः) ओदशित्कः, 
याकृत्कः, शकरित्क्ः | 

अयि? ष7ॐ मर्थ (इतुुक्तान्तात्‌) इव्‌, उस्‌ उक्‌ ओर तकारान्त (अद्र) 
अङ्ग से एरे (ठस्य) ठ-ग्रत्यये के स्थान मे (कः) क-आदेश लेता है! 

उदा०- (इक्‌) सारपिष्कः / सर्पत का व्मा्ररी। (उस्‌) याङुष्कः। यज्ञ से 
गीतनेकाला । धातरष्कः / धनुषशस्तरेधारी । (उक्‌) नैषादकर्णुकिः । तिषादकफर् देण मै उत्पन्न; 
 श्ाकरजग्बुकः । शकरणम्नू देश मेः उत्पन्न / मात्रकस्‌। माता चे आथा हू द्रव्य / 
यैत्कम्‌ । पिता ठे आया हा धन आदि / (तकारन्त) ऋदश्वित्कम्‌ / उदश्ितूलस्सी 
को सत्करत कटनेवाता चक्ण आदि / याक्रत्कः । युक्त्‌ ते पष्ट ‹ द कृ~-जिगर । णाकरत्कः । 
शकृत्‌-मल ते सप्ष्ट (मिश्रितः) । 

सिद्धि-(2॥ सरा्पिष्कः । यहा इयन्त तरिम्‌” शब्द से तिदस्य पण्यम्‌ (*“ / ४ ,५९॥ 
से पण्य-अर्थमे ठक्‌" त्ययदै। इस घ्ुत्रे से ठ" के त्थान मै फ" अदेश लता है । 
इण- षः" (८ । ८ /३९/ से विक्षर्जनीय को षकारादेश होता दै । 

२ चाजष्कः † यहा उत्त णजुण्‌" शब्द से तैन दीव्यति खनति ज्यति 
जितम" (४८।४/२) से जयति-अर्थ मेँ ठक्‌ ' प्रत्यय तै / 

(२/ नैषादकेरयुकः । यहः उगृन्त निषातकर्षु" शन्द से ओद ठज्ञ' (४५२ 8४८) 
से जात-अर्थ मे ठम" अत्यय ढै। देते ही चगरजम्दू शब्दे परे-आानरजम्कृकः । केऽणः! 
(७/2 1९२ से हस्व (अ) लेता है! 
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४) मात्रकम्‌ । गहा उकन्त भष" छन्द से तष्ट (४1? ०८ से 
आगत-अर्थ मे' ठन्‌" त्यय सत्यक है। दमे ही शि शब्द से-पैत्रकम्‌। 

(५) ओँ दश्नत्किः । यहां तकणरा-ते उदश्वितः शब्द से उदश्ितोऽन्यतरस्याम्‌ः 
(४/२ १८) ठे वस्कत अर्थ गे ठक्‌ ” अत्यय दहै! 

(६/ याकत्कः । यहम तक्रारान्त शकत" जब्द ते कष्टे" (४।४८।२२) से 
तषृष्ट-अर्थ मे ठक्‌“ त्यय है देसे ही शत्रत्‌ ' शब्द से-शाकरत्कः । 
कु-आदेशः- 

(१२) चजोः कु चिण्ण्यत्तोः।।५२।। 

पणवि०-चजोः ६।२ कु १।१ (सु-लुक्‌) चित्‌-ण्यतो; ७।२। 

 स०~चश्व ञ्‌ च तौ चजौ, तयोः-चजौः (इतरेतरयोगहन्द्रः) ! घ 
द्द्‌ यस्य चित्‌. चिच्च ण्यच्च तौ चिण्ण्यत्तौ, तयोः-धिण्ण्यतोः 
{इतरे्तरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-अद्गस्येत्यनुव्तति । 

अन्वयः-अङ्गस्य चजेर्पिण्ण्यतोः कुः । 

अर्थः-अडगस्य चकार्‌-जकारयोः स्थाने पिति ण्यति च प्रत्यये 
परतः कदगदिश्षो भवति । 

उदा०- (चित्‌) पाकः, त्यागः, रागः । (ण्यत्‌) पाक्यम्‌, वाक्यम्‌, 
रेक्यम्‌ ¦ 

अर्यमा खार भर्थ- (अङ्गस्य) जदड्ग के (चजोः) चकार ओर जकार के 
स्थान में (धरिण्ष्यतौः। रित्‌ ओर ष्यत्‌ प्रत्यय परे लेने पर (द्भ) कवर्ग आदेश लेता दै। 

उदा०- (पित्‌) पाकः / पकाना) त्यागः। कोडा रीग्रःौ रगना। (्यत्‌) 
पाक्यम्‌ पकाना वाहे । काक्यम्‌ / कना बाहिये / रेक्यस्‌ । मलघुलि करम याह्य । 

पिदि- (४ एकः । गहा पचक" (ध्वा०उ०॥ धु से भवे" (2 ८२ ८ से 
शाव-अर्थे मे धल" अत्यय है। इस चत्र से ते कव (१) अश होता है । अत उपयाया" 
(७ ।२ ९६, से उग्चि लेती है । दे ही त्यज हानौ ' (धवय) धष नेत्या । 
रन्ज रागे" (भ्वा०उ०॥ धारं ते-रातः । धमि च भाक्करणफोः" (६ (८।२५) से रस्ज्‌" 
कै नकार का लोप देता है. 

(र) फाक्यम्‌ । यल्मां पृकोक्त पच्‌" धातू से चछहलोर्ण्यति' (३ (१ /९२४) से 
ण्यत्‌" प्रत्यय है इस सूत्र ते इसे कवर्गं (क्‌) उदेश होता है, अत्त उपधायाः“ 
(८२ ४१६॥ से उपषप्रद्धि शती € / एषे क उच परिभाषणे" (अदा०प०/॥ धातु 
छे- काक्यम्‌ । ?रिचिर्‌ विरेधने" (शधा०अ८) धात्‌ से-रेक्यम्‌ / 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कू-आदेशः- 
(१३) न्यङ्क्वादीनां च ।५३। 

पण०वि०-न्यङ्कु-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न्यड्क्‌ आदिर्येषां ते न्यड्क्वादयः, तेषाम्‌-न्यडक्वादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहि ) ॥ 

अनु - जद्गस्य, करेति चानुवर्तते | 

अन्वयः-न्यद्क्वादीनामञ्ड्गानां च कुः | 

अर्यः-न्यङ्क्वादीनामड गाना च कवगदिशो भवति । 

उदा०- न्यङ्कुः, मद्गुः, भृगुः, इत्यादिकम्‌ | 

न्यक्‌; । मद्गुः ! भृगुः ¦ दूरेपाकः । फलेपाकः । फलेपाका । 
क्षणेपाकः ! धुरक: । फलेपाकः । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ ¦ व्यिभद्णः । अनुषङ्गः । 
अवसर्गः! उपसर्गः! मेघः । एवपाकः । मांसपाकः ¦ कपोतपाकेः । 
उतूकपाकः ¦ सज्ञायाम्‌ । अर्घः । अवदाघः ! निदाघः । न्यग्रोधः । इति 
न्यङ्क्वादयः { । 

आर्या ख7ॐ र्थ (नयङ्क्कादीनार्‌) न्यङ्कु आदि (अङ्गानाम्‌) अगो को 
(वि) भी (कूः) कवग होता है, 

उदा०-न्यङ्कुः । हरिणविशेष । मद्गुः । जनप्वी पछी । श्रगु: । ऋषितिशेष । 
इत्यादि । 

सिद्धि- (१ न्यङ्कुः । नि+जन्व्‌^उ /। निअङ्क्‌+उ । न्यङ्कु+यु । न्यङ्कुः । 

यहा नि-उपतगरूर्क आन्त गरतौ* (ध्वाटप०) शु से नावज्तेः' (उणा १ ।१७॥ 
से उ" प्रत्यय है। इत सूत्र से कर्व अतण हेता है। 

(२/मदूयुः / मस्जृ^ठ । मदक्‌ / सद्गृ^उ / मदु । मदु: । 

यहां दुमस्नो शरद्धौ" (तुप) धतु से श्रम्रणीद्मस्निभ्य उः” (उणा १/७) 
उ” त्यय ह्/ श्रता जश्‌ ज्ञशि' (८ (५८/५२, से सकार क जर्‌ दकार छता है। इस 
सूत्र ते जकार करो भरत्ण एकारादेश्च होता है। 

९2 भ्रग्रः ¢ भ्स्यू+उ/ ्रस््‌^ठ । श्रण्यू्य। शगृ्य। श्नुन्तु। शणः । 

यषां भ्रस्ज पाके" {ति०्०) श्रतु से श्रथिगरदिभस्नः सम्प्रसारण सलोपश्च 
(उणा० १२८) से ऊ" प्रत्यय सम्मरलारण ओर सकार का तय लेता ङै। इस सत्रसे 
जकार को कवर्ग गकारादेश ढोता है / श्रन्जति तपा शरीरभिति- गुः, ऋिदिशिषः / 
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कु-अदेशः- 
(१४) हो हन्तै्णन्नेषु ५४ |. 
पण्वि०-हः ६।१ हन्तेः ६।१ ज्णिन्नेषु ७।९। 
स०-जक्च णच ठौ णी, इच्च दच्च तौ इती, उ्णावितौ येषां ते 
न्णितः, ज्मितश्च नश्च ते ञ्मिन्नाः, तेषु-ख्णिन्नेषु (इतरेतरयोगहन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, करिति चानुवतति । 
अन्वयः-हृन्तेर इमस्य हो न्मिन्नेषु क्‌ । 
अर्थः-हन्तेरद्गस्य हकारस्य स्थाने, जिति णिति प्रत्यये नकारे च 
परतः ककठ्मदिो भक्ति | 
उदा०- (नित्‌) घातो वर्तते ¦! (णित्‌) स घातयति, घातकः, साधुघाती, 
घात॑घातम्‌। (नकारः) ते घ्नन्ति । ते घ्नन्तु । तेऽ्प्नन्‌ | 
आयि? शरा अर्व- (हन्तेः) हन्‌ इत (अट्यस्य) अद्म के (हः हकार के 


स्थान मेँ (न्मिः्नेु) भित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय तया नकार परे होने एर (कूः) कवगदिश 
होता है। 


उ्दा०-(नरित्‌) घाती वर्तते । छठि है।/ (णित) स घातयति! कह हिसा कराता 
है। घातकः / हिरक, साक्षाती / साधु हिताील । पातात] ( पतः-पृनः हित 
कटके । (नकार) ते घ्नन्ति दे धित करते दै। ते घ्नन््‌/ वे हिता करे/ केऽष्नम्‌ । 
उन्होने हित की । - 

सिद्धि- (2 षातः । ठन्‌+षज्‌ / हन्+अ । धमू+अ / घत्‌/+अ ८ पात्‌*अ । घात~रु ८ 
धातः / 

यहां हन हितागत्योः” (अदा०१०) धातु ते भावे" (२ ।३ ८१८) पे भज्‌ ' प्रत्यय 
है। स्य सूत्र से ठन्‌" के हकार को कर्ण घकारेण होता है- शकारेण चतुर" 
(करि ८।९/॥। हनस्तोऽचिण्णलोः" (७।३।२२) ते तकारारेण ओर अक्त उपक्षायतः' 
(७ ।२ ९९६) से उप्धावद्धि लेती है। 

(२ ाततयति । गहय पर्वति हन्‌" धातु से शैक्रमत्ति च (२/१ ८२६९५ से णिच्‌ 
प्रत्यय है। शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(२ घातकः / या पृरवोन्ति इन्‌ ' धातु ले ्वुलु्रलौ" (२ (१९२३) से ्वृल्‌/ 
अत्यय है। युवोरनाकौ" (७/९) ते त" के अक" अपे है/ शेष कर्य पर्ववत्‌ दै! 

>) साधुषाती। यहा पृकोस्ति हन्‌" धा से पुष्यजात्तौ णिनिस्ताच्छील्ये" 
(९ ।? ७८१ से णिनि" प्रत्यय है । छेष कार्य पूववत्‌ है । 
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(५) षातषातम्‌ । यहः पू्वोन्त हन्‌“ शु से आाभीर्ण्ये गमत्‌ च (३ ।४८।२२) 
से णमुल्‌" अत्यथं है / का०- आभीदष्ये दवे भवतः” (३।४८/२२) छे द्वित्व होता है। शेष 
कार्य पूर्वत्‌ है! 

(६/ स्नन्ति । हन्‌ तट्‌ । हन नि । न्‌^एपु^अन्ति । ह+०+ अन्ति । इ्*अन्ति । 
धून्+अन्ति। लन्ति। । 

यहा पवन्त हम्‌“ धातु से धर्तमाने लट्‌" (९ ।२ ९२३) से लट्‌ ` प्रत्यय है 
¶महनजन०“ (६१४९८) ते छन्‌" धातु के उपधा-जकार का लष लेत है ! इत सूत्र 
ते नकार परे ह्योने पर हकार को कवर्ग घकारादेश होता है। देते ही लोट्‌ लकार 
मे-प्नन्तु । एर“ (२ ।४८।८१/ से उकारादे है । तद्‌ तकार मे-मघ्नम्‌ । 


कू-अदेशः- 
(१५) अभ्यासाच्च ।५५। 

पण्विऽ-अभ्यासात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, कुः, हः, हन्तेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यासाच्च च हन्तेरडमस्य हः कुः । 

अर्थः-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य च हन्तेरदगस्य हकारस्य स्थाने कवगदिशो 
भवति । 

उदा०-स जिघांसति । स जडरघन्यते । अहं जघन } 

अर्य सऽ अर्थ (अभ्यासाद्‌) अभ्यास से ए (च) भी (हन्तेः) हन्‌ हस 
(अङ्गस्य) अग के (हः॥ हकार के स्थान मे (कूः कवग छेता है, 


उदा०- स्र जिधा्रति । वह हितः ` <ना चाहता है । त जङ्घन्यते । कह एनः पुतः 
धसि करता है। जह जघन । मैने हिसा की (निध्य भाषण), 

तिद्धि- // जिधासति । हन^सन्‌ / हनु । हनू-हन+स । द-हन्‌+स । ल- पनर । 
ल-पानृस / च-वानूत । लि-घान्‌+स। जिधा ~ स। जिषात+^तट्‌ । जिखासति। 

र हन हिता गत्योः' (अदा०य०/ धतु ते श्रातो; कर्मणः समानकरतकादिच्छयां 
का" (२ ८/८ से सन्‌ ` अत्यय है / सनयोः” (६ /१।९) से धात करो क्रत्व लेता है 
इत शूत्र से अभ्या रे उततरक्ती ठन्‌" शतु के हकार को क्र्म धकारदेश्न लेता है) 
अन्नमय सनि" (६१२८।१६॥ सै कीं कुलेश्करः" (७। ४ ।६२/ से अभ्यास हकार को 
चवर्ग अक्र ओर अभ्यासे चर्च (८८/४८/५४०१ ते छकार को जश्‌ जकार ओर सन्यतः” 
(७ (२८/७९) दे अभ्याल-अक्छर को हकारादेश छतः है / 
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(२ जङ्घन्यते / हनूयङ्‌ । हनू+य । हनू्‌-हनू+^य । ठ-हनू+य/ ह-धन्‌+य/ 
ठ वुकु-धन्‌य । ठन्‌-षनू्‌+य । अन्‌ धनू+य । जन्‌-षनू्‌+"य / जड्‌-घन्‌ः*य । जङ्घत्य^लदट्‌ / 
जङ्घन्यते । 

यहा प्वोक्ति हन्‌" धातु से श्रात्तोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌" (२१२२) 
से थद्‌" अत्यय ठै, न्यः” (६ ।९।९/ ते हन्‌" शतु को द्वित्व छोता है! इ सूत्र रे 
अभ्यास से उन्तरवर्ती हन्‌” के हकार को करव्ग घकारादेश हेता है / धृगतोऽननासिकान्तस्य- 
७।८१८५/) ते अभ्यास को दुक्‌" अगम ओर इसे अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः“ 
(८ (५५८) से प्ररठवर्ण लोता है । अभ्यास-कार्य पृववेत्‌ है / 

2 जन । ठनू^तिदट्‌ । हन्‌^मिष्‌ / ठन्‌^णल्‌ । हनू+अ । ठन्‌-लन्‌+अ । ठ+हन्‌+*अ। 
ठ-घन्‌+अ । ज्-हन्+अ । ज-घन्‌+अ / जधने / 

यहां एकेन्त ठन्‌ * धातु से ¶परोसे किट्‌” (३।२ ९२५, से लिट्‌“ प्रत्यय है। 
लिटि ्रातोरनभ्यासस्य" (\ ८/८) से हन्‌" धातु को द्वित्व होता है। इत सूत्र से 
अभ्यास ते उत्तरव्ती हन्‌“ धातु के हकर करो कर्व धकारादेशा लेता है । णत्ुत्तमो का" 
(७ ।१९।९९) से उत्तमपुरूष का णत्‌ विकल्प पे णित्‌ है अतः विकल्प-पक्ष मे अत्त 
उपधायाः" (७/२ 1१६) से प्राप्त उपधाक्रद्धि नी लेती है । यह अणित्‌ पक्ष का उदाहरण 
है/ भित्‌-पक्ष मे'तो पूर्वत्र (@ /२ ८५५) से कृत्व हो जाता है । अभ्यास- कार्य मृववित्‌ है / 
कु-आदेशः- 


(१६) हेरचङि. ।५६। 

पण्वि०-हेः ६।१ अचेडि ७ ।१। 

स०-न चड्‌ इति अचड्‌, तस्मिन्‌-अचडि (नमतत्पुरूषः) । 

अनु०-अड्गस्य, कुः, हः, अभ्यासादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यासाद्‌ हेरद्गस्य होऽ्चडि कू; । 

अर्थः-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य हिनोतेरद्गस्य हकारस्य स्थाने चदधवर्जिति 
प्रत्यये परतः कवगदिशो भवेति । 

उदा०-स प्रजिधीषति । स प्रजेधीयते । स प्रजिधाय । 

यभष अर्व (अभ्यासात्‌) अभ्यास मे प्रे (द) हिनोति इस (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (हः) हकार के स्थाम में (अवडि) चड्‌ पे भिन्न अत्यय परे होने पर (क्रुः) 
कव्गदिश टोता है। 


उदा०-स श्रजिधीषति/ वह प्रेरणा करनी चाहता कै स म्रजेषठीयते। वह 
पुनः-पुनः प्रेरणा करता डै/ स प्रजिधाय । उसने प्रेरणा की! 


२७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 

सिदखि- (९) अ्रजिधीषति। प्र^शि+सन्‌। प्र+वि- दिय । प्र+दि-ि+स। 
श्र^हि-की+त । प+नि-धीस। प्र+जि-ी-^स/ मरनिषीषनतेट्‌ , परभि्ीणलि। 

यहा अ-उपसगपिर्वक् हि गतौ वद्ध च" (द्वार) रे (आः कर्मणः 
लम्गनकर्कादिच्छायां का" (२ /१।७/ से एन्‌” अत्थय है । पर्यडोः' (६ ।१।९) से 
हि" धाक द्वित्व होता है/ इस सूत्र से अभ्यास पे उत्तरक्ती हि" धातु के ठकार के 
केक्ग पकाराठेश होता है / एकाच उपदेशेऽोदात्तात" (७/२ (१०) से एन्‌" को जडागम 
का प्रतिषेधः इको रत्‌" (१।२,/९ से सत्‌ को किद्वद्‌भाव लेमे से शटिति च 
(९/११५ से गुण क्रा प्रतिप ओर अन्छ्नगमा सनि" (६ (4९६) से ठीर्घं हेता है । 
अभ्यास- करयं पवत्‌ है! 

(२/ अ्रजेषीयतते । प्र+हि गड्‌ । प्+हि-हि+य। प्र लि.णिनय। परहि-षी+य। 
प्र^नि-यीः+य। प्र+^जे-पीय। प्रजे्ीय+तट्‌ । प्रजेयीयते । 

गहा प्र-उप्सगपरतक पृक्त हि" धातु से श्वातोरेकाचो दलादेः क्रियासमभिहारे 
यड्‌" (२९१२२ से यड्‌" अत्य है। अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्षः” (७ (४८/२२ से हि” 
को कीर्थं ओर गृणे यङ्लुकोः” (७ (८/८) से अभ्यास को गुण लेता है। शेष करं 
एवतित्‌ है। 

(२ ग्रजिघाय ¢ या श-उपसगकक रुक्त हि“ धातु से परोक्षे विद्‌ 
९2 २ ९६५५ से लिद्‌" मत्ययः ढै । णल्‌" प्रत्यय परे होने पर अनो न्ति" (७ (२ (९१५) 
सै हि” को व्रद्ि ओर ए्रेऽयकायाकः" (७ 1१1७७) से आय्‌-अदेश है, शेक कर्य 
र्वक्‌ दै / 


क-आदेशः-- 
(१७) सन्‌लिटोर्जेः ।५७। 

पऽवि०-सन्‌-लिरोः ७।२ जे: ६।१। 

सऽ-संश्च विट्‌ च तौ सनूतिरौ, तयोः-सनूलिटेः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, कुः, अभ्यासादिति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-अभ्यासाज्जेरड्गस्य सनूलिटोः कूः । 

अर्थः- अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य जयतेरदगस्य सनि लिटि च प्रत्यये 
परतः कवगदिष्ो भवति, 

उदा०- (सन्‌) स जिगीषति । (लिट्‌) स जिगाय । 
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आर्य स्ता अर्य- (अभ्यासात्‌) अभ्यास से परे (निः) जि इत (अङ्गस्य) 
अद्ग की (तनूतिटोः) ठन्‌ ओर लिट्‌ प्रत्यय परे लोन एर (कुः कव्गदिग्न हता दै। 


उदा०- {सिन्‌ स भिगीवति/ कहे विजय कटनः चाष्टता दै । (विट) स जिगाय । 
उसने विजय करिया, 


विद्धि-(९/ जिगीषति । जिसम्‌/ जि-जि-त। दिगस कि-गी+त। 
चिगिपम^लद्‌ । भिगीयति , 

यहा जि जये" {भ्ग०्पट) धातु से श्रातो: कर्मणः समानकक्कादिच्छाया वा 
२ 4११७५ से पन्‌“ पत्यय है/ भरनूकडोः“ (६ १८९ ते नि" श्रु को द्वित्वं लेता दहै। 
इस सूत्र ठे अभ्यात मे उतरव्ती जि" धातु के लकार 7 क्र एकादेश होता है 
अज्जहनग्मा' ननि (६ । >“ /१६९/) से दीर्घं जरे आदेश्रत्य्यीः" ८८ 1२.५९ से पत्व 
हेता दै 


(२, जिग्य , रा पूर्वोक्त नि" धु चे परो विट (२।२ १८५) ते दद्‌ 
प्रत्यय ठै निटि धके (नभ्याकस्व" (६१८ ते ति" धा छ द्वित्व लेत §#। 
तरतर-का्थ पत्म £ अको भ्णिति' (७/२ (९५) रो उदधि शौर एकोऽयवायःवः" 
(६/2 (५७) से आय्‌ सदेश है। 
कु-अदेशाविकल्पः- 

(१८) विभाषा चेः {५८ । 

पऽवि०--विभाषा १।१ चेः ६।१। 

अनु०-अद्यस्य, कुः, अभ्यासात्‌, स... :: वानुतते । 

सन्वयः-अभ्यासान््चेरद्गस्य सन्‌लिरोःकमाषः कूः | 

अर्धः-अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य चिनोतेरडगस्ः तनि लिटि च प्रत्यये 
"2. निकृल्पेन कवगदिश्नो भवति । 

-व्ट्ः- (सिम्‌) र चिचीषति, चिकीर्षते (लिट्‌) स चिचाय, 

{ ८:५४ | । 


आयित अर्थ पन्या) अभ्यास ए ४रे वरे । वि उन (अङ्गस्य) 
अङग को (मनृलिटोः/॥ सन्‌ ओर चिद्‌ प्रत्यय परे ने ट (निभिः) तिकल्प से (कः) 
कलग होता है 

उदा०- (सि्‌) स चिक्तीषतिः चिकीषति। वह चयन करता वाहत है / (विर्‌) 
ख चिचाय, चिक्य ८ उसने चयस फियः। 


२७२ परशि नीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनप्‌ 

रिद्धि-(2) चिकीषति । या चिप्र चयने (स्वाण्ट०/ शतु दे श्रात्तोः कर्मणः 
समानकर्तकादिच्छायां का" (र ।?/७/ से सम्‌” प्रत्यय है । सनृयठयेः“ (६ ९/९) से 
चि" धातु को द्वित्व छता है। इल सूत्र से अभ्यसन से परे पि" धातु को कवगविश नही 
होता दै । तिकल्य-पक्ष ये कवगदिडि है-चिकीवति ८ अन्सनगमां सनि" (६।४।१६/ से 
दीर्ध हता है। 

२ निचय । यषा एवोक्त चि" धातु सै ¶ररोठे तिट्‌* (३।२/११५) से लिट्‌" 
प्रत्यय है। लिटि धाततौरनभ्यासस्य' (६९८) ते चि" धातु को द्वित लेत है। 
सूक्र-कार्य पर्ववत्‌ है / विकल्प-पक्ष में कंवगदिश कै-चिकाय । 
कू-अदेशप्रतिषेधः- 

(१६) न क्वादेः ।५६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कु-अदेः ६।१। 

स०-कुरादिर्यस्य स वकंवादिः, तस्य-क्वादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अद्मस्य, करिति चानुवर्तते। चजोः कु धिण्ण्यत्तोः' 
(७ ।३।५२) इत्यस्माच्च चजोरिति च मण्डूकोत्प्लुत्यापनुवर्तनीयम्‌ ! 

अन्वयः-क्वादेरइगस्य चजोः कुर्न । 

अर्थः-कवगदिरडगस्य चकारस्य जकारस्य च स्थाने कवगदिशो न 
भवति । 

उदा०-कूजो वर्तते । खर्ज । गर्जः । कूज्यं भवता । खर्ज्यं भवता । 
गर्ज्यं भवता। | 

-आर्यसि7वाॐ अर्थ (ककदे-) कवग जितके आरि में है उ (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (चनोः। चकार ओर जकार के स्थान में (कुः कवग (१) नटी शेता है। 

उदा०-कूजो वर्तते । एक्षियों करा कूजन (चहचाना) है / खर्ज वत्ति दुःख है। 
गर्ज वर्तते । मे का गरजन है। कल्यं भवता । आपको कूजने कटना चाहिये । सजय 
भवता / आपको पित छना चाहिये । मर्ज्यं भवता । आपको गर्जन करमर चाहे । 

िद्धि-(९) कूजः । यहां कुज जव्यक्ते शब्दे" (भ्वा०प०) इस कवगि धातु से 
भावे (२ (३1१८) से भाव-अर्थ मेः धजू” प्रत्यय दहै । इस सूत्र से इलके जकार को 
केवगपि् का प्रतिषेध होता है / चजोः कु पिण््यतोः“ (७ ।३ (५२) ते कत्वं पराप्त धा। 


ठेते टी चर्ज व्यथने पजने च" (भवा) से-सर्जः । शर्ज शब्दे" (भ्वा८प) धातु 
ते-गर्जः। 
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९ कूज्यम्‌ । यष्टा कूज व्यक्ते शब्दे" (भ्वा०प०) धतु से ऋहलोर्ण्यत्‌" 
(९१/१२) ते श्यत्‌” अत्यय है । सूत्र-करर्य पुर्ववत्‌ है/ देते ही प्रवेक्त सर्गः ओर 
र्ग" धातुओं ते-खर्ज्यमु गर्ज्यम्‌ ( 


कू्‌-आदेशप्रतिषेधः- 
(२०) अजिव्रज्योश्च ।६०। 
पणवि०-अजि-त्रज्योः ६।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अजिश्च व्रजिश्च तौ अनित्रजी, तयोः-अनिव्रज्योः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्ास्य, चजोः, कुः, नेति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अजिव्रज्यो रङ्गयोश्च चजोः कुर्न । 

अर्थः-अबितव्रज्योरडगयोश्व चकार-जकारयोः स्थाने कवगदिशो न 
भवति। 

उदा०- (अजिः) समाजः, उदाजः । व्रजिः) परिव्राजः, परित्राज्यम्‌। 

आर्या खा अर्थ-(अनित्रन्योः) अजि त्रजि इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (च) 
भी (चजोः) चकोर ओर जकार के स्थान ने (कः) कवगदिश (न) नही होता है। 

उदा०- (मजि) कर्मानः ८ मनुष्यो का समुदाय। उदाजः प्रेरणा। (त्रजि) 
प्ररिरजः । एरित्राट्‌-सन्यामी । फचि्राज्यम्‌ / एरिद्रिजन (श्रमण) कटना चाहिये । 

तिद्धि- (१) समाजः । यहा सम्‌-उपफ्सगपुकंक अज ग्रतिकपणयोः (भवा०८०) 
धातु से हलश्च" (२ /३।१२१) से धन्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र से इते कवगदिशि का प्रतिषेध 
होता है। चजोः कु धिण्ण्यतोः” (७/२ ।५ २/ से कृत्वे आप्त था। देते छी उत्‌-उपत्गवक 
अज" धतु से-उदाजः + 

{५ प्ररि्रिजः । यहां एरि-उप्सर्गूर्वक अरज गतौ (भ्वा८प८) धातु ते भावे" 
(९ ।२ १८) से धञ्‌" प्रत्यय ठै । सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ ठै / 

(३/ प्रिाज्यम्‌ ॥ यहां परि-उप्तरक्वक व्रज" धतु से ऋहलोरण्यत' (३ 1? (१२२) 
ते ण्यत्‌ * प्रत्यय है । अत उपायाः” (७ (२ /१९६/ से अङ्ग को उधात्दधि लेती है । 
ूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है । 

विशेषः अन“ धातु करो धञ्‌" ओर अर्‌ प्रत्यय से भिन्न आधधातुक विषय 
मे अजे्व्वधत्रपोः” (२।४८।५६,) से की" अगे होता है । अतः इतका ण्यत्‌” प्रत्यय मे 
उदाहरण द्यि गणा है। 


रेष्थं पफाणिनीय-अष्टोध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌- 


(२१) भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ।६१। 
पण्वि०-भुज-न्युब्जौ १।२ पाणि-उपतापयोः ७।२। . 
स०-भुजश्च न्युन्जश्च तौ भुजन्युब्जौ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । पाणिक्च 

उपतापश्च तौ पाण्युपतापौ, तयोः- पाण्युपतापयोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु°-अड्गस्य, चजोः, कु, नेति चानुवतते । 
अन्वयः-पाण्युपतापयोर्भुजन्युन्नौ {अङ्मायोश्चजोः कू । 
अर्थः-पाण्युपतापयोरर्थयोर्यथासंख्य भुजन्युल्जशब्दौ निपात्येते, अर्थात्‌- 
एतयोरद््गयोश्चकारजकारयोः स्थाने कवगदिश्ो न भवति । 
उदा०- (भुजः) भुज्यतेऽनेनेति भुजः पाणिः । (न्युब्जः) न्युन्िता= 
अधोमुखाः दोरतेऽस्मिनिति न्युब्जः उपतापः, रोग इत्यर्थः । 
आर्खभासषाॐ अर्थ (पाण्युपतापकोः) पाणि=हाध ओर उण्ताफ=रीगर अर्ष मैं 
यथासख्य (भजन्युन्जौ,) भृज ओर न्युल्प शष्ट निफातिते है अथात्‌ इने के (अद्मयोः) अङ्गो 
के (चोः) चकार ओर जकार के स्याने म (कुः) कवग (न) नही लेता है। 
उद्या०- (भुजः) भृजःन पाणि (हाथ । इठे पालन ओर अभ्यवहार (कानमान। 
करिया जाता है अतः यह श्रुज” कढलाता है / (न्युन्नः॥ न्युन्नः- उपताप (रोग) । इसमें 
लोग अधोमुख पड़ रहते दै जतः रोग को न्युब्ज" कते है । 
सिद्धि- (£) भुजः । यहा श्रुज पालनाभ्यवहारयोः“ (लधातजा) धातु से अकतीरे 
च कारके सलाम्‌" (२।३।९९) से सज्ञा अर्थ मे धन्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र के इसके 
जकार को कवगदिश का तिये जौर पुगन्ततषष्स्य त॑ (७१३।८६) से प्रास 
लघूपधतक्षण गुण का अभावे निपातित है, 


२ न्युन्ज- । यषा नि-उपसगृर्वक छन्न आर्जवे" (तुप) धातु सै पूववत्‌ 
वज्‌ ' प्रत्यय है । इस सूत्र से इसके जकार करो कवगादिष्न का प्रतिवेध निपातित है । चजोः 
कू पिण्ण्यतोः" (७/२ ।५२/ से कृत्व श्रप्त शा / 
निपातनम्‌- | 

(९२) प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे ।६२। 

पऽ्वि०-प्रयाज-अनुयाजौ १।२ यज्ञाङ्गे ७।१। 

स०-प्रयाजश्च अनुयाजश्च तौ प्रयाजानुयाजौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
यज्ञस्य अडगमिति यज्ञाडगम्‌, तस्मिन्‌-यज्ञाडगे । 
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अनु०-अङ्गस्य, चजोः, कुः, नेति चानुवर्तते । 
;-यज्ञाडमे प्रयाजानुयाजौ {अड्योश्व जोः कुन} । 
अर्थः-यज्ञाडगे विषये प्रयाजानुयाजौ शब्दौ निपत्येते, अर्थात्‌- 
एतयोरड्गयोश्चकारजकारयोः स्थाने कवगदिशो न भवति । 
उदा०-पञ्च प्रयाजाः (तैऽसं० २।६।१०) । त्रयोऽनुयाजाः (शण्त्रा 
१९।४ ।१।११) । 

आयभि7काड अर्य (धत्राङ्गे) यन्न के अवयक विय में (प्रयाजानुयाजौ) 
प्रयाज ओर अनुयाज शब्द नियातित्त है, अधरत्‌ इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (चजोः) चकार 
ओर जकर के स्यानं मे (कूः कवगदिश (न) नही हेता है । 

उकर-पञ्च ग्रयाजाः (तैस २ ८६ (०) । पाच प्रयाज नामक यज्ञ । तयोपनुयाजाः 
(शच्त्रा ९?।२८ (२1९१ / तीन अनुयाज नामक यज्ञ । 

सिखि-प्रयाजाः । यहा अ-उपसगर्वक धज देवेषएजासङ्गतिकरणदानेष" (*काथ्य०/ 
धातु से अकर्तरि च कारके सनायाम्‌" (२ ।२ /2९./ से सज्ञा-क्षिय मे' धञ्‌ ' त्यय है । 
हत सूत्र से इसके जकार को कक्गरदिश का प्रतिषेध निपातित है । देसे ही-जनुयानाः । 

विशेष (2) व्रमिौर्णमास-इष्टि मे पाच आटुतियां ठी जात्री है जिन्हे फच 
प्रयाज कते ै। यह यन्न का गृव्गि या पूर्वभाग था। इरके बाद की तीन गौण आहूति 
अनुयाज केहलाती थी । 

(२). शतपथ के अनुसार समिथू-प्रयाज आदि फच अ्रयाज ये दै (९ समिषो 
यजति २ तनूनपातं यजति (२ बर्हिर्वजति (> इडो यजति (५ स्वाहाकारं 
यजति (ए ९।५ 1३ ।?-१३॥ ! 

२) अनुंफाज तीन कै-त्रयोऽनृयाजाश्चत्वारः पत्नीसंयाजाः (शत ९? ८२८१ 1९१ । 
दर्णपौरणमास-इष्टि मे तीन अनुयाज के काद यजमरान-पत्नी चार परत्मी-सथाज आषटुति देती 
है (पाणिनि कालीन भारतवर्ष व ३७१) । 

४) काशिकाति मे प्वानुपाजा ' यह अपप है । अनुयाज तीन दै पाच ष्टी। 
कु-अदेशप्रतिषेधः-- 

(२३) वञ्चेर्गतौ ।६३। 

पण्विऽ- वञ्चेः ६।१ गतौ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, चजोः, कु, नेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गतौ व्येरङ्गस्य चजोः कर्न । 
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अर्थः-गतावर्थे वर्तमानस्य वञ्वेरङ्गस्य चकारस्य स्थाने कवगदिषो 
स भवति । 

उदा०-वञ्च्यं वञ्चन्ति वणिजः । 

-आर्यमिग्काः अर्थ (गतौ। गति-अर्थ मे विचमान (कन्देः) कभ्ि इस (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (चनो) चकार कै स्थान रें (कः) कक्गरदिश् (न) नहीं होता है / 

उद्य०-कलञ्च्यं वञ्चन्ति कणिजः । व्याफारी लोग अपने गन्तव्यः दे को जाते है। 

रिदि-कमव्यम्‌ । यहां वस्त गतौ" (भवा) श से %हलोर्य्यत्‌" (२ ८ (१२३) 
ते ण्यत्‌” अत्यय है। इत सूत्र से इसे कक्गविलि का परतिपेध दता है। चजोः क्‌ 
िण्ण्यतोः' (७ ८२/५२) ते कत्वे प्रप्ते शा । 

विशेष कन्वि' धातु गे चकार है जकार नेष्टी/ अततः जकार ऋ अनुषरत्ति 
एकपद की परक्छता से की गई है, 


निपाततनम्‌- 
(२४) ओकं उचः के 1६४। 

पण्वि०-ओकः १।१ उच: ५।१ के ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, कुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उचोऽद्गात्‌ के ओकः कूः । 

अर्थः-उचोऽद्यात्‌ के प्रत्यये परत ओक इति निपात्यते, अत्र 
कवगदिश्यो भवतीत्यर्थः । 

उदा०-न्युचतीति न्योकः शकुन्तः । न्युचन्त्यस्मिन्निति न्योको गृहम्‌ । 

उगर्यभाषाः अर्य (उचः) उद्‌ इत (अङ्गाद्‌) अड्ग ते फे (ओकः) ओक 
यह छब्द निपातित है अथति्‌ यहा (कूः। कवगदिण हेता है। 

उदा०-न्योकः शकुन्तः ॥ जो मरमुदाय बनाकर रहता है कह-पी । न्योको गर्रू । 
जिम मे लेग तिका करते हैँ कह-घर। 

किद्ि-न्योकः । ति+उचूक । नि+उन्‌+अ ८ न्योक+^ु । न्योकः । 

यहा ति-उपसर्गपवक उच समवाये" (2०२० धु से इुपश्लापरीकिरः कः” 
(९ 1९२५ से कर्ता अर्थे क" प्रत्यय है। हत सूत्र से इते क प्रत्यय के क्रित" होने 
से कडिति च" (¢।१/५॥ से प्त गुणप्रतिपेध भी नही होता दै। अथवा- घनर्थे क~ 
वि्षान०” (२ /र ५८) से अधिकरण कारक मे क" प्रत्यय है । 
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कू-आदेशप्रतिषेधः- 
(२५) ण्य आवश्यके ।६५। 
परवि०-ण्ये ७ ।१ आवश्यके ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, कुः, नेति चानुवर्तते । 
अन्वयः- आवश्यके प्येऽङ्गस्य कुर्न । 
अर्थः-आवश्यकेर्थे ण्ये प्रत्यये परतोऽदगस्य कवगदिष्ञो न भवति । 
उदा०-अवश्यपाच्यम्‌ । अवश्यवाच्यम्‌। अवश्यरेच्यम्‌। 
आार्यभा षाः अर्व (आवस्यके) आवङ्यक अर्थ मे (ध्ये) ण्य-प्रत्पय परे होने 
पर (अङ्कस्य) अङ्ग को (कूः) कवगदिश (त) नही लेता है / 
उुदा०-जवश्ययाच्यम्‌ ८ अक्ष्यः पकाने योग्य + अकश्यकाच्यम्‌ । अवश्य कठने 
योग्य / अकश्यरेच्यम्‌ अवश्य मल्ुद्धि करने योग्य / 
तिद्धि-अवश्यपाच्यम / यहा अवश्य-उप्पद इपचक् पाके" (भ्वाण्ठ०) धातु से 
कृत्याश्च" (२/२ /७?॥ ते कृत्य -तज्ञक धयत्‌” प्रत्यय दै / इस सूत्र से इसे कवगदिशि का 
प्रतिषेध होता है । चजोः कृ शिण्ण्यतेः“ (७ (३ ।५२॥ से कुत्क प्रपत शा। अवश्यम्‌ ओर 
फाच्य शब्दो का मगूरव्यसकाद्यर्च (र /? ७२ से कर्मधारय समास है ओर श्ुम्येदवश्यमः 
कृत्ये तुम्काममनसोरपि" (भहा० १ /१९/१३९/ से अवश्यम्‌” के मकार का लोप होता है / 
हेते ही कच परिभाकणे" (अदा०२०) धातु से-अवश्यकाच्यम्‌ / रिचिर्‌ विरेचने" (कधा०आ०) 
धातु से-अक्ल्वरेच्यम्‌ । 


कु-आदेशप्रतिषेधः-- 

(२६) यजयाचरुचप्रवचर्चश्च ।६६।। 
पण्विऽ-यज-यपोच-रुच-प्रवच-ऋचः ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-यजण्च याचश्च रूचेश््च प्रवचश्च ऋच्‌ च एतेषां समाहारो 

यजण्ऋच्‌. तस्य यज०्ऋचः (समाहारद्रन्द्रः) 
अनु०-अद्गस्य, चजोः, कुः:, न, ण्ये इति चानुवतति । 
अन्वयः-यजयाचकचप्रवचचमिद्गानां च चचेर्ण्ये कुर्न । 
अर्थः-यजयाचरुचप्रक्चर्चामडगानां च चकारस्य जकारस्य च स्थने, 
ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिश्ञो न भवति । 
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उदा०-{यज) याज्यम्‌ । (चाच) याच्यम्‌ । (रुच) रोच्यम्‌। (प्रवच) 
प्रवाच्यम्‌ । (ऋच) अर्च्यम्‌। 

आयशा भर्थ- (पज) यजः याच रुचु प्रवच. ऋच इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (चजोः) च्कार ओर ऊकार के स्थान गँ (ष्ये) ्य-परत्यय एरे होने पर (कुः) 
केवगदिश (न) नरी हेता है । 

उका०- (वजन याज्यसु । यज्ञ करना चाहिये । (धान) याच्यमु / माना चाहिपे। 


(श्चि रोच्यम्‌ । चमकना चाहवे । (भरक्च वाच्यम्‌ । प्रवचन करना चाहिये । (ऋन) 
अर्च्यम्‌ । स्तुति करनी चाहिये । 


सिद्धि-याज्यम्‌ / यहां गज देवषएूनात्रङ्गतिकरणदानेवु" (भ्का००) धातु ते 
ऋहलोर्ण्यत्‌" (३ /2 (९२२ सै ण्यत्‌“ प्रत्यय है । इतं सूत्र से इसके जकार को कवगरदिशि 
का अतिणेध होता है। चजोः कु धिण्ण्यतोः” (७१२५२) से कुत्व प्रष्ठ था। एेते ही 
दुकान याच्जायास्‌' (भ्वा८्या०) धातु से- याच्यम्‌ च दीप्तौ” (भ्वा०अ०) धु 
करै-रोच्यमृ/ म-उपसगपूर्वकपर्वक वच परिभाषणे" (अदा०१०) धातु से-वाच्यम्‌ । 
चच स्तुतौ" (भवा०८) धातु से- अर्च्यम्‌ । 
कू-आदेशप्रतिषेधः- 


(२७) वयोऽशब्द संज्ञायाम्‌ ।६७। 

पऽवि०-वचः ६।१ अशब्दसंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-शब्दस्य संज्ञेति शब्दसंज्ञा न शब्दसंज्ञेति अशब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌-अशब्दसंज्ञायाम्‌ (षष्ठीगर्भितनभूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अडगस्य, चजोः, कुः, न, ण्ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अशब्दसंज्ञायां वचोऽङ्गस्य चोरय कुर्न । 

अर्थः-शब्दसंज्ञावर्जिते विषये वचोऽडगस्य चकारस्य जकारस्य च 
स्थाने, ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिशो न भवति। 

उदा०-स वाच्यमाह । सोष्वाच्यमाह । 

आगर्यशाषा अर्थ (अशन्दसन्लायाम्‌) शब्दशास्त्र की सज्ञा से भिन्न विषय मे 
(विचः) केव्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (चजोः) चक्र ओर जकार के स्थान में (प्ये 
ण्य-ग्रत्यय परे होने पर (कूः) कवग (न) नटी होत है । 


उदा०-च वाच्यम । वह कढने योग्य वचन कठता €, सोऽवाच्यमाह ॥ क्ट न 
कटने योग्य क्चन कटता है / 
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विदधि-काच्यम्‌ / यहां कल षरिभाषणे" (अदा०प०) धातु ते ऋहलोर्प्यतु/ 
९ ८९९२५) से ण्यत्‌” अत्यय है / इत चत्र ते इते अशब्दसक्गा विषय मे कवगदिश का 
ऋतिषेध लेता ठै। चजोः कु चिण्ण्यतोः” (७।३।५२) से कृत्व ्राप्त धा। नूपू्वक 
से-अकाच्वम्‌। 
निपासनम्‌- 
(२८) प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे । ६२८ । 
पणएवि०-प्रयोज्य-नियोज्यौ १।२ शक्यार्थे ७।१। 
सऽ-प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च तौ-प्रयोज्यनियोज्यौ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
शक्यश्चासावर्थं इति शक्यार्थः, तस्मिन्‌-शक्यार्थे (कर्मधारयः) । 
अनु०-अड्गस्य, चजोः, कः, न, ण्ये दति चानुवर्तते । 
;-शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ {एतयोश्चजेरण्य कुर्न} । 
अर्थः- शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ शब्दौ निपात्येते अर्थात्‌ 
एतयो र्डणयोर्जकारस्य स्थाने, ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिक्ञो न भवति । 
उद्म०- (प्रयोज्यः) प्रयोक्तुं शक्य इति प्रयोज्यो भृत्यः । (नियोज्यः) 
नियोक्तुं शक्य इति नियोज्यो दासः । 
अगायशि7 वाड अर्थ- (शक्यार्थे) शक्य-अर्थ मेः (पयोज्यतिमोन्यौ) प्रयोज्य ओर 
नियोज्य ये शरब्द तिफतित है अथात्‌ इन अगो के जकार के स्यान मे (कूः) कवगदिश 
क) नी लेता है। 


उदा०-(प्रयोज्य/ मरयोग कर त्कने योग्य-प्रयोज्य भ्रत्य (नौकर) । (नियोज्य) 
नियोग आश्र कैर ठकने योग्य-तियोज्य दीप्त । 


सिद्धि-ग्रयोज्यः / या प्र-उफ्सगपूरव्क धुनिर्‌ योगे" (श्याण्यय) ध्र से 
शकि लिङ्‌ च" (२/२ (१७२) से गरक्यार्थ मे कृत्य-सज्ञक ण्यत्‌" प्रत्यय है / इस सूत्र से 
इसके जकार को ककगदिष्ट कर परतिषे निपातित है / चजोः कु धिण्ण्यतोः” (७।३।५२) 
से कुत्व आप्त धा/ दे ही अनु-उप्सर्गपूक्क भुन्‌” धातु से-अनुयोज्यः । 
निपासमम्‌- 

(२६) भोज्यं भक्ष्ये ।६६। 
प०्वि०-भोज्यम्‌ १।९ भक्षये ७ ।१। 
अरुू-जद्गस्य, चजोः कूः, न, ण्ये इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-भक्षये भोज्यम्‌ {चेरे कुर्न] । 

अर्थः-भष्येऽ्थे भोज्यमिति निपात्यते, अर्धात्‌-एतस्याऽङ्गस्य जकारस्य 
ण्ये प्रत्यये परतः कवगदिशो न भवति । 

उदा०-भोज्य ओदनः । भोज्या यवागूः | 

-आ्यस्मरि खा अर्य- (भक्षय) भद अर्थ मे' (भोज्यम्‌) भोज्य गह शब्द निपातित 
है अयत्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग के (चजोः) जकार को (ण्ये) ण्य-परत्यय परे होने एर 
(कुः) कवग (न) न्ट लेता ड 


उदा०-भोज्य ओदनः / खाने योग्य भात (चावल) ! भोज्या यवाः ॥ साने योग्य 
यवागू (लापसी)। 

सिद्धि भोज्यः । यहा भृज प्रलनाभ्ववहारयोः' (हा०प८) धातु से भश्य-अर्थे 
मेँ ऋहतोण्य्‌" (२? /२८/१२४/) ठे श्यत्‌" प्रत्यय &ै/ इत सूत्र पे हलक उकार करो 
कवग का प्रतिषेध निपातित दै / चजोः कु धिण्ण्वतोः* (७ ।३ ८५२) से कुत्व आप्त 
था / स्वीत्व-विवेक्ता मे- भोज्या यवापरः । 


डिति कव्गदिशश्रकरणम्‌) 
लोपादेशप्रकरणम्‌ 
लोपादेश-विकल्पः- 
(३०) घोर्लोपो लेटि वा।७०। 
पऽवि०-घोः ६।१ लोपः १।१ लेटि ७।१ वा अव्ययपदम्‌ 
अनु०-अड्गस्येत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-घोरड्गस्य लेटि वा लोपः | 
अर्थः-घुसंज्ञकस्याङ्गस्य लेटि प्रत्यये परतो विकल्पेन लोपो भवति । 
उदा०-दधद्‌ रत्नानि दाशुषे (ऋ ४ १५ ।३) ¦ सोमो ददद्‌ 
गन्धर्वाय (ऋ० १०।८५ ।४१) न च भवति-यदग्निरग्नये ददात्‌ 
अश्या क अर्थ- (धोः पर-सजलक (अङ्गस्य) अद्ग का (किटि) तेद्‌ ्रत्यग 
परे होने पर (का) विकल्प ठे (लोपः) लोप होता है / 
उदा०-दधट्‌ रल्करानि दा्युरे (० ४।४५ २ । दधत धारण करता है / कोम 
दद्‌ न्वयि (० ९० ।८५ । >) दव्तू=देतः ठै । ओर की लेषे नही भी लेत 
ढै-यदग्निरानये ददात्‌ । ददात्‌-देतो है 
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पिद्धि-रधक्‌/ धा+तेट्‌। धा+ल्‌। धारतिप्‌। धा+प्‌+ति। धा-०+त्‌ । 
धा धा+अट्‌+तै । ध-धा+अ+त्‌ । क-क्ष+अ+त्‌ । दधत्‌ । 
गहा इध्‌ क्षारणपोष्णयो-“ (जु००) धातु से निरये लेट्‌” (२ ८८।७) से 
लिट्‌" अत्य है। शाश्षा ध्व्दापु" (2 (१।१९) से धा" धातु की ध" सला हे! कर्तरि शप्‌” 
३ ।।६८) ते भद्‌" विकरण-परत्यय भीर इसको शुहोत्यादिभ्यः उतः” (२/२ ७५.) से 
श्व (लम ओर श्लौ (६१/१०) ते धा" धतु को द्वित्व होता है/ इव सूत्र से शा" 
के अन्त्य आकार का लोप होता है। लेटोऽडाटौ" (३।८।९ ४) स अट्‌" आम ओर 
इतश्च लोपः करस्मैषदेवु" (२ २८/९७ से तिप्‌" के इकार का लोप होता है । हस्वः“ 
(७।४८।५९) ठे अभ्यास को स्व" ओर भभ्यासे चर्च (८ । ४/4 ४) पे अभ्यातत्य 
धकार को नश्‌ दकार होता है! देते ही ङ्कज्‌ दाने“ (च्छट) धु से-ददह्‌ 
रिकल्य-्ष मे तोषादेश नही है-दकात्‌। 


लीपदेशः- 


(३१) ओतः श्यनि ।७१। 

पर्विऽ-ओतः ६।१ श्यनि ७।१। 

अनु०-अड्यास्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ओतोष््गस्य श्यनि लोपः । 

अर्थः-ओकारान्तस्याष्डगस्य एयनि प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०-शो) स निश्यति । छो) सोऽवच्छ्यति । (दो) सोऽक्यति ।! 
(सो ) सोऽवस्यति । 

आर्या का अर्य- (ओतः) ओकारान्त (अद्धगस्य) अद्य का (यनि) श्यन्‌ 
प्रत्यय परे होने एर (लोपः) लोप हेता है। 

उदा०- (भो स निश्यति । वह तीक्ष्ण करता है (पिनाता) है । (ल्मे) सोऽकच्छ्यति । 
कह काटता है । (दो) सोऽक्चति / कह दकड़े करता है । (लति) सोऽकस्थति। क्छ अन्त 
(पिमाप्त) कृरता है । 

िद्धि-(‰) निश्यति । यहा नि-उप्सगयुर्वक श्लो तनूकरणे” (दिप०/ धुं से 
वर्तमाने लट्‌ (?।२।१२२/ से कट्‌" प्रत्यय ओर दिवादिभ्यः श्यन्‌" (र 121६९, से 
श्यन्‌ ' विकरण-मत्यय है / इस सूत्र ते शो" धातु के अन्त्य ओकार के लोप होतः है। 

(२॥ जक्छ्यति । अक-उपसर्गपूर्वक र छेदने" (दि०प०) धातु दे पर्ववत्‌ । 

३/ अकचि । अक-उपसर्गपूरव्क दो उकखेण्डने' (ि८प०॥ । 

४“) अवस्यति ॥ अव- उपसर्ग शोऽन्तकर्मीणि" (2०२०) । 


रर पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रक्चनम्‌ 
लोपफादेशः- 
(३२) क्सस्याचि ।७२। 
पणवि०-क्सस्य ६।१ अचि ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, लोप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्सस्याड्गस्याऽ्चि लोपः । 
अर्थः-क्स्याऽदगस्याऽजादौ प्रत्यये परतो लोपो भबति । 
उदा०-तौ अधूक्षाताम्‌। युवाम्‌ अधुक्षाथाम्‌ । अहम्‌ अग्ष । 
अआ यिका अर्थ-{न्त) क्त इस (अङ्गस्य) - अङ्ग का (अध्रि) जकादि 
प्रत्यय परे होने एर (लोपः) लोप लेता है। 
उदा०-तौ अश्क्षाताम्‌ । उन दोनो ने दोहन किया, क्रथ निकाला । युकाम्‌ 
अश्काथाम्‌ । तुम तेनो ने दोहन किया। जहमू जु / मैने तेहन किक । 
तिद्धि-मधुकषाताम्‌ । दहतु । अट्‌+बुह+न्ति+ल्‌। अ+दट्‌+कक+आताम्‌ । 


अदुध्‌+स्‌+आताम्‌ । अधुषू+सूआत्ताम्‌ । अश्ुक्‌+स+जाताम्‌ । ज~+दुक+क्‌+ आत्ताम्‌ । 
अघुक्षाताम्‌। 


यहां ह मषूरणे" (अदा०उ८) धातु से कुद" (२।२ 12०) से तुद" भ्म ठै । 
शल इगुपक्षादनिटः क्सः” (९ ।१।२५) से च्लि" के स्थान मे क्स" अष होता है/ इस 
सूत्र से अनादि अताम्‌" प्रत्यय परे हीने पर अलोऽन्त्यस्य (/१ ८५२) के निवम से 
क्स" कै अन्त्य अकार का लोप होता है/ एकाको कशो भक्‌“ (८।२।३७) से वकार 
को भष्‌ धकार, सरि च" (८ / ४८/५५, से घकार को चट्‌ ककार ओर आदेशप्रत्यययोः 
(८ २ /५९/ से षत्व होता है। ठेते ही आथाम्‌ अत्यय मे-जष्ु्ावाम्‌ । उट्‌ (पु 
एकक्चन) मे-अश्ुक्षि । 
लुग्‌-विकल्पः- 

(३३) लुग्‌ वा दुहदिहलिहामात्मनेषदे दन्त्थै ।७३। ` 

प०वि०-तुक्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, दुह-दिह-लिहाम्‌ ६१३ 
आत्मनेपदे ७।१ दन्त्ये ७।१। 

स०- दुहश्च दिहष्च लिह्‌ चं ते दुहदिहतिहः, तेषाम्‌-दुहदिलिहाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्धः) । 

अनु०-अङ्गस्य, क्सस्थेति चानुवर्तत । 

अन्वयः- दुहदिहलिहामऽड््ानां क्सस्य दन्त्ये आत्मनेपदे वा लुक्‌ । 
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अर्थः-दुहदिहलिहामऽ्ड्गानां क्सप्रत्ययस्य, दन्त्यादावाऽष्त्मनेपदे परतो 
विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०- (दुह) सोऽ्दुग्ध, अधुक्षत । त्वम्‌ अदुग्धाः, अघुक्षथाः । पूयम्‌ 
अदुग्ध्वम्‌, अधुक्षध्वम्‌ । आवाम्‌ अदुह्वहि, अधुक्षावहि । (दिह) सोष्दिग्ध, 
अधिक्षत । (लिह) सोऽलीढ, अतिक्षत । (गुह) स न्यूगढ, न्यधुक्षत । 

आर्या क अर्य (द) दहु र्हि लिह इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के 
(क्सस्य) क्सप्रत्यय का (दन्त्ये) दन्त्य वर्ण जिसके आदि में है उत (आत्मनेपदे) 
आत्मनेपद-सज्ञक प्रत्यय पएरे छोने एर (का) विकल्य से (वुक्‌) तुक्‌ हेता है। 

उका (ह) सोः भष्ुत । उसने दोहन किय, दुध निकाला। त्वम्‌ 
अदुग्धाः, अष्याः । तूने दोहन क्रिया / यूयम्‌ ज्द्ग्वमुः अश्वुलध्वस्‌ । तुम सवने दोहन 
किया । आवाम्‌ अहविः अश्ुक्षावहि । हम दोनों ने दोहन किया । (दिह सोऽदिण्ध, 
अधिक्षत । वह बट । (लिह) सोऽलीढ; अलिक्षत्त / उसने आस्वादन किया, चाटा। (गर) 
स ब्युगढ न्यद्ुकत / उतने आच्छादित किया छुपाया। 

तिदि-(?) अदुग्ध । दुहट+लुड्‌ । भर्‌ +दुह्+च्ि+ल्‌ / अ+दुह+क्स+त। 
अण॑दुह्‌^+०+त । अ^दृष्‌+त । अनजदुपूथ । अनदगू+ध । अदुगध।॥ =` 

यहा दह प्रषुरणेः (अदा००) धातु ते वङ्' (३ ।२।९०/) दुङ्‌" प्रत्यय है । 
शलः इगुपठादतिटः क्सः” (९ ।?८४५/ से न्लि“ के स्यान मे क्स" अदेश है । इस पत्र 
से देन्त्यादि आत्मनेपद त“ प्रत्यय परे होने प्रर क्स" प्रत्यय का तुक्‌ लेता है, 
कादेकषातोर्घः" (८।२/३२) ते हकार करे षकारः अ्रवस्तयोधधः” (८ २/०) से 
तक्र को धकार जौर रला जश शि" (८ (> /५२) पे धकार को जश्‌ गकार लेत 
है/। विकल्प-पक्ष मे क्स" प्रत्यय का तुक्‌ नटी है-ष्ठुमत। देर ही शास्‌" अत्यय 
मे-अग्छाः, भघुलयाः / धवम्‌ * प्रत्यय मे-अदुग््वमुः जषुकघ्वम्‌ / वहि" प्रत्यय मे- अदुह्वहि, 
अद्ुस्ावहि । 

(२) अदिग्ध । दिह उपचये" (अदा००) धातु से पर्ववत्‌ / विकल्प-पक्ष मे क्स" 
प्रत्यय करा तुक्‌ नीं है-मधिक्षत। 

(२ जलीढ / तिह जास्वादने' (अदा८२०,) धातु ते पुर्ववत्‌ । € ढः" (८ ।२।२९) 
से हकार को ठकार. ज्षस्तयोष्र$क्षः" (८ /२ ४०) से तकार को धकार ष्टुना ष्टुः 
(८ (८ (>) से धकार करो ठकार, ॐ >े लोप“ (४ 1३ ४२ से पववर्ती ठकार का लोप 
ओर इलोपे पूर्वस्य दी्षऽणः” (६/३ /९९१) से दीर्ध होता है । विकल्य-यक मे क्स" 
त्यय का तुक्‌ नटी है-जधिकत्‌ । 

४ न्यगरुढ ॥ यहां रि-उपसगपुर्वक शरह॒ संवरणे” (भ्वा००२०) धाह से पूववत्‌ । 
विकल्प-प्र्न मे क्स“ प्रत्यय का तुक्‌ नही ठै-न्यधुछत। 


. रेष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घः- 
(३४) शमामष्टानां दीर्घः श्यनि ।७४। 

प्वि०-शमाम्‌ ६।३ बहुवचनमादित्व्यो्नार्थम्‌, दीर्धः १।१ 
श्यनि ७ ।१। 

अनु०-अगस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शमामष्टानामडगानां श्यनि दीर्घ । 

अर्थः-़माम्‌-शमादीनामष्टामऽड्यानां श्यनि प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवसि । उदाहर्णम्‌-- 
चि धातुः रूपम्‌ भाषार्थः 
@& शम्‌ स शाम्यति वह उपशमन करता ह । 
(र) तम्‌ स ताम्यति वह आकाङ्क्षा (इच्छा) करता है । 
(३) दम्‌ स दाम्यति वह उपष्ठामन करता है। 
(४) श्रम्‌ स श्राम्यति वह श्रान्त होता है। 
(५) भ्रम्‌ स श्राम्यति वह अवस्थित नहीं रहता है, घूमता है। 
(६) क्षम्‌ स क्षाम्यति वह क्षमा (सहन) करता है। 
(७) क्लम्‌ स क्ताम्यति वह ग्लानि करता है | 
(८) मदी स माद्यति वह हर्षित होता है। 

आयम 75 जर (माम्‌+ म्‌ आदि (अष्टानाम्‌) आठ (अङ्गनाम्‌। अद्यो 
के (ध्यति) श्यन्‌ पन्य पटे न्दते ठट (कर्व र्हा डै। 

उदार उदयः कर समक भामं स्कृता में लिता है 

सिदधि- साव्यं य जं उदम" (दिष्य) ध्‌ ते कर्तमाने लट्‌" 
(२ /२१२३॥ से ल्‌ * प्रत्यय है । ददिकरिभ्यः श्यन्‌" (2 /१ ६१९) ते श्यन्‌" निकरण-प्रत्यय 
हेता है/ इष कृतर ते इते श्यम्‌" पत्थ परे लैरे एर दीर्षहेताहै/ देते ली तम्‌ 
काद्सायाम्‌' धातु से- तास्यति। देभुः उप्रणमे" धरु सै-दाम्यति। श्वम तपति सेदे च' 
धातु ले-ऋम्यति । धयु सहने" वातुं से-क्षाम्यति॥ क्त्य ग्लानौ" धातु से-क्लाम्यक्ि । 
कदी त्फ धातु से-मायत्ति। 

ये श उक्शमे' दि आठ धतु णिनीप धाुपाठ के दिकदिगण में पठित है, 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः रे 
दीर्घः 
(३५) ष्ठिवुक्लमुचमां शित्ति।७५। 

पर्वि०-ष्ठिवु-क्लमु-चमाम्‌ ६।३ शिति ७।१। 

स०-ष्ठिवुश्च क्लमुश्च चम्‌ च ते ष्ठिवुक्तमुचमः, तेषाम्‌ 
ष्ठिवुक्लमुचमाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । श्‌ इद्‌ यस्य स शित्‌, तस्मिन्‌ 
शिति (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, दीर्घं दूति चानुवतते । 

अन्वयः-ष्ट्वुक्लमुचमामऽ्डगानां शिति दीर्घः । 

अर्थः-ष्टिवुक्लमुचमामऽङ्गानां शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (ष्ठिवु) स ष्ठीवति । (क्लमु) स क्लामति! (चम्‌) र 
आचामति ! 


ग यभि7षा< भर्व (ष्टिुम्तमुचमाम्‌) ष्ठिवु क्लप चम्‌ इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो को (शिति) शित्‌ अत्यय परे होने पर (तीर्घः/ दीर्घं हेता &। 


उदा०- (श्ट) स ष्टीवति। वह शक्ता है । (क्लम) स क्लामति । वंह ग्लानि 
करता ठै। (चम्‌) स आचामति वह आचमन करता है/ 


सिद्धि-्छीवत्ति । यहा श्ट निरसने (धकप) धातु ते वर्तमाने लट्‌" 
(२/२ १२२ से तद्‌ ' मरत्यय है / हस सूत्र से शित्‌ शं” त्यय परे होने पर दीर्घं (€) 
होता है । देसे ठी कलम ग्लानौ" (भ्वा८प०) थतु से-क्तामति । आट्ुर्वकर चमु मदने" 
(भ्वा०प८) धातु से-आचामति। 


दीर्घः-- 
(३६) क्रमः परस्मैपदेषु ।७६। 
पऽवि०-क्रमः ६।१ परस्मैपदेषु ७।३। 
अनु०-अड्गस्य, दीर्घः, शितीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्रमोऽ्डगस्य परस्मैपदपरके शिति दीर्घः । 
अर्थः-क्रमोऽदयास्य परस्मैपदपरके शिति प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-स क्रामति । तौ क्रासतः। ते क्रामन्ति) 
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आर्यभाखा> भर्व (क्रमः) क्रम्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग की (परस्मैपदे) 
परस्मैपद-प्ररक (शिति) शित्‌ त्यय परे होने एर (र्घः दीर्घलयेता है, 

उदा०- व ऋरामति। वह जाता है च्तता है। तौ क्मत्तः । वे दोनो नाते है/ 
ते कऋमन्ति।/ वै सक काते है। 

विद्धि-कामति। महां कमु पादविक्षेपे" (भ्वाण्य०/ धतु से वर्तमाने लट्‌ 
र।२।१२२) से लट्‌” अत्यय है । तिषतसुन्ि०* (२ (४८/७८ से लकार के स्थान में 
परस्मैप्द-सकक तिप्‌" प्रत्यय है। कर्तरि शयु" (३१/६८) ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय 
है। इत सूत्र से इसे परस्मैपदपरकः शित्‌ श्‌ प्रत्यय परे होने वर दीर्घं (भा) होता है । 
ठेस ही तत्‌” प्रत्यय मे-क्रामतः। नि" प्रत्यय मेक्रामन्ति। 
छ-आदेश-- 

(३७) इषुगमियमां छः ।७७। 

परवि०-इषु-गमि-यमाम्‌ ६।३ छः १।१। 

स०-इषुश्च गमिश्च यम्‌ च ते इषुगमियमः, तेषाम्‌-इषुगमियमाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अनु०-अङ्गस्य, शितीति चानुवतते । 

अन्वयः-दृषुगमियमामसड्गानां शिति छः। 

अर्थः-ट्षुगमियमामऽ्डगानां शितिप्रत्यये परतश्छका रादेशो भवति । 

उदा०- (इषुः) स च्छति । (गमिः) स गच्छति। (यम्‌) स 
यच्छति । 

र्यमः का अर्य (तवुगमियमाम्‌) इषु गमि; यम्‌ इन (अङ्गानाम्‌) अगो 
को (शिति) भ्रित्‌ त्यय प्ररे होने पर (छः) छकार आदेश होता है। 

उदा०- (इषु) स इच्छति । वह इच्छा करता है चाहता कै । (परमि) स गच्छति । 
वह गति करत ठै नाता है। (धम्‌ च यच्छति 4 वंह उपरत होता है चेकता है। 

सिद्धि-इच्छति। यहां इषु इच्छायाम्‌" (तट) धातु ते वर्तमाने तद्‌ 
(२ ।२ ९२२५ ठे लट्‌ * प्रत्यय दै / त्ुदादिभ्यः शः“ (३ ।? ८७७ से श" विकरण-प्र्यय 
होता टै । इस मूत्रे से इते शित्‌ श ' प्रत्यय परे लने परर अलोऽन्त्यस्य (¢ ।१।५२/ के 
नियम से कार्‌ को क्कारादेश हेता है @ चः {६१७२ पे तुक्‌' आगम ओर इते 


स्तोः शुना रनः” (८ (८ (५०/ ते चव चकारादेश लेत दै/ ठेसे ही शन्त गतौ 
(्वार्प०) धातु से- गच्छति ( वम उपरमे. (भ्वा०प०/ धातु से-फच्छति । 
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षादीन्त पिबादय अ्ेशाः- 
(३८) पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्‌ दृश्यर्तिसर्तिशदसदां पिवजिघ्ध- 
मतिष्ठमनयच्छषश्यच्छधौशीयसीदाः ।७८। 

पर्विऽ-पा-प्रा-्मा-स्था-म्ना-दाण्‌-दृशि-अर्ति-सर्ति-शद-सदाम्‌ 
६।२ पिब-जिप्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-षश्य-ऋच्छ-धौ-णीय-सीदाः १।३। 

स०-पाश्च प्राक्च ध्माङ्च स्थाश्चे म्नाश्च दाण्‌ च दुशिश्च अरतिश्च 
शवश्च सद्‌ च ते-फाऽसदः, तेषाम्‌-पा०सदाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । पिबश्च 
जिप्रश्च धमश्च तिष्टश्व मनश्च यच्छश्च पश्यश्च ऋच्छश्च धौश्च 
शयश्च सीदश्च ते-पिदरसीदाः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, शितीति चानुवतते । 

अन्ववः-पाण्सदामङ्गानां धिति पिबणसीदाः । 

अर्थः-पाप्राध्मास्थाम्नादाण्‌दश्धर्तिसर्तिशदसदामऽ्डगानां स्थाने शिति 
प्रत्पये परतो यथासंख्यं बिबजिप्रतिष्ठमनयच्छपर्यच्छौशीयसीदा अदेदा 
भवन्ति। उह्ाहरणभ्‌- 


) वह पान करता है । 
(२) घ्रा वह गन्ध ग्रहण करता है। 
(३) ध्मा वह बाजा बजाता है अथवा 
अग्नि सुलगात्ता है। 
(४) स्था वह ठहरता है । 
(५) म्ना वह अभ्यास करता है। 
(६) दाण्‌ वह दान करता है। 
(७) दृशि वह देखता है । 
(८) अति (र) वह जाता है। 
(९) सतिं (स) वह दौड़ता है । 


(०) शद | शीय | स जीयते 


वह जीर्णं होता है! 
(११) सद | सीद | स सीदति 


वेह जाता है, चलता ठै | 
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अर्यकः अर्थ (पा) पात्रा श्ना; स्याः म्ना, दाण्‌ दृशि अर्ति (च). 
सर्ति (पर), शद सद्‌ इन (जड्गानाम्‌) अङ्गो के स्थान मे (शिति) शित्‌ त्यय पएरे होने 
एर यथासस्य (परिक) पिव जिघ्र धमः तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीर 
अदश होते है। 

उदा०-उदाहरण ओर भाषार्थे सस्कृत-भाग मे लिखा है। 

सिद्धि- (2 पिवति / यहा धा याने" धातु से वर्तमाने लट्‌" (३ ।२/१२३) से 
लट्‌ ' प्रत्यय है । कर्तरि शप" (३ 1१/६८) से शम्‌” विकरण-प्रत्यय छता ₹ै/ इस सत्र 
से शित्‌ शप्‌" प्रत्यय परे होने फर पिक“ अदेश होता है 

(२ जिघ्रति । भ्रा गन्धोपादाने" (भवाय) धातु से पूर्ववत्‌ 

२ धमति । धमा शब्दाणिक्योगयोः” (भ्वा०प०) । 

४) तिष्टति ॥ छा गतिनिवृत्तौ" (भ्वा४प०। । 

(५ मनति । श्ना अभ्यासे" (भ्का०प८) । 

(९ यच्छति । दण दाने” (ध्वाण्य) । 

(७ पश्यति । दशिर्‌ प्रण (भ्वाछप०) । 

(८ ऋच्छति / ऋ गतौ” (श्वा०प०) । 

(९) शाति । क्ष गतौ" (भ्वा०प) । 

(९०॥ शीयते / शदुत् शातने" (भ्वाण्ञा) / 

(2) कीरति / ट्त विशरणगत्यवसोदनेयु" (भवा०२० / 


जञा-आदेशः- 
(३६) ज्ञाजनोर्जा ।॥७६। 

पऽवि०-ज्ञा-जनोः ६।२ जा १।१ (सु-लुक्‌) | 

अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते | 

अन्वयः-ज्ञाजनोरद्गयोः शिति जाः। 

अर्थः-ज्ञाजनोरद्गयोः स्थाने शिति प्रत्यये परतो जाऽ्ऽ्देशे भवति । 

उदा०- ज्ञा) स जानाति । (जन्‌) स जायते । 

आयभि7ष)2 अर्य (शानो) जाः जन्‌ इन (अङ्गयोः अङ्गो के स्थान में 
(शिति) शित्‌ अत्यय परे लेने पर (जाः) जा-अेण होता है, 


उदा०- (जा स जानाति कह तमती है जनता टै । (जन्‌) स जायतते । व्ह 
प्रकट ठोता दहै पैदा होता है! 
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सिद्धि-(2/॥ जानाति । यहां जा अवबोधने" (क्र्वा०२०) धातु से वर्तमाने लट्‌" 
(३ ।२।१२२॥ से तट्‌ प्रत्यय है । कयादिभ्यः श्ना“ (३ /? ।८९/ से श्ना“ विकरण-प्रत्यय 
होता है! इत सूत्रं ठे इसे शित्‌ श्ना" प्रत्यय परे होने पर जा" आदेश लेता है । 

२) जायते । या जनी प्र्भविः (दि०्आ०) धां ते पूर्ववत्‌ लट्‌ ' त्यय है / 
दिवादिभ्यः श्वन्‌" (5 1१ (६९ से श्यन्‌” विकरण-अत्यय है । सूक्र-कार्य पूववत्‌ है । 

हस्वादेशः- 

| (४०) प्वादीनां हस्वः ।८०। 

पण०्विऽ-पू-आदीनाम्‌ ६।३ हस्वः १।१। 

स०-पू-आदिर्येषां ते प्वादयः, तेषाम्‌-प्वादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य, शितीति चानुवतति । 

अन्वयः-प्वादीनामष्डगानां शिति हस्वः । 

अर्थः-प्वादीनामऽङ्गानां शिति प्रत्यये परतो हृस्वो भवति । 

उदा०- (पू्‌) स पुनाति । (लूञ्‌) स लुनाति । (स्तर्‌) स स्तृणाति । 

एते प्वादयो धातवः पाणिनीयधातुपारस्य क्रयादिगण पठ्यन्ते । पून्‌ 
पवने" इत्यतः प्रभृति व्ली गतौ (वृत्‌) इत्ति यावत्‌ प्वादयः । अपरे आ 
गणान्ताः प्वादय इति मन्यन्ते । 

अर्या खाः अर्य -(व्वादीनाम्‌) पम्‌ एवते इत्यादि (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को 
(भिति) नित्‌ प्रत्यय परे छने पर (हस्वे: हस्व हेता है । 

उद^०- (पक स फुनाति ¢ क्ट पवित्र करता है ! (ल्‌) स लुनाति ज कह काटता 
है। (रस्‌) स स्तणाति । कह आच्छादित करता है ढक्ता दै 

सिष्दि-पृनाति। यहां शृ पवने" (क्रवा०उ०) धात्र ते वर्तमाने लट 
(२।२/१२२॥ से तट्‌" प्रत्यय है । क्रयादिन्थः स्ना" (२ /१ (८१) से धना" किकरण-प्त्यय 
होता द्ै/ हत पप्र से इते शित्‌ श्ना“ अत्यय प्ररे होने पर हस्व (उ) होता है/ एवै ही 
तम्‌ लवने" (क्रवा०००) धातु से-तुनाति । श्टरज्‌ आच्च्दने' (कवा०य०) धातु 
से-सणाति। 

ये पू-आदि धु पाणिनीय धातुपाठ के क्रयादिगण ये पिति ङ धृ पवने" से 
लेकर व्ली गतौ” (वतू) इत क्त्कार पर्यन्त पु-गदि धातु है कड आचार्य एण की 
समाप्ति पर्यन्त पु-आदि धातु मानते है 
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हस्वादेशः- 


(४१) मीनातेर्निगमे ।८१। 
पज्वि०-मीनातेः ६।१ निगमे ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, शिति, हस्व इति चानुवतति । 
अन्वयः-निगमे मीनातेरङ्गस्य शिति हस्वः । 
अर्थः-निगमे विषये मीनाते रङ्गस्य शिति प्रत्यये परतो हस्वो भवति । 
उदा०-न किरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि (ऋ० १०।१०।५) । 


उपर्य का अर्थ- (विगमे) वेद मै (मीनाते) मीनाति इत (अङ्गस्य) अद्ग 
को (शिति) भित्‌ प्रत्यय परे होने एर (हस्वः हस्व लेत है। 


उदी०-न किरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि (ऋ ९० ८१० ।५ / इस सक्ति देक के व्रत 
नेष्ट नही होते है। 


विद्धि-मिनन्ति। यछा "मीज्‌ हिंसायाम्‌" (करिथा००) धातु से वर्तमाने तष” 
(३ ।२९२२॥ से तिष्ट" प्रत्यय है । कयादिभ्यः एना" (२ ४ ।८१। ते श्ना” विकरण-प्रत्यय 
है/ इस सत्र से उसे वेदविषण मे शित्‌ भना" प्रत्यय परे होने एर हस्व (ह) लेता है। 
¶नाभ्यस्तयो रातः“ (६ । > (28२) से श्ना" के आकार का लोप होता है। 


{गुणादेशप्रकरणम्‌) 
गुणादेशः- 
(४२) मिदेर्गुणः ।८२। 
पण्वि०-मिदेः ६।१ गणः १।१। 
अनु०-अड्गस्य, शितीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मिदेरडगस्य शिति गणः । 
अर्थः-मिदेर ङ्गस्य क्षिति प्रत्यये परतौ गुणो भवति । 
उदा०-स मेद्यति । तौ मेत: ¦ ते मेयन्ति। 
उतरर्यमाखाड जर्थ- (मिदेः) पिरि इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (शिति) चित्‌ 
प्रत्यय परे होने एर (गुणः गुण केता ङ । 


उदा०-स मेद्यति वह स्नेह करता है! तौ गेद्तः/ दे दोनों स्नेह करते द्ै। 
ते मे्न्ति। वे तक स्नेह करते द्धै 
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सिद्धि-मेदत्ति। यां न्रिभिदा स्नेहने" (दि०प०) धातु से वर्तमाने लट्‌ 
(३ /२./९२३॥ से तट्‌” प्रत्यय ह / दिवादिभ्यः श्यत्‌" (३ //६९) से श्यन्‌“ विकटण-परत्यय 
है । यह त्यय सर्वघ्ात्रकमपितत' (१।२।४) ते डिद्त्‌ है । अतः कडिति च (१।१।/५) 
ते गुण का प्रतिषे राप्तं धा। अतः इत सूत्र रे गुण का विधान किया ग्या है। देते ही 
तस्‌-्रत्यय मे- मेद्यतः / नि-तरत्ययं मे-गेदन्ति । 
गुणादेशः- 

(४३) जुसि च।८३। 

पर्वि०-जुि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-अङ्गस्य, गुण इति चानुवर्तते । इको गुणवुद्धरी' (१।१।३) 
इति परिभाषया चाऽत्र “इकः' इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते । 

अन्वयः-इकोऽडगस्य जुसि च गुणः । 

अर्थः-इगन्तस्याऽड्गस्य जुसि च प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०-तेऽजुहवुः । तेष्बिभयुः । तेष्विभरः । 

आर्यका अर्य- (इकः) इक्‌ जिसके अन्ते है उस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
धरिपि, जूर्‌ प्रत्यय परे होने एर (च) भी (णः) गुण लेता है। 

उदा०-तेऽगहवः ॥ उन तने ठक्न करिया । तेऽिभयुः / वे सक भयभीत ह्ये । 
तेऽकिभरः । उन्होने धारण-पोषण किया। 

विद्धि-अजुहवुः । ह*कड्‌ । अट्‌रहु+त्‌ ८ अ+हू+ननि ८ अ+^हु+शपू+नि । 
अ^हु+०+नि / अ+ह्‌-हु+ नि । अह-हु+ जुर्‌ । अभदु-दहु+उस्‌ । अ+यु-डो+उस । 
अ^मु-ढव्‌+उद्‌ । अनुहवु+स्‌ । अयुहवुः । 

गहा हू कानादनयोः“ (चुप) धातु ते अनचतने लङ्‌ (३ /२३ 1१५ मे लङ्‌ 
प्रत्यय दै । कीरे यु" (२/९ ।६८॥ ते शप्‌ विकरणः-प्त्यय होता है । श्चलेत्यादिभ्यः शतः“ 
(२।५८।७५) से शम्‌* को श्लृ-अेश ओर शलौ" (६ 1१/९०) से धावु को द्वित्व हेता 
है । सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' ३ ५४।१०९ से अभ्यस्त ह" शु से परे लि" के स्यान मे 
चृत्‌" अदेश होता है / इत सूत्र ते इते नुत्‌" परे होने पर द्रुण लेता है। कलेः" 
(७।४८।६२/ से अध्यात के हकर को रवर्ग कार ओर अभ्यासे चर्च" (८ / ४/५ ४८) 
से सकरार को जश्‌ जकार होता है! देते ही भिभी भवे" (नुप) धातु ले-अकिभियुः । 
ह्र धारणपोषणयोः" (जु०य०/ धातु से-जबिभरः । श्रतामित्‌' (८८/५६) से 
अभ्यास को इकार हेता कै । 
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गुणादेशः- 
(४४) सार्वधातुकार्धधातुकयोः।८४। 
पर्वि०-सार्वघातुक-आर्धधातुकयोः ७।२। 
स०-सार्वधातुकं च आर्धधातुकं च ते सार्वधातुकार्धधातुके, तयोः- 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, गुण इति चानुवतति । इको गुणवृद्धी" (१।१।३) 
इति परिभाषया चाऽत्र इक इति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठते । 
अन्वयः-इकोऽड्गस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोर्गूणः । 
अर्थः-इगन्तस्याऽङ्गस्य सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यग्ने परतो 
गुणो भवति । 


उदा०- (सार्वधातुके) स तरति। स॒ नयति। स भवति। 
{आर्घघातुके) कर्ता, चेता, स्तोता | 

-अगर्यभ्मिक7> अर्य-{इकः) इक्‌ जिदके अन्त गें है उस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(किर्वधाुकाधधाद्ुकयोः) सार्वधातुक ओर आर्थध्तुक सञ्गक प्रत्यय प्ररे होने एर दुः) 
गुण होता हैष 

उका०- (सार्वधातुक) स तरति कह तैरता है। च नयति / क्छ पहुचाता है) 
स भवति। वह ोता ठै। (आर्धधातुक) कर्ता। करनेवाला । चेता चयन करनेवाला! 
स्तोता / स्तुति करनेवाला । 

विद्धि-(£/ तरति । या त्र प्लवनसन्तरणयोः" (भ्क८प८) धातु से वर्तमाने लट्‌" 
(९ ।२।९२२॥ ते लट्‌” प्रत्यय है । कत्तीरे शण" (२ ।२।६८/ से शद्‌” विकरणप्रत्ययः 
है। इत सूत्र ते सार्वधादुक शम्‌" प्रत्यय के प्रे होने एर इन्त ए" धातु को गुण होता 
है । तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌" (२ (५८९२) से श्‌ प्रत्यय करी शित्‌-तक्षण सार्वधातुक 
सज्ञा है। रेते ली णीम्‌ श्रपणे" (भवा०अ८) धातु से-नयक्ति। श्रू तत्तायास्‌" (भ्वा०प० 
धातु ठे-भवति। 

(२॥ कर्ता / या इकक्‌ करणे" (तनाप्ड०) धतु ते श्वुत्रचौ" (३ /? ९२२) 
से एर्‌" अत्यय है । इस पत्र से आर्धधातुक च्‌" प्रत्यय परे होने एर इगन्त कृ" धातु 
को गुण होता है । आर्धधातुक शेवः” (२ (४) से एच्‌” अत्यय की जेफ-तसण 
आधधादुक सन्ना है । ठेते टी चिक्‌ च्यने" (स्वा) वहु से-चेता। ष्टम्‌ स्तृतौ" 
(अका०य०८) धातु से-स्तोतता । 
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गुणादेशः- 
(४५) जाग्रोऽविचिण्‌णलूडित्सु ।६५। 

पण्वि०-जाग्रः ६।१ अविचिणणल्‌डित्सु ७।३। 

संऽ-ड्‌ इद्‌ यस्य स॒ इित्‌। विश्च, चिण्‌ च णत्‌ च डिच्वे ते 
विचिणणल्‌डितः, न विचिणृणलूडित इति अविचिणृणत्‌डितः, तेषु- 
अविचिण्णल्‌डिन्सु (बहुप्रीहि-इतरेतरयोगदवन्द्रगर्भितनमूतत्पुरूषः) । 

अनुऽ-अङ्गस्थ, गुणः, सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जाग्रोऽद्गस्याध्विचिणणल्‌डिन्सु सार्वधातुकार्धधातुकेषु गुणः । 

अर्थः-जाग्रोऽद्गस्य विचिणृणत्‌डिद्वर्जितेषु सार्वधातुकार्धधातुकार्ध- 
धातुकेषु प्रत्ययेषु परतो गुणो भवति । 

उदा०-स जागरयति । जागरकः ¦ साधुजागरी । जागरं जांगरम्‌। 
जागरो वर्तेते। जागरित्तः । जागरितवान्‌ । 

आर्यस्रि काः अर्व- (जगरः) जा इतर (अङ्गस्य) अङ्ग को (अविचिणृणलृच्त्सु) 


वि चिणः गलः डित्‌ इन प्रत्ययो से भिन्न (तर्वधातुकार्थधातुकेषु) सार्वधातुक ओर 
आर्धधातुक प्रत्यय परे होने प्रर (गुण) गुण लेता है । । 

उदा०-स जाग्ररयत्ि/ व्ह जगाता है / जागरकः । जागनेकाला । साक्जागरी। 
तरध्ुजगरणछी ८ जाग्ररजागरम्‌ । पुनःपनः जाग्कर । जागरो क्ति जागरण है। 
जागरितः । जागा हश । जागरितवार्‌। जागा। 

सिद्धि-(१/ जागरयति । यहां जार निद्राक्षये (अदाप८) श्तु से टैपुमति च 
(३ (९८२६५ से वेतुमान्‌ अर्थ मेँ णिच्‌" प्रत्यय है । इत पत्र ते इते आधधातुक णिच्‌ प्रत्यय 
प्रे होने एर गुण होता ठै । अचो भ्णिति" (७ ।२ ११९५) से वृद्धि अप्त थी । यह उसका 
अपवाद है / 


(र) जागरकः । यहा पु्वोम्त ज्र" शब्दं स ण्वुलुत्ररौ" (२ ?।१२३॥ ते 
ण्वुल्‌“ प्रत्यय है। सूत्र-करर्य पुक्वत्‌ क । 

6, साधजा गरी । गहाः द्ष्ु-उफफद जर" धातु से शुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" 
(९ (२८७८) ते णिति“ प्रत्यम है। 

/ जागरजागरम्‌ । यहा भ” धरु ते आभीरन्ये णमुल्‌ च (२ १८/२२) 
दे णमरल्‌ प्रत्यय है । का०- आभीरण्ये दवे भकतः“ (२।४८/२२ से क्त्व होता है 


(५५ जागरः । यष्टा जण" धतु से भावे" (३।२ 2८ से भाव-जर्थ मेः ध्‌" 
प्रत्यय है 
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(६/ जागरितः । यह ज धातु से निष्ठा (२ ।२।९०२) से भूतकात अर्थ मे 
निष्ठा-सक न्त" अत्यय है । इसके कित्‌ होने से क्ङिति च" (१/१।५॥ से गृण क 
मरतिषेध प्राप्त श। इत पूवर से जर" करो गुण होता है। एेते ही क्तवतु" प्रत्यय 
मे-जागरितिवान्‌ । 
गुणदेशः- 

(४६) पुगन्तलघूपधस्य च ।८६। 

पऽविऽ-पुगन्त-लघुपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पुग्‌ अन्ते यस्य तत्‌-पुगन्तम्‌, लघ्वी उपधा यस्य तत्‌-लघुपधम्‌ । 
पुगन्तं च लघूपधं च एतयोः समाहारः पुगन्तलघूपघम्‌, तस्य-पुगन्तलघूपधस्य 
(बहुत्रीहिगर्भितसमाहारदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, गुणः, सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति चानुवर्तते । इको 
गुणवृद्धी" (१।१।३) इति परिभाषया चात्र “इकः” इति षष्ठ्यन्तं 
पदमुपतिष्ठते । 

अन्वयः-पुगन्तलघूपधस्याऽड्गस्य चेक: सार्वधातुकार्धघातुकयोर्गुणः । 

अर्थः-पुगन्तस्य लघूपधस्याऽद्गस्य चेक: स्थाने सार्वधातुके आर्धधातुके 
च प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०- (पुगन्तम्‌) स हेपयति। स व्तेपयति। स क्नोपयति। 
(लघूषधम्‌) भेदनम्‌ । केदनम्‌। भेत्ता । छेत्ता । 

उकर्यमा क7ॐ र्य (पुगन्तलघूपधस्य) पुक्‌ जिसके अन्त मे है ओर निसकी 
तदु उपधा है उस (अद्गस्य) अङ्ग के (इकः इक्‌ वर्ण के स्यानं गे (सर्वधातुकाधधातुकयोः) 
सार्वेधादुक ओर आर्धधातुक तक्ञिक प्रत्यय परे होने एर (एणः) गुण हेता है। 

उदा०- (गन्त) स डेपयति ॥ कह लन्जित करता है। स न्लेप्यति। वह करण 
(पसन्द्‌) करता है । स क्नोपयति । कह शब्द^गीला करता है । (लक्षक भेदनम्‌ । 
फाडना। छेदनम्‌ । काटना ८ भेत्ता / फाठनेवाला / छेत्ता / काटमेकातला। 

सिद्धि- (‰/ डेपयति । गहा ही लन्नाथाम्‌' (बुणपट) धातु से हित्मति च" 
(र 1९/२६ से णिच्‌" मरत्यय है । अर्तिही०* (७ २१२६) से हसे क्‌" आगम होता है । 
इस पत्र से इसे आर्धधातुक णिच्‌" अत्यय परे छने एर पृन्तेलक्षण गुण (ए) होता है। 
ठेते ली च्ली वरणे” (क्वा८प० धातु ते-व्तेप्यति । कनुयी शब्दे उन्दे च (धका०आ८) 
धातु से-क्नोफयति + 
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(२) भवनम्‌ । यहां भिदिर्‌ विदारणे" (तथा०प०) धतु से त्युट्‌ च" (२ /२ १४५ 
से भाव-अर्थ मै त्द्‌" प्रत्यय है। इस सूर से इते आधितुक ल्युट्‌“ प्रत्यय परे लने पर 
लप्रूपथलकण कुण ह्येता है / एते ही छिदिर्‌ दै्षीकरणे' (रुधा०य०) धाद ते-छेदनम्‌ । 
(३, भेत्ता । या दुक्त भिद्‌“ धतु ठे श्वल” (२ ११२३) ते एच्‌" 
प्रत्यय है । इस सूत्र से इतरे आर्धधातुक तच्‌" प्रत्यय प्रे होने पर तधुपधलक्षण गृण लेता 
है । एते ही परेक्त चिद्‌" धातु से-केत्ता । 
गुणादेशप्रतिषेधः- 
(४७) नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ।८७। 
पऽ्विऽ-न अव्ययपदम्‌, अभ्यस्तस्य ६।१ अचि ७।१ पिति ७।१ 
सार्वघ्षातुके ७।१। 
स०-पकारो इद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुव्रीहिः) 
अनु०-अड्गस्य, गुणः, लघूपधस्येति चानुवतति । 
अन्व्यः-लघूपधस्याभ्यस्तस्याऽ्ड्गस्येकोऽचि पिति सार्वधातुके गुणो न । 
अर्थः-लधूपधस्याऽभ्यस्तसंज्ञकस्याष्ड्गस्येकः स्थानेऽजादौ पिति 
सार्वधातुके प्रत्यये परतो गुणो न भवति । 
उदा०-अहं नेनिजानि, अहम्‌ अनेनिजम्‌ ! अहं वेविजानि, अहम्‌ 
अवेविजम्‌ । अहं परिवेविषाणि, अहं पर्यवेविषम्‌। 
आग्यमाखाः अर्य- (लधूपधत्य) लघ उपधावाले (अभ्यस्तस्य) अभ्यस्त-सज्ञक 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (इकः इक्‌ वर्ण के स्यान गें (अचि) अजादि (पिति) 0ित्‌ (सार्वधातुके 
सार्वधातुक -सजक प्रत्यय परे होने प्र (एणः) गुण (न) नही लेता है। 
उदा०-जह नेतिजानि । नै छौ कपषण करू । अहम्‌ अनेनिजम्‌ । ने गौव 
पोषण किया / अह वेक्जिानि / सै पृथक्‌ होऊ / अहम्‌ अवेविजम्‌ ८ यैं फथक्‌ दज । अहं 
परिवेविषाणि । गँ तक ओर फेल जार। अह पयविविषम्‌ / गै सन ओर फैला । 
विद्धि-(2) नेतिजानि ¢ तिर्‌"लेद्‌ ! निच्‌+^ल्‌। निज्‌+मिर्‌ । निलूरनि। 
निल्‌-+आद्‌ +नि। निक्‌+शप्‌+आति। तिज्‌+०+अ+नि। निन्‌-तिज्‌+आ-नि । 
नि-तिक्‌+आनि। ने-तिक्‌+आति। नेनिकानि। । 
यहां णिजिर्‌ शौचपोषणयोः” (युटप०) धातु से तेद्‌ च (२३९६२) ते 
फिट्‌' अत्यय है। पिषतस्भि०” (३ (१७८) से लकार के स्थान में पिपृ" अदिश 
मेर्निः“ (२।४८।८९) से मि" के स्यान मेः ति" अदेश आुत्तमस्य पिच्च" (5 ५५/९२) 
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ते पित्‌ आट्‌-आगम्‌; कर्तीरे शप" (२ १६८) ते शप्‌" विकरणः-प्त्ययु चुहोत्यादिभ्यः 
शतुः" (२।८/७५) ते भ्यू” को श्नु-अदेल ओर श्त" (६९/१०) से धातु को 
द्वित्व टोता है। इस परत्र से इस अभ्यस्तसलक धातु के इक्‌ को अनादि पितु सार्वधातुक 
आनि" प्रत्यय परे होने पर लघुपधलसषण गुण का प्रतिरेध होता है। णिज त्रयाणां 
गणः श्लौ" (७ (७५) ते अध्यात को गुण होता है । देते ही लड्‌ लकार उत्तमपुरुष 
एकवचन मे-जनेतिजम्‌ । तत्यस्यमिफां तान्तन्तामः" (३८/९०) से भिर्‌" को 
अम्‌ आदेश होता है। 

(२/ वेविजान । विजिर्‌ पथग्भावे" (जुट) धातु ते पुर्ववत्‌ । तङ्‌ लकार 
उत्तमपुरुष एककवन मे-अवेविजम्‌ । 

(२, परिवेविषाणि । परि-उपसगृपर्क 'विष्र व्याप्तौ ' (जुटप०) धातु से पर्ववत्‌ । 
लङ्‌ लकार उत्तमपुरुष एककचन मे- पर्यविविषम्‌ । 
गुणदेशप्रतिषेधः- 

(४८) भूसुवोस्तिङिः।८८। 

परऽविऽ-भू-सुवोः ६।२ तिडि ७।१। 

स०-भूष्चे सूश्च तौ भूमुवौ, तयोः-भूसुगोः (इतरेतरयोगदरन््रः) । 

अनु०-अडगस्य, गुणः, न, सार्वधातुके इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-भूसुवोरद्छाथोरिकः सार्वधातुके तिडि गुणो न, 

अर्थः-भूसुवोरडगयोरिकः स्थाने सार्वधातुके तिडि प्रत्यये परतो 
गणो न भवति । 

उदा०-(भू) सोऽभूत्‌ । त्वम्‌ अभूः । अहम्‌ अभूवम्‌ ¦ (सू) अहं 
सुवै । आवां सुवावहै 1 वयं सुवामहै । 

आर्यभाषाः अर्थ-(भरमुवोः। श्रू प्रू इन (अद्गयोः। अटर्गो के (इकः) इक्‌ 
वर्ण के स्थाने मेँ (तार्वधातुके) सार्वधातुक सज्ञक (तिडि) तिङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (णः, 
गरुण (न) नही हेत है। 

उ्का०- रू सोऽश्रृत्‌ । कह हज८धा । त्वम्‌ अशुः । ठ्‌ दज । अहम्‌ अश्रवम्‌ । 


मैं जथा! (तू) अह तुवै । मैं प्रसव क! जका पुवावहे । हय दरगे सक करे । कयं 
दुवामहै / हम सव प्रपत करे/ 

सिद्धि-अश्रत्‌ / या श्र स्तायासु' (ध्वा०प०/ धतु से तुङ्‌" (२१२ ९१०) ते 
वड प्रत्यय है शातिस्यामुफाङ्भ्यः विचः परस्मैपदेकु' (२४५७ ते पिच्‌' का 
तुम्‌ कोता दै । इल सूत्र से इसे पितु. तर्वधातुकः तिङ्‌ (तिप्‌। प्रत्यय परे होने पर गुण नही 
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होता है । सर्व्ातुकार्धघात़कयोः” (७/३ ८४) से गण प्राप्त धा ठेते ली विर्‌” प्रत्यय 
मे-जभरः ॥ मिप्‌” प्रत्यय मे-मक््वम्‌। श्रुको वुग्‌ लुङ्लिटोः" (६ (४८/८८) से वुक्‌- 
आगम है। 

र/ सवै! यां शक्र प्राणियभीकिमोचने" (अदाण्ञा०) धात से लोट्‌ चः 
(२ ।२ ९६२) सरे लोट्‌” प्रत्यय है । तिष़तसुन्नि०' (२ (४८ ।७८१ तरे लकार के स्थात में 
इट्‌ ' अत्यय है । इस शरुत्र से इते सार्वधापुक तिङ्‌ (इट्‌) प्रत्यय परे होने पर गुण नटीं लेता 
है / मनि शनुधरुश्रवा०” (६ । ४ ।७७/॥ से उवङ्‌ आदेश हता है । टित आत्मनेपदानां 
टेरे (५८/७९ से इट्‌" के टि-भाग को एत्व एत ठे" (३।८।९३) से टेकारादेण 
जुहोत्यादिभ्यः उः“ (२ ८४८७५ से शप्‌" को शु जाडुत्तमस्य पिच्च (२ ८४/९२ 
से आट्‌ आगम ह! टे ही वहि" अत्यय मे-पुवावहै । महिङ्‌" प्रत्यय मेः दुकामहै । 


वृद्धि-अदेश-- 
(४६) उतो वृद्धिर्लुकि हलि ।८६। 
पण०्विऽ-उतः ६।१ वृद्धिः १।१ लुकि ७।१ हलि ७ ।१। 
अनु०-अद्गस्य, पिति, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उतोऽ्डगस्य लुकि हलि पिति सार्वधातुके वृद्धिः । 
अर्थः-उकारान्तस्याऽडगस्य लुकि सति हलादौ पिति सार्वधातुके 
प्रत्यये परतो वृद्धिर्भवति । 
उदा०-(यु) स यौति । त्वं यौषि । अहं यौमि । (नु) स नौति । त्वं 
नौषि । अहं नौमि । स्तु) स स्तौति । त्वं स्तौषि । अहं स्तौमि । 
आर्यमा खा अर्थ- (उतः) उकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (वुकि) प्रत्यय 


का तुक्‌ हो जाने एर (हति) हत्तदि (भिति) भित (सावधातुके) सार्वधातुक सलक प्रत्यय 
परे दने पर (वद्धिः वद्धि ल्येती है। 

-उका०- (वु स यौति। क्छ गिश्रण्‌८^अमिक्रणर कता है/ त्वं यौषि। तू 
गिश्रण^अमिश्रण करता है । जह यौमि / मेँ निश्रण^अगिक्रण करता हू । (क्‌) स नौति। 
क्ह स्तुति करता हे / त्वं नौषि। तू स्तुति करता है / जह मि / रै स्तुति करता हू 
(त्ति) स स्तौति। कह स्तुति करता दै । त्वं स्तौषि । त्र्‌ स्तुति करता है। अह स्तौमि। 
सँ स्तुति करता टू। 

सिद्धि- (९ यौति । यहा धु मिश्चणेऽभिश्रणे च" (अदा०प०/ धातु से वर्तमाने लदट्‌* 
(९ ।२९२३) से लट्‌" प्रत्यय है! कतिपृतसरन्नि" (३! /७८) से लकार के स्थान मे 
तिप्‌ अदेशः कर्तरि श" (२ (१६८१ से शर्‌" तिकरण-प्त्यय ओर अदिमभरतिभ्यः शषः” 
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(२८४१७२५ से शप्‌" का तुक्‌ होता है / इस पत्र से इसे शप्‌” अत्यय का तुक्‌ छने प्र 
हलादि पित्‌ सर्वधाठुक तिप्‌” अत्यय परे होने पर वृद्धि होती है । एेते ही तिप्‌" प्रत्यय 
मे-यौषि। पिष प्रत्यय मे-यैमि। 

२/ नौमि । शुक्‌ स्वत" (अवा०उ८) धातु से दुववेत्‌ 

९. स्तौमि / ष्टुङ्‌ स्तै" (अदा००) धातु से पूक्वत्‌। 
वृद्धि-आदेशविकल्पः- 

(५०) ऊणोतिर्विभाषा।६०। 

पण०वि०-ऊणेतिः ६ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्यास्य, पिति, सार्वधातुके, वृद्धिः, हलीति चानुवर्तत । 

अन्वयः-ऊणेतिरडगास्य हलि पिति सार्वधातुके विभाषा वृद्धिः । 

अर्थः-ऊणेतिरङ्गस्य हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो विकल्पेन 
वृद्धिर्भवति । 

उदा०-स प्रोर्णौति, प्रोर्णोति । त्वं प्रोणौषि, प्रो्णोषि ¦ अहं प्रोर्णौमि, 
प्रोर्णोमि । 

र ्यभि7 खा जर्थ- (ऊणोतिः/ ऊर्णोतु हसं (अङ्गस्य) .अङ्ग को (हलि) 
हत्ादि (पिति) पित्‌ (सरवेधाुके) सार्वधातुक -सज्ञक त्यय परे लेने पर (विभाषा) विकल्प 
ते (वद्धिः) कदि छती है। 

उदा०-स गरर्णति; ्री्णोति । कह आच्छादित करता है ढकता ै । त्वे मोष, 
ओणि । दू आच्छातिति करता है । जह मोगेमि; मरोणोभि ८ गै ठकता हू, 

तिद्धि- गर्णाति । यहा प्र-उयलगपुक्क ऊर्णु आच्छादने" (अदा०७०) धातु से 
वर्तमाने लद (रे ।२ ९२२) से लट्‌" प्रत्यय है / (तियृतसुननि०* (र (४८७८) से लकार 
के स्थान मे तिपू" अदेश है हम सूत्र ते इसे हलादिः पित्‌ सार्वधाुक-सज्क तिपू" 


प्रत्यय प्रे होते पर व्रद्धि होती है । विकल्प-पक्ष मे कद्धि नही है-मोगोति/ ठेते ठी सिप" 
प्रत्यय मे-्रोर्णकि; रोगि । पिष्‌ प्रत्यय मे मोर्णमिः पेणोमि। 


गुण-आदेशः- 
(५१) गुणो ऽपृक्ते ।६१। 
पर्वि०-गुणः ९ ६ अपृक्ते ५७ ।१। 
अनु०-अडगस्य, पिति, सार्वधातुक, हलि, ऊणेतिरिति चानुवतते । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः २६६ 
अन्वयः-ऊणेति रद्गस्याऽपुक्ते हलि पिति सार्वधातुके गुणः । 
अर्थः-ऊणेतिरङ्गस्याऽपक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परतो 

गुणो भवति । 
उदा०-स प्रौर्णेत्‌ । त्वं प्ौर्णोः । 
यिषा र्व (ऊतिः) ऊर्णोति ऊर्णु इत (अद्गस्य) अङ्ग को (अपृक्ते) 


अपक्त (हलि) ह्लादि (परति) पत्‌ (सार्वधातुके) सावधिातुक- स्क प्रत्यय परे लेने पर 
(रिणः) गुण लेता है। 


उदा०-त श्र्णोति । उसने आच्छादित किया । त्वं परौरणोः । तूने आच्छादित किया । 

विद्धि-्रौणोत्‌ । अनऊणुलड्‌ । अ्^आद्‌+ऊर्युनत्‌ / अ+आ+ऊर्गु^तिप्‌ । 
प्र^जा^ऊयुसपूतति । अ्^आ+अरु^०+त्‌ / प्र~आ+ऊर्णो^त्‌ / प्रौणेत / 

यहां अ-उप्तगर्वक कर्णु आच्छादने" (अदाण्८) धातु से अनद्यतने ,लङ्' 
(२ ।२ (28९) से लङ्‌“ प्रत्यय है । तिषतर्न्नि०" (२/४ (७८) से लकार के स्थान मेँ 
तिप्‌” आदेश ह । इतश्च" (३ । > (१००) से तिपू” के इकार क लोप होता है। इत सूर 
ते इते अपक्त हलादि पित्‌ सार्वधातुक तिप (द्‌) अत्यय प्ररे छोने पर गृण लेता है। 
अदिमभ्रतिभ्यः शपः" (२/८ ७२) से श्‌ का दुक्‌ ओर आटश्च" (६१/८९) से 
कदिरूप एकादेश ह्येता है अ+आदट्‌+^उ नग्नी । एते ही सि्‌" प्रत्यय मे-परर्णोः । 

{आगमप्रकरणम्‌)} 
इम्‌-आगमः- 
(१) तृणह इम्‌।६२। 

पर्वि०-तृणहः ६।१ इम्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, पिति, सार्वधातुके हलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तृणहोऽडगस्य हलि पिति सार्वधातुके इम्‌ ! 

अर्थः-तृणहोऽद्गस्य हलादौ पिति सार्वधातुके प्रत्यये परत इमागमो 
भवति । 

उदा०-स तृणेदि । त्वं तृणेक्षि । अहं तृणेहि । सोस्तृणेट्‌ । 

अआारयभ7क72 अर्थ- (तरणहः) व्ह इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (हलि) ह्लादि 
(पिति) पित्‌ (सार्वधातुके) सार्वधातुक-सज्ञक प्रत्यय प्ररे होने एर (इम्‌) इम्‌ आगम 


हेता टै, 
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उदात त्रणेढि। व्ह हिता करता है मार जलता है। त्वं त्रणेकषि। त्र्‌ हिता 
करता है। जह व्रणे । मँ हिसा करता हूं । सोप्रणेट्‌ । उसने हिला की। 

रिद्धि त्णेडि / तरह^तद्‌ / वरट^त्‌ । वरह+तिप्‌/ त श्नम्‌ दति । त्नह+ति। 
तरणह्+ति । तरण इम्‌ ह^ति । करण इ द्^ति । तरगेह^ति । त्रणेद+धि । त्णेद्‌+ि । तणे+हि । 
तरणेढि । 

यहा तह हिसायाम्‌" (ल्था०प८) धातु से (वर्तमाने लट्‌" (३ ।२।९२३) से त्द्‌“ 
प्रत्यय है। तिपतर्नि०” (३/८ ७८) से लकार के स्यान मे किप्‌ अदेण् है। 
ह्दादिभ्यः श्नमः (3 (१।७८५ पे श्नम्‌" तिकरण-परत्यय लता है। इत सूर से इसे 
हलादिः पित्‌ सर्वधादुक-सज्नक तिर्‌ प्रत्यय परे लोन पर इम्‌“ आगम होता है । यह भित्‌ 
होने से भिदचोऽन्त्यात्‌ फरः” (¢ १/७) के नियम ते अन्तिम अच्‌ से उच्तर किया जाता 
है। हो ढः“ (८ ।२ 1२९१ से हकार को ठकार ्रकस्तथोधोऽश्ः” (८ (२/०) से तकार 
को धकारः ष्टुना ष्टुः” (८।> 2) ते धकार को टर्व्ग ढकारः ढो ढे लोषः' 
(८२/९२ से पूर्ववर्ती ठकार करा लोप लेता है / ठेस ही परिपू" अत्यय मे-त्रणेक्षि । 
शढोः कः सिः“ (८/२ (2। से ठकार को ककर ओर आदेशररत्यययोः” (८ ।२ ५९) 
से षत्व लेता है । निए" प्रत्यय मे-क्णेहिम ॥ तङ्‌ लकार मे-जत्तणेट्‌ । हहत्ठ्न्याग्म्यो 
कीरघति०” (६ १ /६७/ से अपक्त त्‌“ (तिप्‌) का लेप ओर लां जशोऽन्ते" (८ /२।२९) 
ठे ठकार को उकार ओर काऽक्साने" (८ (८ ॥५६) से उकार को चर्‌ टकार लेता है। 


ईट-आगमः- 
(२) ब्रुव ईट्‌ ।६३। 

परऽवि० ब्रुवः ५।१ ईट्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, पिति, सार्वधातुके हलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः -ब्रुवोऽङ्गाद्‌ हलः पितः सार्वधातुकस्य ईट्‌ । 

अर्थः-ब्रुवोऽङगाद्‌ उत्तरस्य हलदेः पितः सार्वधातुकस्य ईडाममो 
भवति । 

उदा०-स ब्रवीति । त्वं ब्रवीषि। अहं ब्रवीमि। 

आर्यमाखाः अर्य (्ुकः/ त्र हस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (वलः) हलादि 
भितः) भत्‌ (मार्वधादठकस्य) सारवधाुक-संज्क प्रत्यय को (इट्‌) इडागम होता है। 


उदा०-स कीति । कह कठता है त्वं व्रकीषि। त्र्‌ कहता है। अह व्रकीमि। 
मँ कता ू। 
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सिदि-त्रवीति । यहा श्रिम्‌ व्यक्तव्यः काचि" (अदा०२० धाघु से कर्तमाने लट्‌ 

(२ /२।९२२/ से लट्‌ * प्रत्यय दै विपृततुनि०” (7? । ८ /७८/ से तक्रार के स्यान मे 

तिप्‌" अगे है । इस सूत्र से हलादिः पितु सार्वधातुक- सलक तिप्‌" अत्यय को ईट्‌ आगम 

होत &/ कसर्वधातुकार्धघातुकयोः“ (७ /३।८४) से क्र“ को गुण ओर एचोऽयकायाकः” 

(६ / (७७) से अव्‌-अदेश है। ठेते ही सि्‌ अत्यय मे-त्रवीषि ( आदेशप्रत्यययोः“ 
(८ ।२।५९/ से षत्व होता ढै / पि” अत्यय मे-त्रवीमि । 


ईडागम-विकल्पः- 
(३) यडो वा ।६४। 

पणवि०-यडः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गस्य, पिति, सार्वधातुके, हलि, इडिति चानुवतते । 

अन्वयः-यङोऽडगाद्‌ हलः पित्त: सार्वधातुकस्य वा ईट्‌ । 

अर्थः-यडन्तादऽ्डग़द्‌ उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य विकल्पेन 
ईडागमो भवति । 

उदा०-शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वावदीति 1 त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति (ऋ० ४।५८ 1३) 1 न च भवति-वर्वर्तिं चक्रम्‌ (० 
१।१६४ ।११) । स चर्कर्ति जगत्‌ 1 

“हलदेः पितिः सार्वधातुकस्य यडन्तादभाव इति यडलुगन्तस्यो- 
दाहरणम्‌” (काशिकावृत्तिः) 1 

आयशा जर्य- (यड) ्रड्‌ जिके भन्त रें है उस (अद्गात्‌) अद्म से 
मरे (हतः) हत्दि (पितिः) पित्‌ (श्वधाुकस्य) सार्वधातुक-सङक भरत्यय को (का) 
विकल्प ते (वट) इट्‌ अगम लेता है । - 

उदा०-श्नाकुनिको लालपीति चिङ्ीमार (बहेलिया) शोर माता है। 
नदरभिवक्िदीति / ठोल मुनेः-पुतः.^अधिक कजता ठै । त्रिष बद्धो कृषभरो रोरवीति 
(छ० ५८ ।२) । तीन स्थाने (उरः, कष्ठ भिर) मे कधा हज कषभ एब्द करता है 
ओर कटी ईट्‌ आगम नही होता है-वर्वर्तिं चक्रम्‌ (ऋ ९६ ४/2) । चक्र घुगता है / 
स चर्कर्ति जगत्‌ कह ईश्वर जगत्‌ को पुनः -युनः कनाता है । 

सिद्धि-लालपीति। यहां प्रथम लप व्यक्तायां वाचि (भ्वाप०) धातु से 
श्राततोरेकाचो हलदेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (२३/१७ से यङ्‌ ' प्रत्यय हे । तनवः" 
(६ (९/९ ते तु करो हत्वं हेत कै । वडोऽचि च” (२८०८७) मेँ बहूलक्चन से 
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अनच्‌ मे भी यङ्‌ का लुक्‌ होता है। चर्करीतं च' इत ऊदादिक गणसूत्र से यद्तुगन्त 
को अदादिगिण ये पठित तथा प्ररस्मैपद माना जाता है अतः अदिप्भ्रतिभ्यः शषः” 
(२८५८८७२) से शर्‌" का लुक्‌ होता € / इस सूत्र से गड्लुगन्त लाल्‌” धातु से प्रे 
हलाि पित्‌ सार्वधातुक तिप्‌ प्रत्यय को ईट्‌ आराम लेता दै। वीर्षोधकितः (७। ४ ८२) 
से अभ्यास क्रे दीर्थहोता है । देसे ही कद व्यक्तायां काचि" (*वा०२०,) धातु से-काकदीति। 
ह शब्दे" (अदा०प०) धातु ते-रोरकीति गुणो यद्तकोः' (७ (८२) से अभ्यास करो 
गुण हेता है। 

२ कर्वर्ति। श्रज्र करणे" (स्वा०८०) धातु से पुर्ववत्‌ । विकल्प-पक्ष मे इडागम 
नही है। 

(२ चर्कर्ति इक करणै" (तना०००) धु से पूर्ववत्‌ । विकल्पक्ष में 
इडागम नहीं है। 
ईडागम-विकत्पः- 

(४) तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुकं ।६५। 
पऽ्वि०-तु-स-स्तु-शमि-अमः ५।१ सार्वधातुके ७ ।१। 
स०-तुश्च रश्च स्तुश्च शमिशच अम्‌ च एतेषां समाहारः 

तुरुस्तुशम्यम्‌, तस्मात्‌-तुरुस्तुशम्यमः (समाहा न्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, हलि, ईट्‌, वा इति चानुवर्तते । पितीति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-तुरुस्तुशम्यमोऽड्गाद्‌ हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईद्‌ । 

अर्थः-तुरस्तुशम्यमिभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्य हलादेः सार्वधातुकस्य 
विकल्पेन ईडागमो भवति । 

उदा०- (तु) स उत्तौति, उत्तवीति। (ह) स उपरौत्ि, उपरवीति । 
(स्तु) स उपस्तौति, उपस्तवीति। (शमि) पधं शाम्यध्नम्‌, शमीध्वम्‌ 
(ने०सं० ४।१३।४) । (अम्‌) अभ्यमति । अभ्यमीति । 

-आर्यभाकाड अर्थ (तुरुस्वुशम्यमःज) त्रु ठ सु शमि. अम्‌ इन (अङ्गेभ्यः) 
अङ्गो से परे (हलः) हतादि (चार्कधात्ुकस्य) सार्वातुक-सन्नक प्रत्यय को (वा) विकल्प 
से (ट्‌) इट्‌ आगम होता है । 

उदा०- (त्रि) स उक्तीति, उकत्तकीति। वह उन्नति करता है। (5 त उपरैति, 
उपरकीति / कह शब्द करता है शोर करता ठै । (स्तर) शर उपस्तौति; उपस्तकरीति । कह 
सतुति करता है / (शमि कयं शाम्यध्वमुः शमीध्वम्‌ (भैण्त ४८९२ ८४) / तुम सव 
शान्त हो जाज / (जम्‌) अभ्यमति; अभ्यमीति। कह गि करता है। 
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सिदि-(९/ उक्तैति । गहा उत्‌-उपसगपूवक प्रं गतिकद्धिहिसात" (पसौत्रधातु- 

सरक धको ए ५६) ते वर्तमाने लट्‌ (३।२।४१२३) ते लट्‌" प्रत्यय है। 

ति़तसुन्ि०” (२।४८/५८) चे तक्र के स्थाने मे तिर्‌" अदे है। इत सूत्र से ह्लादि 

सार्वधातुक तिर्‌" अत्यय को इडागम गही होता हे / उक्तो करचिर्तकि हलि" ७/२ ८९) 
ते वु” को कदि लेती है । तिकल्प-पष् मेँ इडागम है-उत्तवीति । 

(/ उपरति / उप-उपत्गपुवक € अन्दे" (अदा८९८) धातु से पर्ववत्‌ / विकल्प-पक्ष 
मे इडागम है-उपरकीति। 

(2 उपस्तौति । उप-उपत्गपू्वकि ष्टुक्‌ स्तुतौ (अदा०००) धातु से पूर्ववत्‌ । 
विकल्पक्ष मेँ इडागम है-उपस्तवीति । 

४) शाम्यध्वम्‌ । यषा शमु उपशमे" (दि०८०) धातु से कोट च" (२ ।२ 1११७) 
से लोट्‌” प्रत्यय है । तिपएतसुक्षि०” (३ / ७८) से लकार के स्थान मे ध्वम्‌” अदेश 
है /। यह चछ्मन्दसं श्रयोग होने से व्यत्ययो बहुलम्‌" (२ ।९।८५ से आत्मनेपद होता है । 
दिवादिभ्यः ज्य" (२ ।९।६९ से श्यन्‌“ किकरण-प्त्यय कौर शमामष्टानां दीर्घः 
श्यति" (७ (३/७ ते रषं लेता है । विकल्प-पक्ष मे इजागम है-खमीध्वम्‌ । यहा 
हूतं छन्दकि" (२ । २८/७६) से विकरण-्रत्यय का लुक्‌ लेता है । विकरण-प्रत्यय का 
लुक्‌ होने पर ही हलारि सा्वेधादुक अनन्तर (समीप) होता है। 

(५/॥ अभ्यमति + अभि-उपसगूर्वक अम गत्यादिषु" (भ्वाप०) धातु से 
वर्तमाने लट“ (३/२ (९२३ से लट्‌ “ प्रत्ययः ओर कर्तरि शय" (२ 2 ।६८ ते शप्‌ 
विकरण प्रत्यय है। विकल्प्-पफकी में इडागम है-जभ्यमीति । हां ी बहुलं छन्दति 
(र ८४ (७६) से विकरेण-मत्यय का लुक्‌ होता 2 । विकरण-ग्रत्यय क्र लुक्‌ लेने पर &ी 
हलादि सार्वधादूक अनन्तर लेता है। 

विशेषः (‰ सार्वधातुके" एद की अनुकतति होने पर पुनः स्वधातुके" पद 
का ग्रहण प्रिति" पद की निवृत्ति के तिये किया या है, 

(२ यह टुत्र छन्वोविषयक ढै । आपिशल वैमाकरण तरुस्र्म्यमः सार्वधातकासु 
छन्दसि" एसा सूत्र ष्ठते है। 
ईडागमः-- 

(५) अस्तिसिचोऽपृक्ते ।६६। 

पऽवि०-अस्ति-सिचः ५।१ अपुक्ते ७।१। 

स०-अस्तिश्च सिच्‌ च एतयोः समाहार.-अस्तिसिच्‌, तस्मात्‌- 
अस्तिसिचः (समाहारहन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, ईट्‌, सार्वधातुके इति चानुवतते | 

अन्वयः-अन्तिसिचोऽड्गाद्‌ अपृक्तस्य सार्वधातुकस्य ईट्‌ । 
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अर्थः-अस्तेः सिजन्ताच्चाऽ्डगाद्‌ उत्तरस्याऽपुक्तस्य सार्वधातुकस्य 
टडागमो भवति । 

उदा०- (अस्ति) स आसीत्‌ । त्वम्‌ आसीः । (सिजन्तम्‌ ) अकार्षीत्‌ । 
असावीत्‌ । अलावीत्‌ । अपावीत्‌ । 

-आर्यमिो का जर्य-(अस्तितिच-) अस्ति-अस्‌ ओर सिच्‌ जिसके अन्त मेद 
उत (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (अपक्तस्य) अपरक्त (एकाल्‌ अत्यय) (तार्वधातुकस्य) 
सार्वधातुक-सज्क प्रत्यय को (इट्‌) ईट्‌ आगरम होता है / 

उदा०- (अत्ति स मक्त कह श/ त्वम्‌ आतीः। त्र्‌ था। (सिजन्त) 
अकार्षीत्‌ / उसने किया । असावीत्‌ / उने अभिषकण किया / जलाकीत्‌ / उसने काटा 
अपाकीठ / उसने एवित्र किया। 

सिद्धि-(2) आसीत्‌ / अस्‌+लट्‌ । आट्‌+*असू्‌+ल्‌ / आ+अत्‌+* तिप्‌ । आ+अत्‌+ 
शपति । अ+अस्‌+०+त्‌ । आस्‌+^अस्‌+ईट्‌+त्‌ / आ^~अत्‌+ई+ठ्‌ । आसीत्‌ । 

यहा अस भुवि" (अ्त०प०) शतु से अनद्यतने लड्‌" (३ (२८९९१) से तद्‌“ 
अत्यय &ै/ ततिषृततसूनि०“ (३।८/७८) से तकार के स्यान मे तिर्‌ अदेश ओर 
इतश्च (३ / ४ ००) से इसके दकार का लोय लोता है । कर्तरि शयु" (३ ।९।६८) से 
शप्‌" विकरण-परत्यय ओर अदिप्रतिभ्ः श्रः“ (२ । ४ (७२ से इसक् तुक्‌ होता है! 
इस सूत्र ते अक्‌” धातु से परे भपक्तं सार्वकषतुक त्‌” तिर्‌" प्रत्यय को ईडागम होता है। 
आटश्च" (६ १ ,८९/॥ ठे वद्धिरूय एकादेश लेता ठै 

(२/ अका्वीद्‌ †# टां ईकक्‌ करणे“ (तना००) धातु से लुड्" (३ ।२।२९०/ ते 
तुङ्‌“ अत्यय हे । चति क्रौडि" (९ 2८४३) ते च्लि" प्रत्यय ओर च्लेः किच (२ 1९।२८४) 
से च्ि के स्यान में दिव्‌" आदेश होता है। इव सूत्र से तिजन्त अङ्ग से अपक्त 
सार्वधातुक ठ“ (तिप्‌) त्यय को इडागम लेता है / विनि वद्धिः परस्मैपदे" (७ २/१) 
त्रे वद्धि ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ (३,५९/ से षत्व लेता है । 

{३ असावीत्‌ । बुर मभि्षवे* (व्वा०अ०) श्रतु से पूर्ववत्‌ । 

%/॥ अलाकीत्‌ / चुर छेदने (करथा०उ०) । 

(५ जपावीढ। शक्त पवने" (क्रवा०००) । 


बहुलमीडागमः- 
(६) बहुल छन्दसि {६७। 
पण०्वि०-ब्रहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, हलि, ईट्‌, सार्वधातुके, अस्तिसिचः, अपृक्ते इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि अस्तिसिचोऽङ्गस्याप्पुक्तस्य हलदेः सार्वधातुकस्य 
बहुलम्‌ ईट्‌ ¦ 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽस्तेः सिजन्ताच्चाङ्गाद्‌ उत्तरस्याऽपुक्तस्य 
हलादेः सार्वधातुकस्य बहुलमीडागमो भवति । 

उदा०- (सिच्‌) सलिलं सर्वमा इदम्‌ (ऋ० १०।१२९ ।३)। 
आसीदित्यस्य स्थाने 'आः* इति क्रियापदम्‌। अहर्वाव तरह्यासीन्न रत्रिः 
नि०सं० १।५।१२)। (सिजन्तम्‌) गोभिरक्षाः (ऋ० ९ ।१०७।९)। 
प्रत्यञ्चमत्साः (१०।२८ ।४) । भवति-चेडागमः-अभेषीर्मा पुत्रक ! छन्दसि 
माडयोगेऽप्यडागमो भवति । 

अर्यमाक7ॐ अर्थ-(छन्दति) वेदकिषय गे (अस्तिक्निचः) अस्ति-अस्‌ ओर 
लि्‌ जिसके अन्त मे है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (अप्क्तस्य) अपरक्त एकाल्‌-प्रत्यय 
(हितः) हलारि (सर्कधातुकस्य) साकधातुक- सलक प्रत्यय को (बहुलम्‌) रायणः (इट्‌) 
इडागम होता है। 

उदा०-{चिर) सलिलं सर्वमा इदम्‌ (छ० ९०१२९ /२) । यह सब ठसतित 
(भिल) धा/ आसीत्‌“ इसके स्थानं मे आः“ इत क्रियापद के प्रयोग ङै। जहवि 
तह्यकीनन रात्रिः (गस १/५ ८2२) / (चिजन्त॥ कोभिरसाः (ऋ ९ १०७१९) । 
अक्षाः=तू अरित हुजा (बहा) । प्रत्यञ्चमत्साः (१० ५२८ ८२८) / अत्साः । तूने छदूमेरति 
की (दरुटिल चाल चला) / छन्द मेँ इडागम भी होता है-अभैषीरम पृक्रक८ बेटा मत 
डरो यहा छन्द मे माङ्‌ के मोग मे भी" धातु को जञागम है। 

सिद्धि- (९ गाः । असू+^लद्‌ / आ+अस्‌+ल्‌ / आजसू+तिष्‌ ८ आ+अल्‌+शपूति । 
अ~अत्‌+०५त्‌ / आ~अत्‌+० / आस्‌ । आः । 

या अस भुवि" (अदा०प०0धातु से जअनचततने लङ्‌" (३।२ 1९8) से लङ 
प्रत्यय ठै/ अदिप्रश्नतिभ्यः शफः“ (२।४८,७२) से शप्‌" का लुक्‌ होता है। इत सूत्रे से 
अपक्त. हलादि सार्वधादुक ठ्‌ (पिष्‌) प्रत्यय को इडागम लेता है । हल्ड्यान्भ्यो दीषति०” 
(६ (१६७ ते अपक्त हत्‌ त्‌" का लोप देता है । किकल्फ-पक्ष गे ईागम है-जासीत्‌ / 

(२) अनाः । भरु नड । अट्‌+क्षट्‌+च्ति+ल्‌/ अ+क्ट^मिचृतिम्‌ / अ+क्षर्‌+ सूत्‌ । 
अनकार्‌+स्‌+त्‌ । अ+कार्‌+स्‌+०। अक्षाट्‌+० । अक्षाद्‌ । अधाः । 

गरा र सञ्चलने" (तुप) धतु से तुङ्‌" (३२१०) से लुड्‌ ' प्रत्यय 
है/ च्लेः धिक" (२१९) ते च्लि" के स्यान गे निच" आगे है । जतो ल्यन्तस्य 
(७।२/२) ते क्षर्‌ को कधि छती ढै/ हल्डन्यान्भ्यो दी्घत्ि०” (६ ।९/६७॥ से 
अपक्त ठ्‌" (तिष्‌) का लेप रात्‌ सस्य” (८२/२४ से तिच्‌” का लोप ओर 
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धातुस्य रेफ करो सरक्तानयीरवितिर्जनीयः” (८ /२ ९५५) से वितर्जकीग आदेश होता है । 
ठेते ही त्सर छढ्मग्तै" (भ्वण्प्ट) धातु ते-अत्तः । कटी इडागम हो भी नता 
ढै-जभैकीः । यहा छन्दविषय मे' अहुतं छन्दस्यमाङ्योगरऽषि' (६ (४८/७५) से माड्‌ के 
योत मे शरी अडागमे, 


ईडागमः- 
(७) रुदश्च पञ्चभ्यः ।६द | 

पण्वि०-रुदः ५।१ (व्यत्ययेन बहुक्चनस्यैकवचनम्‌) च अव्ययपदम्‌, 
पञ्चभ्यः ५।१। 

अनु०-अङ्गस्य, हलि, ईट्‌, सार्वधातुके, अपुक्ते इति चानुवर्तते । 
, अन्वयः-रद्भ्यः पञ्चभ्योऽडगेभ्यश्चाऽपुक्तस्य हलः सार्वधातुकस्य 
ईट्‌ । 

अर्थः-रूदादिभ्यः पञ्चभ्योऽडगेभ्यश्व उत्तरस्याऽ्पुक्तस्य हलादेः 
सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति । 

उदा०- (रुदिर्‌) सोऽरोदीत्‌ । त्वम्‌ अरोदीः । (स्वप) सोऽस्वपीत्‌ । 
त्वम्‌ अस्वपीः । (शवस ) सोऽशवसीत्‌ । त्वम्‌ अश्वसीः । (अन) स प्राणीत्‌ । 
त्वम्‌ प्राणी; । (जक्ष) सोऽजक्षीत्‌ । त्वम्‌ अजक्षीः । 

उअग्यभि 75 जर्य-(हदभ्यः। स्द्‌-आदि (पन्वभ्यः) एच (अट्गेभ्यः) अङ्गो 
ठे परे (च) भी (अप्क्तस्य) अपक्त (एकाल्‌- मरत्यय}, (हलः हलारि (सार्वधातुकस्य) 
सार्वधातुक स्क प्रत्यय को (इट्‌) इडागम टोता है। 

उदा०- (कदिर्‌/) त्रोऽयेदीत। वह रोपा। त्वम्‌ अरोदीः। त्र्‌ रोया। (स्वषु) 
सरोऽस्वफीत्‌ । कह पोया । त्वम्‌ अस्क्फीः । तू सोया । (श्वस) सोऽश्वसीत्‌ । उसने श्वास 
लिया । त्वम्‌ अश्वसीः । तूने श्वाठ लिया। (अन स प्रणीत / उसने ऋण श्ारण किया । 
त्क प्रणीः । तूने प्राणं धारण किया! (जम) सोऽजक्षीत्‌। उसने खाया८हसा । त्वम्‌ 
अजक्षीः । त्ने सखायमा । 

सिद्धि- (2/ अरोदीत्‌ । स्द्‌+लङ्‌ । अट्‌+रुट्‌+लू्‌ । अनठदृतिपृ्‌ / अग ह्द्‌+एपृनति। 
अ+रद्‌+०त्‌ । अ+रदृ+इट्‌+त्‌ / अ+रोक्‌+ई+त्‌ / अरोदीत्‌ । 

गहा रदिर्‌ अश्रुविमोचने" (अदा०प० धातुं से अनचतने लङ्‌" (३।२ /१९। से 
लङ" त्यय ढे। क्तिफतस्भि०” (३ (४७८ से लकार के स्थान गे तिप्‌" अदेश है। 
अदिप्रभ्नतिभ्यः गः" (२।४/७२) से शप्‌" का तुक्‌ होता है। इल चत्र से ष्व्‌" सेपरे 
अपक्त. हतादि सावधातुक त्‌“ (तिपू) प्रत्यय को इडागम होता है । सदादिभ्यः सार्वधातुके" 
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(७।२ ७६५) से इडागम र्त थाः उसका अपवाद इडागम विधान किया गया है। देते ही 
विप्‌” प्रत्यय मे-मरोदीः। 

(२/ भस्वपीत्‌ । श्िष्वप शये" (अदा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(३/ भश्वसीत्‌ । शवस प्राणने” (अदा०प८) / 

/ प्राणीत्‌/ प्र-उपसर्गपुर्वक अन प्राणने" (अदा०प८) / 

(५/ मनक्षीत्‌ । जश्न भखहतनयोः” (अवा८प० 
अडागमः- 

(८) अङं गार्ग्यगालवयोः ।६६। 

पऽवि०-अट्‌ १।१ गार्ग्यगालवयोः ७।२। 

स०-गार्ग्यश्च गालवश्य तौ गार्ग्यगालवौ, तयोः-गारम्थगालवयोः 
(इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-अड्गास्य, हलि, सार्वधातुके, अपुक्ते, रुदः, पञ्चभ्य इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-रुद्भ्यः पञ्चभ्योऽ्डोभ्योऽपुक्तस्य हलः सार्वधातुकस्य अट्‌, 
गार्ग्यगालवयोः । 

अर्थः-रूदादिभ्यः पञ्चभ्योऽडगेभ्य उत्तरस्याप्पुक्तस्य हलादेः 
सार्वधातुकस्य अडागमो भवति, गाग्यगालवयोराचार्थयोर्मतेन । उदाहरणम्‌- 

धातुः भाषार्थः 
वह रोया | 


सोऽरोदत्‌ 


त्वम्‌ अरोदः तू रोा। 
(२) स्व सोरस्वपत्‌ वह सोया । 
त्वम्‌ अस्वपः तू सोया। 
(३) श्वस | सोऽवसत्‌ उसने श्वास लिया । 
त्वम्‌ अश्वस्तः | तूने श्वास लिया । 
(४) अन | स॒ प्राणत्‌ उसने प्राण धारण किया। 
त्वम्‌ प्राणः तूने प्राण धारण किया | 
(५) जक्ष | . सोऽजक्षत्‌ उसने खाया८हंसा । 
त्वम्‌ अजक्षः तूने खाया.८हंसा । 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यावी-परक्धनम्‌ 

अपर्य भा व7ॐ अर्थ (्द्‌भ्यः) रद्‌ आदि (प्वभ्यः) पाचि (अङ्गेभ्यः) अङ्गो 
ते परे (अपक्तस्य) अपक्त (एकाल-मत्यय्‌) (हलः, लादि (सार्वधातुकस्य) सारवधातुक-सक्नक 
प्रत्यय को (अद्‌) अडागमः लेता है (गाग्पगालवयोः) गर्ग्य जर गालव आचार्यो के मतमे। 

उदा०-उदाहटरण ओौर उनका भागार्थं म्स़्त-भाग मे लिखा है । 

सिद्धि-अरोदत्‌ आरि तब पदो की सिद्धि पूर्ववत्‌ है। केवलं अडागम विग्नेष है । 
अडागमः- 

(६) अदः सर्वेषाम्‌ ।१००। 

प०वि०-अदः ५।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-अङ्गस्य, हति, सार्वधातुके, अपुक्ते, अडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अदोऽदगाद्‌ अपृक्तस्य हलः सार्वधातुकस्य अट्‌, सर्वेषाम्‌ । 

अर्थः-अदोऽडगाद्‌ उत्तरस्याप्पुक्तस्य हलदेः सार्वधातुकस्याऽडागमो 
भवति, सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-स आदत्‌ 1 त्वम्‌ आदः । 

आयि ष अर्य- (अदः) अद्‌ इस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (अप्क्तस्य) 
अपक्त {(एकाल्‌-मरत्यय) (लल) हारि ((र्वधातुकस्य। तार्वधातुके-सक्नक प्रत्यय को 
(अट्‌) अङागम लोता दहै (सर्वेषाम्‌) सक आवार्यो के मत मे। 

उदा०-स आदत्‌ । उसने भक्षण किया; साया। त्वम आदः / तूने भक्षण किया । 

पिद्धि-मादत्‌ । अट्‌+लङ । आट्‌+अद्‌+त्‌ । आ+अदृ ति्‌ । आ+अद्‌+शपू+^ति। 
आ~^अद्‌+०-+त्‌ । आ+अद्‌+अट्‌+ठ्‌ । आद्‌+अ+त्‌ । आदत्‌ । 

यहां अद भक्षणे" (अदा०१८) धातु से अनयतने तङ्‌" (३/२ 1९९९) से लड्‌! 
प्रत्यय है। आडजादीनाम्‌" (६।८/७२॥ से शप्‌" का तुक्‌ लोता ठै / इस सूत्र से अद्‌" 
से एर अपक्त. हकरदि, दर्वधातुक ठ्‌“ (तिर्‌) प्रत्यय को सब आचार्यो के मत मै अट्‌ 
आगम होता है। एते ही तिए" अत्यय मे-आदः। 


अआदेशप्रकरणम्‌ 
दीधदिशः- 
८१) अतो दीर्घो यञि ।१०१। 


पण्वि०-अतः ६।१ दीर्घः १।१ यनि ७।१। 
अनु०-अङ्स्य, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ३०६ 
अन्वयः-अत्तोऽड्गस्य यनि सार्वधातुके दीर्धः । 
अर्थः-अकारान्तस्याऽड्गस्य यजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति । 

उदा०-अहं पचामि । आवां पचावः । वयं पचामः । अहं पक्ष्यामि । 
आवां पक्ष्यावः । वयं पक्ष्याम; | 

उतर्यभिा खा अर्थ- (अतः) अकार जिसके अन्ते मरे है उत (अङ्गस्य) अङ्गं 
को (यनि) याहि (सर्कधातुके) सार्वधातुक-सकैक प्रत्यय परे होने परर (र्घा) दीर्घ 
होता टै। 


उदा०-जह पचामि म पकराताहू/ जवा एचीवः॥ ठम दोनो पकाते है । क्यं 
पचामः । हम सव पकाते दै। जह पश्यामि॥ नैः पकाऊगणा। आकां वक्ष्याकः। हम दोनों 
पके / वयं पश्यामः ॥ हम सन प्कायेगे/ 


सिद्धि- (£ पचामि । या इपचतष पाके” (भ्वा०००) धातु से वर्तमाने लट्‌ 
(९ ।२/९२३) से तट्‌” प्रत्यय है । (तिपतसुिर' (३।४/७८) ते लकार के स्थान मे 
मिप्‌" अदेश होता है । कर्तरि शफ" (३ (९८६८) से शप्‌” विकरण-प्रत्यय है । इल सत्र 
से हस यजादि सा्कधातुक तिप्‌" प्रत्यय के परे होने पर शृ्‌-प्रत्ययस्य अकार को दीर्घ 
होता है। ठेते ठी कस्‌” प्रत्यय गे-कचावः । भस्‌“ अत्यय मे-फ्चाम । 

(२ पश्यति । यहा परवोक्त ¶च्‌” धातु से छद्‌ शेषे च" (२३९२) से कद्‌" 
अत्यय है स्यतासी त्तृटोः” (३ /१।३२) से स्य” विकरण-प्त्यय लोता है / सूद्र-कर्य 
पर्ववत्‌ है । पस्‌" प्रत्यय मे-प््यावः / भस्‌“ प्रत्यय गे-पठ्यामः / आदेशप्रत्यययोः" 
(८ ।३।५९) से षत्व होत है / 


दीघदिशः- 
(२) सुपि च।१०२। 
पऽविऽ-सुपि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अद्ास्य, अतः, दीर्घः, यजीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अतोऽड्गस्य यनि सुपि च दीर्घः । 
अर्थः-अकारान्तस्याऽड्गस्य यजादौ सुपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-वृक्षाय, प्लक्षाय । वृक्षाभ्याम्‌, प्लक्षाभ्यम्‌ | 


आर्यशिवष75 अर्थ (अतः) अकारं जिसके अन्त से है उत (अङ्गस्य) अङ्गा 
को (यनि) यादि (दरुपि) शुप्‌ प्रत्यय प्रे होने पर (च) भी (तीर्घः) कीर्घदहोता है, 


३१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उकाण-व्रक्षाय ८ प्क्ष के लिये। प्लक्षाय । प्रिलसण के तिये। कसाभ्यामृ। दो 
कको के द्वारक लिगे.^से / प्लश्नाभ्यम्‌ दो परिलखों के दारा८के लिये८८ते। 
सिद्धि-व्काय। वुक्ष+डे । वृक्षय । वक्षा+य । व्रभाय। 
यहा क" एब्द से स्वौजर्‌०' (१/२) से ॐ ' अत्यय है । र्यः" (७।१।६३॥ 
से डे" के स्थान नँ थ" आदेश लेता है। इस भूपत्र ते इत यजादि तुपु भ” @) अत्यम 
के परे होने प्र व॒कतेस्थ अकार को दीर्घ होती है। देते ही लश" शब्द ते-प्तक्षाय। 
शयाम्‌” अत्यय मे-कक्षाभ्वामुः प्लक्षाभ्याम्‌ । 
एत्‌-आदेशः- 
(३) बहुवचने इल्येत्‌ ।१०३। 
पऽविऽ०-बहूवचने ७।१ स्ललि ७।१ एत्‌ १।१। 
अनु०-अद्गस्य, अतः, सीति चानुवततति । 
अन्वयः-अतोऽद्ास्य बहुवचने अलि सुपि एत्‌ । 
अर्थः-अकारान्तस्याष्डगस्य बहुवचने क्ललादौ सुपि प्रत्यये परत 
एकारदेशो भवति । 
उदा०-वृक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः । वृक्षेषु. प्लक्षेषु । 
अअग्यभाका$ जर्थ- (अतः अकार जिसके अन्त में है उस (अङ्गस्य) अङ्ग 
की (बिहुकचने) कहूक्घन मे (कलि) सलादि (पुधि) सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर (एत्‌) 
एकारादेश लेता ह / 
उदा०-वरक्षेभ्यः । वक्षो के लिये८^से । प्तभेभ्यः । पिलरणों के लिये“ ते । तकेषु । 
वो मे! प्लक्षेषु । पितछणे मे । 
सिद्धि-वकेभ्यः /। यहा तक्ष“ शब्द से स्वौजस०” (४८/१२) से भ्यस्‌" प्रत्यय 
है। इत स्र से वक्ष" ब्द के अन्त्य अकार को. बहुवचन सादि, भ्यस्‌ त्यय परे छने 
एर एकारादेश् होता €ै। देते ही लक्ष" एव्व से-प्लक्षेभ्यः / पुप्‌” (७।२॥ प्रत्यय 
मे- वेषु, प्लक्षेषु । 
एत्‌-आदेशः- 
(४) ओसि च।१०४। 
प०वि०-ओसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अडगस्य, अतः, एदिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अततोऽड्गस्य ओसि च एत्‌। 


संप्तमोध्यायस्य तृतीयः पादः ३११ 
अर्थः-अकारान्तस्थाऽड्गस्य ओसि प्रत्यये परतश्च एकारादेशो भवति । 
उदा०-वृक्षयोः स्वम्‌ । प्लक्षयोः स्वम्‌ । वृक्षयोनिधिषि । प्लक्षयोिधिहि । 
आर्य षाड अर्य (अतः) अकार जिहके अन्त में है उत (अङ्गस्य) अङ्ग 

को (ओति) ओस्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर (भि) भी (एत्‌) एकरद होता दै 
उदा०-करकयो; स्वम्‌ । दो वरीं का धने । प्लक्षयोः स्वम्‌ / दो पिलखणों का धन । 

त्रसयोनिधिहि । दो वक्षो मे रल ८ प्लकयोनिधिहि / दो पिलंसणो मे रख । 
विद्ि-व्रक्षयोः । यटा त्क्ष शब्द से ष्वौजस” (> /?।२/ से ओस्‌” प्रत्यय 

है। इस सूत्र से कभ“ शब्द के अन्त्य अकार कंपे ओस्‌” प्रत्यय परे होने पर एकादेश 


होता है । एसे ही प्लक्ष" ब्द से-प्लस्रयोः । सप्तमी विभक्ति के दविकचन मे-वक्षयोनिषिटि, 
प्नलयोनिधिहि । 


एत्‌-आदेशः- 
(५) आङि चाऽऽपः।१०५। 

पऽवि०-आडि ७।१ च अव्ययपदम्‌, आपः. ६।१। 

अनु०-अङ्मस्य, एत्‌, ओसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपोऽङ्गस्याऽऽडि ओसि च एत्‌। 

अर्थः-आबन्तस्याङ्गस्याऽऽडि ओसि च प्रत्यये परत एकारादेशो 
भवति । 

"आङः, इति पूर्वाचार्याणां निर्देशेन तूतीयैकवचनं टप्रत्ययो गृह्यते । 

उदा०- (टा) खट्वया, मालया । बहुराजा, कारीषगन्ध्या । (ओस्‌) 
खट्वयोः, मालयोः । बहुराजयोः, कारीषगन्ध्ययोः । 

अर्यमा काऽ अर्थ (आपः) आर्‌ अत्ययं जिसके अन्त मेँ है उतर (अङगस्य) 
अङ्ग को (अङि) आङ्=टा प्रत्यय (च) ओर (ओधि) ओस्‌ प्रत्यय एरे होने पर (एत्‌) 
एकारादेश होता है/ 


उदा०-(दा) खट्‌क्या। एक खाट के द्रारा। माल्या। एक माला के द्वारा 
कहूजया । एक्‌ बहुराजा नारी के द्वारा । कारीषगन्ध्यया / कारीषगन्ध्या नारी के द्वारा । 
(भोस्‌ खद्क्योः । दो खाट कर्मे । मालयोः । दो माला कामे / क्हुयजयोः। के 
बहुराजा नारियों कमे । कारीवगन्ध्ययोः । दो कारीषगन्ध्या नारियों कामे! 

विद्धि-खट्‌ क्या { यहां टाद्‌-प्रत्ययान्त शद्‌का” शब्द से श्वौजस" (४ /£ (२) 
से ट्‌" प्रत्यय टै। इस सत्र से छट्वा" शब्द के अन्त्य आकार को टा” प्रत्यय प्ररे होने 


३१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 

पर एकारादेश हता है । खट्क" ब्द गे जजायतष्टाप” (४ १५२८) से ्रीलिङ्य मे 
टाप्‌" प्रत्यय है । एते ही भाला" शब्द से-मालया ॥ बहुराजा” एरब्द ते-बहुराजया । यहां 
क्हुराजन्‌" शब्द से जाङ्गमाभ्यामन्यतरस्याम्‌' (४ 4? (९३ से स्त्रीलिङ्ग मे डाप्‌" अत्यय 
है/ कारीषगन्ध्या” शब्द से-कारीकगन्ध्ययः । यां धडश्चापृ" (४११७४) ते 
कारीषगन्ध्य“ शब्दे ते स्करीलिद्ग मेः चाप्‌" प्रत्यय ठै, ओत्‌ प्रत्यय मे-सट्क्योः 
मालयोः, बहुराजयोः, कारीकगन्ध्ययोः । 


एत्‌-आदेशः- 


(६) सम्बुद्धौ च ।१०६। 

प०विऽ-सम्बुद्धौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, एत्‌, आप इति चानुवतति । 

अन्वयः-आपोष्डगस्य सम्बुद्धौ च एत्‌। 

अर्थः-आबन्तस्याऽद्गस्य सम्बुद्धौ परतश्च एकार देशो भवति । 

उदा०-हे खट्वे । हे बहुराजे । हे कारीषगन्ध्ये । 

आर्यः खा अर्थ (आपः) आप्‌ प्रत्यय जिसके अन्त मे है उत्त (अङ्गस्य 
अङ्ग को (तम्बृद्धौ) सम्बुद्धि-सजक थमा-एककयन) प्रत्यय प्रे होने एर (च) भरी 
(एत्‌) एकारादेण लेता है / 


उदा०-हे खट्वे हे काट / है कृहुराजे। हे बहुराजा नारी / ठे कारीकगन्ध्ये । है 
कारीषगन्ध्या नारी। 

षिद्धि-खट्‌वे # यहा छ्ट्का शब्दं से सम्बुद्धि अर्थ मे श्वौजस०” (४/१ ।२) से 
तु“ प्रत्यय है / इस सूत्र ते लट्वा" ब्ध के आक्रार को सम्बुद्धिकाी परु" अत्यय परे होने 
पर एकारादेश लेता ह ! तत्प्वात्‌ शएङ्ढस्कात्‌ सम्कुदधेः" (६ 1९ ।६८। ते सम्दृद्धिकाची 
भरु" परत्यक करा लोप लो जाता है । एककवननं सम्बुद्धिः” (२८२८९, से घु" अत्यय करी 
सम्बुद्धि सज्ञा है / देते ही कुराज" अब्द से-हे बहुराजे । कारीमगन्ध्य' शब्द ते-हे 
कारीकगन्ध्ये। 


हस्वादेशः- 
(७) अम्बार्थनद्योर्हस्वः |१०७। 
पऽवि०-अम्बार्थ-नद्योः ६।२ हस्वः १।१। 
स०-अम्बार्थो यस्य॒ सः-अम्बार्थः। अम्बार्थश्च नदी च ते 
अम्बार्थनद्यौ, तयोः-अम्बार्थनयोः (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, सम्बुद्धाविति चानुवतति । 
अन्वयः-अम्बार्थनद्योरड़्गयोः सम्बुद्धौ हस्वः । 
अर्थः-अम्बार्थानां नदीसंज्ञकानां चाऽदगानां सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो 
हस्वो भवति । 

उदा०- (अम्बार्थकः) हे अम्ब ! हे अक्क ! हे अल्ल ! (नदी) हे 
कुमारि ! हे श्नार्गरवि ! हे ब्रह्मबन्धु ! हे वीरबन्धु ! 

आर्यमा षप अर्थ (अम्काथनयो-) अम्का के पययिवा्ची ओर नदी-सक्क 
(अद्गरानाम्‌) अद्गो को (सम्बु्यै) सम्बुद्धि- सन्नकः (परधमा- एकवचन प्रत्यय परे होने पर 
(हस्वः) हस्व छोता है । 

उदा०-(अम्बार्यकः) हे जम्ब / हे जक्क/ हे अल्ल हे मातः ८। (तदी) है 
कृखारि ^ । डे कन्ये ८। हे शाङर्गरवि ८। ड शाङुर्गरकी नामक ऋषिकन्ये /। हे व्रह्वन्द (1 
डे एतितत्राह्मणी // हे कीरबनघु /। हे पतित क्षत्रिया नारी /। 


सिद्धि-अम्क ८ अम्का+सु । अम्ब+त्‌ / अम्क+०। अग्क/ 

यला अग्का” शव्द से सम्बुद्धि अर्थ मे स्वौजस०' (८१२ ठे तु" प्रत्यय दै/ 
इस सूत्र से अम्बा" शन्द को सम्बुद्धिकाची दु" प्रत्यय प्रे होने पर हत्वं होता कहै। 
तत्पश्चात्‌ एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धः” (६ ।१।६८) से सम्बुद्धिकाकी तु“ अत्यय क लोप लेता 
है । देते ही अस्कार्थक अक्का" शब्द से-लहे अक्क ८ अल्ला" शब्द ते-हे अल्त ^ नदीसज्ञक 
कुमारी" शब्द से-हे कुमारि / ्रह्मवन्ध्र" शब्द से-हे ब्रह्मनन्धं !/ कीरबन्ध्रू" शब्द से- 
हे वीरबन्दु ।/ कुमारी आदि शन्दो की शर स्यास्यौ नदी" (१।८।२ से नदी-सक्ञः है । 
गुणादेशः- 

(८) हस्वस्य गुणः ।१०८। 

पण्विऽ०-हस्वस्य ६।१ गणः १।१। 

अनु०-अडगस्य, सम्बुद्धाविति चानुवतति । 

अन्वयः-हस्वस्याष्ड्गस्य सम्बुद्धौ गुणः । 

अर्थः-हस्वान्तस्याऽङ्गस्य सम्बुद्धौ प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०-हे अने! हे वायो! हे पटो। 

उर्यभ7 य अर्थ (हतस्वस्य। हस्व कर्ण निसके अन्त में है उस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (सम्बुद्धौ, सम्बुद्धि-सल्क [प्रिथमा-एककचनः) प्रत्यय परे होने पर (गुणः गुण 
होता ठै 
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उदा०-हे जगने / हे अनि देव्ता ! हे वायो / हे वायु देक्ता । हे ष्टी“ हे चतुर्‌ 
वटु (बालक) । 
सिद्धि-भग्ने / यहां इत्वान्त अग्नि” शब्द से स्वौजस०* (४।१।२) ते भु" 
त्यय ह! इस सूर से इस अगि” शब्द को तम्बुद्धिवाकी रु" प्रत्यय परे होने पर गण 
(ए होता है । तत्पश्चात्‌ ए्डस्वात्‌ सम्बुद्धेः (६ (१८६८) से सम्बुद्धिवादी पु” प्रत्यय 
कातोप़लो जाता है। देते ही कायु“ छब्द से-हे कायो / षटु" शब्द ते-हे पटो / 
गुणादेशः- 
(६) जसि च ।१०६। 
प०वि०-जत्ि ७ 1१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अद्ास्य, हस्वस्य, गुण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -हस्वस्याऽङ्गस्य जसि च गुणः । 
अर्थः-हस्वान्तस्याऽद्गस्य जलि प्रत्यये परतश्च गणो भवति । 
उदा०- (अभिः) अग्नयः । (वायुः) वायवः । (टुः) पटवः । 
धेनुः) धेनवः! बुद्धिः) बुद्धः । 
उआीर्यभ7क7् $ अर्थ (हस्वात्‌) हस्व वर्ण जिसके अन्त में है उस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (जवि) जत्‌ अत्यय प्रे होने पर (च) भी (गुणः गुण लेता दै। 
उदा०-(अग्नि) भग्नयः / कहत अनि देव्ता ८ (कायु) कायवः+ बहुत वायु 
देव्ता / (ष्ट) पटकः । बहुत कतुर वटु (कलक) / (धनू) केनवः । बहुत दुधार गौके। 
(द्धिः कुद्धयः ८ नाना प्रकार की दुद्धिया। 
सिद्धि-अग्नयः । अनिःजस्‌ । अगि+^अस्‌ / अग्ने+अत्‌ / अगन्‌ अयुः+अस्‌ / अग्नयस्‌ । 
अग्नयः । । 
यहा हत्वान्त अग्नि“ शब्द से स्वौनस०“ (४/१/२) सै जस्‌” प्रत्यय है । इत 
सत्र से इत अग्नि” शब्द के अन्त्य इकार को जस्‌ प्रत्यय परे होने पर गुण (द) होता है / 
एचोऽयवायावः” (९ /? (७७) ते अय्‌-अदेश होता है ( देसे ढी-कयवः आरि । 
गुणादेशः- 
(१०) ऋतो किनसर्वनामस्थानयोः ।११०। 
प्वि०-ऋतः ६।१ डि-सर्वनामस्यानयोः ७।२। 
स०-डश्च सर्वनामस्थानं च ते डिसर्वनामस्थाने, तयोः-डिसर्वनाम- 
स्थानयोः (इतरेतस्योमरन्द्रः) । 
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अनुऽ-अड्गस्य, गृण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋतोऽङ्गस्य डिसर्वनामस्थानयोर्गुणः । 
अर्थः-ऋकारान्तस्याष्डगस्य डप्रत्यये सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये 
च परतो गुणो भवति | 


 उदाऽ-(डि) मातरि । पितरि । भ्रातरि । कर्ते । (सर्वनामस्थानम्‌) 
कर्तारौ, कर्तारः । मातरौ, पितरौ, भ्रातरौ । 


-आयभाकाॐ अर्थ- (ऋतः) ऋकार निके अन्त में है उस (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (डितर्वनामस्थानयोः) डि प्रत्यय ओर सर्वतामस्थान-सजक प्रत्यय परे होने पर (एणः) 
गुण अदेश लेता है। 

उदा०- (रिः) मातरि माता मे/ पितरि। पिता गै/ ातरि। भरता मे। 
कतीरि । कर्ता मे। (शर्वनामस्यान) कति । दो कताजी नेको / कर्तारः । ठन कतं 
ने। मातत दो माताओं नेको / पितरौ । दो पिताओं नेक (भरातरौ । दो भ्राताओ 
नेको । 

पिद्धि-(2) मातरि । मा्र^डि। मात्इ। मात्‌ अर्‌+इ। मातरि" 

यहां ऋकोरान्त भात्र" गर्द मे स्वौजत०” (४ /१।२) से डि" प्रत्यय है। इस 
सूरे इस भरण शब्द के ऋक को डि" प्रत्यय परे होने एर गुण (अ) हेता है 
तत्पश्चात्‌ उरण रपरः” (१/१।५१) से रप्रत्व (अट्‌) होता है/ देसे ढी पितरि" शब्द 
से-षितिरि। भ्रात“ शब्द से-भातरि। 

(२ कतौ । कर्तॐ । कर्त अर्‌+*ओ । कर्त आट्‌+ओ / कतरि 

यहं ऋकारान्त कर्त्र" शब्द से स्वौजस०” (»।९।२) से सर्वनामस्थान-सक्ञक 
ओ" प्रत्यय दै। इस सूत्र से इत करत शब्द को इस ओ" अत्यय परे होने परर गुण (अ) 
ह्येता है ^ तत्पश्चात्‌ पूर्ववद्‌ रप्रत्व होता €ै। एतः अनुक्रकच” (६ १४८९४) से 
उपधा-अकार को दीर्घ ठोता है/ प्रुडनपुं्कस्य“ (११/४३) ते ओ" प्रत्यय की 
सर्वनामस्थान सन्ना है । देते ही कस्‌" प्रत्यय मे-कर्तीरि ८ भात" शब्द ते-माततयौ। धि" 
शब्द ते-ष्ितिरौ । भ्रात" शब्द से-भातरौ । 


गुणादेशः- 
(११) घेर्ङिति ।१११। 
पर्वि०-पेः ६।१ डिति ७।१। 
स०-ङ्‌ इद्‌ यस्य स डित्‌, तस्मिन्‌-डिति (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-अड्गस्य, गण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धेरड्गस्य डिति गुणः| 

अर्थः-पि-संज्ञकस्याऽदधस्य डिति प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०- (ड) अग्नये, वायवे । (इसि) अग्नेः, वायोः । (इस्‌) 
अग्नेः स्वम्‌ । वायोः स्वम्‌ 

आयश्िकाॐ अर्थ-(धिः॥ धपि-तजक (अङ्गस्य) अङ्ग को (डिति) जित्‌ 
प्रत्यय प्ररे होने पर (गुणः गुण होता है। 


उदा०- (ङ) अग्नये अग्नि दैवता के लिये। कायवे/ कायु देवता के लिये। 
(डवि, जन्नेः । अनि देक्ता से । कायोः । कायु दैक्ता से, (छत) अग्नेः स्वम्‌ । अभि 
दकता का धन। कायो; स्वम/ कायु देव्ता का धन८ 


सिद्धि- (१ अग्नये । अननि+डे । अननि+ए। अग्ने+ए। अग्य्‌+ए। अन्तये। 

यहां धि-सज्ञक अग्नि“ शब्द से स्वौनस०” (८/१ ।२) से ॐ" प्रत्यय दै । इस 
परत्र ते इल अग्नि" को इकार को डित्‌ ॐ" अत्यय परे होने पर गुण (ए) लेत है। 
एचोऽयवायावः“ (६ १७७ ते अय्‌-अदिष छता है । देते ही कापु” शब्द से-कायवे। 
अगि ओर कायु शब्दो की शेवो ष्यसङि" (१ (> /७॥ से पि" सजा है। 

२ अगे: । अनि+उपि । अगिअस्‌ / अग्ने+अस्‌ / अग्ने+०त्‌ । अग्नेस्‌ / अने: । 

महां धि-सननक अग्नि" शब्द से पूर्ववत्‌ ऊति" प्रत्यय है / इस सुतर से पूर्ववत्‌ गुण 
ठोता है । उरतिडसोश्च' (६ /१ १०८ पे छि” के अकार के परवप एकादेश (ए) लेत 
ै/ एसे ही वायु" शब्द से-वायोः / उस्‌" प्रत्यय मे भी-जगनेः, वायोः । 


{आगमप्रकरणम्‌) 
आदट्‌-आगमः- 
(१) आण्‌ नद्याः।११२। 

पठविऽ-आट्‌ १११ नद्याः ५।१। 

अनु०-अङ्गस्य, डितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नद्या अडगाद्‌ डित आद्‌ । 

अर्थः-नदीसंज्ञकादऽ्डगाद्‌ उत्तरस्य डित प्रत्ययस्याऽ्डागमो भवति । 

उदा०- (ड) कुमार्यै, ब्रह्मबन्ध्यै । (डसि) कृमार्याः, ब्रह्मबन्ध्वाः । 
(इन्‌) कुमार्याः, ब्रह्मबन्ध्वाः । 
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उर्यसि? वा भर्य- (नदाः) ती-सज्ञक (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे (च्विः) 
न्त्‌ प्रत्यय को (आद्‌) अट्‌ आगम होता है। 

उदा०- (ज कुमार्ये / कुमारी के तिये । त्रह्मबन्ध्वै । ब्रह्मबन्द्ूपतित ब्राह्मणी के 
तिये । (डि, कुर्याः । कुमारी से ब्रह्मबन्ध्वाः । पतित ब्राह्मणी से । (इसु) कुर्याः । 
कुमारी का । ब्रह्मबन्ध्वाः / पतित ब्राह्मणी का । 

सिद्धि-कुमर्यं । कुमारी+^डे । कुमारी+ए। कुमारी+आदट्‌+ए/। कृमारी+म+ए। 
कुमारी+। कुमार्‌ग^रे/ कूर्ार्यै। 

यहा नदी-सज्ञक कुमारी" शब्दं से स्वौजत० (१/२) से @" प्रत्यय है । इत 
स्र ठे इस कुमारी" शब्द ते परे ञ्त्‌ ॐ" प्रत्यय को आट्‌” आगम लेता है । श्रद्धिरेचि 
(६१/८७ ते पूर्वपर के स्यान में तरद्धिरूप एकादेश (ए) टोता है । इको यणचि" 
(६ /१ (७६ से यण्‌ अदेश है । देसे ही ब्रह्मवेन्दरु" शब्द से-ब्रह्मबन्ध्वै । उसि" ओर 
उत्‌“ प्रत्यय मे-कुमार्या, ब्रह्मबन्घ्वाः । 
याट्‌-आगमः- 


(२) याडापः।११३। 

पण०्विऽ-याट्‌ १।१ आपः ५।१। 

अनुऽ-अड्गस्य, डितीति चानुवतति । 

अन्वयः-आपोऽड्गाद्‌ डित्ो याट्‌ । 

अर्थः-आबन्तादऽड्गाद्‌ उत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य याडाऽ्स्गमो भवति । 

उदा०- (ड) खट्वायै, बहुसजायै, कारीषगन्ध्यायै । (डसि) खट्वायाः, 
बहुराजायाः, कारीषगन्ध्यायाः । (इन्‌) खट्वायाः, बहुराजायाः, कारीष- 
गनध्याः। 

उतआर्यभि7काः अर्य- (आपः) आप्‌ प्रत्यय जिसके अन्त मे उत (अडगात्‌) 
अङ्ग ते पएरे (डितः ल्त प्रत्यय को (याट्‌) याट्‌ आगम होता है, 

उदा०- (ङि) खटकायै । साट के लिये / बहराजुयै । क्हुराजा तरी के लिये। 
कारीषगन्ध्यायै / कारीषगन्ध्या नारी के तिये। (इगि) खट्कायाः । साट से । कहूराजयाः । 
बहुराजा नारी ते। कारीकगन्ध्यायाः । कारीषगन्ध्या नारी से। (इस्‌) खट्‌कायाः । खाट 
का/ बहुराजायाः। कहुराजा तारी का। कारीकगन्ध्याः । कारीषगन्ध्या नारी का 

सिद्धि-खट्‌ कायै ॥ ` खट्‌क+ङे / ठंदटुवा~याट्‌ । उदट्‌का^या+ए / कट्का^य+ए, 
सदट्का््‌ ट। ख्ट्कावै। 

यहा अवन्त लट्वा" शब्द से स्वौजस०” (४/१ ८२) से ड" अत्यय है । इत सूत्र 
ते इस आबन्त खट्वा से प्रे डित्‌ ॐ“ उरत्यय को भाद्‌” आगम होता है/ करद्धिरेचि" 
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(६१/८७, सै प्वपर के स्थान मेँ वृद्धिरूप एकादेश (ट) होता है। देते ही बहुराजा" 
शब्द से-बहूराजायै । यहा शक्भाभ्यामन्यतरस्योम्‌" (४ /।१२) से स्तरीलिदग मेँ उप” 
अत्यय है / कारीषगन्ध्या” शब्द से-कारीषगन्ध्यायै / यहा धडरचापु" (४।१ ५७४) से 
स्त्रीलिङ्ग मे वाप” मत्यय है । डति” ओर ङस्‌“ प्रत्यय से-खट्‌काया, बहुराजायाः 
कारीषगन्ध्यायाः 


स्याट्‌-आगमः- 

(३) सर्वनाम्नः स्याड्द्रस्वश्च ।११४। 
पण्विऽ-सर्वनाम्नः ५।१ स्याट्‌ १।१ हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अडगस्य, डिति, आप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- सर्वनाम्न आपोऽडगाद्‌ डितः स्याट्‌, स्वश्च | 
अर्थः-सर्वनामसं्काद्‌ आबन्तादऽड्गाद्‌ उत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य 

स्याड़ाऽ्पगमो भवति, सर्वनाम्नश्च हृस्वो भवति । 
उदा०-(&) सर्वस्यै । विश्वस्यै । यस्यै । तस्यै । कस्यै । अन्यस्यै । 
(डसि) सर्वस्याः । विटवस्याः। यस्याः । तस्याः ! कस्याः । अन्यस्याः । 
ढर्‌) सर्वस्याः । विश्वस्या: । यस्याः । तस्याः । कस्या; । अन्यस्याः । 
अर्यमा खा अर्य (सवनाम्नः) स्वनाम-सज्क (आपः) आपू-प्रत्यय जितके 
अन्त में है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (डतिः) डित्‌ प्रत्यय को (स्याट्‌) स्याट्‌ आगम 
हेत है (च) ओर उत र्वनाम को (हस्वः) हत्व छेत है। 


उदा०-(@/ सर्वस्य । समस्त तभा के तिये ८ विश्वस्यै । तमत्त तभा के तिये। 
वस्यै । जिस कन्या के लिये । तस्यै / उस्र कन्या के लिये। कस्यै । किस कन्या के लिये । 
अन्यस्यै । अन्य कन्या के लिये । (डसि सर्वस्याः । समस्त तभा वे । विश्वस्या: । समसतं 
सभा से। यस्याः । जिस कन्या से / तस्या; । उत कन्या ते। कस्याः । कित कन्या से। 
अन्यस्याः ॥ अन्य कन्या ठे। (मतु सर्व्वाः । समस्त सभा का । विश्वस्या: / समस्त 
सभा का। यस्याः ॥ जितत कन्या का / तस्याः ॥ उव कन्या का । केत्याः । किस कन्या का। 
अन्यस्याः ॥ अन्य कन्या का। 


सिद्धि-सर्वस्वै । स्वा^ॐ / र्का+ए। सर्का^स्याट्‌+ए । सव#स्फा+ए। सर्क^स्या+ए। 
तर्कस्य एे। सर्वस्यै । 

यहां प्रथम सर्वनाससन्ञक सर्वे" शब्द से अनादतष्टापु" (८/१ (२८) स्तरीतिद्गर्मे 
टाप" अत्यय है । तत्पश्चात्‌ सर्वनामसङ्गक, आबन्त पर्वा" शब्द से स्वौजस* (५/१ /२। 
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से डे" प्रत्यय है/ इस सूत्र से इस सर्वनाम; आबन्त सर्वा" शब्द से परे डित्‌ ॐ प्रत्यय 
को स्याट्‌ आगम ओर सर्वनाम सर्वा शब्द को हत्व लेती टै । करद्धिरेचि" (4 (१ ।८७) से 
कृथिरूप एकादेश (टे) है‹ देते ही विश्वा" शब्द ते- विश्वस्यै । था" शब्द से-यस्वै । 7" 
शब्द से-तस्यै / का” शब्द से-कत्यै । अन्या" शब्द से-अन्यस्यै / ऽसि" ओर उत्‌ 
प्रत्यय म-तर्वस्याः, विश्वस्या, यस्याः, तस्याः, कस्याः, अन्यस्याः । सर्वा" आरि शब्दों 
की पिवदीनि सर्वनामानि (2८४ /२७) से सवनाम-तक्ञा है । 


स्याडागम-विकल्पः- 
(४) विभाषा दितीयातृतीयाभ्याम्‌ ।११५। 

पऽवि०-विभाषा १।१ द्वितीया-तृतीयाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-द्वितीया च तृत्तीया च ते द्वितीयातृतीये, ताभ्याम्‌ -द्वितीया- 
तृतीयाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अद्पास्य, डिति, स्याट्‌, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्वितीयात्रतीयाभ्यामऽ्ड्गाभ्यां डित विभाषा स्याट्‌, हस्वश्च । 

अर्थः-द्वितीयातुतीयामञ्ड्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य विकल्पेन 
स्याडागमो भवति, तयोश्च तत्सन्नियोगेन हस्वो भवति । 

उदा०- (द्वितीया ) डे-द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । (ततीया) तृतीयस्यै, 
तृतीयायै । 

अयमि काऽ अर्थ (दितीयठतीवाभ्याम्‌) दवितीय, तृतीया इन (अङ्गाध्याम्‌) 
अङ्गो से परे (खितः) डित्‌ प्रत्यय को (विभाषा) विकल्प से (स्याट्‌) स्याट्‌ आगम होता 
ओर उन दोनों को उतर स्याट्‌ आगम के सरनियोग मे (हस्वः) इस्वादे लेता है / 


उदा०- (द्वितीया ॐ द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । द्वितीया श्रेणी के लिये। (तीया 
वरतीयस्यै, त्तीयायै ८ ततीय श्रेणी के तिये 

सिद्धि-दितीयस्यै । द्वितीया । द्वितीया+ए । द्वितीया^+स्याट्‌+ए । कितीया^स्या+ए। 
द्वितीय+स्य्‌ एे/ द्वितीयस्यै । 

या द्वितीया“ शब्द से श्वौजस०* (० (४८२) से =“ प्रत्यय है/ इत सूष्र सै इस 
द्वितीया" शब्द ते परे डित्‌ ढे" प्रत्यय करो स्याट्‌" आगम ओर द्वितीया" श्द के अकार 
को हस्व (अ) होता डै/ श्रद्धिरेनि (६ १९/८७/ से ठद्िलूप एकादेश टोता कै। 
विकल्पक्ष में स्याट्‌ आगम ओर हस्कादे् नहीं लेता है-दितीयायै । गरहः भाडायः" 
(७/३ ९१३) से याट्‌" आगम है / त्क्ण शब्द से-त्क्तीयस्यै, त्रतीयायै । 
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{(अदेशप्रकरणम्‌) 
आम्‌-अदेशः- 
(१) ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः ।११६। 

पण्वि०-डः ५।१ आम्‌ १।१ नदी-आप्‌-नीभ्यः ५।३। 

सख०-नदी च आप्‌ च नीक्च ते नदयाम्न्यः, तेभ्यः-नद्याम्नीभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्येत्यनुवतते । 

अन्वयः-नयाम्नीभ्योऽडगोभ्यो राम्‌ । 

अर्थः-नदीसंज्ञकाद्‌ आबन्ताद्‌ न्यन्ताच्चाऽडगाद्‌ उत्तरस्य डिप्रत्ययस्य 
स्थाने आमाऽञ्देशो भवति । 

उदा०- (नदी) कुमार्याम्‌, गौर्यम्‌, ब्रह्मबन्ध्वाम्‌, वीरबन्ध्वाम्‌। (आप्‌) 
खट्वायाम्‌, बहुराजायाम्‌, कारीषगन्ध्यायाम्‌, (नी) राजन्याम्‌, सेनान्याम्‌, 
ग्रामण्याम्‌ । 

अप्यश्िष्माॐ जर्व-(नवास्नीभ्यः) नदीसज्षक, आकन्त ओर नी जिसके अन्त 
मेँ है उस (अङ्गात्‌) अङ्ग चे परे (@॥ डि प्रत्यय के स्थात ने (आम्‌। जाम्‌ अदेश 
होता है। 

उदा०- (निकी) कुमाय ॥ कुसारी मे। मौयमि / गौरी मे । ब्रह्मबन्ध्वाम्‌ । पतित 
ह्मण में/ कीरबन्ध्वाम्‌ । प्रतिति क्षत्रिया मे । (प्‌) खट्वायाम्‌ । खाट मे। बहुराजायाभ्‌। 
बहुराजा नारी मे। कारीषगन्ध्यायास्‌ । कारीषणन्ध्या नारी गे! (नी) राजन्याम्‌॥ राना 
के नायक नें। तेनान्याम्‌ / तेना के नायक मे। प्रामण्यास्‌ ८ ग्राम के नायक मे 

विदि-कुमायमि। कूमारी+^डि। कुमारी+^इ / कुमारी+आम्‌/ कुमार्‌ यू+आम्‌। 
कुमायान्‌। । 

या नदी-ज्क कुमारी" शब्द से स्वौजस०“ (> (९/२ पे डि" प्रत्यय ठै / इम 
सूत्र ते इस कुमारी" ्रन्दते परे डि" त्यय को आम्‌" अदेश लेता है। आम्‌" अदेश 
अनेकाल्‌ देने से अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य" (‡ (९५५) के नियम्‌ से सवदि लेता है। 
कुमरी" शब्द क शर्‌ स्याख्यौ नदी" (४ ।५८।३२॥ से नदी-सज्ञा है। देते टी शौरी" शब्द 
से- गौमि । ग्रह्मकन्धू" शब्द से-बह्यवन्ध्वाम्‌ / कीरवन्धू' शब्द से-कीरवन्ध्वाम्‌ । 
टाबन्त छट्‌का" शब्द स-खट्कायाम्‌ / उबन्त इटुराना" शब्द से-बहुराजायार्‌ / चाबन्त 
कारीषगन्ध्या" शब्द से-कारीकगन्ध्यायाम्‌ ८ नी-जन्त- रजनी" शब्द ते-राजेन्याम्‌ + 
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पनानी' शब्द से-सेनान्याम्‌ । शरारी" शब्द से-प्रामण्याम्‌ । यहा सत्तुदिष०” (२ /२ ६१) 
से क्विप्‌" अत्य, अट्‌कुष्काङ्०” (८ (४ ।२) से णत्व ओर एरनेकाचोऽसयो गर्वस्य” 
६ ।४८/८२/ मे थण्‌" अतश लेता है। 


आम्‌-अदेशः- | 
(२) इदुद्भ्याम्‌ ।११७। 

पऽ्वि०-इद्‌-उद्भ्याम्‌ ५।२। 

स०-इच्च उच्च तौ इदुतौ, ताभ्याम्‌ इदुद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन््धः) । 

अनु०-अद्गस्य, डेः, आम्‌, नदीति चानुवतति । 

अन्वयः-नदीभ्याम्‌ इदुद्भ्यां डराम्‌ । 

अर्थः-नदीसंज्ञकाभ्याम्‌ इकारान्तोकारान्ताभ्यामऽ्डगाभ्याम्‌ उत्तरस्य 
डिगम्रत्ययस्य स्थाने आमाऽष्देशो भवति । 

उदा०- (इद्‌) कृत्याम्‌। (उद्‌) धेन्वाम्‌ । 

आर्यकाः भर्व (तदीष्याम्‌) नदी-सजक (इदुद्भ्याम्‌/ <क्रान्त ओर उकारान्त 
(अङ्गाध्याम्‌) अङ्गे से परे (ड) डि-ग्रत्ययं के स्थान मे (आम्‌) आम्‌ आदेश होता है। 

उदा०- (इट्‌) कत्याम्‌ ॥ कति रचना मे। (उद्‌) धेन्वास्‌ / दुधार गौ मे। 

िद्धि-कत्याम्‌ । यहा इकारान्त कृति" ब्द स स्वौजस०” (८ /?/२ से डि" 
मरत्ययष्टै। इस सृप्र से इल करति" छब्द से परे डि" को आम्‌" अदेश लेता है, 
इको यणि" (६९१७५) से यणादेश है । देते ह धेनु" शब्द से-धेन्वाम्‌ । 
आम्‌-आदेशः- 

(३) ओत्‌।११८। 

पण्वि०-ओत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्स्य, ददुद्भ्याम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-इदुद्भ्यामऽडगाभ्यां डरौत्‌ ¦ 

अर्थः-द्कारान्तोकारान्तायामऽ्द्गाभ्याम्‌ उत्तरस्य डि-प्रत्ययस्य स्थने 
ओकारदेशो भवति । 

उदा०- (इद्‌) सख्यौ ¦ पत्यौ । (उद्‌) >< । यदिकारान्तं न नदीसंज्ञकं 
नापि धिसंज्ञक तदिष्ठोदाहरणं वेदितव्यम्‌ । 


३२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्या षां अर्य (इदुद्भ्याम्‌) इकारान्त ओर उकारान्त (अद्गभ्याम्‌) 
अर्णो सै प्ररे (ड) ठि प्रत्यय के त्थान मे (ओत्‌) ओौकारादे् लेता है! 

उदा०-(इद्‌) सख्यौ । सखा मे / प्रत्यौ / एति गे । (उद्‌) > । 


जो इकारान्त ग्रब्द नदी-सन्नकं नही है ओर पि-सज्लके भी नटीं है उवते यहा 
उदाहरण मञ्चे । जैसे-सलखि, पति 


तिद्धि-स्ख्यौ । सलि*डि । सवि+इ / सछि-ओ । ससय! ओ । तस्यौ / 

गहा नदी ओर धि-सज्गा से भिन्न पवि शब्द से श्वौ जस” (४ /९।२) से डि" 
प्रत्यय है। इस शूत्र से इत्र पलि” शब्द से प्ररे डि" प्रत्यय को ओकारादेष्ट हेता है। 
इको यणचि" (६ 1९/७५, से गणादेश है । एेते ही परति” शब्द से-पत्यौ । 
ओत्‌ आदेशः- 

(४) अच्च घेः।११६। 

पण्विऽ-अत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, धेः ५।१। 

अनु०-अड्गस्य, डः, ओदिति चानुवति । 

अन्वयः-घेरङ्गाद्‌ डरौत्‌, पेरच्च | 

अर्थः-धि-संज्ञकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य डिप्नत्ययस्य स्थाने ओकारादेशो 
भवति, तस्थ च धिसंज्ञकस्याऽकारदिरए़्च भवति । 

उदा०-अग्नौ + वायौ । कृतौ । धेनौ । पटौ । 

आर्य भा का< अर्थ- (धेः, पि- पलक (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (ढि) डि प्रत्यय 


के त्थान मे {ओैत्‌) ओकारादेश होता है ओर उस (भिः धि-सज्लक अट्गर को (अत्‌) 
अकारादेश (च) भी लेता है। 


उदा०-अग्नौ। अगि तेकता मै। कायौ कायु देवता गे। कृतौ रचना मे। 
धेनौ । दुधार गौ मे। पटौ । चुर क्ट (कालक) मे! 

सिदधि-मग्नी । अग्नि+डि। अन्निह। अग्नि ओौ । अन्त्‌ अओ । अग्नौ । 

यहां धि-सजल्क अग्नि” शब्द से स्कौजत०” (४ ।१।२) से डि” प्रत्यय है । इस 
सूत्र पे द्वय अग्नि” शव्द ठे परे डि प्रत्यय करो ओैक्ारादे होता है ओौर अभि" शब्दे 


के अन्त्य इकार को अकारादेण 9 होता है/ देते ही कायु" शब्द से-कायौ । कृति” शब्द 
ठे-कृतौ । धनु" चग्य ते-धेनौ / पट" शब्द से-प्टौ । 


सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पावः ३२३ 
ना-अददेशः- 
(५) आड नास्त्रियाम्‌ ।१२०। 
परवि०-आडः ६।१ ना १।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 
से०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-अङ्गस्य, चेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-घेरङ्गाद्‌ आडो ना । 
अर्थः-स्त्रीलिङ्गवर्जिताद्‌ धिसंज्ञकादभ्डगाद्‌ उत्तरस्याऽऽ्डः स्थाने 
नाऽ्ड्देशो भवति । 
उदा०-अग्निना, वायुना, पटुना । 
-आ7र्यमाखाॐ अर्य- (अचियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग से भिन्न (धिः) पि-सज्नक (अङ्गद) 
अङ्ग से प्ररे (आड) टा-प्रत्यय के स्थान यें (ना) ना-अदे्ट होता है । 


उदा०-जन्निना / अग्नि देव्ता के दवारा। वायुना । कायु देव्ता के द्वारा । पटूना । 
चतुर कटुके द्वारा 


विद्धि-जग्निना / यटा त्त्रीविङ्ग ते भिन्न. प्रतिद्‌्ग अग्नि" शब्द ते स्वौजसः” 
(९ ।२) ते टा“ प्रत्यय ह । इस सूत्र से इतर अगि" शब्द से परे टा" को भा" अदेश 
होता है। शेषो ष्यसि" (१ ।४८/७) से अग्नि" शब्द की धि-सन्ना है। एेसे टी कायु" 
शब्द ते-वायुना ८ श्ट" छब्द ते-प्टूना । 
विशेषः आङ्‌" यह टा" प्रत्यय करी एुवविर्यकृत चका है। 
{4 इति अदेश्रागमप्रकरणम्‌ । । 


इति पण्डितसुदश्नदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
सप्तमाध्यायस्य त्रतीयः पादः समाप्तः।। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


अदेशप्रकरणम्‌ 
हस्वादेशः- 
(१) णौ चङ्युपधाया हस्वः।१। 

पठ्विऽ-णौ ७।१ चडि. ७ ।१ उपधायाः ६ ।१ हस्वः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्गस्योपधायाङ्चडि णौ हस्वः । 

अर्थः-अड्गस्योपधायाः स्थाने चडपरके णौ प्रत्यये परतो हस्वो 
भवति । 

उदा०-सोऽचीकरत्‌। सोऽजीहरत्‌ । सोष्लीलवत्‌ ¦ सोऽपीपवत्‌। 

अग्यभि7काॐ अर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान मे 
चडि) चङ्परक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे होने प्रर (हस्वः) इस्वादेश लेता है । 

ऊदा०-सोऽचीकरत । उसने कराया। सोऽजीहरत्‌/ उसने हरण कराया। 
सोऽलीलवत ८ उसने कटाया। स्रोऽफीप्वठ / उतने एकित्र कराया । 

सिद्धि-जकीकरत्‌ / कृन^णिक्‌/ कृ+इ/ काटू+ह/ कारि।/! कारि\^लृड्‌ । 
अट्‌ +~कारि+ल्‌ । अ+कारि+च्लि+ठ्‌ । अ+कारि+चङ्‌ “तिप्‌ । अ-~कारि+अ+त्‌ ८ 
अनकार्‌+अत्‌/ अ+कट्‌+अगत्‌ । अकृ +कृ+अ+^त्‌ । अ~+क+क+अ+त्‌। 
अ+किकर्‌+अ+त्‌। अ+की+कर्‌+अ+त्‌ । अ^ची^~कर्‌+त्‌ । अचीकरत्‌ । 

या प्रथम इकर करणे" (तनाप्ट०) धतु प्रे शैतुमति च" (३/१ ८२६) से 
णिच्‌ ' प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त क्रि" धातर से लुङ" ¢ ।२ ० से -तुङ्‌ ' प्रत्यय 
है। च्लि वुडिः (२/९।२) से च्लि" प्रत्यय ओर शिशिद्तुभ्यः कर्तीरि चङ्‌" 
२/९।४८८/ से च्लि" के त्थान मर चङ्‌" अदेश होता है। चङ्‌“ परे लेने पर चदि 
(६ ९12९2) ते धातु को द्वित्व ओर इस सत्र से उपधाहस्वेत्वं की प्राति मे परत्व से 
उपधाहस्वत्वे हता ढै । तत्पछचात्‌ णौ कृतं स्यातिक्द्‌ भवतिः पे कर" धतु कोटी 
दिवचन किया काता है/ उर" (७४/६६ से अभ्यास के ऋकार करे अकारादेण 
अरण रकरः” (2 /१.(५१) से रपररत्वः सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" (७ (४१९३ ते 
सन्वद्भाव लोकर सन्यतः” (८ । ४" /७९/) से अभ्यास-अकार को इत्व ओर इते दर्षे 
लषः" (७८५५९ ५) से दीर्ध लेता है । रेते छी हृ ह रे" (भवा धद से-अजीहरत्‌। 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३२५ 
लुल्‌ छेदने" (क्रवाण्य०) धु ठे-जलीलव्त्‌/ षूङ्‌ पवने" (करयाण्उ) धातु से-अफीपवत्‌ । 
तरु" गौर ए" धातु के अभ्यातत को हस्व” (७।४।५९,) से हस्कदेश करने एर ओः 

-एयणज्ययरे" (७ (2८ /८०/ से इकरारादेश लेता है / 


हस्वादेशप्रतिषेधः- 
(२) नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌।२। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६।३। 

स०-अको लोप इति अग्लोपः। अग्लोपोभ्स्यास्तीति अग्लोपी । अते 
इनिठनौ' (५।२।११५) इत्यनेन मतुवर्थे इनिप्रत्ययः । ऋद्‌ इद्‌ यस्य स 
ऋदित्‌ । अग्लोपी च शासुश्च ऋदिच्य ते-अग्लोपिशास्वुदितः, तेषाम्‌- 
अग्लोपिशास्वृदिताम्‌ (नजूबहुत्रहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०-अङ्ास्य, णौ, चडि, उपधायाः, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अम्लोपिशास्वृदितामञ्ड्यानामुपधायाश्चङडि णौ हस्वो न । 

अर्थः-अग्लोपिनाम्‌, शसेः, ऋदितां चाऽड्गानामुपधायाः स्थाने 
चङ्परके णौ प्रत्यये परतो हस्वो न भवति । 

उदा०- (जग्लोपी) मालामाख्यदितति अममालत्‌। मातरमाख्यदिति 
अममातत्‌ ! राजानमतिक्रान्तवानिति अत्यरराजत्‌ । लोमान्यनुमृष्टवानिति 
अन्वलुलोमत्‌ ¦ (शासु) सोऽशशासत्‌ 1 (ऋदित्‌) बाधर-सोऽबबाधत्‌ । 
याच- सोऽययाचत्‌ । ढकृ-सौऽडुढौकत्‌ । 

आर्य खाड अर्य-(अग्लेपिशास्छपिताम्‌) अक्‌ कणं लोप्कालेः शासु ओर 
वकार इत्‌काते (अङ्गानाम्‌) अङ्गो की (उपधायाः) उपधा के स्थान मे (चडि चङ्क 
(णी) णिच्‌ त्यय परे लोने परर (हस्वः) हस्वादेए (न) नी लेता है । 

उदा०- (श्रग्लोएी) जअममालत्‌/ उसने माला को कनाया। अममातत्‌/ उसमे 
माता को कटा / अत्यरराजह । उसने राना क अतिक्रमण किया; ऊीता ८ अन्वलृलोमत्‌ । 
उने लोगों के शुद्ध करिया / (शाद) सोऽश्शाचत्‌ । उसमे शिष्ा दिलाई । (ऋष्ित्‌) 


बाष्ठ-सोऽगनाधठ्‌ / उने विलोडन कराया / याज्र-सोऽययाचत्‌ । उसने याचना कराह । 
ढौकृ- सोःदटौकत्‌ । उसने गमन कराया । 

सिद्धि-‰/ अममालत / यहा प्रथम मता" छब्द से तत्‌ करोति, तदाचष्टे 
(चुरादि गणसूत्र) ते करोति-अर्थं मे णिच्‌" अत्यय है। तत्पश्चात्‌ का०~ णाविष्ठवत्‌ 
प्रातिपदिकस्य" (६ । ८ /१५५.) छे टष्ठकदृभाव लेने से क्ुरिष्ठेमेयस्तु ' £ (५ ९५ ४) ए 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
टि-भाग का लोप छता है। अतः शालि" यह अग्लोफी” धातु है^ इससे एकवत्‌ तुड्‌" 
प्रत्यय ओर च्लि" के त्थान मे च्‌ आदेश करने एर इस मूत्र से उषधा-आकारं को 
हस्वादेण (अ) नही लेता है। 

(२) अममालत्‌ । यहा भातत" शब्दे से तत्करोति तदाचष्टे" (चुरादि गणसूत्रे 
ते आचष्टे अर्थ मे णिच्‌" प्रत्यय है । शेष कार्य पर्ववत्‌ ठै। 

३ अत्यरयाजत्‌ । यहां अति-पु्वक राजम्‌” शब्द ते प्रातिपदिकाद्‌ धात्वरये 
बहुलमिष्ठवच्च" (चुरा गणसूत्र) से णिच्‌" प्रत्यय ठै । शेष कार्य पूर्वत्‌ है / 

(>) जन्वलुलोमठ्‌ / गला अनु-पक्के लोमन्‌” शब्द ठे भत्यापपाशरूप०" 
(३ (८२५, से अनुमाजनि अर्थ मे णिच्‌" अत्यय ढै। शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(५) अवाक्च । यां बा वित्तेडने" (१वा०अ८) इत ऋदित्‌ धात चे हित्रमति च 
(२ /९।२६/ से णिच्‌" प्रत्यय है । शे कार्यं पूववत्‌ दै/ देसे ही याद्र याच्छायाम्‌ः 
(भ्वाण्ा०) धातु से-मवयाचत्‌ । शौक गतौ (भ्वा८अ०) धातु ते-्डुढौकत्‌ । 
हस्वादेशविकल्पः- 

(३) भजभारसभाषदीपजीवमील्पीडामन्यतरस्याम्‌।३। 

पऽवि०- भ्राज-भास-भाष-दीप-जीव-मील-पीडाम्‌ ६।३ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्येपदम्‌ । 

स०-भ्राजश्च भासश्च भाषश्च दीपश्च जीवक्च मीलशच पीड्‌ च 
ते-भ्राजन्पीडः, तेषाम्‌-भ्राजण्पीडाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधायाः, हस्व इति चानुवति । 

अन्वयः-भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामङ्गानाम्‌ उपधायाङ्चडि 
णावन्यतरस्यां हस्वः । 

अर्थः-भ्राजभासेभाषदीपजीवमीलपीडामऽ्डगानाम्‌ उपधायाः स्थाने 
चडपरके णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन हृस्वो भवति । उदाहरणम्‌- 

धातुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थ 
(१) भ्राज अबिभ्रजत्‌ अबभ्राजत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया । 
(२) भास अबीभसत्‌ अबभासत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया । 
(३) भाष अबीभषत्‌ अबभाषत्‌ उसने भाषण कराया । 
(४) दीप अदिदीपत्‌ अदिदीपत्‌ उसने चमकाया, प्रकाशित किया । 
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धाततुः शब्दरूपम्‌ भाषार्थं 
(५) जीव अजिजिवत्‌ अजिजीलत्‌ उसने जिलाया । 
(६) मील अमीमिलत्‌ अमिमीलत्‌ उसने निमेष कराया । 
(७) पीड अपीपिडत्‌ अपिपीडत्‌ उसने दुःख दिया। 

-अग्यभिाषाड जर्थ- (भ्राज) शरान भास, भाषः दीप जीवः मील फीड इन 
(अङ्गानाम्‌) अङ्गो की (उपधायाः) उपधा के स्थान मेँ (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(हस्वः) हस्वादेश हेता है । 

उदा०-जदाहरण जर उनका भाषार्थं सत्कृत-भाग में लिखा है 

तिद्धि-अनिभ्ाजत। यहा राजे दीप्तौ" (भ्वाण्०) धातु से हेतुमति च 
९ /?।२६/) से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌" म्त्यय दै । तत्पषवात्‌ णिजन्त श्राजि" धातु से 
वड" (३।२ ८९९०) ते भूतकाल अर्थ मेः दुङ्‌" प्रत्यय है । णिश्चिद्ष्ुभ्यः कर्तरि चङ्‌ 
(र /१।४८/ से च्लि के स्थाने मेः चद्‌" आदेश लेता है । इस सूत्र से चङ्परक णिच्‌" 
प्रत्यय परे होने फर श्न” के उपधा-आकार के हस्व होता है । सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" 
(८ । (९३) मे सनूकद्भाव छोकर न्यतः” (७/५ (७९) से अभ्यास-अकार को 
इकारादे्ट लेता दै / विकल्प-पक्ष मे उपधा-आक्रार को हस्वादेछ नही है-अबभ्राजत्‌ । 

(२ जअनीभसत्‌ । भासन दीप्तौ” (भ्वा८अआ०॥ । 

(र अीभषत्‌ ८ “भाष व्यक्तायां काचि" (भ्वा०आ०) / 

(४ अदिदीपत्‌ । दीपी दीप्तौ” (दि०अ८॥ । 

(५५) अनजिजीक्त्‌ । जीक प्राणधारणे" (भ्वा०प) । 

(६/॥ अमिमीलत्‌ । श्रील निमेषणे- (भवा८प८॥ । 

(७ अपिफरडत्‌ । पीड अकग्रहने" (तृण्या) / 
लोपादेशः- 

(४) लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ।४। 

पण्वि०- लोपः १।१ पिबतेः ६।१ ईत्‌ १।१९ च अव्ययपदम्‌, 
अभ्यासस्य ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पिबतेरड्गस्योपधाश्चडि णौ लोपः, अभ्यासस्य ईच्च! 

अर्थः-पिबतेरड्गस्योपधासाश्चड्परके णौ प्रत्यये परतो लोपो भवति, 
अभ्यासस्य ईकारदेशश्च भवति । 
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उदा०-अपीप्यत्‌ । अपीप्यताम्‌ । अपीप्यन्‌ । 

अर्या ख अर्थ- (पिकतेः। ए इत (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा 
का (चडि) चङ्परक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे होने एर (लयः) लोप होता है ओर 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (इत्‌) ईकारादेश (च) भी लेता ₹ै। 

उदा०-अपीप्यत्‌ । उने पने कराया । अपीप्यताम्‌ / उन दोनों ने पान कराया। 
अपीप्यन्‌ । उन सक ने पान कराया 

सिद्धि-अफीप्यत्‌ । पणणिव्‌ / एह / पा+^युक्‌+^ह । ए+यू+इ । एधि । । पायितुट्‌ । 
अट्‌+पायि+^ल्‌ / अनपायि +चङ्‌+तिप्‌ /। अनपा-प्रा य्‌+०+अ५त्‌ / अप एय्‌+अ+त्‌ / 
अ+ पी+पृय्‌+अ+ठ्‌ / अपीप्यत्‌ । 

यहा प्रथम प्रा पाने" (भ्वा०्य८) धातु से लित्ुमति च” (२।१।२६/ ठे हेतुमान्‌ 
अर्थ मे णिच्‌" प्रत्यय है! श्ाच्छासादावेषां युष (७।३।२७) से ए" को धुक्‌" आगम 
होता दै / तत्पश्चात्‌ णिजन्त प्रयि“ धातु से तुङ्‌" (२ २ (2०) से तड्‌ ' प्रत्यय है । इम 
सूत्र से चड्ग्रक णिचू' अत्यय परे होने एर पराय” के उपधा आकार का लोप ओर 
अभ्यास-अकार के स्थान में इकारेण लता है, 


इत्‌-आदेशः- 
(५) तिष्ठतेरित्‌ ।५। 

पऽवि०- तिष्ठतेः ६।१ इत्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, णौ, चडि, उपधाया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तिष्ठतेरड्गस्योपधायाश्चडि णौ इत्‌ । 

अर्थः-तिष्ठतेरडगस्योपधायाः स्थाने चङ्परके णौ प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति ¦ 

उदा०-अतिष्ठिपत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । अतिष्ठिपन्‌ | 

अअ7यभ्िसा7ॐ अर्य- (तिष्ठतेः) स्या इस (अङ्गस्य) अङ्ग क्री (उपधायाः) 
उपधा के स्थाने मे (चडि) चद्फरक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे छने एर (इद्‌) इकारारेण 
होता है। ` 

उदका०-तिष्टिपत्‌ / उसने ठहराया । अतिष्टिपताम्‌ ८ उने दोनो मै ठहराया। 
अतिषटिप्‌/ उन छव ने हराया । 

सिद्धि-अतिष्टिफत्‌ / यहा पथम ष्टा गरतिनित्रत्तौ' (काप) धातु से छेत्रमति च 
(२ ।१।२६/ से लतुमान्‌ अर्थं मे णिच्‌” अत्यय है। अर्विहीन्ली०” (८३/३६) मेष्ठा 
(त्था) को पुक्‌ आगम होता है / तत्प्टकात्‌ णिजन्त त्थि" शु से एकवत्‌ दङ्‌" पत्यय 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३२६ 
ओर च्लि" के त्थान में चड्‌' आअदेण लेता दै । इस सूत्र से चद्परक णिच प्रत्यय परे लेने 
परर स्थाए्‌' धातु के उपथ्ा-आकार को इकारादेछ लेता है! शर्वर्वाः खयः" (७ (४८/६१) 
से अभ्यास का खय्‌ (शू) छेष ओर इसे अभ्यासे चर्च" (८ । २८/५४) से चर्‌ तकारादेश, 
आदेशप्रत्यययोः” (८ 1२/५९ सौ क्त्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (५ (2 से धकार को 
टव्ग टकार होता है। 


इकारादेशविकल्पः- 
(६) जिघ्रतेर्वा ।६। 
पण०वि०-जिघ्रतेः ६।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अडगस्य, णौ, चडि, उपधाया, इद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-जिघ्रतेरडगस्योपधायाश्वडि णौ वा इत्‌ । 


अर्थः-जिप्रतेरदगस्योपधायाः स्थाने चङ्परके णौ प्रत्यये परतो 
विकल्पेन इकारादेशो भवति । 

उदा०-अनिभ्रिपत्‌, अजिष्रपत्‌ । अजिभ्रिपतम्‌, अजिघ्रपताम्‌। 
अजिग्रिपन्‌, अजिप्रपन्‌। 

र्यभाका5 अर्थ (जिप्रतेः प्रा इस (अट्गस्य) अट्ग की (अग्ध्ायाः। 
उपदया के स्यान ग (चडि) चङ्परक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे ह्येते पर (का) जिकल्पम से 
(इत्‌) इकारादेश शेता  । 

उदा०-अनिप्रिपतुः अजिघ्रपत्‌ ८ उसने ठुषाया । अजिप्रिएतामू, अजिप्रपताम्‌ । 
उन दोनो ने सुषणा / अनिश्रिषुः निघ्न / उने सकने सुधाया । 

पिद्धि-जजिष्रिपत्‌ / यषा प्रथम श्रा गन्धोपदाने" (भ्वारप/ धातु से हितमति 
च (२८१।२६) ते हेतुमान्‌ अर्य मे णिच्‌" प्रत्यय है/ अर्तिंहीन्ली०” (८ /२।३६) से 
प्रा" को प्रक्‌" आगम ढोता है। तत्यज्यात्‌ णिजन्तं प्रि" धातु से एकवद्‌ दुङ्‌ 
प्रत्यय ओर धि" के स्थान मे चङ्‌” अदेश हनोता ढै। इस सूत्र ते वङ्फरक णिच्‌" 
प्रत्यय प्ररे लेने परर प्राप्‌” धातु के उपरधा-आकार को इकारादेश होता हे अभ्यावे 
चर्व" (८ ।४८।५४) ते अभ्यास-घकार को जश्ू-ककारदेष्न होता है । विकल्प-पक्ष में 
इकारादे् नहीं है-अजिश्रपत्‌ । णौ चङ्युपधाया हस्वः (८८८ ।९/ से उपद्ा-अकार 
को हस्व होता डै। टे ढी तस्‌" प्रत्यय मे-अनजिप्निपतामुः अनजिष्रपताम्‌। शि" अत्यय 
मो-अनिश्निपन्‌ः अनिष्रपन्‌ । 
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ऋकारादेशः- 
(७) उऋत्‌ ।७। 

पण्वि०-उः ६।१ ऋत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधाया, वा इति चानुवतति । 

अन्वयः-उरड्स्योपधायाज्चडि णौ वा णित्‌ । 

अर्थः-उःनऋकारान्तस्याप्डगस्योपधायाः स्थाने चङ्परके णौ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन ऋकारादेश्ो भवति । इर्‌-अर्‌-आरामपवादः । 

उदा०- (दर्‌) अचिकीर्तत्‌, अचीकृतत्‌ । (अर्‌) अववर्तत्‌, अवीवृतत्‌! 
(आर्‌) अममार्जत्‌, अमीमृजत्‌ | 

-अग्यभिा कार अर्व (उः/ छकार जिसके अन्त मे है उस (अङ्गस्य) अङ्गं 
की (उपधायाः) उपथा के स्यानं में (चदि) चड्परक् (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे होने फर (वा) 
विकल्प तै (शित्‌) ऋकारादेण लेता है, गह इर्‌ अटः आट्‌ देशो का अपवाद है। 

उदा०- (इर्‌) अचिकीर्तत्‌ अचीकरतत्‌ । उसने प्रषिष्ध कतया । (अर्‌) जकव्ततु, 
अवीक्तक्‌ ८ उठने चमकाया। (आर) अममार्जठुः अमीग्जत्‌ / उसे शुदि कराई! 

सिद्धि-{(?/॥ अचिकीर्तत्‌ ¢ यहा प्रधम कृत संशब्दने (चृ०्य०) धाद से प्रथम 
सत्यापयाश०“ (२ (१ / २५५ से चौरादिक णिच्‌“ प्रत्यय डता है । उग्पायाश्च' (७ ८१ 12०?) 
से कृत्‌" धातु के उपश्वा-ऋक)र क इकारदे्न उरण्‌ रपरः” (६४/५९) से रप्रत्व 
ओर हति चः (८ (२ (७७ ते इषे. र्थ होता है / तत्पश्वात्‌ णिजन्त कीर्ति" धाद से 
पर्ववत्‌ तुड्‌" प्रत्यय ओर्‌ चति" के स्यान में चङ्‌ अदेश होता ढै। इत सूत्र से ऋकार 
के स्थान मे ऋकारे नी है । विकल्पक्ष मे ऋकारे है-अकीकृतत्‌ । यहा कृत्‌" 
धातु के उण्धा-ऋकार को इद्‌ आदेश नहीहोता ङ, 

२ मकवर्तत / यषा प्रथम चत्‌ भासार्थः" (चुण्२०/ धातु से पूर्ववत्‌ चौरादिक 
णिच्‌“ प्रत्यय है । इससे चद्परक णिच" प्रत्यय परे होने पर अत उष्थायाः” (७/२ ४६) 
चे अकार गुण ओर इद्रे उरण्‌ रपरः” (९५१) से रप्रत्व लेता है / विकल्प-पक्ष में 
गृण (अट्‌) नहीं है । विकल्पक्ष में ऋकार के व्थान में छकारदिद् ठै-जवी्रतत्‌। 

(२ अममार्जत्‌ / यष्टा प्रथम भ्रदष्‌ शुद्धौ * (अदा०य८) धतु ते हितुमति च 
९/१ ।२६, से हेतुमान्‌ अर्थं मेः णिच्‌ * प्रत्यय है / श्रजेग्द्धिः“ (७/२ (९१२ से ऋकार 
के स्यानं मे आकार वद्धि ओर इषे पुक्क्त्‌ रपरत्व (आट्‌) होता ढै । विकल्पपक्षे 
ऋकार के स्यान में ऋकारादेश ठहै-जमीमज्त्‌ । 
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नित्यमृकारादेशः- 


(८) नित्य छन्दसि ।८ | 
पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, णौ, चडि, उपधायाः, उरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-छन्दसि उरङ्गस्योपधायाश्चडि णौ नित्यम्‌ ऋत्‌ । 
अर्थः-छन्दसि विषये उः=ऋकारान्तस्याष्डगस्योपधायाः स्थाने 
चङ्परके णौ प्रत्यये परतो नित्यम्‌ ऋकारादेशो भवति । 
उदा०-अवीवृधत्‌ पुरोडाशेन (यजु २८।२३) ¦ अवीवृधताम्‌। 
अवीवृधन्‌ | 
आर्यभाव7 भर्थ-(छन्दवि) केदकिषिय मे (जः) ऋकार जिसके अन्तर्मे 
उत (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान मे (चडि) चड्परक (णौ। णिच्‌ 
प्रत्यय परे लने पर (नित्यम्‌) सदा (छत्‌) ऋकारादेष् हता है । 
उदा०-अकीकृधत्‌ एृरोडागेन (जुट २८/२२ अकीदशत्‌=उसने क्या / 
अवीकघताम्‌ । जनं दौ ने क्टाया । अवीत्र्षन्‌ ८ उन सवने बद्राया / 
विद्धि-अवीतश्षत्‌ । यहा मथम वष्र व्द्धौ (भ्वाण्ञा०) धातु से शैतुमति च 
(९ ९।२६) से हेतुमान्‌ अर्थं मे णिच्‌" प्रत्यय है / तत्यज्चात्‌ णिजन्त वर्धि यूर्ववत्‌ धातु 
से ल" प्रत्यय ओर च्लि" के स्यानं में चद्‌" अश दै। इत सूत्र से चङ्परक णिच" 
प्रत्यय परे होने फर वेदकिषय मे ऋकार क स्थान में नित्य ऋकारादेश होता है। 
दिगि-आदेशः- 
(६) दयतेर्दिगि लिटि ।६। 
पऽवि०-दयतेः ६।१ दिगि १।१ (सु-लुक्‌) लिटि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-दयतेरडगस्य लिटि दिगिः। 
अर्थः- दयतेरडगस्य स्थाने लिटि प्रत्यये परतो दिगि रःदेशो भवति । 
उदा०-अवदिग्ये । अवदिग्याते | अवदिभ्धिरे । 
अत्या खाप अर्थ (दयतेः देङ्‌ इस (अद्गस्य) अङ्ग के स्थान मे' (तिरि) 
लिट्‌ भ्रत्यय परे होने पर (दिवि) दिगि आदेश लेता है। 


उदा०-अकदित्ये। उचने रक्षा की! अवदिग्याते।/ उन दोनो ने रक्षा की, 
अवदिग्यिरे। उन सकने रक्षा की। 
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चिद्धि-वदिम्ये + अव+दा+तिट्‌ । अव+दा+ल्‌ / अक+दिगू+ते । अव दिगूए । 
अव^दिग्‌+ए । अकदिगये / 

यहा अक-उपतरूर्कर दडः रणे" (भ्वा०आ०) धा से परोक्षे विट्‌” (२ ।२।९९५) 
से लिट्‌“ प्रत्ययै इस -टूत्र से देङ्‌ (दयति) फे स्थान मे दिपि अदेश होता है। 
दिगि-आदे्न विधान ठे द्वर्क्चन का काधन अभीष्ट है अतः कलिटि धातोरनभ्यासस्य 
(६ /।८/ से हिगि" को द्वित्व नही लेता है / अनूदात्तडित आत्मनेपदम्‌" (१ ।२ १४) 
ते आत्मनेपद ओर विरस्तस्मथोरेशिरेकः (२ । ८ । ८८2) से 7 को एश्‌" अदेश होता ठे । 
आताम्‌ अत्यय मे-जकदिग्याते ञ्च" प्रत्यय मे-अवदि्यिरे । 


गुणादेशः- 
(१०) ऋतश्च संयोगादेर्गुणः {१०। 
पण्विऽ-ऋतः ६।१ च अव्ययपदम्‌, संयोगादेः ६।१ गुणः १।१। 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य-संयोगादेः (बहुव्रीहिः) ! 
अनु०-अङ्गस्य, लिटीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संयोगदेऋंतोऽङ्गस्य च लिटि गुणः । 
अर्थः- संयोगादे ऋकारान्तस्याऽ्डगस्य च लिटि प्रत्यये परतो गुणो 
भवति । 

उदा०- (स्तर) तौ सस्वरतुः । ते सस्वरः ! (घ्व) तौ दध्वरतुः । ते 
दध्वरूः । (स्म्‌) तौ सस्मरतुः । ते सस्मरुः । 

उअग्यभाखा5 अर्य- (ऋतः) ऋकार जितके अन्त में है उल (सथोगदेः) 


सयोग आदिकाले (अङ्गस्य) अङ्ग को (किटि) लिट्‌ प्रत्यय एरे होने यर (दुणः) गण 
होताङै। 

उदा०-(छ्॥ तौ सस्वरत्ः / उन कोनो ने गब्द्८उण्लपे किया । ते सस्वलः । उन 
तब ने शब्द्.^उपताप करिया / (श) ततौ दध्वरः । उन दोन ने कुटिलता की / ते दध्वरुः 1 
उन सव ने कुटिता की / (सम) तौ सस्मरुः । उने दोनो ने स्मरण किया ज ते सस्र । 
उन स्न ने स्मरण किया 

सिद्धि-सस्वरद्रः । स्व +चिद्‌ / स्त+त । स्व*तत्‌ / स्व^अु्‌ / स्छ-स्त्र“अतत्‌ । 
ठ्‌ अ+ स्वर्‌+अघुर्‌ / सस्वरम्‌ । स्वरुः । 

टाः स्र शब्दोफतापयोः' (भ्वा०८०/ धातु से परोक्षे किटि" (२ ।२।९४५ से 
विद्‌“ प्रत्यय है! तिफतसूनि०” (३ । ८ ।७८/ से लक्ार के स्थान मे तत्‌" अदेश ओर 
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धरस्नैपदयानां णलतुदुस्‌०” (९ ४८/८२) से तत्‌" को अतर्‌” अदे टै / इत सूत्र से इत 
सयोगादि ऋकारान्त स्र" धातु को अर्‌" प्रत्यय परे छोने परं गुण (अर्‌) लेता है 
उरत्‌” (७ ।।१६) से अभ्याल- छकार को अकारादेश लेता है। देते ली नि (उस्‌) 
्रत्यय मै-सस्वरः / असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (१।२।५/ से लिट्‌ (त्‌) मत्यय के कित्‌ होने 
से क्डिति च” (११५) से गुण का प्रतिकेधध प्राप्त फा अतः यह गुण विधान किया गया 
है। देसे ही श हने" (भवाणव) धतु से-दध्वरत, दध्वरः।॥ स्मि चिन्तायाम्‌" 
(्वा०प०/ धतु से-सस्मरप, सस्मटः । 
गुणादेशः- 

(११) ऋच्छत्यृताम्‌ ।११। 

पन्वि०-ऋच्छति-ऋ-ऋताम्‌ ६।३। 

स०-ऋच्छतिश्च ऋच ऋच्यते ऋच्छत्यृतः, तेषाम्‌-ऋ च्छत्यृताम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-अड्गस्य, लिटि, गुण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऋच्छत्यृतामऽ्ड्ानां लिरि गुणः । 

अर्थः-ऋ च्छते ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तस्य चाऽ्ड्गस्य लिटि प्रत्यये 
परतो गुणो भवति । 

उदा०- (ऋच्छति: ) आनर्च्छ, आनच्छतुः, आनर्छुः ! (छ) आरतुः, 
आरः । (ऋकारान्तः) निचकरतुः, निचकरूः । 

आर्यभाकाड र्व (ऋच्छत्य्ताम्‌) ऋच्छति, ऋ ॐर्‌ ऋकारान्त (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (लिटि) विट्‌ त्यय परे होने एर (गुणः, एण ढता है) 

उदा०- (ऋच्छति) आनर्च्छ वड गया । आनर्च्छतुः ॥ व दोनों गये ‹ आनर्चुः । 
वे एक ग्ये। छ) ारः। के दोनों गये आरः! वे सक गये। (छूकारान्त 
कृ-निचकरतुः । उने दोनो > विषमेण किया, फका। निच्करः । उन सवने विशेम किया। 

विद्धि-जानर्च्छ। ऋच्छ+विट्‌/ शछच्छ^्त्‌। ऋच्छ्‌+तिप्‌/ -च्छ्+^णल्‌। 
अच्छ / अच्छ-अर्च्छ+अ/ अ-अरच्छ्^अ। आ-अरचछ+अ । आ नुट्‌-अरच्छ+अ। आ न्‌- 
अर्च्छ^अ । आनर्च्छ। 

यहां ऋच्छ गतै" (तुरप) धाद से ¶ररोश्रे लिट्‌" (२।२/१९५) से लिट्‌ ' अत्यय 
है। तिषतसृनि०” (२ । > ७८ से लकार के स्थान मे तिप्‌" आदे ओर परस्मैपदानां 
णलप्ुसे०“ (२ ८८/८२ पे णल्‌ अदेश है । इत सूत्र से छछच्छ्‌' को तिट्‌ (णल्‌ उत्यय 
परे होने पर गुण होता दै / तत्पश्चात्‌ लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ /? 1८५ से अरच्ः 
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को द्वित्व हलादिः जेषः“ (७ । ८८६०) से अभ्यास का अकार जेष. इसे अत आदेः“ 
(७ ।८ ८७०) ते दीर्घ ओर इसे कस्मान्दृ्‌ दिहलः” (७/८ /७९) से वुट्‌-आगम छत है । 
ठेठ ही तस्‌ (अतुस्‌) अत्यय मे-भानर्च्छ्रः । नि (उस्‌) प्रत्यय मे-आनरछः। चछ गतौ 
(बु०८) धा से-गारतुः आरः / नि-उपसगपुक्क ऋकारान्त कृ विशये" (तु०प०) धतु 
ते-निच्करतुः, निचकरः । 
हस्वादेशविकल्पः- 
(१२) शवुप्रां हस्वो वा।१२। 
पण्विऽ-शु-दृ-प्राम्‌ ६।३ हस्वः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-गरृ्च दश्च पूश्च ते शृरप्ः, तेषाम्‌-श्ृदप्राम्‌ (इतरेतरयेोगद्रन््रः) । 
अनु०-अडमस्य, लिटीति चानुवतति । 
अन्वयः-शुदुप्रामञ्डगानां लिटि वा हस्वः | 
अर्थः-श्ृदृप्रामष्डगानां लिटि प्रत्यये परतो विकल्पेन हृस्वो भवति । 
उदा०- (श्य) विशश्रतुः, विशश्चुः। विश्शरतुः, विशशरः । द्र) 
विदद्रतुः, विदरः । विददरतुः, विददरः ! (पृ) निपप्रतुः, निपग्रुः । निपपरतुः, 
निपपरः ¦ 

आार्यभ7ख7 र्थ (षृदमराम्‌) एरु ढः प्र इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (विरि) 
लिट्‌-प्रत्यय परे होने पर (का) विकल्प से (हस्वः) हस्व लेता ₹ै। 

उदा०- (ए विशतु, विश्रु: । उन दोनो ने हषा की, मार ङाला। विशश, 
विशि / उन स्न ने हिता की /। (द्र) विदुः, विद्रः । उन दोनो ने विदारण किया 
फाड़ / विददररः, विददरः । उन सक ने क्िदिरण किया । (ध) निपमरतुः, निप्र । उन 
देनो ने फलल-पूरण किया । निपपरप, निपपरः । उन सक ने परालन- पूरण करिया । 

तिद्धि-() विशश्चतुः । विष निट्‌। वि+दृ+ल्‌ । विष+अतुत्‌ । किए 
ए्+अदुस्‌ । वि+श्‌ अट्‌+श्‌र्‌+अदुस्‌ । कि+ण-शर्‌+अतुत्‌ / विशिश्रतुः । 

यहा वि-उप्गपिर्वकर श हिततायाम्‌" (क्या०८) धातु से तिट्‌ ' प्रत्यय है। इत 
सूत्र ठे लिट्‌ (अदुस्‌) प्रत्यय परे होने फट श" को हस्व (दर) हेता है। इको यणचि 
(६ /? ।७७/) सै ऋकार को यणादेश (र्‌) है । उरत्‌" (७।४८/६१) से अष्यास- ऋकार 
को अक्रारादेष्ट ऽरण्‌ रपरः“ (£ ।५१/ से इते रपरत्व ओर हलादिः शेषः“ (७/४ /६०) 
से शकार शेय रहता है । विकल्य-प्न मे शू” के हस्व नी होता दै अतः ऋछच्छष्रताम्‌ 
(७ । ८ (९8 से शर" को गुण हेता है-विशशरदरः । देते & च" (उर्‌) प्रत्यय मे- विशश्च, 
विरः । देसे ही द्ध विदारणे" (क्रका०प०) धतु से- विदद, निददरतुः ^ विद्हतः, 
विदुषः । प्र फलनए्रणयोः' (क्रया८प०॥ धातु ते-निपमत, निपपरतरः / निपद्च, निषयरः । 
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हस्वादेशः- 
(१३) केऽणः ।१३। 
पऽ्वि०-के ७ ।१ अणः। 
अनु०-अङ्गस्य, हस्व इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अणोऽ्ड्गस्य के हस्व; | 
अर्थः-अणन्तस्याङ्गस्य के प्रत्यये परतो हस्वो भवति । 
उदा०-ज्ञका । कुमारिका । किशोरिका | 
आयभिएखाॐ अर्य (अणः) अण्‌ वर्ण जिसके अन्त मे उत (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (के) क~ग्रत्यय परे होने एर (हस्वः हस्व लेता ३ । 


उदा०-जलका 4 अनुकस्पित्ता (व्याएत्रा) ज्ञानिनी / कृमारिक्छि । छस्व (कटी) 
कुमारी । किशोरिका । हत्वा किशोरी । 


पिद्धि- (2) जका । जाक । जक / जकन टाप्‌ । अकम^आ। जका । ज्का। 

यहां ज्ञा" ब्द ते अनुकम्पायाम्‌" (५ /३ /७६/ से अनुकम्पा अर्य मे क" प्रत्यव 
है। इस रत्र घे जा" अणन्त अङ्गा को क” प्रत्यय प्ररे हीने यर हस्व (अ) होता है। 
तत्पष्वात्‌ स्त्रीत्व-गिवक्षा मे अजाद्यतष्टाफु" (८/९? /ॐ) सै टाप्‌" अत्यय है, 
भस्तरैषाजानाद्रास्वानङ्घपवणि मपि" (७ (३ (७) ते इकारादेश का प्रतिषेध है । 


(२/ कुमारिका । यहां कुमारी" एव्द ठे स्ये" (५ /२ (८६/ से हस्व-अर्थ मे 
क्र" प्रत्यय कतै सूत्र-कर्य पूववत्‌ है। देते ही किशोरी शब्द से-किशेरिका । 
हस्वादेशप्रतिषेधः- 

(१४) न कपि ।१४] 

पेण्वि०-न अव्ययपदम्‌, कपि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, हस्वः, अण इति चानुवतति । 

अन्वयः-अणोऽडगस्य कपि हृस्वो न | 

अर्थः-अणन्तस्याऽङ्गस्य कपि प्रत्यये परतो हस्वो न भवति । 

उदा०-बहूकूमारीकौ देशः । बहूब्रह्मबन्धूको देशः । बहुलक्ष्मीको 
राजा। 

अआर्यश्िका अर्थ- (अणः) अग्‌ कर्ण जिसके अन्त मे है उस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (कपि) कपू-श्रत्यय परे लोने पर (हस्वः) इस्व (न) नटी लेता 2ै। 
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उका०-ब्हूकुमारीको देश्यः । कहत कुकारियोकालः देश । कहुतरह्म्नन्ध्को देशः । 
बहुत पतित ब्राह्मणिफोकाता देश / बहूतकसीको राजा । कट्त लक्षफीवालः राजः । 

रिद्धि-कहूकुमारीकः । यहा प्रथम कह ओर कुमारी शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
से बहुत्रीहि समास है / तत्यश्टवात्‌ ¶द्रतङ्च" (५/४ /?५३ से समासान्त क्रम्‌" प्रत्यय 
होता कै / इस सूत्र से अणन्त ऋहकुमारी" शब्द को कर्‌" प्रत्यय पएरे होने पर हस्व (€) 
नही होतः है । किठिणः” (७ ८ (१२) से हस्कदेश प्राप्त शा / एषे ठी श्रह्मवन्धर" शब्द 
स~ ब्रह्मबन्दरूकः । बहुलस्मी* शब्द से- बहुलकष्मीकः । 
हस्वादेशविकल्पः- 

(१५) आपोऽन्यतरस्याम्‌।१५। 

पऽवि०-आपः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अढ्गस्य, हस्वः, न, कपीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपोऽङ्गस्य कपि अन्यतरस्यां हस्वो न । 

अर्थः-आबन्तस्याऽङ्गस्य कपि प्रत्यये परतो विकल्पेन हस्वौ न 
भवति । 

उदा०-बहूखट्वाको देशः, बहुखट्‌वको देशः । बहुमालाको देशः, 
बहूमालको देशः । 

ग्यास खड अर्थ- (आपः) आए प्रत्यय जिसके अन्त मे है उस (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (कपि कर्‌ प्रत्यय एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (हस्वः) हस्वादेश (न) र्हीं 
होता दै। 

` उदका०-कहुखद्‌ काको देख, कहूखट्‌ वको देशः । बूत खाटोकाला दे / बहुमालो 

देशः, कहूमालको देशः । कुत मालाओेकाता दे / 

सिद्धि-नहुखट्वाकः । यहा श्रथम बहू ओर खट्वा छन्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(२/२ ।२/ से हुगरीहि समास है । तत्पश्चात्‌ शेषा विभाषा" (५ (१५ >} से 
समासान्त कप्‌" प्रत्यय होता है / इस सूत्र से आवन्त खट्वा" शब्द को कम्‌" प्रत्यय परे 
होने एर हस्कादेण नीं होता ठै । विकल्प्-ण् मैं हस्वादेण है-कहूखट्ककः / देसे डी 
वुमाता “ शब्द से- बहुमालाकः, बहूमालकः । 


गुणादेशः-- 
(१६) ऋदृशोऽङि गुणः ।१६। 
पण्वि०-ऋ-दृशः ६।१ अड ७।१ गणः १।१। 
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स०-ऋश्च दृश्‌ च एतयोः समाहार ऋदुश्‌, तस्य-ऋदुशः 
(समाहारदन्दः) । 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ऋदुशोऽद्गस्याऽ्डिः गुणः । 

अर्थः- ऋकारान्तस्य दुशेश्चाऽडगस्याऽ्डि प्रत्यये परतो गुणो 
भवति । | 

उदा०- (ऋकारान्तः) शकलाष्डगुष्ठकोऽकरत्‌। अहं तेभ्योऽकरं 
नमः (यचु० १६।८) ¦ सोऽसरत्‌। आरत्‌। जरा । (दशिः) अदर्शत्‌, 
अदर्शताम्‌, अदर्शन्‌ । 

अर्या काठ अर्थ (छदः) ऋकारान्त ओर दश्‌ इतर (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(अडि) अङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (एुणः॥ द्रुण होता है। 

उदा०- {्छकारान्त/ शकलाऽद्‌ गृष्टकोऽकरत्‌ / अकरत्‌-उसने किया । अह 
तेभ्योऽकरं नमः (भयु ९६ /८) / अकरम्‌ मैने किया । सोऽवरठ । उतने गति की / 
जरत्‌ / उसने गति कौी/ जस । कयोढानि (कुद्राण) । (शि) अदि / उतने देला । 
अदर्ताम्‌ ॥ उन दोनो ने देखा / अदत्‌ ॥ उन सबने देला । 

लिद्धि-भकरत्‌ / यहा इकक्‌ करणे” (तिना०ज०) धातु ते दुङ्‌" (₹ /? ।‰‰०) 
से तुड्‌ ' प्रत्यय है/ कमरदरुहिभ्यश्छन्दति" (२ ।१/५९/ से च्लि" के स्थान मे अङ्‌ 
आदेश होता है। इस चुत्र से ऋकारान्त कृ" शु को अद्‌" प्रत्यय परे होने प्रर गुण 
(अर्‌) होता है। शिति च (१११५५) से गुण प्रतिषेध प्राप्त धा, एते ही छ म्तौ 
(भ्वाणप८) धातु से-असरत। ऋ गतिप्रापणयोः" (भ्वा०फ०) ध्रु ठे-आरत्‌ । यहा 
भर्तिशास्तयर्तिभ्यर्च' (३ ।४।५६) ते च्वि" के स्थान मे अङ्‌" अदेश होता है, 
च" शादु के अजाति होने से आडनाकीनामु' (९ (४८/७२) से आट्-आगम ओर आटश्च 
(६।/१।९० से व्रद्धिरूप एकादेश लेता है । थिर्‌ मेक्षणे" (भ्वा८प) धातु ते-अदर््त + 
यहा इरितो का (३ /१।५७) से च्लि” के त्थान मे अङ्‌" अदेश होता है 

(२/ जरा ८ गर^अङ्‌ । ठ्‌ अरू+अ/ जट्‌+टाए्‌/ जसूः*आ / जरायु / जदय। 

यहा छक क्योहान्रै" (भ्वा०प८) धातु से किद्भिदादिभ्योऽद्‌” (३ (३ (९०२) 
से स्त्रीलिङ्ग गे अड्‌ प्रत्यय है/ इत सूत्र से ऋकारान्त श्र" धा को अङ्‌ प्रत्ययः परे 
होने प्रर गुण होता है/ स्त्रीत्व-विक्शा मे अजायतष्टाफु (४८१९८४८) से टाप्‌” अत्यय है / 
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{आगमविधिः) 
थुक्‌-आगमः-- 
(१) अस्यतेस्थुक्‌ ।१७। 
पण०्वि०-अस्यतेः ६।१ थुक्‌ १।१। 
अनुऽ-अद्पास्य, अङीति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्यतेरद्यस्याऽ्डिः थुक्‌ । 
अर्थः-अस्यतेरङगस्याऽडि प्रत्यये परतस्थुगागमो भवति । 
उदा०-आस्थत्‌, आस्थताम्‌, आस्थन्‌ । 
आर्यः खा अर्था (अस्यतेः) #्यति=~अस्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (अडि) 
अद प्रत्यव परे होने पर (धुक्‌) धुक्‌ आणरम होता है! 


उदा०-जऋत्थत्‌/ उतने भेपण किया, एका जास्यतोम्‌/ उन दोनो मे कषेफण 
किया/ जस्वने उन सक ने केप्ण किया। 

तिदधि-जास्थत / यहा अद क्षेपणे" (विप) धातु से वुङ्' (३/२ ०) ते 
तुड्‌" अत्यय 2ै। अष्यत्तिवकितिख्यातिभ्योऽङ्' (३ ९८५२) ते च्लि" के स्थाने मे ड्‌ 
अदेश होता है । हस सर्र से अत्‌" धार के अङ्‌ प्रत्यय परे होते पर शुक्‌" आगम लेता 
ढै। अत्‌“ धु के अजादि लेने मे आउ्जाकीनाम्‌' (६ ।४८/८२/ से आट्‌" अगम ओर 
भाट (६ ८१/९० से त्द्धिरूप एकदेश लेत ह, एते ली त्द्‌ (ताम्‌) प्रत्यय 
मे-जास्यताम्‌ । नि" अत्यय से-जास्वन्‌ / 


{आदेशविधिः) 
अकारादेशः- 
(१) श्वयतेरः ।१८ । 

पण्वि०-र्वयतेः ६।१ अः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, अडीति चानुवर्तति । 

अन्वयः-श्वयतेरडगस्याऽडि अः । 

अर्थः-श्वयतेरद्गस्याऽडि प्रत्यये परतोऽकारादेशो भवति । 

उदा०-अङ्वत्‌, अश्वम्‌, अवन्‌ । 

अकर्यमित्रक7ॐ अर्थ (वयतेः शवयाति= श्वि इस (अङगस्य) अङ्ग को (अषि 
अङ्‌ प्रत्यय प्ररे होने एर (अः) अकारादेश लेता ठै। 
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उदा०-जश्कत्‌ । उसने गतिददधि की । अर्क्ताम्‌ / उन दोनो ने गतिवद्धि की । 
अश्वत्‌ । उने सक ने गतिकद्धि. की। 
विद्धि-जश्कत्‌ । यहा दूजोश्वि गतित्छ्योः" (ध्वा०प०) शतु से कङ्‌" (३ /२ ८९०) 
से वड" त्यय ह । छस्तम्भृष्रवम्तव्च्रगतचुग्तुञ्वृश्विभ्यश्न" (३ 1१ ८५८१ से च्लि के 
स्थान मे अङ्‌” अदेश लेता है। इव दत्रे से श्वि" धु को अङ्‌" मरत्यय परे होमे पर 
अक्र अन्त्य अदे होता है । अषद्‌ अ+अ+त्‌ । इस स्थिति में अतो गरुणे" (६ /? ८९७) 
से प्रथम अकार को पररूप एकादेश (अ) छेत कै। ठेते ही तर्‌ (ताम्‌) प्रत्यय 
मे-जण्क्ताम्‌ / नि” प्रत्यय मे-अश्वन्‌ 


{आगमविधिः) 
पुम्‌-जागमः-- 
(१) पतः पुम्‌।१६। 

प०्वि०-पतः ६।१ पुम्‌ १।१। 

अनु*-अङगस्य, अङीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पतोऽडगस्याऽडि पुम्‌ । 

अर्थः-पतोऽ्डगस्याऽडि प्रत्यये परतः पुमाऽऽ्गमो भवति । 

उदा०-अपप्तत्‌ । अजपप्ताम्‌ । अपप्तन्‌ । 

-आर्यभाकाॐ अर्थ- (पतः) एत्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अडि) अङ्‌ प्रत्यय 
प्रे ढोने एर (पम्‌) पुम्‌ आगम लेता है! 

उक०-अपप्तत्‌ । वेह गिरा अपप्ताम्‌ । वे दोनो गिरे ।/ अपप्तन्‌ । ठे सक गिरे/ 

सिद्धि-.भपप्तत्‌ । याः चत्र ग्रतौ" (भवाय धातु से दु" (३ २/० से 
तुड्‌" प्रत्यय है । भृषादिदुतादयत्दितः परस्मैपदेषु" (? (९ /५५/ से चिति" के स्थान मे 
लदिल्तक्षण अङ्‌ ' अदेश हेता कै / दस सूत्र ठे श्रत्‌" धातु को अद्‌" प्रत्यय परे होने एर 
पुम्‌“ अदेश होता है । अनप पुम्‌ तजत्‌ । अरप ए तू+अ+त्‌/ अपप्तत्‌ । पुम्‌" आगम 
भित्‌ होने से भिदचोऽन्त्यात्‌ परः” (१ ।९ (२७) के नियम से पत्‌” के अन्त्य अच्‌पघ्ेपरे 
क्रिया जाता है। टेरे ही तस्‌ (तार्‌) प्रत्यय मे-जपप्ताम्‌ / चि“ प्रत्यय मे-अपप्तन्‌ । 
उम्‌-आगमः- 

(२) वच उम्‌ {२०। 
पणवि०-वचः ६।१ उम्‌ १।९। 
अनु०-अङ्गस्य, अङोति चानुवतते । 
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अन्वयः-वचोऽङ्गस्याऽ्डि उम्‌ । 
अर्थः-वचोऽडगस्याऽडि प्रत्यये परत उमागमो भवति । 
उदा०-अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । 
उआर्यभिा वा जर्थ- (वचः) वच्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (अङि) अङ्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (उम्‌) उम्‌ आगमं होता है। 


उदा०-मवो चत । उसने कटा । अवोचताम्‌ / उने दोनो ने कहा । मवकोचन्‌ ८ उन 
स ने कहा 

तिद्धि-अवोचत्‌ । यहां कच परिभाषणे" (अदा८पछ) धातु से तुड्‌ (२ ।२ (‰४०/ 
ते ड्‌" प्रत्यय है। भस्यतिवक्तिस्यातित्योऽङ्" (२ १।५२/ से स्ति" के स्थान ने 
अङ“ आदेश है । इल सूर से तद्‌" धतु को अङ्‌" प्रत्यय परे होने. एर उम्‌” आग्मलेत 
है। यह आगम भित्‌ ढोने से चिदचोऽन्त्यात्करः" (२।९।२७) के नियम तै कच्‌" के 
अन्त्य अद्‌ से परे किया जता है/ अभव उम्‌ दू"अ+त्‌/। अव उच्‌अ+^त्‌। अवोचत्‌ । 
आदुपणः' (६ 1१/८७ से गुणरूप एकादेश (ओ हेता है । एेसे ही तत्‌ (ताम्‌) प्रत्यय 
मै-अवोचताम्‌ / नि-प्रत्यय गे-अवोचम्‌ । 


{अआदेशप्रकरणम्‌) 
गुणादेशः- 
(१) शीडः सार्वधातुके गुणः।२१। 
पण्वि०-शीडः ६।१ सार्वधातुके ७।१ गुणः १।१। 
अनु०-अङगस्य इत्यनुवतति । 
अन्वयः-शीडोऽड्गस्य सार्वधातुके गुणः । 
अर्थः-शीडोऽङ्गस्य सार्वधातुके प्रत्यये परतो गुणो भवति । 
उदा०-स शेते, तौ एयाते, ते शेरते । 
आर्यभाखाॐ अर्थ (शीडः) शीड इतस (अङ्गस्य) अद्‌ को ((र्वधातुके) 
सार्वधातुक-सज्नक अत्यय परे हीने फर (णः) गुण ठोता है / 

उदा०-मर शेते। कड सोता है/ तौ शयात्ते। वे कोनो सोते है। ते शेरते। वे स्वं 
सोते है। 

पिद्धि- शेते । यला शीङ्‌ स्वे" (अदा०८,) धातु से वर्तमाने लेट्‌" (२/२ ४२२५ 
से लिट्‌ ' प्रत्यय है 'किषृततुशचि०“ (३ । ४ ।७<८/ ते लकार के स्यान मेँ त” अदेश है । 
कर्तरि शफ (३ /2 (६८) से शर्‌" विकरण~प्रत्यय ओर इतका अदिप्रशतिभ्यः शपः“ 


सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३४१ 
(२८५।७२) ते लुक्‌ होता है । हत सूत्र से शीङ्‌" धातु को सा्वधातुक-सलक त” प्रत्यय 
परे टोने फर गुण (ए) हेता दै। सा्वधिाुकमपित्" (४/२ ८२) से त" प्रत्यय के डिदृक्त्‌ 
होमे ठे कडिति च" (१११५, से गुण अतिषेध प्रप्त था। देते ही आताम्‌" अत्यय 
ग-शयाते। स प्रत्यय मे-शेरते८ यहा शीडो रट्‌" (७४६) ठे श" के स्याने 
अत्‌“ अदेश ओर इते श्ट" आगम लेता है। 


अयङ्‌-आदेशः- 
(२) अयङ्‌ यि कडिति ।२२। 

पण्वि०-अयड्‌ १।१ यि ७।१ कडिति ७ ।१। 

स०-कश्च ङश्च तौ क्डौ, इच्च इच्च तौ इतौ, क्डावितौ यस्य स 
क्डित्‌, तस्मिन्‌-किडति (इतरेतरयोगद्रन्दरगर्भितबहुत्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-शीडोऽड्गस्य यि कडिति अयडः। 

अर्थः-शीङोऽ्डगस्य यकारादौ किति डिति च प्रत्यये परतोष्यडदेशो 
भवति । 

उदा०-तेन शय्यते । स शाशय्यते । प्रशय्य । उपशय्य । 

उग्राय काः अर्य- (शीडः) शड्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (पि) यकरादि 
(डिति) कित्‌. डित्‌ प्रत्यय प्रे होने पर (अवङ्‌) अयङ्‌ अदेश लेता ड । 

उदा०-तेन शय्यते / उसके द्वारा सोया जाता है / स शाशय्यते । कह पनः -पुनः,८ 
अधिके सोता है।/ मरशय्य / अधिक सो कर उवशय्य ज एस सो कर। 

सिद्धि-(2/ शय्यते । यहां शीङ्‌ स्वप्ने" (अदा०अ०) क्षतु ते वर्तमाने तट" 
(३।२१९२३/ से भाव-अर्थ मे पट्‌ ' तकार दै। कार्वधाके यक" (९ ९ ।६७॥ से थक्‌" 
विकरण-अत्यय होता है । इत पत्र से शद्‌" धातु के रकारादि कित्‌ यक्‌ प्रत्यय परे हने 
पर अयङ्‌ अन्त्य अदे होता है। ट्‌ अयू+यः४ते / शय्यते / 

(२) शाशय्यते । या एवोक्त शीङ्‌" शतु से श्रातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
(२।९।२२/ से यङ्‌“ त्यय दै । इए ठुत्र से शीङ्‌" धातु को यकारादि. डित्‌ यङ्‌ भरत्यय 
परे होने पर अयङ्‌ आगरा होता है! परत्व ओर नित्यत्वे से शीङ्‌“ को अयङ्‌" आदेश 
करने पर॒ सन्यङोः" (६ /९/९/ ले द्वित्व छेत है । दीषोऽकितः” (७/४ ,८३) से 
अभ्यास-अकार को दीर्घ दलेता है। 

(२ प्रशप्य । गहा अ-उपसरगपू्वक पूवोक्त शीङ्‌" धातु से समानकर्तकयोः 
पर्वकाले” (र (८1२९१ ते क्त्वा” प्रत्यय है / कूगतिप्रादयः” (२ /२ 1१८) से आऋरितत्यृर्ष 
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समार है / तम7लेऽनङयुवे क्त्वो ल्यएु" (७ (९ ।३७॥) से क्त्वा“ को न्य्‌” अदेश क । 
यष्ट स्थानिवद्‌भाव से कित्‌“ है । इस सूत्र से शट्‌” धातु को यकारारि कित्‌ त्यर्‌" अत्यय 
परे होने पर अयङ्' अदे होता है। देसे दी-उपशय्य / 


हस्वादेशः- 

(३) उपसर्गाद्धरस्व ऊहतेः ।२३। 
पण्वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ हस्वः १।१ ऊहतेः ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, थि, कडिति ईति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपसर्गाद्‌ ऊहतेरङ्गस्य यि कडिति हस्वः । 
अर्थः- उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य ऊहतेरडगस्य यकारादौ किति डिति च 

प्रत्यये परतो हस्वो भवति । 

उदा०-तेन समुह्यते । तेन अभ्युह्यते ! सं समुह्य गतः । सोऽभ्युद्य 
गतः | 

अर्यमा षाड अर्य (उपसगात्‌) उपसर्ग से परे (उढते.) उहतिःत=उह इस 
(अङ्गस्य) अङ्ग को (थि) यकारादि (क्ङिति) कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (अयङ्‌) 
अयङ्‌ अद्र होता है। 

उदा०-तेन समृह्यते । उलके द्वारा इकट्का किया जाता है / तेन जभ्युह्यते । उतके 
द्वारा तक किया जाता है। स समुह्य गतः । वह इकट्वा करके गया / सोऽभ्युह्य गतः । क्ट 
तक करके गया/ 

पिद्धि- (2) समह्ते । यषा म्‌ उप्सर्पूवक ऊह वितके' (ध्वा०अ7०) धातु से 
वर्तमाने लट्‌ (३८२ /९२२/ से भाक-अर्थं मे लिट्‌" अत्यय है कार्वधातके यक्‌ 
(३ ।१।६७॥ ते थक्‌” पिकरण-प्रत्यय होता है। इत सूत्र ठे उह" धातु को यकारादि 
कित्‌ थक्‌“ प्रत्यय परे लोने पर हस्कदेश (उ) होत है / देके ही अभि-उप्त्गू्वेक अह" 
धातु से-जश्युह्यते । 

२ समुह । यहा सम्‌-उपसगुवक पूर्वोत्त उह" धातू पे लमानकर्त्कयोः 
एर्वकाले (२।८/२२/ से क्त्वा“ अत्यय ठै ओर इसके स्थानं मे समासेऽनजपुर्वे क्त्वो 
ल्यप्‌" (७१/३७ से त्यप्‌" अदेश है । इत मूत्र मे उह" धातुं के यकाराि कित्‌ ल्यप्‌" 
त्यय एरे होने एर हत्व आदे लता है। देसे ही अभि-उप्सगपूर्वक अल' धातु 
से-अभ्युलय । 
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हस्यादेशः- 
(४) एर्लिङि ।२४। 

प०वि०-एः ६।१ लिडिः ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, उपसर्गात्‌, यि, कडिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपसर्गाद्‌ एतेरंडगस्य यि क्डिति लिडि हस्वः । 

अर्थः- उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य एतेरङ्गस्य यकारादौ कडिति लिङि प्रत्यये 
परतो हृस्वो भवति । 

उदा०-उदियात्‌ ¡ समियात्‌ । अन्वियात्‌ । 

आयि? का जर्थ-(उयतगात्‌) उपसर्ग ते परे (एते.) एकि-इण्‌ इस (अद्गस्य। 
अङ्गा को (पि) यकारादि (डिति कित्‌ डित्‌ (विडि) लिङ्‌ अत्यय परे होने पर (स्वः 
हस्व लेता दै/ 

उ्दा०-उदियात्‌ । कह उदिति होवे (आकि) / समियात्‌ । कह छघटित छोवे 
(आश्ीवदि) । अन्वियात्‌ । वेह अधिवित (युप होवे (आवद) / 

पिद्धि- उदियात्‌ । यहा उद्‌- उपर्गपुक्क इण्‌ गतौ" (अदा८प०) शात से आथिषि 
लिङ्लोरौˆ (२।२ 1५३५ से आषटीकादि अर्थ मे लिड्‌ ' अत्यय है / वासुट्‌ परस्मैण्ेष्दाततो 
डिच्व (२८४८९०२) ते डित्‌ चादुदट्‌" आगाम हे/ प्रथम अकृत्सार्वधातकयोदीर्षः" 
(७।४८/२५ से इण्‌" श्रतु को दीर्घ (ई) होकर इत सूत्र से हृस्व (इ) लेता है। एेतेढी 
उप-उप्रसर्गपुकंक फे-खमियात्‌ । अनु-उपसर्यषुक्क- अन्वियात्‌ / 
दीघदिशः- 

(५) अकृत्‌ सार्वधातुकयोदीर्घः।२५। 

पश्वि०-अकृत्सार्वधातुकयोः ७।२ दीर्घः १।१। 

स०-कृच्च सार्वधातुकं चे ते कृत्सार्वधातुके, न कृत्सार्वधातुके इति 
अकृत्‌सार्वधातुके, तयोः-अकृत्सार्वधातुकयोः (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भिंत- 
न्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अङगस्य, यि, कडिति इति चानुवतते । 

अन्वयः-अचोऽद्गस्या्कृत्सार्वधातुके यि किडिति दीर्घः । 

अर्थः-अजन्तस्याऽड्मास्य कृद्वर्जिते सार्वधातुकवर्जिते च यकारादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । ' 
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उदा०- भृशायते । सुखायते । दुःखायते ¦ चीयते ! चेचीयते । स्तूयते । 
तोष्टूयते । चीयात्‌ । स्तूयात्‌ । 

उर्यभि7षाॐ अर्व-जजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (अकृत्सार्वधातुकयोः) कत्‌ 
ओर सार्वधातुक-सज्ञक प्रत्यय से भिन्त (थि) यकारारि (शकि) कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय 
प्रे ठोने पर (दीर्घः, दीर्घहोताङै। 

उदा०-श्रश्णायते। जो स नी कह सक होता है । सुखायते । व्ह सुख अनुभव 
करता है/ दुःसयते। कह दुःख अनुभव करता है/ चीवत्ते / उत्के कारा चयन किया 
जाता ठै / चेचीयते । कह पुनः-पुनः.~अधिक चयन करता है । स्तयते । उसके द्वारा स्तुति 
की जाती है । तोष्यते / कह पनः -पुनः^अधिक स्तुति करता है / चीयात्‌ । वहे चयन करे 
(आदि) । सरयात्‌ । कह स्तुति करे (आशीकद) । 

सिद्धि- (2१ श्रायते । य्या शरश" शब्द से श्रुादिभ्यो भ्व्य च्वेर्लोपि्च हलः“ 
(९१/९२ से न्यङ्‌" अत्यय ठै। इं एत्र से भ्रण" शब्द को कृत्‌ ओैर सार्वधातुक से 
भिन्नः यकाराहि चिति क्यङ्‌“ प्रत्यय परे होने एर दीर्घ (आ) होता है, 

(२) सुखायते । यहा सुल” शब्द से श्ुखादिभ्यः कपविदनायाम्‌" (२ (९/८ से 
क्यङ्‌“ प्रत्यय है। इस सूत्र ठे दुख" शब्द को एवोक्त क्यङ्‌" प्रत्यय परे लने पर कीर्ष 
(आ) होता &ै। एते ढी दुःख" शब्द से- दुःखायते । 

(२/ चयते / यहा चिङ्‌ चयने" (त्वा०८०) धातु से कर्म-अर्थ मे लट्‌ ' पत्यय 
डै। सार्वधातुके यक्' (३/१ ८६७) से यक्‌ * विकरण-परत्यय है। इत सूत्र से चि" धतु 
को कित्‌ धक्‌" प्रत्यय परे होने पर दी (ई) लेता है / एसे ही टक्‌ स्तरते” (अदा०अ०) 
धातु से- सयते । 

` (४/ चेचीयते । यषां चि चयने" (स्वा०००८/ धातु से श्ातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यङ्‌ (२९/२२) से शड्‌" प्रत्यय है तन्यङेः“ (६ ।९।९) ते धि" 
धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से चि" धातु को ववत्‌ डित्‌ धङ्‌ प्रत्यय परे लने एर 
दीर्घं (इ) लेता है । शणो यद्नुकोः” (७ । ४८/८२) से अध्यास को गुण टोता है / एते ही 
ष्टुज्‌ स्वतः (अदा००) धातु से-तोष्टूयते । 

(५ चीयात्‌ । यहा पुकोक्त चि” शात से आशिषि तिङ्लोरौ" (३।२ (१७२, 
ते आञ्गीकाद अर्थ मे लिट्‌” उरत्यय है । यह लिड्यशिषि" (९ । ४ 1९१६) से आधातक है / 
धुट्‌ परस्मैयदेकूदात्तो डिच्च (३ ८ ।१०२/ से डित्‌ यातुट्‌' आगम है! इस सूत्र से 
चि" धाद को डित्‌ रुट्‌" अत्यय परे लेने पर दीर्घं (ह) लेता दै। एसे दही टर्‌ स्वेतैः 
(अवदा०२०) शतु ठे-स्त्यात्‌। 
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दीघदिशः- 
(६) च्वौ च।२६। 

पणवि०-च्वौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, दीर्घं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अजन्तस्याष्डगस्य च्वौ च दीर्घः 

अर्थः-अजन्तस्याऽडगस्य च्वौ प्रत्यये परतश्च दीर्घो भवति । 

उदा०-शुची करोति । शुची भवति । शुची स्यात्‌। पटू करोति । 
पटू भवति । पटू स्यात्‌ 

र्यमः का2 अर्य-अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (च्वौ) च्वि प्रत्यय प्ररे होने 
पर (च) भी (दीर्घः दीर्घ होता है। 

उदा०-द्युची करोति। कह अद्युतचि (अद्युद्ध) के श्ुत्वि शुद्ध) करता है। शुची 
भवति ८ जो अद्युचि हँ वह शुचि शेता ढै! शुची स्यात्‌ । जो अष्युचि है वह शुचि होवे । 
प्ट करोति। कह अष्टको ष्टु (चुर) कनाताडहै। पट भवति। जोपटु न्लीहैक्हप्टू 
होता है। ष्ट स्यात/ जोष्टटु नीह वह पटु होके। 

विद्धि-शुची करोति। यटा शुचि” शब्द से अश्रूततद्मत्वे कृभ्वस्तियोगे 
सम्पयकर्तरि च्विः” (५ । ४1५०) से च्वि” प्रत्यय कै । इस सूत्र से अयन्त शुधि" शब्दे 
को च्वि" प्रत्यय परे होने पर दीर्घं (ई) होता है । नेरए्क्तस्य (६ /९।६७५ से वि" का 
लोपो जाता है। देते ही-शुकी भवति; शुकी स्यातः इत्यादि । 


रीड-आदेशः- 
(७) रीङ ऋतः 1२७। 
पण०वि०-रीड १।१ ऋतः ६।१। 
अनु०-अद्गस्य, यि, अकृत्सार्वधातुकयोः, च्वौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋतोऽड्गस्य अकृत्सार्वधातुके यि, च्वौ च दीर्घः । 
अर्थः-ऋका रान्तस्याऽड्गस्य कृद्वर्जिति सार्वधातुकवर्जिते च यकारादौ 
च्वौ च प्रत्यये परतो रीडदेशो भवति । 


उदा०-मात्रीयति । मात्रीयते। पित्रीयति। पित्रीयते। चेक्रीयते। 
मात्रीभूतः । 
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आर्यमाखाॐ अर्थ (छतः) ऋकारात्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (अकृत्साव- 
धाुकयोः) कत्‌ ओर सार्वधादुक-तजक प्रत्ययः से भिन्ने (पि) यकारादि जीर (च्वौ) च्वि 
प्रत्यय परे होने पर (रीङ्‌) रीड अदे लेता हैः 

उदका०-माक्रीयति। कह अष्नी मात, करी इच्छा करता है। माक्रीवते। कह माता 
के त्रमाने आवरण करती है ८ पिक्रीयति। कह अपने धिता की इच्छा करता है। 
पिक्रीयते/ वह पिततः के समान आचरण करता ठै। चेक्रीयते । कह पुतः -पुनः^अधिक 
बनाता है। मातरीरूतः ॥ जो माता नहीं है वह माता बना इख पुरुष / 

सिद्धि- 2 माक्रीयति । यहां ऋकारान्त भात" शब्द से श्रुप आत्मनः क्यत' 
(३ /? ^८/ ते आत्म-इच्छ अर्थ मे क्यच्‌" प्रत्यय है। इ सूत्रे ते भार" शब्द को 
यकारारि क्यच्‌" प्रत्यय परे लोने पर रीड" आदेश लेता ढै / मात्‌रीङ्+य+ति। माक्रीयति। 
एसे ही शरत" शब्दं से-पित्रीयति। 

(२/॥ माक्रीयते। गहा ऋकारान्त मात्र" इव्यं से करतुः क्यङ् सलोपश्च 
२ ^? /2९/ ते आकार अर्थं मे क्यङ्‌“ प्रत्यय है । प्रत्यय के डित्‌ लेने से अनुदा्तडित 
आत्मनेपदम्‌" (2/३ 1९२) से आत्मनेपद होता है / सूत्रकार्थ एकवत्‌ है! एसे ही शिति" शब्द 
से-पिक्रीयते । 

(२ चेक्रीयते । यहा इकक्‌ करणे“ (तमा०८०) शुं से धातोरेकाचो हलादेः 
कियासमभिटारे मङ्' (२।९।२२) से थड्‌ “ प्रत्यय है । इत सूत्र से ऋकारान्त कृ ` धातु 
को यकारादि धङ्‌" प्रत्यय परे डोने पर रीड" आदेश लेता है। पश्चात्‌ सत्यः 
(६ ९/९ से करी" धातु को द्वित्व हत्त टै । करुणे यङ्लुकोः“ (८ । ४८/८२ से अध्या 
को गुण (ए) लेता है। 

> मात्रीशतः । यढ ऋकारान्त भा" शब्दे तै अश्रूततट्भावे कृभ्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तरि चिः” (५ (२८/५०) से च्वि“ प्रत्यय है । पूत्र-कार्य पुर्ववत्‌ है, 


रिङ्‌-आदेशः- 
(८) रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु ।२८। 

पण०्वि०-रिड्‌ १।१ श-यक्‌-लिड्क्घु ७।३। 

स०-शङ्च यक्‌ च लिड्‌ च ते शयगलिडः, तेषु-शयगलिडक्षु । 
“ङमो हस्वादयि ङमुण्‌ नित्यम्‌" (८।३।३२) इति उमुट्‌ (ड्‌) आगमः 
खचि च' (८ ।४।५४) इति डकारस्य चर्व ककारः । 

अनु०-अडगस्य, ऋतः, यि, असार्वधातुके इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-ऋतोऽड्गस्य ए यकि यि असार्वधातुके लिटि च रिङ्‌ 
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अर्थः-ऋकारान्तस्याऽड्गस्य शे, यकि, यकारादावसार्वधातुके लिड 
च प्रत्यये परतो रिडादेशो भवति । 

उदा०- (शः) आद्रियते । अश्रियते । (यक्‌) क्रियते । हियते । (लिङः) 
क्रियात्‌ । हियात्‌। 

अर्यभिाकाड अर्थ (ऋतः ऋकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (शि) श-प्रत्यय 
यकि) यक्‌ ओर (वपि) यकारापि (असार्वधातरुके) सा्वधाघुक से (लिङि) लिङ्‌ प्रत्यय परे 
होने पर (रिङ्‌) रिङ्‌ अदेश लेता ह । 

उदा०-{श्न) आदिते / वेह अदर करता है । ऋशधियतते । वह अवस्थित रहता 
ठै/ (धक्‌) क्रियते । उसके द्वारा किया जाता है । हियते ८ उसक द्वारा हरण किया जात 
है! (विड्‌) क्रियात्‌ । कह करे (आणीवदि) । हिका । क्ह हरण करे (आीकाद) / 

सिदि-(/) आदिते / यष्टा आङ्-उपरगपूर्वक दङ्‌ आदरः (दुष्य) धातु सै 
तट्‌" प्रत्यय है । तुदादिभ्यः शः" (३ (९ /७७/ पे श“ ्रिकरण~प्रत्यय होता है । इच सूत्र 
तरे ऋकारान्त द" शां को श“ अत्यय परे होने पर रिङ्‌" अदेश होता है । अद्‌ रि+^अन्ते / 
इत स्थिति मेँ अचि उनृधातु्रका०" (६ (२/७) ते इयङ्‌ अपि लेता है/ एसे ही 
श्वङ् अवस्थाने" (तृणा) धातु से-आश्रियते। 

२॥ क्रियते । या इकर करणे" (तिना०००) धातु से कर्म-अर्थ से तट्‌" प्रत्यय 
है। तार्वधाुके यक्‌ (२१/६७) से भक्‌” विकरण-परत्यय छेत) है। इस सूत्र ते 
ऋकारान्त कर" धातु को धक्‌" प्रत्यय परे लेते पर रिङ्‌ आदेश हेता ह / कूरिद्^य+^ते । 
करियते एते ही हकर हरणे" (भ्का०अ०) धातु से-हिवते । 

(२ कियात्‌ । यल एुणोक्त क" धा ठे आभिषि विङ्लोरौ” (३ ।३ /१७३॥ से 
आरवाद अर्थ में विड्‌ ' प्रत्यय है । लिढगशिषि" (२ 1४“ (९१६॥ से आीर्तिद्‌ आर्धधातुक 
होता है। इस सूत्र से छकारान्त कृ" धातु घे अर्धधातुक लिङ्‌ (यासुट्‌) प्रत्यय परे होने 
पर रिद्‌" आदेश हेता है / 


गुणादेशः- 
(६) गुणोऽर्तिसयोगाद्योः ।२६। 
पण्वि०-गुणः १।१ अर्तिंसंयोगायोः ६।२। 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, अरतिश्च संयोगादिश्च तौ 
उर्तिसंयोगादी, तयोः-अर्तिसंयोगाद्योः (इतरेतरयोगह्न्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, ऋतः, यि, असार्वधातुके, लिडि, यकि इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अर्तिसंयोगा्योरङ्गयोऋतो यकि यि सार्वधातुके तिडि च 
गुणः । 

अर्थः- अर्तेः संयोगश्च ऋकारान्तस्याऽङ्गस्य यकि यकारादाव 
सार्वधातुके लिड च प्रत्यये परतो गुणो भवति । 

उदा०- (यक्‌) ऋ-अर्यते। संयोगादि-ऋतः- स्मर्यते । (लिङ्‌) 
ऋ-अर्यात्‌। संयोगादि-ऋतः-स्मर्यात्‌। 

अयि षाॐ अर्थ (अिसियोगाचोः, ऋतः ऋ ओर सयोगरादि (अङ्गयो) 
अङ्गो को (यक्षि) यक्‌ त्यय ओर (यि) यकारादि (अतार्कधातुके) सार्वधातुक से भिन्न 
(लिडि) लिङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (णः) गुण हेती 2ै। 

उदा०- (यक्‌) ऋ-अति । उसके द्वारा ग्राप्त किया जाता है । संयोगादि स्मरयति ॥ 


उसके दारा स्मरण किया जाता है। (लिङ्‌) ऋ-अर्याति केह अत्तं करे (आछीकाद) । 
संयोगादि ऋकारान्त-स्मयति । कह स्मरण करे (आश्ीकदि। । 

तिदि-(/) अयति / यहम ऋ गतिप्रापणयोः” (ध्वाण्य) धातु से कर्म-अर्थ में 
लट्‌" प्रत्यय है। भार्व्षातुके यक्‌" (३ ।?।६७ से यक्‌" विकरण-प्रत्यय छोता है । इत 
सूत्र से क“ धातु को यक्‌” प्रत्यय पर हने पर गृण (अर्‌) लेती है। क्ङिति च 
(१ १/५ से गण-प्रतिषेधं प्राप्त था/ एेसे ही स्मर चिन्तायामृ" (ध्वा) इस सयोगारि 
धातु से-स्मयति। 

(२) ज्यति । यहा एवोक्त छ“ धातु से आधिक लिङ्तीरौ" (३ ।२।९७३॥ ते 
आश्ीकदि अर्थं गे लिङ्‌ प्रत्यय है । लिङाशिषि" (३ । = 1४६) से आशीर्‌ आर्धधादुक 
ठै। इत सूत्र पे छ" शु को यकारादि अस्ार्वधादुक लिङ्‌ (षादुट्‌) मत्यय परे होने पर 
गुण होता ढै देते ही स्म॒ चिन्तायाम्‌" (भ्वा०८) इतर सयोगादि धातू ते-स्मयति। 


गुणादेशः- 
(१०) यङि च।३०। 
पणवि०-यडि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, ऋतः, गुणः, अर्तिसंयोगाद्योरिति चानुवर्तते । 
उन्वयः-अतिसंयोगादोतऋछतो यङि गुणः। 


अर्थः- अर्तेः संयोगादेतऋकारान्तस्याङगस्य च यदि प्रत्यये परतश्च 
गुणो भवत्ति । 
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उदा०- (ऋ) अरार्यते । संयोगदिर्रतः- (स्म॒) सास्मर्यते। ध्व } 
दाध्वर्यते । (स्मृ) सास्मर्थते । 

आर्यकाः अर्य (अर्तिसयोगदोः) अर्ति-ऋ ओर संयोगदि (ऋतः) ऋकारान्त 
(अङ्गस्य) अङ्ग करो (डि) यड्‌ प्रत्यय प्रे होने पर (च) भी (णः) गुण होता है 

उका०- (च्छ) अरायति। कह पुनः-पृनः८“अधिके आप्त करता है। स्योगादि 
ऋकारान्त- (स्म) सीस्मयति । कह पृनः-पुनः.“अधिक शब्द कररता है । (छ) दाध्कयति । 
कह प्न--पुनः“अधिक कुटिलता करता ठै / (स्मन) सात्मयति । क्ह पुनः-.पुनः८^अधिक 
स्मरण करता है / 

विद्धि-अरा्यतिे। ऋ “यड्‌ / ऋय । अर्‌+य। अ+टूय-र्‌य। अ+^र-अ-रूय। 
अ#र्‌ आर्‌ य । अरार्यलट्‌ । अरायति । 

यहः ऋ ग्रतिप्रापणयोः” (भ्वाणप्ट) से श्वातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌" (३ /?२२/ ते यङ्‌" प्रत्यय दहै। इत सूत्र से छ" धातु को थट्‌“ प्रत्यय परे होने 
पर गुण (अर्‌) लेता है। पश्चात्‌ सर्यडेः" (६ (९५ से वचन करी प्रति मेँ 
अजादे्दितीयस्य (६ ।९/२/ के नियम से द्वितीय एकच्‌ अक्यव (द्य) को द्वित्व होता है । 
हत्ादि शेवः” (७ । ४ /६०, ते अभ्यास का आदि हल्‌ (दअ मेष रहता है । दीवोऽकितः” 
(७।८ (८३ से अभ्यास को दीर्ष (रा) लेता है। एसे ही सयोयादि ओर ऋकारान्तं छ 
शब्दोपतापयोः“ (ध्वा धातु से-सास्व्यति / श हच्छति“ (भ्वा०प०) धातु से- कध्वर्यते। 
स्मन चिन्तायामु" (भ्वा०प०) धातु से-सास्सयति । कडिति च (६१/१५ से गुणम्रतिषेध 
प्राप्त धा। 


ई-आदेशः- 
(११) ई प्राध्मोः।३१। 

पण्वि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) प्राध्मोः ६।२। 

स०-प्राश्च ध्मश्च तौ प्राध्म, तयोः-प्राध्मोः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, यङीति चानुवतति । 

अन्वयः-प्राध्मोरङ्गयोर्यडि ई । 

अर्थः-प्राध्मोरद्गयोर्यडि प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 

उदा०- प्रा) जेग्रीयते। (ध्मा) देध्मीयते ¦ 

अर्यमा काॐ मर्थ (व्राध्नोः॥ प्र ध्मा इन (अङ्गयोः) अङ्गो को (पडि) यड्‌ 
सत्यय परे होने पर (ई ईकार अदेश होता ढै, 


उदा०- (श्रा) जेघ्रीयते / वह पुनः-युन अधिक सूचता है । (ध्मा/ देध्मीयते / 
वह पनः -पुनः८~अधिक कूकता है / मु से कशी आदि काद्य क्जाता है, 
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तिद्धि-नेप्रीयते । यहा श्रा गन्धोपादाने" (वु०१०) धात से श्वाततेरेक्ण्चो हलादेः 
क्रियातमभिहारे यङ्' (३ ।?/२२/ ठे यड्‌" प्रत्यय है! इस सूत्र से श्रा" को थट्‌" प्रत्यय 
प्ररे होने प्रर इकारारेण (प्री) लेता है । पश्चात्‌ सन्यङोः" (६ /९।९/ से हिर्ववन लेता 
है / करणो यङ्लुकोः” (७ ।८,८२/ से अभ्यास क गुण ओर अभ्याते चर्च (८ (४८५४८) 
तसे अभ्यास-घकार को जर्‌ जकार होता है । एसे ही ध्मा शन्दाण्निसयोगयोः” (भ्वा०प०) 
धातु से- देध्मीयते । 


ई-आदेशः- 
(१२) अस्य च्वौ ।३२। 
पठ्वि०-अस्य ६।१ च्वौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, ईरिति चानुवतते । 
अन्वयः-अस्याऽडगस्य च्वौ ईः | 
अर्थः-अकारान्तस्याऽडगस्य च्वौ प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 
उदा०- शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्‌ ¦ खट्वी केरोति, खट्वी स्यात्‌ । 


रयम क75 अर्थ (अस्य) अक्रायन्त (अगस्य) अटम को (ववौ) च्वि 
अत्यय परे होने पर (ई द्कारादेण हेता है / 

उदा०- शुक्ली भवति ८ जो शुक्ल (श्वेत) नी है वह शुक्ल होता कै ञुभ्ली 
स्यात्‌ / जो गुक्ल नरह है वह द्गुक्ल छेके / खट्वी करोति / जौ रुट्गा (खाट) नटी ढै उचै 
ख्ट्पा कनाता है। सट्की स्यात्‌ जो खट्वा नटी डे वह संट्का लोगे 

सिदधि-ुज्ली भवक्ति। यहां शुक्ल" शब्द से अक्रूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तरि च्विः" (५ 1 /4८॥ से च्वि प्रत्यय टै। इस सूत्र से शुक्ल" शब्द को च्वि" 
प्रत्यय परे हयेन पर इंकारादेग् लेता है / वैरप्क्तस्य' (६ (?।६७॥ से ति“ का लोएलो 
जाता दै एते ही अस्ति के योग मे-द्ुक्ली त्यात्‌ / खट्वा" शब्द पे-खट् कवी करोति 
खट्की स्यात्‌ । यह च्वौ च" (७ (४ । ४६) से माप्त दीघदिग्न का अपवाद है। 


ई-आदेशः- 

(१३) क्यचि च ।३३। 
प०वि०-क्यचि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अड्गस्य, ईः, अस्येति यानुवतति । 
अन्वयः-अस्याऽडगस्य क्यचि ई: | 
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अर्थः-अकारान्तस्याऽड्गस्य क्यचि प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति । 
उदा०-पुत्रीयति । खट्वीयति । घटीयति ! मालीयति । 
अश्याः अर्य- (अत्य) अकारान्त (अङ्गस्य) अल्ग को (क्यचि) क्यच्‌ 

प्रत्यय परे होने पर (ई) इकारादेए होता है । 
उदा०-एुक्रीयति। कह अपने पुत्र की इच्छा करता है । खट्‌ कीयति । वह अपनी 


खट्वा (काट) की इच्छ करता है । षटीयति । वह अयने घट (धडा) की इच्छा करता 
है/ मालीयति । कह अपनी माता की इच्छ करता ठै । 


सिद्धि-पुक्रीयति। यहां धूत्र' शब्द से शुक आत्मनः क्यक" (२ १।८) ते 
आत्म-इच्छा अर्थे म क्यच्‌" प्रत्यय है। इत सूकर से शुक्र" णन्द को क्यच्‌ ' अत्यय परे लोन 
पर इकारादेश लेता है। ठेते ही छखट्‌कीयति” आरि! यह अकृत्र्वधातकयोर्दर्घिः” 
(७।४८।२५)) ते प्राप्त दीघदि को अपवाद है। 
निपातनम्‌- 

(१४) अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्धषु । ३४। 
` पण्वि०-अश्नाय-उदन्य-घनायाः १।३ बुभूक्षा-पिपासा-गर्धषु ७ ।३। ` 

स०-अश्नायस्य उदन्यष्च धनायश्च ते-अशनःयोदन्यधनायाः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । बुभुक्षा च पिपास च गर्धश्य ते बुभूक्षापिपासागर्धाः, 
तेषु-बुभक्षापिपासागर्धेषु (इठरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-क्ययि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अशनायोदन्यधनायाः क्यपि बुभक्षापिपासागर्धेषुं निपातनम्‌ । 

अर्थः-अङ्नायोदन्यधनायाः शब्दाः क्यचि परतो यथासङ्ख्यं 
बुभुक्षापिपासागर्धषवर्थेषु निपात्यन्ते ¦ उदाहरणम्‌ 

(१) अशनाय-अशनायतीति भवति, बुभुक्षा चेत्‌ । 'अशनीयत्ति" 
इत्यन्यत्र भवति । अश्ञनशब्दस्य क्यचि परत आत्वं निपात्यते । 

(२) उदन्य-उदन्यतीति भवति, पिपासा चेत्‌ । उदकीयति' इत्यन्यत्र 
भवति । उदकशब्दस्य क्यचि परत उदन्नादेशौ निपात्यते । 

(३) धनाय-धनायतीति भवति, गर्धश्चेत्‌ । धनीयति" इत्यन्यत्र 
भवति । धनशब्दस्य क्यचि धरत आत्वं निपात्यते । 
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उतरार्यभि7काॐ जर्थ- (अशनायोदन्यधनाया) अशनाय उदन्यु धानाय ये शब्दे 
(क्यचि) क्यू प्रत्यय परे होने एर यथास्य (बुधृसापिपातासागथेषु) वृधु पिपासा र्थ 
अर्थो मे' रिणाति है । उदाहरण 

९ अश्नाय-अशनाोयति / उरे बुभृ्षा है। नुभृक्षाभोक्तुमिच्छा। खाने की 
इच्छा । वुभ्ा अर्थं ते अन्यत्र-अशनीयति । क्ट अश्न (भोजन) चाहता है / यहा अशन 
शब्द को क्यय्‌“ प्रत्यय प्ररे होने पर आकरादे निपातित है। 

(२ उदन्य-उदन्यति । उसे पिफ़सा है । पातुभिच्छः=पिफासा/ फीने की इच्छा । 
परिपाता से अन्यत्र-उदक्रीयति / कह उदक~जेल चाहता है । उद्क' शब्द क्रो क्यच्‌" 
प्रत्यय ए़रे लने पर उदनू-आदे् तिपातित है। 

(२) धनाय-धनीयति । वह र्थ (कालच) करता है । गर्थं से अन्यप्र-धनीयति। 
कह धन चाहता है । श्न" छब्द को क्यच्‌" प्रत्यय एर होने पर अआकारादेष् निपातित है, 

विदि-अशटनायति आरि शब्दो मेः दुप आत्मनः क्थचः (२ /? ८८५ से न्यच" 
अरत्यय है। निफतने-कर्य उपरिलिवित है। 


उक्तप्रतिषेधः- 
(१५) न च्छन्दस्यपुत्रस्य ।३५। 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१ अपुत्रस्य ६।१। 

स०-न पुत्र इति अपुत्रः, तस्य-अपुत्रस्य (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अस्य, क्यचि, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अपुत्रस्याऽस्याद्गस्य क्यचि न । 

अर्थः- छन्दसि विषये पुत्रवर्जितस्याऽकारान्तस्याऽ्ड्गस्य क्यचि परतो 
यदुक्तं तन्न भवति ¦ किं चोक्तम्‌ ? दीर्घत्वम्‌, ईत्वं च । 

उदा०-मित्रयुः (मैणसं० २।६।१२)। स स्वेदयुः (मै°सं० 
४ ।१२।२) ¦ देवान्जिशाति सुम्नयुः (ऋ० ३।२७।१) । 

-आर्यभि7 सा अर्व- (छन्दपि) केदविणय मे (अपुक्रस्य) पुत्र शब्द को छो$कर 
(अस्य) अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे होने एर (न) जो कषा 
गेया है वह नही होता ठै। क्या कहा गया है ? दीर्घ ओर इकारदेश। 

उ्दयाठ~भितरुः (वैण्स २।६।१२/ / रित्रुः- अपने निरो की इच्छा करनेवाला 
परण / स स्वेदय; (भैण? ४१२ ।२/ । स्वदुः एृरणार्थं की इच्छ करनेवाला यृटष / 
देकाभ्जनिगाति सुम्नयुः (ऋ? २ ।२७ ८९।। पुभ्नयुः- अपने परुम्त-मोकषघ्ुल की इच्छ 
करनेवाला पुरुष / 
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सिद्धि-मिक्रयुः। यां भित्र शव्द स कुप आत्मनः क्यु" (१/८) सै 
आत्म-इच्छा अर्थं मे ज्यच" प्रत्यय कै । पश्यात्‌ भित्रय ' धातु से क्याच्छन्दसि" (३ ।२ /१७०/ 
से अ" प्रत्यय लोता ह / अतो लोपः“ (६ ।५/४८) से अकार का लोप ढोता &#। यां 
अकृत्तार्वधातुकयोदर्षिः' (७/८ (२५॥ ठे प्राप्त कीरघत्व ओर क्यचि च" (७/८ १३) 
ठे प्राप्त इकारेण नही होता है। देठे ही स्वेद" शब्द ते-स्वेदयुः । मग्न" शब्द 
ते-ुम्नयुः। 
निपातनम्‌- 
(१६) दुरस्युद्रविणस्युरवृषण्यति रिषण्यति ।३६। 
पर्विऽ-दुरस्युः १।१ द्रविणस्युः १।१ वुषण्यति क्रियापदम्‌, रिषण्यति 
क्रियापदम्‌ । 
अनु०- क्यचि, छन्दसीति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि दुरस्यदरीवेणस्यरवृषण्यति रिषण्यति इति निपातनम्‌ । 
अर्थः-छन्दसि विषये दुरस्युः, द्रविणस्युः, वृषण्यति, रिषण्यति इत्येते 
शब्दाः क्यचि प्रत्यये परतो निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 
(१) दुरस्युः-अवबाढो दुरस्युः (का०सं० २ ।१९) दुष्टीयतीति प्राप्ते । 
(२) द्रविणस्युः-द्रविणस्यरविपन्यया (ऋ० ६ ।१६ ।३४) द्रविणीयतीति 
प्राप्ते 
(३) वृषण्यति- वृषण्यति (ऋ० ९ ।५।६) वृषीयतीति प्राप्ते । 
(४) रिषिण्यति-रिषण्यति (ऋ० २।२३।१२) रिष्यतीति प्राप्ते ¦ 
उतर्यभि7 वाः जर्य- (छन्दति) वेदविषय मे' (दृरस्यु८॥ दरत्यु 7विणस्यु वषण्यति 
रिषण्यति ये शब्दं (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय प्ररे होने प्रर निपातित किये जाते दै। 
उका०- (दरस्युः/ भवकाढो द्रस्युः (क्सः २ (‰९/ दष्टीयति यह रूप प्रप्त था । 
दुरस्युः द्रष्ट की इच्छा करनेवाला । (वविणस्युः/ द्रकिणस्युविपिन्यया (० ६ १६/३२) 
दरविणीयति यह रूप ग्राप्त धा / दविणत्यु-=क्णि (धन) की इच्छ करनेवाला । (त्रकण्यति, 
कषण्यति (च्छ ९/५ १६ वेणीयति यह रूप प्राप्त था/ गौ कषस को चाहती है । 
(रिषण्यति) रिषण्यति (० २।२३ १२) रिषण्यति यह रूप प्रप्त था। क्ह नाश 
चाहता है / 
विद्धि-(‰) दरघ्युः । यहा दुष्ट ' शव्द से शप आत्मनः क्यक्' (२ १/८) से 
क्यच्‌" प्रत्यय दै। इस सूत्र ते दुष्ट" शब्द को दुरस्‌ ' दे निपातित है । श्याच्छन्दसिः 
(३ (२ ।९७०) से ©” प्रत्यय होता है / 
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(२ विणस्वुः । यषा द्रविण” शब्द पे पुर्येवत्‌ क्यच्‌" प्रत्यय ठै। इस पुत्र से 
दषिण“ ब्द को स्यच” अत्यय प्ररे लेने एर विणिस्‌" आदेश तिफरतित है / दुरवव्त्‌ ©“ 
प्रत्यय होता है। 

(२ व्रषण्यति / या कष“ छब्द से पुर्ववत्‌ क्यू प्रत्यय है । इत सूकर से वष“ 
शब्द के क्य” प्रत्यय परे होने पर क्षन्‌” आदेश निपातित है । 

ॐ रिष्यति । यछा रिष्ट “ शब्द छे पूर्ववत्‌ भ्यच्‌" मरत्यय है । इस पत्र से 
रिष्ट ' शब्द को क्यच्‌" प्रत्यय पएरे होने एर रिषन्‌” आदे निपातित है / 
आत्‌-आदेशः- 

(१७) अश्वाघरयात्‌।३७। 

पणवि०-अश्वाघस्य ६।९ आत्‌ १।१। 

स०-अश्वश्च अघञ्च एतयोः समाहारः-अश्वाघम्‌, तस्य~-अश्वाघस्य 
(समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, क्यचि, छन्दसीति चानुवत्ति। 

अन्वयः- छन्दसि अष्वाधस्याऽ्डगस्य क्यचि आत्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषये अश्वाघयोरङगयौः क्यचि प्रत्यये परत 
आकारादेशो भवति । 

उदा०- (अश्वः) अश्वायन्तो मघवन्‌ (ऋ ७।३२।२) । (अघः) 
मा त्वा वृका अघायवो विदन्‌ (यचु० ४।३४) 

आर्याभिः ख अर्य (छन्दङि) केदविषय मे (अश्वाघस्य) अश्व्‌ अध हन 
(अङ्गस्य) अङ्गो को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय परे होने एर (आत्‌) आकारादेण छेत है / 

उदा०- (अश्व) अश्वायन्तो मधवन्‌ (० ८७/३२ ।२) । अश्वायन्तः । अश्व की 
इच्छया करनेवाले / (अष) मा त्वा वृका अघायको विदत्‌ (युः ४।३४) । अयव । 
अपा पाण की इच्छा केरनेकाला / 

विद्धि- (१) अश्कायन्तः / या अव" शब्द से रुप आत्मने; क्य (२ /१ ८ 
ते इच्छा-अर्थ म क्यच्‌“ प्रत्यय है । इसः एत्र से अश्व“ शब्द को आकारादेश लेता है / 
पषचवात्‌ अश्वाय” धातु से लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” (३ ।२/९२६९) घे लट" के स्थानें 
शत“ आदे है-जश्वायनुः अश्वायन्तौ, अश्कायन्तः 

(२/ आघ्रायवः / यला अघ" शब्द से पूर्ववत्‌ जयद्‌ * प्रत्यय कै ! इत सूत्र ठे अघ" 
शब्द को आकारादेश टोता है । क्याच्छन्दति" (२ /२ १७०) से ज" प्रत्यय है । अषायु, 
जायुः अघायवः + 
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आत्‌-आदेशः- 
(१८) देवसुम्नयोर्यजुषि काठके ।३८। 
पण्विऽ-देव-सुम्नयोः ६।२ यजुषि ७।१ काठके ७।१। 
सऽ-देवक् सुम्नं च ते देवसुम्ने, तयोः-देवसुम्नयोः (इतरेतर- 
योगदरन्द्ः) । 

अनु०-अङ्गस्य, क्यचि, आदिति चानुवतति । 

अन्वयः-यजुषि काठके देवसुम्नयोरङ्गयोः क्यचि आत्‌। 

अर्थः-यजुषि काठके विषये देवसुम्नयोरङ्गयोः क्यचि प्रत्यये परते 
आकारादेश्लो भृवति । 

उदा०- (देवः ) देवायते यजमानाय (काठण्सं० २।९) । (सुम्नम्‌) 
सुम्नायन्तो हवामहे (काठ०सं० ८ ।१७)} | 

आयि? खा जर्य- (यजुषि काठके) मजुरकेद की काठकसहिता मे (दिक्सुम्तयोः) 


देव बुम्न इन (अङ्गः) अङ्गो को (क्यचि) क्यच्‌ प्रत्यय प्रे लेने पर (आत्‌) 
आकारादेश होता है। 


उदा०- (दिव देवायते यजमानाय (काठण्ल २।९) । दैकायते=देव (विद्वान्‌) के 
इच्छक के तिये । (परम्न/ सुम्नायन्तो हवामहे (काठण्तः ८ ।९७) । तुस्तायन्तः- मोक्तु 
के इच्छुक हम लोग 


सिद्धि-देवायते। यहा देव" शष्द से प्प आत्मनः क्य" (२ 1? ८) से क्यर्‌” 
प्रत्यय है। इस एूत्र से दैव" शब्द को आकारादेश होता है / तत्पश्चात्‌ किकाय" धातु ते 
लटः शत्शानचा" (२८२१२) ते लट्‌” के स्थान में शत्र-अदेश है । देवायनुः 
देवायन्तरौ; देवायन्तः । देवायते (४ ।१)। ेते ही चुम्न" शब्दं ते-सुम्नायन्तः (१/३ / 


लोपादेशः- 

(१६) कव्यध्वरपृतनस्यर्चिं लोपः।३६। 
पऽवि०-कवि-अध्वर-पृतनस्य ६।१ ऋचि ७।१ लोपः १।१। 
स०-कविष्च अध्वरश्च पृतना च एतेषां समाहारः कव्यध्वरपृतनम्‌, 

तस्य-कव्यध्वरपृतनस्य (समाहारदरन्द्रः) । 
अनु०-अद्गस्य, क्यचीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ऋचि कव्यध्वरपृतनस्य क्यचि लोपः । 
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अर्थः- ऋचि विषये कव्यध्वरपृतनानाम्द्गानां क्यचि प्रत्यये प्रतो 
लोपो भवति । 

उदा०- (कविः) स पूर्वया निविदा कव्यता (ऋ १।९६।२} 
(अध्वरः) शंसावाघ्वर्यो प्रति मे गृणीहि (ऋ ३।५३।३) ¦ (पतना) 
वञ्रेण शत्रुमवधीः पतन्युम्‌ (ऋ० १।३३।१२) । 

अग्यखभाकाॐ अर्थ- (छि) ऋगवेद विषय मे (कव्यध्वरण़तनानाम्‌) कवि, 
अध्वरः पतना इने (अङ्गानाम्‌) अद्गोः का (यचि) क्यच्‌ प्रत्यय प्रे होने एर (लोपः 
लोप लोताहै। 

उदा०- (क्वि) सं टुर्ववा निविदा कव्यता (० ४८९६ ,२)। कवि की 
इच्छाकरनेकाते के द्वारा । (अध्वर) श्रसावाध्वर्यो भति मे गृणीहि (० २३/५२ (२५ / 
अध्वर्यो / हे हितारहिति यज्ञ की इच्छ करनेवाले / (परतन करेण शक्रमवधीः प्रतन्युम्‌ 
(छ १८२२ ।१२/ / एतन्युमू्‌--अयनती सेना के इच्छुक शत्रु को । 

सिदि-(&) कव्यता । यहा कवि” शब्द से कुक आत्मनः क्यक्‌ (२।१।८/ से 
क्यच्‌" प्रत्यय कहै/ इत चत्र से कवि" शब्द के अन्त्य इकार का लोप़ होता दै । तत्पवात्‌ 
कव्य" धातु ठे लटः शत्रशनचा०“ (३ (२/२) से लट्‌“ के स्थान गे शत्र" अदेश 
है । कव्यनु, कव्यन्तौ, कव्यन्तः, कव्यता (र 2) । 

(२) अध्वर्युः / गहा अध्वर शब्द से पूर्ववत्‌ क्यच्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से 
अध्वर” छब्द के अन्त्य अकार का लोप होता है । तत्पवात्‌ अध्वर्य' धातु सै क्याच्छन्दसि 
(९ 1२ ।१७०/ से उ प्रत्यय दै । अक्तो लोपः" (६ (८ (४८८५ से अकार का लोप लेता है । 
सम्बुद्धि मे-हे अध्वर्यो ^ 

(३ पतन्युम्‌ । यहां एतना" शब्द से पूर्ववत्‌ क्यच्‌" प्रत्यय दै। इष सूत्र से 
पृतना” शाब्द के अन्त्य आकार का लोप होता है । तत्पश्चात्‌ ¶तन्य“ धातु से क्याच्छन्दसि" 
(३ 1२ (९७०/ से ऊ प्रत्यय है / दितीया एककचन मे-पतन्युम्‌ । 


इत्‌-अदेशः- 

(२०) द्यतिस्यतिमारथामित्ति किति ।४०। 
पणऽ्विऽ-दयति-स्यति-मा-स्थाम्‌ ६।३ इत्‌ १।१ ति ७।१ किति ७।१। 
स०-द्यतिष्च स्यतिश्च माङ्च स्थाश््च ते दतिस्यतिमास्थाः, तेषाम्‌- 

यतिस्यतिमास्थाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । क्‌ इद्‌ यस्थ स कित्‌, तस्मिन्‌- 
किति (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यतिस्यतिमास्थामञऽङ्गानां ति किंति इत्‌ । 

अर्थः-यतिस्यतिमास्थामऽ्ड्गानां तकारादौ किति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति । 

उदा०- (दतिः) निर्दितः, निर्दितवान्‌। (स्यतिः) अवसितः, 
अवसितवान्‌ । (मा) मितः, मितवान्‌। (स्था) स्थितः, स्थितवान्‌ । 

अर्यमा अर्य (वतित्यकतिमात्थाम्‌) दति दो अक्वण्डने स्यतिषो 
अन्तकर्मणि मा. स्था इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो को (ति) ककारादि (किति) कित्‌ पत्यय 
परे होने एर (इत्‌) इकारादेण होता है । 

उदा०- (धति, निर्दिति, निर्दितवान्‌ । उसमे अवलण्डितं किया कतरा /। (तयति 


अकक्तितः, अकवितवा्‌ / उसने समाप्त किया । (मा भितः, यित्तवान्‌ / उसने मापा 
(स्था स्थितः, स्थितवान्‌ । कह ठहरा 

सिद्ि-(१/ निर्दितः । यहा निस्‌-उपतगूर्क शे अक्खण्डने" (दि०१०) धातु से 
निष्ठा" (र २।१०२) ठे भरूतकाल मे' निष्ठा-सक क्त प्रत्यय है। इस सूत्र से दा“ के 
आकार को तकारादि किव क्त" प्रत्यय पर होने पर इकारादेश होता ढै। आदेव 
उपदेशेऽशिति" (६ (९। ५ से आकारादेश होता दै / ठेते छी न्तव" प्रत्यय मे-निर्दितिवात्‌ । 

(२ अवसितः / अव-उपसगपु्वक भो अन्तकर्मणि" (दिप) श्तु से पवत्‌ / 

(२ मितः ¢ भा माने (अदा०८०)/ भाङ्‌ माने शब्दे च' (भु०अ८) । भेड्‌ 
मरणिदाने" (भ्वार्आा०) धातु से पुरवकत्‌ / मावाग्रहणेष्वविशेषः” इत परिभाषा से मा“ 
रूपवाली स्व धातुजं का ग्रहण किया जातत है । 


(४) स्थितः । 7 गरतिनित्तौ” (भ्वा८प८) / 
इत्‌-अआदेशविकल्पः-- । 
(२१) शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ।४१। 
पऽविऽ०-शाच्छोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-शाश्च छश्च तौ शच्छौ, तयोः-श्ाच्छोः (इ्तरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, इत्‌, ति, कितीति चानुवतति । 
अन्वयः-शाच्छो रद्गयोस्ति किति अन्यतरस्याम्‌ इत्‌। 
अर्थः-शाच्छोरडगयोस्तकारादौ किति प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भर्वति । 
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उदा०-(शा) निशितम्‌, निशातम्‌ । निशितवान्‌, निशातवान्‌ । (छ) 
अवच्छितम्‌, अवच्छतम्‌ । अवच्छितवान्‌, अवच्छातवान्‌ । 
आयभि7स्ाड र्व (शाच्छोः) ग छ्य इन (अङ्गयोः) अङ्गे को (ति। 


तकारादि (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्य से (इत्‌) इकारादेश 
होता है। 


उक०-(शा) तिशितः, निशातः। निशितवातुः निशातवान्‌ । उसने पतता 
किय छीला। (च्म) जवच्छित्तः, अक्च्छातः । अवच्छितवानुः अक्च्छाततवान्‌ । उतने 
छेदन किया काटा, 

सिद्धि-निशितः । यहा नि-उपत्गपु्वक श्रो तनूकरणे" (दि०२०) धातु से निष्टा 
(३ ।२।१०२) से भूतकाल मेँ क्त" प्रत्यय है। आदेच उपदेशेऽशिति (६ (११४५ से 
ओकार को आकाटादेल होता है-(शा) / इस सूत्र ते शा के आकार को कारादि कित्‌ 
क्त" प्रत्यय परे होने पर इकारादेषट हता है । विकल्म-पंक् मे इकारोदेश् नही है- निजात । 
क्तवतु प्रत्यय मे-निशित्तकाहुः निशातकारे। देते ही अक-उप्सगरूर्वक शे कवने. 
(पिप) धातु ते-वच्छित्तः, अवच्छातः / क्तवतु प्रत्यय मे-अवच्छितेकानु, अक्च्छातवान्‌ । 
हि-आदेशः- 


(२२) दधातेर्हिः ।४२। 

पण्वि०-दधातेः ६।१ हिः १।१। 

अनु०-अद्गस्य, ति, कितीति चानुव्तति । 

अन्वयः-दधातेरङ्गस्य ति किति हिः । 

अर्थः-दधातेरङ्गस्य तकारादौ किति प्रत्यये परतो हिरादेशो भवति । 

उदा०-हितः, हितवान्‌ । हित्वा । 

अगर्यमाका5 अर्थ- (दधातेः) दधाति=धा हत (अङ्गस्य) अङ्ग को (ति) 
तकारादि (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (हिः) &ि-आदेश टोता है । 

उदा०-हितः, हितवान्‌ ८ उतने श्रण-फषण किया/ हित्वा क्रारण-परेषण 
करके। 

सिद्धि-(/) हितः । यहा इधाज ध्ारणफोकणयोः” (जुण्०) धु से निष्ठा" 
(२।२।९०२) दे भुतकाल में क्त" त्यय है इत सूत्र से धा" धातु को तकाराटि कित्‌ 
क्त” ्रत्यय एरे होने पर हि" आदेश होता है । क्तकतु' त्यय मे-हितेवान्‌ । 

२ हित्वा । यहः मूर्वोक्ति शा” धातु से समानकर्त्कयोः पूर्वकाले“ (२।४।२१) 
से ज्वा" प्रत्यव है/ सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। 
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हि-आदेशः- 
(२३) जहातेश्च क्त्वि ।४३। 

पण्वि०-जहातेः ६।१ च अव्ययपदम्‌, क्त्वि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, हिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जहातेरङ्गस्य च क्त्वि हि; । 

अर्थः-जहातेरडगस्य च क्त्वाप्रत्यये परतो हिरादेशो भवति । 

उदा०-हित्वा राज्यं वनं गतः । दयानन्दो गृहं हित्वा गतः । स 
हित्वा गच्छति । 

आर्यभिाकाॐ अर्थ (जहातेः) नल्ाति- ओहाक्‌ त्यागे इस (अङ्गस्य) अङ्ग को 
(भत्व) क्त्वा प्रत्यय परे होने प्रर (हिः लि-अेश हेता है । 

उदा०-हित्वा राज्यं वनं ग्त-/ राम राज्य को छोड़कर कने में चला गया। 


दयानन्दो ग्रह हित्वा गतः । दयानन्द घर-एरिवार करो छेट्कर चला गथा। स हित्वा 
गरच्छति॥ क्ट चछ्ेडकर जाता ठै 


सिद्धि-हित्वा । यहा ओहाक्‌ त्यागे" (चुप) धाद से समानकरत्कयोः एुर्वकाले" 
(३ । (२४) ते क्त्वा" प्रत्यय है। इस सूत्र से ला" धातु को क्त्वा" प्रत्यय परे देने षर 
हि" अदेश होता है / 
हि-अआदेशविकल्पः- 

(२४) विभाषा छन्दसि ।४४। 

पण्वि०-विभाषा १।१ छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-अडगस्य, हिः, जहातेः, क्त्वीति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि जहाते रङ्गस्य क्त्वि विभाषा हिः । 

अर्थः- छन्दसि विषये जहातेरङगस्य क्त्वाप्रत्यये परतो विकल्पेन 
हिरादेणो भवति । 

उदा०-हित्वा शरीरं यातव्यम्‌ (द्र०-तैणब्रा० २।५।६।५) । हात्वा । 

आर्य भाक अर्य-(छन्दति) केदविषय मे (जहातेः) जहाति जोहाक्‌ त्यागे 


इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (त्वि) क्त्वा प्रत्यय वरे लेने फर (विभाका) विकल्प से (हिः) 
हि-अदेश् लेत है, 
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उदा०-हित्वा शरीरं कातव्यम्‌ (7०-तैणक्रा २१५ /६/५,) / शरीर को दणेडकर 
नाना है। हात्वा । च्मेडकर । 

चिद्धि हित्वा इस एद करी पिद्धि पूववत्‌ (७।८।२३) है / ्िकल्प-क्ष में 
हि- आदेश नही है-हात्वा / यहां धृमास्यापाजहातिसः हति" (६ (८६६) से छन्द में 
ईक्रारादेशर नही लेता है। 


निपातनम्‌- 


(२५) सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ।४५। 

प०वि०-सुधित-वसुधित-नेमधित-धिष्व-धिषीय १।९१ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-सुधितं च वसुधितं च नेमधितं च धिष्व च धिषीय च एतेषां 
समाहारः सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयम्‌ (समाहा रदवन्दरः) । 

अनु०-अङ्गस्य, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीयमिति निपातनम्‌ । 

अर्थः-रछन्दसि विषये सुधितवसुधितने मधितधिष्वधिषीयपदानि 
निपात्यन्ते । 

उदा०- (सुधितम्‌) गर्भं माता सुधितम्‌ (ऋ० १०।२७।१६) । 
सुषितमिति प्राप्ते। (वसुधितम्‌) वसुधितमग्नौ जुहोति । वसुहितमिति 
पराप्ते ! निमधितम्‌) नेमधिता न पौँस्या (ऋ० १०।९३ ।१३) । नेमहिता 
इति प्रप्ते । (धिष्व) स्तोमं धिष्व महामह (ऋ० ८ ।३३।१५) । धत्स्वेत्ि 
प्राप्ते । (धिषीय) धिषीय (तै०सं० १।६।४।४) । धासीयेति प्राप्ते । 

उआरर्यमि क€ अर्य- (छन्दसि, केददिषय मे (सुधितः) तुधित; क्सुधित नेमधित, 
धिष्व धिषीय ये ष्द निपातित है। 

उदा०- (धित, सुधितं माता गर्भम्‌ (० ९० ।२७ ९६५ । दुहितिम्‌ यह स्प 
आप्त था । ुधितर्‌ । धारण-पषण किया । (विदुधितत) कसुधितमग्नौ होति । वसुहितम्‌ 
यह रूप प्राप्त धा! कसुधितस्‌ । वलुओं के द्वारा धारण-फोषण की हई हवि । (नेमधित) 
नेमधिता न पौस्या (ऋ० १०५९२ /९३,) । नेमहिता यह कूप प्राप्त शा । नेमहिता । अधशि 
यै क्षारण- पोषण की दुर्/ (धिष्व/ स्तोमं धिष्व महामह (० ८ ।२२ (५) । धत्स्व यह 
रूप ऋष्त धा धिष्व ॥ तु धाटण-फषण कर / (धिकीव) धिकीय (तण ९।६ ४८८४८) । 
धाीय यह रूप आप्त शा। धिषीय ८ मै धारण-पौषणं कर। 
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सिद्धि- (१ दधितर्‌ । यहां सु-उपसगर्ेक इक्ाज्‌ धारणपोकणयोः” (यु०उ०) 

धातु से निष्छा' (३ ।२।१०२/ से भुतकाल मे ज्त" प्रत्यय है । इस सूत्र से धा" धतु को 

क्त" पत्यय परे छोने एर इकारादे् अथवा कत“ प्रत्यय को इडागम तिगरतत है। ठेते ी 
कसु-रपपदं शा" धातु से-कसुधितम्‌ / नेम-उपपद धा" धातु ठे-नेमधितम्‌ । 

र शिष्य ज यषा प्रकोक्त धा" धातु पे लोट्‌ च (३/२ ९६२) ते लोट्‌" 
प्रत्ययः लकार के स्यान मे धार्‌“ अदेश सकाभ्या कामो" (३।८।/९। से एकार को 
ककारादेश है। हस सूत्रं से धा" धातु को इकारादे् अथवा धाम्‌ (त) प्रत्यय को इलायम 
ओर श्न (६ / ४०) से अप्त द्विरकवन का अभाव निपातित है। 

(२ धिषीय / या पूवोक्त धा“ धातु से आशिषि लिङ्लोटौ” (३ ।३ १५३) ते 
आश्शीवदि अर्थ मे" लिड्‌” त्यय लिडः सीयुट्‌" (२४/०२) से सीयुट्‌ आगम ओर 
लकार के स्थान मे इट्‌ (उत्तमपुरुष एककचन) आदेश है / इस प्रू से श्रा" को इकारादेशः 
अथवा सीयुट्‌ प्रत्यय को इडागम निपातित है । 


दद्‌-अदेशः- 
(२६) दो दद्‌ घोः।४६। 

पठकि०-दः ६।१ दद्‌ १।१ घोः ६।९। 

अनु०-अड्गस्य, ति, कितीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घोर्दोऽद्गस्य ति किंति दद्‌ । 

अर्थः-घु-संज्ञकस्य दा-अड्गस्य तकारादौ कित्ति प्रत्यये परतो 
ददाऽ्ष्देफो भवति | 

उदा०-दत्तः, दत्तवान्‌ । दत्तिः । 

अग्यभाषाॐ अर्व (षोः) धृ-सज्क (दः दा इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (ति) 
तक्ारादि (किति) कित्‌ त्यय परे होने पर (दद्‌) दद्‌ भदेश हेता है। 

उदका०-वत्त;, क्तवान्‌ ॥ उतने दिया । दत्तिः । दान करना 

किदधि-(‰) दत्तः । यहा इदाङ्‌ दाने" (जुष्य) धातु से निषा" (३/२ /०२) 
से भूतकाल में क्त" प्रत्यय है। इत सूत्र से दा“ धातु को तकाराि कित्‌ क्त” प्रत्यय परे 


होने फर द्द्‌ अदेश होता है। सरि च (८।४/५४) से दकारकेत्थानमे चर्‌ 
तक7रादेश है । क्तवतु प्रत्यय मे-द्क्तकान्‌ । 


२ दत्तिः । यहा पुोक्त दा" धातु से स्तिया क्तिर्‌ (३ ।२।९ ४) से क्तिन्‌" 
प्रत्यय है/ सूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है। 
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त-आदेश-- 
(२७) अच उपसर्गत्तिः ।४७। 

प०वि०-अचः ५।१ उपसर्गात्‌ ५।१ तः १।१। 

अनु०-अद्गस्य, ति, किति, दः, घोरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-अच उपसर्गाद्‌ धोर्दोऽङ्गस्य ति किति तः। 

अर्थः-अनन्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ उत्तरस्य घु-संज्ञकस्य दा-अद्गस्य 
तकारादौ किति प्रत्यये परतस्तकारादेशो भवति । 

उदा०- (घ्र) प्रत्तम्‌। (अव) अवत्तम्‌। (नि) नीत्तम्‌। (परि) 
परीत्तम्‌। 

उगरर्यभः7 कड अर्थ- (अदः॥ अजन्त (उपसत्‌) उपसर्ग से परे (धोः) ु-सक्नक 
(दः का इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (ति) तकाराि (कनिति) कित्‌ प्रत्यय फरे होने पर (तः) 
तकारादेश होता है / 

उका०- (भ्र) ग्रत्तम्‌ । . उसने प्रदान किया। (अव) अवत्तम्‌ / उसने अवदान 
किया/ (नि, नीत्तम्‌ । उने निदान किया । (भरि) यरीकत्तम्‌ ८ उसने पररिदान किया। 

शिद्धि-मत्तम्‌ । भ^दा+^क्त । म^दत्‌+त / प^तृत्‌^त । प ^तृण+त । मरत्त^ु । प्रत्तम्‌। 

यहा प्र-उपसर्गपर्वक इवाज दाने" (धु०उ४) कतु से निष्ठा“ ( २ /९०२/ से 
भूतकाल में क्त" मत्यय है । इत सूत्र ते अजन्त उपसर्ग भ्र" ते उत्तर शा" धा के आकार 
को तकार कित्‌ त" प्रत्यय परे होने एर तकारादेश होता है । त" मे' अकार मुखस्थं 
(सित्वारण-दुविधा के लिये। है! सरि च" (८ । (५) ते दकार को चट्‌ तकारादेश 
ओर श्ररो जारि सवर्णे" (८८/६५, से मध्यवर्ती तकार का लो होता है! एेसे ही 
अक-उषएलरद्िपक से-जवत्तम्‌ ¢ नि-उपस््वक से-नीत्तम्‌ । दस्ति" (६ ८२१२३) से 
इगन्त उपसर्ग नि को दीर्घ होता है । पररि-उपसगपुवकि से परीत्तम्‌ ८ पवत्‌ दीर्घं है / 


त-अददेशः- 
(२८) अपो भि।४८। 
पर्वि०-अपः ५।१९ भि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, त इति चानुवर्तत । 
अन्वथः-अपोष्डगस्यं भि तः। 
अर्थः-अपोऽडगस्य भकारादौ प्रत्यये परतस्तकारदेश्षो भवति । 
उदा०-अद्भिः। अद्भ्य; । 
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अर्यया? र्थ- (अपः) अप्‌ हतस (अङ्गस्य) अङ्ग को (भि) भकारादि 
अत्यय परे लोने पर (तिः तेकारादेश होता है, 

उदा०-मद्भिः । गल के द्वारा। अद्भ्यः । जल के लिये^से। 

सिद्धि-द्भिः । अप्‌“भित्‌ । अत्‌+भिर्‌ । अद्भिस्‌ / अदृभिः । 

यहा अप्‌ * शब्द से स्वौनस०” (> (१/२) से भित्‌ ' प्रत्यय है । इत सूत्र से अपू 
के अन्त्य पकार को भकराराि भिस्‌" प्रत्यय फरे होने पर तकारादेश लेता है। लां 
जशोऽन्ते" (८ /२।२९/ ते तकार को जश्‌ दकारादेश शेता है । एेते ही भ्यस्‌“ मरत्यय 
मे-जदभ्यः ( 
त-आदेश-- 

(२६) सः स्यार्धधातुके (४६ । 

पण्विऽ-सः ६।१ ति ७।१ आरप्रधातुके ७ ।१। 

अनु०-अडगस्य, त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सोऽड्गस्य सि आर्धधातुके तः । 

अर्थः-सकारान्तस्याऽद्ास्य सकारादावार्रर्धधातुके प्रत्यये परत- 
स्तकारादेशो भवति । 

उदा०-से वत्स्यत्ति । अवत्स्यत्‌ । विवत्सति । सं जिघत्सति । 

अर्यमिक जेर्थ- (सः) सकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (लि) सक्रयादि 
(आधधातुके आधधदुक-सज्क प्रत्यय एर होने पर (तः) तकारादेश लेता ठै। 

उदा०-ख केत्स्यति। कह निवास करेगा । अवत्स्यत्‌ ¢ यदि कह निकास केरता। 
विवत्सति । क्ह निवास करना चाहता है / स जिघत्सत्ति / वह साना चाहता है । 

सिद्धि- (8) कस्यति / यष्टा वस निवासे" (भवार) धतु से छद्‌ शेपे च 
९ /२।१३॥ सै छद्‌” प्त्यथ है / स्यतासी ल्तुटोः“ (३ ९८३३) से स्य” विकरणा-परत्यय 
होता है। इस सूत्र से घस्‌” धु के सकार करो सकारारि आ्धातुक त्य” प्रत्यय परे लेने 
पर तकारादेश् ह्येता है । देसे ही त्वङ्‌ सकार से-अवत्स्यत्‌ । 

(२/ विवत्सति । या पक्ति कत्‌“ रतु से श्वा्तोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छ्ययां 
का" (२९/५७ ते इच्छा-अर्थ मे सन्‌" प्रत्यय है। इतं सूत्र से वस्‌" के स्कार को 
तकारादिः अष्धातुक तन्‌ * मत्पय परे होने एर तकारादेश छेत है / सन्यडमेः" (६ ९/९) 
ते धु को द्वित्व ॐर शन्यतः” (७ (४८/७९) ते अध्यास को इफारादेश लेता है / 

(२) जिषत्सत्ति । यहा अद भक्षणे" (अदा०प८) धातु वै एववित्‌ भन्‌ ' प्रत्यय है । 
कुडतनो्षस्तन" (२८४८।२७/ से धम्‌" के स्यान ने भस्त" अदेश होता है/ इस सूत्र से 
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ध्‌“ के सकार को सकरारादिः आर्धधातुक त्रन्‌ प्रत्यय परे होने पर तकारादेश होता है। 
कुलेश्चः" (७ ८८८६२) से अभ्यास- घकार को जकार ओर न्यतः” (७८४/७९) से 
इकारादेश होता है । 


तकारलोपः- 


(३०) तासस्त्योर्लोपः ।५०। 

पऽ्वि०-तास्‌-अस्त्योः ६।२ लोपः १।१। 

स०-तास्‌ च अस्तिश्व तौ तासस्ती, तयोः-तासस्त्योः (इतरेतर- 
योगहन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, सः, सीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तासस्त्योस्दगयोः सः सि लोपः । 

अर्थः-तासेरस्तेश्चाड्गस्य सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतो लोपो 
भवति । 

उदा०- (तास्‌ ) त्वं कर्तासि, कतसि ¦ (अस्तिः) त्वम्‌ असि । त्वं 
सुखं व्यतिसे । 

आर्या षाड अर्थ- (तातस्त्योः) तास्‌ ओर अस्ति-अम्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (तः) सकार का (नि) सकारादि प्रत्यय एरे ह्योने एर (लोपः) लोप होता है! 

उदा०- [तास त्वं क्ति, कतति । तु कल करेगा । (अस्ति) त्वम्‌ अि। तू 
है। त्वं सुखे व्यतिसे / तू परस्पर सुखर्वक रहता है । 

तिदधि-/ केति । या इकृम्‌ करणे" (तना०००) धातु मे अनदतने तुट्‌" 
(९ २ १५ ठे वट्‌ ` प्रत्यय है । स्यतासी त्तुटोः” (३ /१/२३/ से ताति“ विकरण-पत्यय 
होता ढै / विपुतसुननि०” (२ (> (७८ से लकार के स्थान मे तिर्‌" आदेश है । इस सूत्र 
से तास्‌“ के छकार का सकारादि स्य प्रत्यय एरेोने एर लोपएटोतारै। एसे ली षात्‌ 
(त) प्रत्यय गे-कतसि। 

र अति । यलं अस भुवि" (अदा०प०) धतु से वर्तमाने तद्‌ (२ (२।९२२) 
से तद्‌“ प्रत्यय दहै । तिपतसुनि०” (२ /२ (७८) ते लकार के स्थान गे सिप” अदेश है । 
इत सूत्रे से अभ्‌" धु के सकार क सकारादि ति्‌" प्रत्यय परे होने पर लोग होता है। 
असू+सि । अ०+सि । अपि । अदिपरश्नतिभ्यः शफः" (२/४ ७२/ से शप्‌“ विकरण-प्रत्यय 
कालृक्‌ हो कता है, 

२ व्यतिसे । यहां कि+अतिपुक्क अस्‌” धातु से पक्वत्‌ लट्‌” प्रत्यय है। 
तिफतक्नि०” (२३ । ८७८) से लकार के स्यान मै धात्‌" अवे ओर शासः सेः 
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९८/८०) से धात्‌" को. पै" आदेश होता है। स सूत्र से अस्‌" के सकार क 
सकाराि मे" प्रत्यय परे होने पर लोष होता &ै/ ¶नसो रल्सोषः" (६ (४ (१९४) से अत्‌" 
के अकार क्रा भरी लोप लले जाता है/ कर्तरि कमष्थितिहारे" (2।२ १) से आत्नेपद 
होता है! ए्वव्त्‌ शर्‌” का तुक्‌ होता है । 


सकारलोपः- 


(३१) रि च।५१। 

पण्वि०-रि ७।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अद्मास्य, सः, तासस्त्योः, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तासस्त्योरङ्गयोः सो रि च लोपः । 

अर्थः-तासेरस्तेश्चाद्ास्य सकारस्य रेफादौ प्रत्यये परतश्च लोपो 
भवति । | 

उदा०- (तास्‌) कर्तरी, कर्तारः । अध्येतारौ, अध्येतारः । (अस्ति) 
अस्‌-ते सुखं व्यतिरे । 

अयि? खा अर्थ- (तासस्त्योः) तार्‌ जौर अस्ति-अन्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (सः सकार का (रि) रेदि प्रत्यय प्ररे होने पर (च) भी (कपः) लोप होता है । 

उदा (तपस्‌) कतय । वे कोनो कंल करेगे कतरः / के सब कल करेगे। 
अध्येतारौ / के दोनो कल पदे / अध्येतारः / के सक कल ठे / (अस्ति) अल्‌-ते सुख 
व्यतिरे । ये एरत्यर सुखपूर्वक रहे । 

विद्धि-(/ कतर । यटा इक करणे" (तना०७०) धातु ते अनयतने तट्‌“ 
(२ ।२।१५७ ते दृट्‌” प्रत्य है । तिपृतस्भि०" (३।४/७८) से लकार के त्थान गे 
तस्‌" अदेश ओर कुटः प्रथमस्य डारौरसः” (२।८।८५) से तस्‌" के स्थान नें तै 
अदेश है / स्यत्तरी ल्तुटोः' (२ /? ।३३५) से तासि क्िकरण प्रत्यय होता है । इस सूत्र सै 
तास्‌“ के सकार का रेफादि रैण प्रत्यय परे होने परे लेपह्येतादै। देसे ली नि (रस्‌) 
प्रत्यय मे-कर्तारिः+ टेसे ही नित्य अधि-पर्वक इङ्‌ अध्ययने" (अदा) धातु से- 
अध्येतारौ, जष्येतारः। 

(२/ व्यतिरे । व्यति"अस्‌+लिट्‌ ! व्यति+^अस्‌+ल्। व्यति+अस्‌+इरेच्‌ / 
व्यति-अस्‌-+^रे । व्यति+^जण+रे । व्याति+०+~रे / व्यतिरे / 

यहा वि+अतिपूरवक अस भूवि" (अदा०प०) धातु से परोक्षे लिट्‌” (र १२ (९५) 
से लिट्‌" प्रत्यय है! विपृतसृजि०” (२३/७८) ते लकार के स्यान मे ल" अदेश 
लिटत्तन्नोरेशिरेच" (३८/८१) च क्न" के स्थान में इरे" अदेश ओर इरयो रे" 
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(६।४।७६/ से इरेदू" के स्थान ने रे" अदेश लेता है/ इस सूत्र ते अस्‌” के तकार 
का रेदि रे" प्रत्यय परे होने पर लोप होता है । ¶नसोरल्लोषः” (६ ८४ 12) से अत्‌" 
के अकारक श्री लोपदो जाता दै। 

ह-अदेशः- 


(३२) ह एति।५२। 

प०्वि०-हः १।१ एति ७।९। 

अनु०-अड्गस्य, सः, तासस्त्योरिति चानुवर्तते। लोप इति च 
नानुवर्तनीयम्‌ । | 

अन्वयः-तासस्त्योरडगयोः स एति हः । 

अर्थः- तासे रस्तेश्चाङ्गस्य सकारस्य स्थाने एकारादौ प्रत्यये परतो 
हकारादेशो भवति । 

उदा०-अहं कतहि । अहं सुखं व्यतिहे । 

उगायम्छिक7८ अर्थ (तासत्त्योः) तास्‌ ओर अस्ति=अस्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के 
(सः सकार के स्यान मे (एति) एकारादि त्यय परे होने प्रर (हः) हकारादेण होता है । 

उदा०-अह कति / गै कल करूगा । मह कुसं व्यतिहे / गै परस्पर सुसु्वक रहा । 

सिद्धि- (१/ कतहि । यल कङ्‌ करणेः (तना०उ०) धातु से पुकवत्‌ तुट्‌“ मत्पय 
है । तिफतसुन्ि०” (२ (४ /७८८) ठे लकार के स्थान गे ९द्‌" (उत्तमपुरुष एकवचन 
अवे है टित ऋत्मनेपदानां टेरे" (२।४।७९॥ से इट्‌ के टि-भाग (ह) को 
एकारादेश लेता है । स्यतासी त्लुटोः' (३ / २) से तात्‌” विकरण-प्रत्यय है । इत 
सूत्र ते तास्‌" के सक्र को एकारादि ए" प्रत्यय परे छने पर हकाददे् लेता है! 

(२ व्यतिहे । यषां वि+अति उप्पू अस भूवि" (अदा०प) धातु ते 
परोक्षे लिट्‌” (२/२ ।९९५/ से विद्‌ अत्यय दै / सूत्र-कारथ पर्ववत्‌ € । $नसोरल्लोषः” 
(६/८ 1228) से अस्‌" के अकारक भी लोपदले जाता है, 
लोपादेशः-- 


(३३) यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः।५३। 
प०विऽ-यि-इवर्णयोः ७।२ दीधी-वेव्योः ६।२। 
स०-यिषच इवर्णश्च तौ यीवर्णौ, तयोः यीवर्णयोः (इतरेतरयेोगहन्द्रः) 
यकारे कार उच्चारणार्थः । दीधीश्च वैवीश्च तौ दीधीवेव्यौ, तयोः -दीधविव्योः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
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अनु०-अड्गस्य, लोप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- दीधीवेव्योरडगयोर्यीवर्णयोर्लोपः। 


अर्थः-दीधीवेव्योरड्गयोर्यकारादाविकारादौ च प्रत्यये परतो लोपो 
भवति । 


उदा०- (दीघ्री) यकारादौ-आदीध्य गतः । आदीध्यते । इकारादौ- 
आदीधिता ¦ आदधीत । विवी) यकारादौ-अवेव्य गतः। आवेव्यते । 
इकारादौ-आवेविता ¡¦ अविवीत । 


आयशा खाॐ अर्व (दीधीवेव्योः) दीः केकी इन (अङ्गस्य) अङ्गो का 
कीकणयोः) यकाराहि ओौर इकारादि प्रत्यय परे छेते पर (लोपः) लोप होता है। 

उदा०- (दीष) यकारारि मे-जादीध्य गतः / वह प्रसिद्ध होकर गया । आदीध्यते। 
उसके दारा प्रविद द्आ जाता है । इकारादि मे-जदीक्विता । परति लोनेकाता । आदत । 
कहं अठि लोते। (किकी) यकारादि मे-जाकेव्य गतः / कह आकर गया। आऋकेव्यते। 
उसके द्वारा आया जातो है, इक्ारादि मे-जवेकित्ता। आनेवाता । आवेकीत / व्ह आये । 

लिद्धि- (2) आदीध्य । यषा आङ्‌-उपसणपुक्क दीश्ीडः दीप्तिदेवनयोः“ (अदा०अ०) 
धातु से समानकर्त्कयोः पर्वकाले" (२।४८/२४) से कत्वा" भत्यय ओर इतेके स्यान में 
समासेऽनमुपू्के क्त्वो ल्यप" (७१३७) से त्यप्‌" अगे है । इत सत्र से दीधी" के 
इकार का यकारादि ल्यप्‌ (य) म्रत्यय परे होने परं लोप्ता है। ठेस ही ¶िकीङ्‌ वेतिना 
त्रल्ये' (अदा०आ०/॥ धातु से-जवेव्य । 

(२ जारीध्यते । गहा आङ्‌-उप्स्गपुरवक पूर्वोक्त दी्षी" धातु से भाव-अर्य मे 
लट्‌" त्यय हे। श्रार्वषातरुके यक्‌” (२/०।१७) से धक्‌” व्िकिरण-प्रत्यय होता है, 
सत्र-कार्थ पूववत्‌ ठै/ देसे छी पूर्वोक्त केकी" धातु से-जावेव्यते। 

२) आदीधिता । यष्टा आङ्‌-उप्लगपूर्वक्र पुस्त दीधी धतु से ण्ठुल्त्चौः 
९ ९ २३/ ते त्रव्‌' प्रत्यय कै आरधिाुकस्येटुवनादेः“ (८ (२८२५ से तच" को 
द्डाणम होता है / पू्र-कर्य पकवत्‌ है। एते ही पू्वे्त किवी" धातु से-आवेविता / 

४ जादीधीत / यषा आङ्‌-उपसयपूरवक दीधी" धातु ठे किधिनिमन्तेणा०” 
(२ ।२ (2६९) से जड ' अत्यय है । विपतसूभि०“ (२ । ४८/७८ से तक्रार के स्थान रें 
त' अदेश है विडः सीयुट्‌" (३।४८९०२) से सीयुट्‌ ' ऊण ओर शुट्‌ तिथोः. 
(३ ( (९०८ से त ' करो चट्‌ अग्रम कोता हे । विडः सत्तोपोऽनन्त्यस्य” (८ ८२ (७५९ 
ठे ठकारं का लोप ढता है। इस सूत्र से दीधी" के इकार का इक्तारादि इय्‌" (सीयुट्‌) 
अत्यय परे होने पर लोपतः ङै। एसे दी केकी" धातु से-जाकेवीत। 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
इस्‌-आदेशः- 
(३४) सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्‌।५४। 
पण्वि०- सनि ७।१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदाम्‌ ६।३ 
अचः ६।१ इस्‌ १।१। 
स०-मीश्च माश्च धुश्च रभकच लभश्च शकश्च पतश्च पद्‌ च ते 
मीमाघुरभलभश्शकपतपदः, तेषाम्‌-मीमाघुरभलभशकपतपदाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, सीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मीमाघुरभलभशकपतपदामञ्डगानामऽचः सि सनि इप्‌ । 
अन्वयः-मीमाघुरभलभशकपतपदामञ्डगानामऽ्चः स्थाने सकारादौ 
सनि प्रत्यये परत इसादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 


वह हिंसा करना चाहता है । 
वह फकना चाहता है । 


वह मापना चाहता दै । 
वह मापना.८शब्द करना चाहता है । 
वह प्रदान करना चाहता है । 


वह दान करना चाहता है | 

वह धारण-पोषण करना चाहता है । 
वह आरम्भ करना चाहता है | 

वह प्राप्ते करना चाहता है । 

वह शक्त (समर्थ) होना चाहता है । 
वह गिरना चाहता है | 

वह चलना चाहता है । 
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आर्यश्मिषाॐ र्य (मीमा) मी, माः पु=धु-सज्ञक; रथ लभ एक) तदु एद 
इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (अचः) अच्‌ के स्यान में (चि) सकारदि (सति) सन्‌ अत्यय 
होने परर (इत्‌) इस्‌ आदेश होता है / 

उदा०-एउदाहरण ओर उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में तिता है। 

विदि-(2/ भित्सति । मीम्‌ । म्‌ इस्‌+स / वित्‌+^त । ित्‌-पित्‌+स । ०-मित्‌^स । 
मित्स+लदट्‌ । पित्सति । 

गहा भी लितायाम्‌' (क्रचा०्य०) ध से श्रातो; कर्मणः समानकरतकादिच्छायां 
कवा" (३।?।८) सै इच्छ-अर्थ मे भर्‌” मरत्यय है। इस सूत्र से फी" के अच्‌ ईकार के 
स्थान में सकारादि सन्‌" शत्यय प्रे होने पर इर्‌" अदे लेता है। कारादि पतम्‌ 
का तार्प्यं इडादि सन्‌" न लो/ सयडनेः" (६।१।९) पे द्वित्व ओर अते 
लोपोऽभ्यासस्य" (७८४५८) से अभ्यातत को तोप लेत &ै/ कः स्यार्धधातुके" 
(७ (५८/८९ ते इस्‌” के मकार करो तकारादे् ह्येता है। ठेसे ही प्र-उपसलगपुक्कर 
इमि अकेपणे" (स्वा०८०) धातु से-पमित्सति¢ भमा माने" (अदा०प०) धरतु से- 
मित्सति। भाङ्‌ माने (दि०्आ०) धातु से-मित्सते ८ मेङ्‌ प्रणिरानेः (भ्वा०जा०) 
धातु ते-अपमित्सते / गामादाग्रहणेष्वकिशिवः” इस परिभ ते भा” रूप तीनो धादगो 
क्रा ग्रहण क्रिया जाता है। इकाज्‌ दाने (जु०उ०) धां से-दित्सति। इधाम्‌ 
ध्ारणपोकणयोः” (जु०उ०) शतु से-धित्सति । 

(२ आरिप्सते । आङ्+रभू+सन्‌ । आ+ इर्‌ भूस । आ+र्‌ इणम्‌+स । 
आ+रिभ्‌-रिभू+मन्‌ । आ+०-रिभू+सन्‌ । आ+रिपू+स । आरिप्स+तदट्‌ / आरिप्ठते । 

या आङ्‌- उफतगर्वक्र ^रभ राभस्ये" (भ्वा८अ८) क्तु से प्रकवत्‌ सन्‌ * प्रत्यय 
है। दस सूत्र से रभ्‌" के अच्‌ (अ) के स्थान मे इत्‌ अपश टोता है। सको 
सयो णछीरन्ते चः (८ ।२।२९/ से इस्‌” के सकरार का लोप होता है। सरिचः 
(८।४,५०* से रभ्‌" के धकार को चर्‌ पकार होता है। अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७ ।२८/५८/ से अभ्या का लोप होता है/ टेरे ही इतलभर्‌ प्राप्तौ” (ध्वा०अ०) 
धातु से-अतिप्सते / शक्त शक्तौ" (प्वकाटप०) धातु से शक्षति / पत्तन गतौ" (भ्का८प०) 
धातु से-पित्सति / प्र-उपसगपूर्वक पद गतौ” (2००) धातु से. प्रपित्सति । 


ईत्‌-अददेशः- 
(३५) आपाज्ञप्यृधामीत्‌।५५। 
पण्वि०-आप्‌-ज्ञपि-ऋधाम्‌ ६।३ ईत्‌ १।१। 
स०-आप्‌ च ज्ञपिश्च ऋध्‌ च ते-आपूज्प्युधः, तेषःम्‌-अपूङ्ञप्ययाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 


३७० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-अड्गस्य, अचः, सि, सनीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आपुज्ञप्यधामऽ्डगानामऽचः सि सनि ईत्‌ । 
अर्थः-आपूज्ञपयुधामऽद्गानामञचः स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत 
ईकारादेश्नो भवति । 


उदा०- (आप्‌) स ईप्सति। ज्ञपि) स जीप्सति। (ऋष्‌) स 
ई््मति | 


आर्यभ7षाः अर्थ- (आपूलप्यधाम्‌) आप्‌ जपि. ऋध्‌ इन (अद्गानाम्‌) अङ्गो 
के (अचः) अच्‌ के स्थान में (ति) सकारादि (करति) सन्‌ प्रत्यय परे होते पर (त्‌) 
ईकारादेएट लेता है । 

उदा०- (आपृ स ईप्सति। क्छ आप्त करना चाहता है । (सिपि स कतीप्सति । 
क्ह मारना चाहता है । (ष्‌) स ई्ततति। वह क्ठना चाहता दै / 

सिद्धि- (९) ईप्सति । आप्‌+सन्‌ । आपूस । आ+प्ल-प्य । आ+ प्स / इन / 
इप्स+लट्‌ । ईप्तति। 

यहा (आप्त व्याप्तौ" (त्वापः) धातु ठे श्रातो; कर्मणः समानकत्किदिच्छयां 
का" (२ ।४।८) से इच्छा अथ मे सन्‌ ' प्रत्यय है । अजादेर्दितीयस्य' (६ 1११२) के तियय 
से द्वितीय एकच्‌ अवयव (प्स-प्ल) को द्वित्व होता है । अक्र लोपोऽभ्यासस्य" (८ । ४ ।५८॥ 
ते अध्यास (प्स) कालोप लेत दहै। इस पत्र ते आप्‌" के अध्‌ (आ) को इकारादेश 
हेता है, 

(२ जीप्ति । जा+णिच्‌ । जा^पुक्‌+ई । जप । जप्‌+ह+सन्‌ । जप्‌+०+सन्‌ । 
जञप्स्‌-जप्त । ०+जंप्स । जीप्त^तट्‌ ‹ प्ति । 

यहां प्रधम शा अवबोधने (क्रया०उ०) धरतु से हतृमति च (२८।२६॥ ते 
हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌" प्रत्यय ह । अर्तिहीव्ली०" (७/२ ।३६/ से दृक्‌" आगम होता हे । 
भारणत्तोफणनिशामनेषु ला" (भ्वादि-गणसूत्र) ते इसकी मित्‌ संजा होकर भिता हस्वः" 
(६ (४८/९२) से हस्व होता है (ज्ञपि) । तत्यश्चात्‌ जपि" धातु से पुकवेत्‌ सन्‌" त्यथ 
णेरनिटि" (६१४८१५१) से णिच्‌ का तोप लेता है । परय्ञेः" (६ /।९/ से स्स्‌ ' को 
हित् ओर अत्र लोपोऽभ्यासस्य" (७ । ४८/५८) से अभ्यास (चप्ल्‌) का लोप होता है । इत 
सूत्रसे प्सू" के अष्‌ को इकारादेश होता है, 

(९ ईत्सिति / यला ऋष्व कद्ध" (2०२० धात से ए्ववत्‌ सन्‌ ” अत्यय है । इत 
सूत्रसे छछू" के अच्‌ (र) को इकारादेशः रण्‌ रपरः” (१ ।१।५ परे रप्रत्व ओर 
सवरि चः (८४५५) से धकार करो चर्‌ तकार होता है। मेष कार्यं इप्सति' के 
समामे डे / 
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इत्‌-आदेशश्च- 


(३६) दम्भ इच्च ।५६। 

पण०विऽ-दम्भः ६।१ इत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अङ्गस्य, अचः, सि, सनि, ईदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दम्भोऽङगस्याऽ्चः सि सनि इत्‌, ईच्च । 

अर्थः-दम्भोऽड्गस्याऽचः स्थाने सकारादौ सनि प्रत्यये परत इकारदेश 
ईकारादेशश्च भवति । 

उदा०-स धिप्सति, धीप्सति | 

आयि षाः अर्व (दम्भः दम्भ्‌ इत (अङ्यत्य) अङ्ग के (अघः) अच्‌ के 


स्थान में (चि) सकारादि (तनि) सन्‌ त्यय परे लेने षर (इत्‌) इकारादेश (च) ओर 
(इत्‌) इकारादे् लेता £ै। 

उदा धिप्यतिः धीप्तति । कह ठगना चाहता दै । 

सिद्धि-धिष्ठति । दमभूनतत्‌ । दभू+स । दस्‌-दभूस / ०+दभृर । भृत । धिभृत । 
धिएस । धिप्त-^लट्‌ / धिप्सति । 

यहा दम्भ दम्भने' (स्वा८१०,) धाद चे धातोः कर्मणः समानकर्त्कादिच्छाया का" 
(२ ?/८/ से इच्छा-अर्ध मे तन्‌ ' प्रत्यय है। हलन्ताच्च" (१।२९०) ते पन्‌" को 
किद्वत्‌ लेकर (अनिक्त हल उवद्ायाः क्ङिति" (६ ८४।२४) से अनुताधिक (न्‌) का 
लोप होता है। चर्यडोः“ (६ ¢ ।९,) से धातु को द्वित्व ठोकर अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७ ।१५८/ से अभ्यास का लोप होता ्ै। इस सूत्र ते दम्भ्‌" के अच्‌ (अ) को 
इकारादेशट लेता टै । एकाचो वशो भक्‌ ज्शन्तस्य स्ध्वोः" (८।२।२७) से दम्भ्‌" के 
जश्‌ दकार को भष्‌ धकार ओर छखरि च" (८12८1 ८) से दम्भ्‌" के भकार को चर्‌ 
पकारादेश होता है। किकल्प-पक गें इकारादेण होता दै-धीप्सत्ि। 


गुणविकल्पः- 

(३७) मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा ।५७। 
परवि०-मुचः ६।१ अकर्मकस्य ६ ।१ गरुणः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
स०-न विद्यते कर्म यस्य सः-अकर्मकः, तस्य-अकर्मकस्य 

(बहु्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, सि, सनीति चानुवर्तति । 
अन्वयः-अकर्मकस्य मुचोऽडगस्य सि सनि वा गुणः । 
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अर्थः-अकर्मकस्य मुचोऽ्डगस्य सकारादौ सनि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
गुणो भवति । 


उदा०- मोक्षते वत्सः स्वयमेव । मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव । 

आयि काः अर्य-(अकर्मकस्य) अक्क (गुचः) मुच्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग 
को (पि सकारादि (तनि) सत्‌ प्रत्यय परे होने प्र (का) विकल्प से (णः) गुण लेता है / 

उदा०- मोक्षते वत्स; स्वयमेव. मुमुक्षते कत्सः स्वयमेव / बछ्ड़ा स्वय ही बन्धन 
छटा) ठे दृटना चेष्टता है । 

सिदि- मोक्षते । या शुच मोचने (तुप०) धातु ते श्रातो; कर्मणः 
समानकर्कादिच्छया वा“ (२ ।१।७) से भन्‌” प्रत्यय है । इस पत्र से इस अकर्मक भृच" 
धातु को तकार सन्‌" अत्यय परे होने एर गृण (ओ) लेता है गुणप मे अत्र 
लो फेऽभ्याच्स्य" (७ ८८/५८) से अभ्यात का त्कोप लो जाता है । हतन्ताच्च" (१/२ /०) 
से गलादि तम्‌" अत्यय के ङिद्वत्‌ होने ते कडिति च" (१/१ /५) ते गुण प्रतिषेध प्राप्त 
था/ चोः कुः“ (८ /२/३०) से मुद्‌" के चकार करो कवर्ग ककार ओर -अदिशप्रत्यययोः" 
(८ । (५९, ते षत्व लोतः है । विकल्प मे-मूमुते / यहा अभ्यास का लोप नटी ह / 
गुणप मेही अभ्यास का लोप होता है । 

मोक्षते क्त्सः स्वयमेव ओर मते वत्सः स्वयमेव, ये कर्गत्वाच्य के प्रोग 
दै क्योकि कमकिरत्रवाच्य मेही शुच्‌" धातु अकर्मक होती है। कर्मवत्‌ कर्मणः तुल्यक्रियः" 
(२ ।९।८७) से केमविद्भाव होकर भ्रावकर्मणोः" (१ 1२/०२) से कर्मवाच्य मे आत्मेपदं 
होता है ८ विण्‌ भावकर्मणोः“ (३ 1१/६७ से कर्मवाच्य मे यक्‌“ किकरण-मरत्यय प्रप्त 
है अतः का०- श्रूषाकर्म-किरादि- सना चान्यत्रात्मनेवदात्‌" (महा० ३ ।१ (८७) से सन्‌ मे 
आत्पनेप़द को छोड़कर यकु चिण्‌ ओर चिणवदृभाव का मरतिषेध होता है/ 


{अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌) 
अभ्यासस्य लोपः- 
(१) अत्र लोपोऽभ्यासस्य ।५८ | 

पण्वि०-अत्र अव्ययपदम्‌, लोपः १।१ अभ्यासस्य ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अत्राऽ्डगस्याऽभ्यासस्य लोपः । 

अर्थः-अक्र- सनि मीमाधुरभलभशकपतपदमच इस्‌ (७ । ४ ।५.४) 
इत्यारभ्य मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा" (७ ।४ (५७) इत्यत्र पर्यन्तम्‌ 
अद्गस्याऽभ्यासस्य लोपो भवति । 
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उदा०-स मित्सति ! मोक्षते वत्सः स्वयमेव । 
उआर्यभि7 फा अर्व (उग्र) यषा अत्‌ सनि मीमापुरभलभश्रकपतपदमच इसु" 
(७ /८।५ ४ से लेकर शरुचोऽकमकिस्य गरुणो वा” (७ ।४ ।५७) इत सत्र तक (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (अभ्यातत्य) अभ्यास का (लयः) लोप टोता है 
उकाण-त म्रत्सति। कह मापना चाहता दै। मोक्षते वत्सः स्वयमेव इत्यारि 
उदाहरण है, । 


विदि-मित्सति अटि पदो की भिद्धि उक्त प्रकरण मेः यथास्थान लिखी गई है। 
उमये अभ्यास का लोप स्पष्ट है। 


हस्वादेशः- 


(२) हस्वः ।५६। 

वि०-हस्वः १।१। 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अड्गस्याऽ्भ्यासस्य हस्वः । 

अर्थः-अड्गस्याऽभ्यासस्य हस्वादेशो भवति । 

उदा०-स इुढौकिषते। स तुत्रौीकिषते। स इुढौके। स तुत्रौके। 
सोष्डुढीकत्‌ । सोऽतुत्रौकत्‌ | 

आर्यता अर्थ (अङ्रास्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (हस्वः) 
स्वादे लोतो है । 

उदा०~स इढौकिकते । कह गमन करना चाहता है । त वुतौकिषते। वह गमन 
करना चाहता है / स इढौके ¢ उसने गमन किया८ स वुत्रौके। उसमे गमन करिया, 
सोऽनौकत्‌ / उसने गमन कराया / सोऽतुतरौकत्‌ । उतने गमने कराया 

तिद्धि- (९ इढौकिषते । यष्टा नौकर गतौ” (भ्वाण्) धातु से श्रातो; कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छायां वा" (३/2 /७) से इच्छन -अर्थ मेः सन्‌" प्रत्यय है / चनुय्डयेः” 
(६ /१।९ मरे थतु को हत्व होता है। पएकिभ्यासः” (६ ।१।४) से द्विस्क्त मे पूर्वभाग 
की अभ्यात सन्ना है। इस सूत्र से अभ्यास (ढौकूर्‌) को हस्वादेश होता ठै-दक्‌र्‌ । 
हत्यादि शेवः” (७ ।४।६०) मे अभ्यात का आहि छल्‌ (दभु) शेव रहकर अभ्यासे चर्व 
(८ (५ ४) सै अभ्यास के अल्‌ ठकार को जग्‌ जकारादेश होता है । देते ही चौक गतौ 
(भ्वा०आ०,) धातु ठे-तुत्रौकिषते । 

(२ इढौके / यहा नीक्‌ गतौ" (भ्व०अ7८/ धातु ते शये लिट्‌" (२ ।२ (१५) 
ते लिट्‌“ प्रत्यय है । लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ १/८) से धाद को द्वित्व छता दै 
अभ्यास-कर्य पुकवत्‌ है । देते ही रौक्र" धातु से-तुत्रौके । 
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(२७ जडुलौकठ्‌ । फा प्रथम दीक" धातु ते हेतुमति च" (२ १९/२६) से णिच्‌” 
प्रत्यय ओर पश्चात्‌ णिजन्त ढकि" धातु से लुड्‌ ' प्रत्यय है / णिधचिष्सुभ्यः कर्तरि चट्‌" 
(९ १।४८) ते च्लि" के स्थाने मेः चल्‌“ अदेश है। चदि" (६१/४२ से धातु को 
द्वित्व लेता है। अभ्यास-रकर्य एकवत्‌ है । 


आदिहलः शेषत्वम्‌- 
(३) हलादिः शेषः ।६०। 
प०वि०-हल्‌ १।१ आदिः १।१ शेषः १।१। 
अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्येत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अड्गस्याऽभ्यासस्याऽपदिर्हल्‌ शेषः । 


अर्थः-अडगस्याऽभ्यासस्याऽष्दिर्हल्‌ शेषो भवति, अन्यो हत्‌ च 
लुप्यते । 


उदा०-स जग्लौ । स मम्तौ। स पपाच । स पपाठ । आट, आटतुः, 
आट; । 

उआयभि7खाॐ अर्य- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यातस्य) अभ्यातत को (आदिः) 
आमि (हल्‌) हल्‌ कर्ण (शिषः) शेष षता है ओर अन्य हलमात्र का लोप हो जाता है। 

उदा०-त जग्लौ उमे ग्लानि की / स मम्लौ । उसमे ग्लाति की / स पपाच 
उसने परकाया। त पपाठ / उलने पठा / आट। उतने अटन श्रमण) किया। आटुः । 
उन दोन ने अटने किया/ आदुः उन सक ने अटनं किया। अटन=श्रयण। 

सिद्धि-जय्तलौ । यां ¶तै हर्वक्षये" (भ्वाछप०) शाद से धरोक्षे विट्‌" (१२९१५) 
से लिट्‌" प्रत्यय €ै/ तिपृतसन्नि०' (२ । /७८) से लकार के स्थान ग तिप्‌" अदेश, 
पररत्मैपदाना णल०” (३।४८,८२) ठे तिप्‌" के त्थान मै णल्‌" अदेश ओर 
आतज णलः" (७/३) ते णल्‌ के त्थान ने ओः अदेश है। लिटि 
क्षातोरनभ्यासस्य" (६ ¢ /८/ ते धतु को द्वित्व होता है-ग्तरा-ग्लाभअ। इस सूकर से 
अभ्यास का आदिम हल्‌ शू” शेष रहता है अन्य हल्‌ (ल्‌) का लेप हो जाता ठै! आ 
अच्‌" शेम रहा हठा है। गा~ग्ल+अ। इत स्थिति मे शहस्वः' (८।४।५९) ते 
अभ्यास को हत्व (9, होता है । कुलोशूः" (७।४/६२ से अभ्यास-गक्र को चर्व्य 
ककारादेश छता ह । म्लै हर्षक्षये" (भ्वा०प०) धु से-मम्ले । एसे ही इपचष्‌ पाके" 
(ध्का०८८/) शतु से-फफच /। षठ व्यक्तायां काचि" (ध्वएपट) धातु से-पणठ। अट ग्रत" 
(भ्वा०प०/ धातु से-जट, जारतु, अः । 
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रयः शेषत्वम्‌- 
(४) शर्पूर्वाः खयः ।६१। 
पश्वि०-सरूर्वाः १।३ खयः १।३। 
स०-शर्‌ पूर्वो येषां ते शर्पूर्वाः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, शेष इति चानुवतति । 
अन्वयः-अङ्ास्याऽभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शेषाः । 
अर्थः-अङ्गस्याऽभ्यासस्य ये शपूर्वाः खयो वर्णास्तित्र खयः शेषा 
भवन्ति, न तु शरः। 
उदा०-स चुष्च्योतिषति ! स तिष्ठासति । स पिस्पन्दिषते | 
उआर्यमराखःा ड अर्य- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अष्यातत्य) अभ्यास के के (दर्वाः) 
शर्‌पुर्वकि (लयः) खय्‌ वर्ण है उनमें (लयः) ल्‌ वर्ण (शेः) ण रहते हैः खर्‌ कर्ग नही । 


उक०-स चृष्व्योतिषति । कह सीना चाहता है । स तिष्छाठति/ कह ठहरा 
चाहता ह । स पिस्पन्दिवते। क्ट कुछ चलना चाहता है। 


विद्धि- चश्च्योतिषति । यल शच्ुतिर्‌ भरणे" (भ्वा८१०) धातु ठे पूर्ववत्‌ सन्‌ 
त्यय है ठन्ेयढ्मेः" (६ (९/९ से धा को द्वित्व होता है, इतके शर्की अभ्यात 
(श्च्युत्‌) का खय्‌ वर्णं च्‌" शेए रहता कै ह्लादि शेषः (६ । ८/०) ते प्राप्त आदि हत्‌ 
शकर शेष नहीं रहता € ‹ चू-च्योतिष। वुश्च्योतिष+तट्‌ / चंशटच्योतिमति। टस ही 
ष्ठा गतिनित्रतौ' (स्था) (भ्कटप) धातु से-तिष्छासति / तन्यतः' (८/४ ७९) से 
अभ्याल-अकार को इकारा होता है । स्यदि किञ्चिच्चलने' (भ्वा०अ7०) धातु 
ते-प्िस्पन्दिषते । इदितो तम्‌ धातोः“ (७ ८४/५८) से धातु को नुम्‌ आम हेता है / 
चु-अदेशः- 

(५) कुहोश्चुः ।६२। 

पण्वि०-कृहोः ६।२ चुः १।१। 

स०-कृष्च ह्‌ च तौ कहौ, तयोः-कृहोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अडगस्याऽभ्यासस्य कुहोश्चुः । 

अर्थः-अड्गस्याऽभ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य च स्थाने चवगदिशो 
भवति। 
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उदा०- (कवर्गः) कु-स चकारं । खन्‌-स चखान ¦ गमू्‌-स जगाम । 
अद्‌ (घस्ल)-स जघास । (हकारः) हन्‌-स जघान । ह-स जहार 
ओहाक्‌-स जहौ । 

उआर्यशराखा अर्य- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास के (कुटो) 
कवर्ग ओर ठकार के स्यान मे (चुः चकग आदेश होता है । 

उदा०- (कवर्ग) कृ-स चकार / उसने किया / खनसे च्सान । उस्ने अक्यारण 
किया, लोदा। गमृ-स जगम । कह गया । अद्‌ (धस्त )-स जघास । उतने भक्षण किया 
खाया! (लकार) हन्-स जघान । उसने हिता८गति की । ह-स जहार । उसने हरण 
किया, चृरया । ओेह्यक-स जलौ / उसने त्याग दिया, छोड दिया। 

लिद्धि- च्कार । यहां कम्‌ करणे" (तना०अ०) धात से येके लिट्‌" (३/२ ।९९५॥ 
से लिट्‌” प्रत्यय है। तिपतसुनि०” (?।८/७८) से तकार के त्थान मे तिपू" अदेश 
ओर परस्मैपदानां गल” (5 ।/४८/८र) ते तिप्‌ के स्थान मे णल्‌" अदेश है। लिटि 
धातोरनभ्यासस्य" (६ /? (८) से धातु को द्वित्व होता है-कृन्क+अ। इस पत्र से 
अभ्याल-ककार को चवर्ग चकारादेश लेता है अरत" (७।४/६६) से ऋकार को 
अकार आदेश होत है। एषे ली खनु जक्दारणे" (भ्वा८प८) धतु से-क्खाने । यहा 
खकार को च्व्ग छकार ओर इसे भ्याते चर्च" (८ /४८।५४) ते चर्‌ चकार टोता है । 
भ्त गतैः (भ्वा०प०) धातु से-जमाम । अद भक्षणे“ (अदा८प०) धातु से-जघास । 
लिस्वन्तरस्याम्‌" से अद्‌ के स्थाने में घस्त्र आदे होता है । हन लिता गत्योः” (अदा८प०/ 
धातु से- जेधान / ङ हरणे” (भका०उ०/ धातु से- जहार । ओहाक्‌ त्यागे {ल (णप) 
धातु से-जहौ । यहा हकार को चवर्ग कार ओर अभ्यासे चर्च (८ (८/५ ४) से जकार 
को जश्‌ जकार होता है) 


चु-आदेशप्रतिषेधः- 
(६) न कवतेर्यडि।६३। 


पेण्वि०-न अव्ययपदम्‌, कवते: ६।१ यङि ७।९। 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यास्सस्य, चुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कवतेरद्गस्याऽभ्यासस्य यडिः चुर्न । 
अर्थः-कवतेरडगस्याऽभ्यासस्य यड प्रत्यये परतश्चवगदिशो न भवति । 
उदा०-कोकूयते उष्ट्‌: । कोकूयते खरः। 
अअर्यभि ख अर्थ- (कवतेः) कवति=कू इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (डि) यङ्‌ अत्यय एरे छने पर (चुः) चक्ग-आदेढ् (न) नही हेता है! 
उदा०- कोकूयते उद्रः । ऊट पनः -पुनः^अधिक शब्द विशेष करता है । कोकूयते 
खटः । राधा पुनः -फुनःअधिक शब्द विषे करता है । 
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सिद्धि-कोकूवते / य्टां कुङ्‌ शब्दार्थः“ (भ्वा०आ०) धातु से धातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यङ््‌' (३ /९।२२/ से पङ्‌" प्रत्यय है/ (तनूयडोः” (६ ।९/९/ से धतु 
को द्वित्व लेता है। इससे अभ्यास-ककार को चर्वणं अदेश करा प्रतिषेध हेता है, 
कृशरः” (& । ४४/६२) ठे चवर्ग अदे प्राप्त धा। अकुत्सार्वधारकेयोः' (७ (४ (२५ 
से कू" को कीर्घ ओैर शरणो यङ्लुकोः” (७।४/८२) से अभ्यास को गुण (ओ) लेता है । 

विशोक सूत्रपाठ मे कवि" मे शप्‌-विकरण का निर्देश होने से कूड्‌ शब्दः 
(तुआ) ओर कु छन्द" (अदा०२०) धातु का ग्रहण नही किया जाता हे । 
चु-आदेशप्रतिषेधः- 

(७) कृषेश्छन्दसि ।६४। 

पण०्वि०-कृषेः ६।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, चुः, न, यङीति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि कृषेरड्स्याऽभ्यासस्य यडि चरन । 

अर्थः-छन्दसि विषे कृषेरड्गस्याऽभ्यासस्य यडि प्रत्यये परतश्च- 
वगदिश्षो न भवति । 

उदा०-करीकृष्यते सज्ञकूणपः । 

अर्यमा काह अर्थ (छन्दति) केदविषय मे (क्षेः) कणि इस (अङगस्य 
अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (डि) यड्‌ प्रत्यय प्ररे छोने पर (चुः) चवर्ग अदेश 
(न) नर्छी होता है। 

उदा०-करीकृष्यते यज्लकुणपः / यज्ञ का माक पुनः -पृतः८~अधिक आक्रष्ट करता है । 

चिद्धि-करीकरव्यते # यहां कृव विलेसमे' (भ्वाठप०) शतु से श्रातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यङ" (२।।२२) से पड" प्रत्यय है । भन्यङेः" (६ ।४।९) से 
धातु को द्वित्व होता है। इत सूत्र से कृम्‌" धातु के अभ्यास को चवर्गे अदेश का प्रतिषेध 
हेता है। कुहोश्चुः" (७ ४८/६२) ते चवर्ग आदेश प्राप्त शा। 


निपातनम्‌- 

(ख) दाधर्तिदर्धर्तिदर्धर्षिवोभूतुतेतिक्तेऽलर्ष्यपिनीफणत्‌सस- 
निष्यदत्‌करिक्रत्‌कनिक्रदद्‌भरिभ्रद्दविध्यतो दविद्युतत्‌ 
तरित्रेतःसरीसृपतवरीवृजनमर्मृज्यागनीगन्तीति च।६५। 
पण्वि०- दाधर्ति-दधर्ति-दर्धर्षि-बोभूतु-तेतिक्ते-अतर्षि-आपनी- 

फणत्‌-संसनिष्यदत्‌-करिक्रत्‌-कनिक्रदत्‌-भरिभ्रत्‌-दविध्वतः-दविद्युतत्‌- 
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तरित्रत्त--सरीसूृपततम्‌-वरीवृजत्‌-मर्मुज्य-आगनीगन्ति १।१ इति अव्ययपदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-दाधर्तिक्च दर्धर्तिश्च दधर्षिश्च बोभूतुश्च तेतिक्तेक्च अलर्षि्च 
आपनीफ़णच्च संसनिष्यदच्च, करिक्रच्च दविद्ुतच्च तरित्रतश्च सरीसृपतं 
च वरीवृजच्च मर्मज्यं च आगनीगन्ति च एतेषां समाहारः-दार्धरति°आगनी- 
गन्ति (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-छन्दसीत्यनुकतति । 

अन्वयः-छन्दसि दाधर्तिण्आगनीगन्तीति च निपातनम्‌। 

अर्थः- छन्दसि विषये दाधर्ति, दर्धर्ति, दर्धर्षि, बोभूतु, तितिक्ते, 


अलर्षि, आपनीफणत्‌, संसनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌, कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌, दविध्यतः, 
दविद्युतत्‌, तरित्रतः, सरीसृपतम्‌, वरीवृजत्‌, मर्मृज्य, आगनीगन्तीत्येतानि 
अष्टादश्च शब्दरूपाणि च निपात्यते । उदाहरणम्‌ 


वह पुनः -पुनः^अधिक होवे । 


(५) वह पुनः-पुनः८अधिक तीक्ष्ण करता ह । 
(६) वह प्राप्त करता है । 
(७) वह पुनः-पुनः८अधिक अगमन 


करताहै। 

वेह मिलकर प्रसरवित होता हज, 
प्रवाहित होता हआ । 

वह पुनः-पुनः.८अधिक करता हभ । 


(८) संसनिष्यदत्‌ | संसनिष्यदत्‌ 


(९) केचित्‌ ॥ 
(ऋ० १।१३१।२) 
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(९०) करकरिदेत्‌ । कर्त वह आहन रोदन करता हुआ । 
(ऋ० १।९२८ ।३) 
(११) भरिभ्रत्‌ | भरिभ्रत्‌ वह पुनः-पुनः८अधिक धारण-पोषण 
(ऋ० १०।४५ ।७) | करता हू । 


(१२) दविध्वतः | दविष्ठतो एमयः सूर्यस्य | नष्ट करनेवाले की । 
क्र० ४।१३।४। 
(१३) दविद्युतत्‌ | दविद्युतत्‌ वह पुनः-पुनः८^अधिक प्रदीप्त होता 


(ऋ० ६।१६ ।४५५) | हआ । 
(१४) तरित्रतः | सहोर्जा तरित्रतः |उस्‌ पुनः-पुनः८अधिक तैरते हुये का । 


(ऋ० ४ {४०।३) 
(९५) सरीपरृपतम्‌ | सरीपृपतम्‌ उस पुनः-पुनः८८अधिक सर्पण 
करनेवाले को । 
(१६) वरीवृजत्‌ | वरीवृजत्‌ वह पुनः-पुनः.८^अधिक वर्जन 
(ऋ० ७।२४ ।४) | (निषेध) करता हुञा | 
(१७) मरमुज्य | मर्मृज्य उसने पुनः-पुनः८अधिक शुद्धि की । 


(१८) आगनीगन्ति | वक्ष्यन्त वेदा- वे आगमन करते रँ, अति हैँ । 
गनीगन्ति कर्णम्‌ 
(ऋ० ६।७५।३)} 
अर्य भि7काॐ अर्य (छन्दति केदंविणय मे (दाधर्ति) दर्तिं दर्तिं दर्धर्षि 
कभु तेतिक्ते अलर्षि आपनीफणत्‌ स्तिष्यवत्‌ करिक्रतु कनिकरदतु भरिभ्रत्‌ दविध्वतः, 
दविद्युतत्‌, तरित्रतः, सरीमपतेमूः करजः मर्ज्यः आगनीयन्ति (इति) ये अखारह शब्द 
(च) भी निपातित है। 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थं सतकृत-भाग मे लिखा है। 
सिद्धि-(2/ दाधर्ति / यहा श्र धारणे. (भ्वा०उ०}, शङ्‌ अवस्थाने" (तुण्जा०/ 
श्रङ जवध्वतने' (भ्वाण्या०) इन धातुर्ओे पे प्रथम हतुमति च' (२ /१।३६/ से णिच्‌" 
त्यय है कर्तरि शप" (5 1१ ८६८) से ण्‌ तिकरण-परत्यय ओर शूलं छन्दकति" 
^ (५७२) से श्‌" को श्तु ओैर श्लौ" (६१०) से धातु को द्ित्व लेता टै! 
निपातन पे णिच्‌ कालोप ओर अभ्या करो दीर्घदलोताङै। 
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अथवा-पुकोक्त श्रम्‌” आदि -धाुओें से यष प्रथम पूर्ववत्‌ णिच" प्रत्यय है। इन 
धातुजं के णिजन्त मे अनेकाच्‌ होने से श्रातोरेकाचो हलादेः कियासमभिहारे यङ्‌" 
(३ /९।२२ ते ङ्‌” अत्यय प्राप्त नही है अतः पह निपतमे से होता है । उपधा स्वत्व 
भी निगरतित है । बहलं छन्वलि" (२।२८,७६) से थङ्‌' का हुक्‌ होता है । णेरनिटि" 
(६ । ४८/५१) से णिच्‌ का लोप ओर धी्षोऽकितः“ (७ (४८/८२) से अभ्यासं को दीर्घ 
होता है। 

(२७ दर्धर्ठि। गहा पूर्वोन्त श्रम्‌” आरि धातुओं से पूर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय ओर 
शप्‌* को' श्तु“ आदेश है । अभ्यात्त को हक” अणम्‌ ओर णिच्‌" प्रत्यय का लोए निपतन 
से होता है । सिए" मत्यय मे-दर्षर्षि / यङ्ुक्‌ पण मे दीर्घोऽकितः" (७ १४१८२) प्राप्त 
अभ्यास दीर्घत्व का अभाव निपातित है । 

(२ नोभ । यहा भरू कत्तायाम्‌* धातु से पथम पर्ववत्‌ धङ्‌” प्रत्यय ओर इसका 
तम्‌ है लोट्‌ च" (२ २ /४६२ से लोट्‌“ भत्ययः लकार के स्थान मे तिप्‌" अदेण ओर 
एर” (२। ४८/८६ से इकार को उकार आदेश है! चकरितं च" (अदादि गणसूत्र) से 
यङ्‌ तुगन्त धातु अदाक्िगिण के अन्तरगत होती है / अतः दिपभ्तिभ्यः शय" (२४७२) 
से श्‌" का लुक्‌ होता है। शर्वधा्रकार्धधातुकयोः“ (७ /२ ८४] ने पराप्त इगन्ते 
लक्षण गुण का अभावं तिपातित है) 

ॐ तेतिक्ते । यहा तिज निशाने" (भ्वा०आ०) धातु से पुर्ववत्‌ गड प्रत्यय 
ओर इतका तुक्‌ होता डँ । यड्‌ के डित्‌ होने से अृदात्तडित आत्मनेपदम्‌" (8 ।३ १२ 
से आत्मनेपद श्िद्ध है पतेः आत्मनेपदं किपातन से यह जापकं होता है कि अन्यत्र ग्रङ्‌ 
लुगन्त धातु से आत्मनेपद नरी हेता है / चोः कुः” (८ /२/२०) ते तिर्‌" के जकार को 
कर्व गकार ओर सरि च" (८८/५४) ते गकार को चर्‌ ककार होता है, 

(4 अलर्षि । ग्ला छ गतौ (जुट) धा दे लिट्‌" प्रत्यय ओर लकार के 
स्थान मे तिपू" अदेश है! जुहोत्यादिभ्यः सुः” (२।४८८७५) से शष्‌ को श्तु ओर 
श्लौ” (६? (4) से धातु करो द्वित्व लेता दै। ऋ-ऋ+ति । रत्‌” (७।४।६६॥ से 
अभ्याल-छकार को अकारादेशु उरण्‌ रप्र” (¢ १ (५९ से रप्रत्व (अर्‌) शेता है । 
इल अभ्यात के रेफ़ को निपतन से लत्व होता है/ शत्गादिः शेवः” (७ (४८/६०) से 
आदत्‌ का ्रेषत्व नटी होता ₹ै । सर्वधात्कार्धधातुकयोः" (७।३।८२) से कछ” को 
गृण ओर आदेशग्रत्यययोः” (८ (२ ।५९,) से कत्व होता दै । अतिीपेपत्योस्व' ((४ (२ (७७) 
से प्राप्त अभ्यास की इत्व निपातन से नही होता है! 

(६/ जाएकीफणत्‌ । यषां आङ्‌ उपसर्पर्वक फण गतौ" धातु से पर्ववत्‌ थङ्‌" 
अत्यय ओर स्सकरा दुक्‌ होता &। पुनः यङ्तुगन्त धातु से लट्‌" अत्यय ओर लटः 
शातशानचा०” (२१२१२४१ मे तद्‌“ के स्याने मे शत" आदेश है । आप-पणू+शत / 
आप नीक्‌-फण्‌~अत्‌ / आपनीफणत्‌ / इस सूत्र से अभ्यास को भक्‌ ' आगम निपातित है । 
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(७ ससनिष्यदत्‌ । यष्टा सम्‌-उप्सगपुर्गक श्यन्न प्रसरकणे" (भवा०आ०) धातु से 
र्वेकत्‌ धङ्‌ ' प्रत्यय ओर इसका दुक्‌ है । पृनः यङ्लुगन्त धातु से पुववित्‌ शत” अत्यय है । 
सरू+स-स्यन्द्‌+ शात । सय्‌+निक्‌-ष्यद्‌-अत्‌ । सनिष्यदत्‌ / अभ्यास को तिक्‌" आगम 
ओर धास्थ सकार को पत्य निपातित है । अनिदितां हल उयक्षायाः न्डिति' (६ । ४८२२८) 
से अनुमाठिक (2) का कोप होता है। 

{८) करिकर । यहां कज करणे" (तना०२०। धातु से पूर्ववत्‌ यङ्‌" प्रत्यय ओर 
इका लुक्‌ हेता है / पुनः यद्ूलृगन्त धातु से पूर्ववत्‌ त्र अत्यय है। कृ-क्त । 
कटू+कृ+अत्‌। क रिक्‌-कर^अत्‌ / करटिक+अत्‌ । करिक्रत्‌ । अभ्यास को रिक्‌" आगरम 
ओर कीशः” (७ /*/६२/) से प्रप्त चत्व का अभाव तिफातित है / 

(६/ कनिक्रदत्‌ / टां क्रदि जाह्ाने रोदने च” (भ्वा८८०) धातु तै द्‌ * प्रत्यय, 
स्ति" के स्यान मे अङ्' अदेशः धातुं को ित्कु अध्यात को चुत्व को अभाव ओर तिक्‌“ 
आगम निप्रातित ठै। 

(९० भरिग्रत्‌ । यष्टा इक्रज शारणपोषणयोः“ (जुउ०) धातु चै पुर्ववत्‌ यङ्‌" 
मरत्यय ओर इसका लुक्‌ है । प्रन: यङ्लुगन्त धातु से पूर्ववत्‌ शत ' अत्यय है । अभ्यास को 
रिक्‌" आगम निपातितं है/ अभ्यासे चर्च (८ । ४/५ ४) प्रप्त अभ्यास-जरत्यं की 
अभाव ओर श्रजामित" (७/८ (७६) से आ्राप्त अभ्यास को इत्त्व काः अभाव भी निपातित है / 

(९९) दविध्वतः । यहा श हिकायाम्‌" (भ्वाण्प) धातु से पूर्ववत्‌ यङ्‌ प्रत्ययं 
ओर इसका लुक्‌ दै । पुनः यद्तगन्तं धातुं ते एव्‌ शत्र" प्रत्यय है / अभ्यास को विक्‌” 
आगरम ओर श" धतु के ऋकार का कोप निपतित ठै । अगिदचा सर्वनामस्यानेऽषातोः” 
(७ ।९।७०) से प्रप्त वम्‌“ आगम का नाभ्यस्ताच्छः' (७ ९ /७८॥ छे अरतिमिषे ठोता 
है ^ यह षष्ठी-एकक्वन (बस्‌) का रूप है/ 

४२ दविद्युतत्‌ । हा चुत दीप्तौ" (भ्वा०अ०॥ धातु सै पुर्ववत्‌ यड्‌ प्रत्यय ओर 
इसको लुक्‌ है । एनः यट्तुगन्त धातु से पूर्ववत्‌ शत“ प्रत्यय है / श्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌" 
(७। ६७) से प्राप्त अभ्यासं के सम्म्रसारण का अभाव अभ्यास को अत्व ओर विक्‌“ 
आगम निपातितं है दुत्‌-दुत्‌+णत् । दु+दुत्‌^अत्‌ । दं विक्‌+दुत्‌+अत्‌ / द वि-चुत्‌+ 
अत्‌ दविद्युतत्‌ । 

(९३ तरित्रतः । यहां त्न प्लवनेवन्तरणयोः” (भ्वा०प) धतु से पूरकेवत्‌ शत" 
त्यय ओर शप्‌" को शु" अदेश है / श्लौ” (६ ९ ८९०/ से धातु को द्वित्व उरत्‌ 
(७।४८/६६) ते अभ्यार-ऋकार को अकारादेश ओर अभ्यास को रिक्‌“ आगम निपातितं 
है / यह षष्ठी एकक्यन (इस्‌) का एप है / 

(९४/॥ सरीप्पतम्‌ । यहा श्ष्त गतौ" (भ्वा०प०) धातु से पूर्वक्त्‌ शत" प्रत्यय 
ओर श्य्‌" को श्लु" अण है / अभ्यास को रीक्‌" आगरम निफ़ातित ह / यह द्वितीया-एककचन 
(अम्‌) का रूफ है 
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(९५५ वरीत्रज्‌ ॥ या कर्ती वर्जने" (श्था०८०) दातु से पूर्ववत्‌ शत" अत्यय 
ओर शप्‌" को श्ट" अदेश है / अभ्यास को रीक्‌" आगम निपातित ै। 

(६, मरग्रन्य / यहां शकक्‌ शर्दधौ" (अदा०प८) धतु ते परोके किट्‌" (? ।२ (९९५ 
ते विट्‌" प्रत्ययु तकार के स्थान मे तिर्‌" अदेश ओर तिप्‌" के स्थान गे णत्‌" आदेश 
है! अभ्यास को रक्‌" आगम ओर धातु को धुक्‌“ आगम निपातित है/ धुक्‌“ आगरम होने 
पर श्रजेरजद्धिः" (७/२ (९५) ले प्राप्त वद्धि नरह होती है / 

(2७ आगनीगन्ति । यष्टा आङ्-उपसगभूर्वक श्त ग्रतौ" (भ्वा०प०) धातु से 
तट्‌" प्रत्यय ओर शप्‌” विकरण-प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ शर्‌" को शू" लेता है । अध्यास को 
कुहोश्चुः” (७ ८४/६२) से प्राप्त चत्व का अभाव ओर नीक्‌ आगम निपातित है। 
आग नीक्‌-गमुरति। आग नीगनूतति । आभनीगन्ति। फम्‌" के मकार को भोऽनुस्वारः" 
{८ /२ (२३) से अनुस्वारादेश ओर हसे अत्रस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ । ४ ५५७॥ ते 
फरसकर्ण नकार छोता है, 


अत्‌-आदेशः- 
(६) उरत्‌ ।६६। 

पणवि०-उः ६ 1१ अत्‌ १।१। 

अनु०-अदूमस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उरडगस्याऽभ्यासस्याम्त्‌। 

अर्थः-उः=ऋकारान्तस्याऽडगस्याऽ्भ्यासस्याऽकारादे्ो भवति । 

उदा०-स ववृते । स ववृधे । स शुधे । सा ननर्ति । सा नरिनर्ति | 
सा नरीनर्तिं। 

आर्यश्राका अर्य-(उ.) ऋकारान्त (अङ्गल्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (अत्‌) अकारादे्न होता है, 


उदा०-स्न ककत । उसने ककि (व्यव्हार) किया८ स कत्रधे । उठने उदधि की। 
स शुषे उसने नितवित शव्द क्रिया / सा ननर्ति। सा नरिनर्ति। स नरीनर्ति। व्ह 
पल-पृनः~अधिक नाती दै। 

सिद्धि- (९/ कत्ते । यां कत कर्तने" (भ्का्ञा८/ धातु से लिट्‌ ' प्रत्यय, लकार्‌ 
के स्थाने त" अदेश ओर विरस्तद्ययोरेशिरेर्' (२ । <} से त" के त्थान गे एम्‌" 
आदेश है विटि धातोरनभ्यासस्य (६ ।१ १८५ ते धातु को दत्व छता है-तरत्‌-ततरए। 
व-त्र्‌^+ए। इत पत्र से अभ्यास-क्छकार को अकार अदेश हेताहै। एसे ही तषु त्यै 
(भ्वा०आ०॥ धु से-वत्रधे । शद्ध शब्दकुत्सायाम्‌" (भ्व्य) धात्‌ से- शष । 
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^ नर्तत । यहां नती गाविक्षेपे" (दिप) धातु से पूर्ववत्‌ यङ्‌ ' भरत्यय ऊर 

हसक लुक्‌ लेता है / एनः यङ्‌ लुगन्त धतु से तद्‌” प्रत्यय है । इत सूत्र से अभ्यास- छकार 

को अकारादेशु हते उरण्‌ रण्रः” (£ /१।५९॥ से रपररत्व ओर हलादिः शेवः" ((७ १४ /६०) 

ते आदिम हेत्‌ फेण होकर शुरिकौ च तकि" (७/९) से अष्यात को शक्‌" आगम 
होता है / रिक्‌-आणय पक्ष मे-नरिनर्ति। रीक्‌-जगम पक्ष म-नरीनर्ति। 


सम्प्रसारणम्‌- 


(१०) द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ।६७। 

पर्वि०-दुति-स्वाप्योः ६।२ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

स०-ुतिष्च स्वापिश्च तौ युतिस्वापी, तयोः -युतिस्वाप्योः 
(इतरेतरयोगद्न््धः) ! ` 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवतति । 

अन्वयः-युतिस्वप्योरद्गयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-युतिस्वाप्योरद्मायो रभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०- {चयुतिः) लिर्‌-स विदिद्युते । लुड्‌ (चड़) स व्यदिद्युतत्‌ । 
सन्‌-विदियोतिषते, व्रिदिद्युतिषते ¦! यड्‌-विदेदयुत्यते । (स्वापिः) स 
सुष्वापथिषति । 

आ7र्यभ्र7षाट जर्य- (युतिरकाप्यो. युति स्वापि इन (अङ्गयोः) अद्गे फे 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (तम्प्रतारणम्‌) सम्प्रसारण होता है । 

उदा०- (बुति) लिट्-स विदिते । वह प्रकाशित (रतिप्द) द्ग ! तुङ्‌ (चङ्‌) 
त व्यदिदधुतत्‌ । कहे परक्लित हः / स्नृ-विदिद्योतिषतेः विदिदयुलिषते। केह प्रकाशिते 
हना चाहता है । (भड््‌/ विदेद्ृत्यते । वह पनः-युनः८८अधिक प्रकाशित लेता है / (स्वापि। 
स प्ुष्वापयिकति । कह मुलाना चाहता है । 

सिद्धि- (2 विदिदुते ८ यहा वि-उपतगपु्क छत दीप्तौ” (भवा०मा०) धु से 
तिद" प्रत्ययः तकार के स्थान मे त“ अदेश ओर वतिटस्तरयोरेशिरेन' (२ । ८/८) से 
त" के स्थान से ए" अदेश है । किरि धातोरनभ्यासस्य (६ (१ (८ से धातु को हत्व 
छेत है । वि+दुत्‌-वुत्‌+ए/ ति+द्‌ इ उ-दुत्‌+ए/ वि^दि-चुत्‌+ए। विदिदुते । इस सूत्र ते 
अभ्यात-यकार करे इकर सम्प्र्रण ओर सम्प्रसारणाच्च (६१/८८) ते उकार करो 
र्वरूप एकादेश (ह) छेत है! 

२ व्यदिद्यतत्‌ । यष्टा वि-उप्सगपुकक चत्‌" धातु से प्रथय हितमपि च 
(२ (१।२६१/ से णिच्‌" मत्ययः एनः णिजन्त छोति" धातु ठे लुड्‌“ भिधिष्लभ्यः कर्तीरि 
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चङ्‌" (३।१।८/ ते च्लि" के स्थान मे चङ्‌" अदेश भेरतिटि" (६ ।४८/५१। से णिच्‌ 
का लोए णौ चङ्युपधाया हस्वः” (७८४९) से उपधा को हस्व. चदि" (६ ८४/९९) से 
धातु को द्वित्व होता है। इत पत्र से अभ्यास-यकार को सम्प्रसारण ओर पूर्ववत्‌ पूर्वल्म 
एकदेश ह्येता है / 

२ विदिद्ुतिषते / यषां वि-उपसगर्वक चृत्‌“ धतु से पन्‌" अत्यय है। शले 
व्युपादध्षलादेः सैश्च” {६/२ ,२६/ से न्‌" प्रत्यय विकल्म तरे किद्वत्‌ लेता &ै, 
कित्त्व-पक्षः मे कडिति चः (११५) पे लधूपधतक्षण गुण का अतिक होता है 
सनयडोेः' (९ १/९) वे धु को द्वित्व ओर इत सूत्र से अध्यास-यकार को सम्प्रसारण 
ढोता है । विकल्प-मक्ष मे पृगन्तलक्रपक्स्य च" (७ /३ (८६) से लघुय्लक्षण गुण होता 
टै-किरियोतिषते। 

>/ विदेद्ुत्यते । यहा वि-उपसगदरवकि दत्‌" धातु से श्रातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यङ्‌" (३ १२२) से यड्‌ प्रत्यय दै। सनयडेः” (६ १/९) से धतु 
को द्वित्व छोता है। इतत सूत्र ते अध्यास-यकरार को सम्मरसारण इकारादेश लेकर शृणो 
यद्घुकोः“ (७ (५८/८२ ते अभ्यास (इ) को गुण (ए) हेता है । 

(५ तुस्वापयिषति । यहा प्रधम निष्वपु शवे" (अदारप०) धातु से हैत्तमति च 
(र 1९।२६/ से णिच्‌" मत्यय ठै। पुनः णिजन्ते स्वापि" धातु से परन्‌" प्रत्यय है। 
सनयोः“ (६ /।९/ से धातु को द्वित्व करते एमय णौ कृत स्थानिव भवति” (भला 
९।१।५७॥ से अद्र्वचन निमित्तक णिच्‌ के अच्‌ (इ) एरे होने पर भी रूपातिदेश होकर 
द्वित्व होता है-स्ववृ-स्वापि/ इत सूत्र से अभ्यास-क्कार को उकार सम्मरारण भौर 
चरम्प्रसारणाच्चै (६ /१ (९०८/ से अकार कौ पूर्वरूप एकादेश (अ) होता है / 
आदेशप्रत्यययोः” (८ /३ ८५९ से षत्व होता है । शुष्काएयिष” णिजन्त पूर्वक सनन्त 
धातु से लट्‌" अत्यय है। स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यातोत्‌" (८ (३ /६९) से अभ्यात-हण्‌ चे 
उत्तर अदेश-सकार के षत्व लेता कै 


सम्प्रसारणम्‌- 
(११) व्यथो लिटि ।६८। 
प०वि०-व्यधः ६।१ लिटि ७।१। 
अनु°-अड्गस्य, अभ्यासस्य, सम्प्रसारणमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-व्यथोऽद्गस्याऽभ्यास्तस्य लिटि सम्प्रसारणम्‌ ! 
अर्थः-व्यथोऽडगस्याऽभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-स विव्यथे । तौ विव्यधाते ! ते विव्यधिरे 
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आर्या अर्य (व्यथः) व्यथ्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (लिटि) लिद्‌ अत्यय परे होने प्रर (सम्भलारणम्‌) सम्प्रसारण हेता है। 
उका०-त विव्यथे 0 वेह भयभीततचतित हज । तौ विव्यथाते८ के दोनों 
भयभीत,सचलित द्ये । ते विव्यथिरे / वे सव भयभीतसथतित हये / 
िद्धि-विव्यये । गहा व्यथ भयसंचलनयोः” (ध्वा) धातु से लिट्‌“ प्रत्ययः 
तक्रार के स्यान ग त' अदेश ओर तै” के स्थान मे लिटस्तन्रयोरेशिरेक' (३ । ४ ५८१) 
रे एय्‌" अश दै / लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ (१ (८) से व्यथ" धातु के द्वित्व होता 
है। इस सूत्र से अभ्याल-यकार क इकार सम्पसारण मौर सम्प्रसारणाच्च" (६ /१ /१०८) 
ले अकार के पर्वेहप एकादेश (€) होता है । न सम्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" (६ /‡ १३७) 


से व्यथू” के ककार को सम्प्रसारण नहीं लोता है । आताम्‌ मत्यय मे-विव्ययाते। ल“ 
(दरेच्‌) अत्यय मे-विव्यधिरे । 


दीघदिशः- 
(१२) दीर्घं इणः किति।६६। 

पण्वि०-दीर्घः १।१ इणः ६।१ किति ७।१। 

स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दणोऽडगस्याऽभ्यासस्य किति लिटि दीर्घः । 

अर्थः-इणोऽडगस्याऽभ्यासस्य किति लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-तौ ईयतुः । ते ईयुः । 

उकर्यमा खा जर (हणः./ इण्‌ इस (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास 
को (किति) कित्‌ (विटि) लिट्‌ प्रत्यय यरे छेते पर (दीर्घः) होता है/ 

उदा०-तौ ईयतुः । वे दोनो ग्ये। ते ईयुः / के एके गये । 

रिद्धि-ईवतः । इ^लिट्‌ इतस्‌ / इ+अतुर्‌ / यू्‌*अदुर्‌ । इ-इय्‌+अतुर्‌ / 
ई-य्‌+अतुर्‌ । इयतः । 

या इण्‌ गतौ (अका०प०) धतु से लिट्‌“ प्रत्यय है । लकार के स्थान मे' तस्‌" 
अदेश ओर तस्‌" के स्थान मे अतुस्‌” आदेश है । यह असयो फल्लिद्‌ कित" (१।२।५ 
ते किट्क्त्‌ टोता ठै / विटि शातोरनभ्यासस्व" (६ ।१।८ ते हत्व करते समय प्रथम 
इणो यण्‌“ (६ (४ ८८१) से यणादेश होतः है / पश्चात्‌ दिर्वचतेऽचि" ( (१५८) ते 


कपतिदेश होकर हण्‌ को द्वित्व होता है-इ-य्‌+अघुत्‌ / इस चत्र से अध्यास को दीर्घ होता 
टै. ई य्‌+अदुल्‌-ईयठुः । देले ही नि (उस्‌) अत्यय मे-ङयुः । 


३८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ं 
दीघदिशः- 
(१३) अत अदेः ।७०। 

पऽवि०-अतः ६।१ अदेः ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, दीर्घं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अ्यास्याऽभ्यासस्यारप्देरतो विटि दीर्धः 

अर्थः-अड्गस्याऽभ्यासस्यार्प्देरकारस्य लिटि प्रत्यये परतो दीर्घो 
भवति | 

उदा०-सं आट । तौ आटतुः । ते आटुः । 

आयि कड अर्य- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास के (अदेः) 
आदिम (अतः) अकार को (लिटि) लिद्‌ प्रत्यय परे होने परर (कीर्णः) दीर्घ लेता है! 


उक्त०-स आट 4 उने अटन श्रमण) किया। तौ आटः उन दोनो ने अटनं 
किया! ते आटः । उन सब ने अटन किया। 


सिद्धि-आट॥ गहा भट गतौ" (ध्वा०१०) धातु से लिट्‌" प्रत्ययु लकार के स्थान 
से ति्‌” अदेश ओर तिप्‌ के स्थान मै णल्‌ अदे € / निरि श्ातोरनभ्यासस्य 
(६/८ से धातु को द्वित्व होता दै । अट्‌-अट्‌+अ। अ-अट्‌+अ / आ-आदट्‌अ / आट । 
गहा अतो गुणे" से पररूप एकादेश आप्त शा ८ यह उसका अपवाद है / तस्‌ (अतुस्‌) 
अत्यय मरे-जाटतुः # लि (उस्‌) प्रत्यय मे-आटूः । 
नुट्‌-आगमः- 

(१४) तस्मान्नुड्‌ दिहलः।७१। 

पण्विऽ-तस्मात्‌ ५।१ नुट्‌ १।१ द्विहलः ६।१। 

स०-द्रौ हलौ यस्मिन्‌ स द्विहल्‌, तस्य द्विहलः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्ास्य, अभ्यासस्य, लिटि, अत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्माद्‌ अतोऽच्यासाद्‌ द्विहलोऽ्डगस्य लिटि नुट्‌ । 

अर्थः- तस्माद्‌ दीरधीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य दिहतोऽङ्गस्य 
लिटि परतो नुडागमो भवति । 

उदा०-स आनद । तौ आनङ्गतुः । ते आनडगुः । स आनन्ज ¦ 
तौ आनञ्जतुः। ते आनञ्जुः । 
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अर्या का अर्य (तस्मात्‌) उत दीर्बश्रित (अतः) अकार (अभ्यासात्‌) अभ्यास 
से परे (द्विठलः) दो हतोकाले (अङ्गस्य) अद्ग को (लिटि) विदट्-परत्यय परेलेने षर 
द्‌) द आगम लेता है। 

उका०- स आनङ्ग । कह गया / तौ जानङ्गतुः ॥ वे कोने ये । ते जआनङ्युः । 
केतव गये। स आनञ्ज/ कह प्रकट हआश। तौ जानज्जतुः। के दोनों प्रकट दये । 
ते भनश्छयः । दे सके अकट ह्ये । 

सिद्धि-आनङ्य । यहा प्रथम अगि गतौ" (ध्वा०प०/) शतु को इदितो नस्‌ 
धातोः” (७१/५८) से वम्‌" आगम लेता है / पञ्चात्‌ अङ्ग्‌” धाद ते लिदट्‌" अत्ययः 
लकार के स्थान मे तिप्‌" आदेश ओर तिप्‌" के स्थान मे णत्‌" अदेश है। निरि 
क्ातोरनभ्यासस्य" (६ /१ /८/ से धातु को हत्व लेता टै-अङ्गू-अङ्ग+अ / अ-अङ्गा+अ । 
आ-अङ्ग्‌+अ / इत त्थिति मे अत आदेः” (७/८ ७०) से दीर्घत आकार-अभ्यात से 
परे ढो लत्काले अद्ग्‌” को धुट्‌ ^ आगम होता है । तत्‌ (अदुस्‌) प्रत्यव मे-आनङ्रः । 
ननि (उत्‌) प्रत्यय मे-जानङ्गुः । अञ्जू व्यक्तिप्रकणकान्तियतिषु" (रुधारप०) धातु 
से-ानन्जः जानन्न, भानन्त । 
नुट्‌-आगमः- 

(१५) अश्नोतेश्च ।७२। 

पण्वि०-अश्नोतेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अतः, तस्मात्‌, नूडिति चानुवति । 

अन्वयः-तस्माद्‌ अतोऽभ्यासाद्‌ अश्नोतेरड्गस्य च लिटि नुट्‌ । 

अर्थः- तस्माद्‌ दीर्धीभूताद्‌ आकाराद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्याऽश्नेतेरद्गस्य 
लिटि प्रत्यये परतो नुडागमो भवति । 


उदाऽ-स व्यानशे । तौ व्यनशाते । ते व्यानशिरे ! अद्विहलार्थोपय- 
मारम्भः । 

उआर्यभि7 क्र अर्य- (तस्मात्‌) उल दीर्घरित (अतः) आकार (अभ्यासात्‌) 
अभ्यात ते परे (अश्नोतेः) अश्नोति अष्‌ इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (च) भी (तृट्‌) 
नुञाग्म लेता ₹ै/ 

उदा०-स व्यानशे ॥ उतने व्याप्त किया तौ व्यनञ्ञाते/ उन दोन ने व्याप्त 
किया ते व्यानशिरे/ उन प्व ने व्याप्त किया, 

सिदि-व्यानशञे । यषां वि-उपतगपक्क अश्ङ्ः व्याप्तौ" (त्वा०८) धातु से 
लिट्‌ * मत्ययः तकार के स्थान मेः त' अदेश ओर लिरस्तज्नयोरेशिरेच' (२ । ४८/८१) से 
त" के स्थान गे एश्‌" अदेश है / विटि धातोरनभ्यासस्य" (६ १ ।८) से धातु को द्वित्व 
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होता है-कि^अश्‌-अश्‌+ए । वि+^आ-अण्ग+ए। वि+आा नुट्‌+अ््‌+ए/ वि+आनू्‌+अश््‌+^ए। 
व्याने ( अतः ऋदेः' (७/४ ७०) से अभ्यास को दीर्घ हेता है। अश्‌" धातु के दो 
हत्‌काली न लोने ते तस्मान्नुड्‌ द्विहलः” (७ ८४/७१) से नुट्‌ आगम प्रप्त नही था अतः 
यह विधान किया गया ठै / आताम्‌ प्रत्यय मे-व्यानञ्ञाते ! स (इरेच्‌) त्यय मे-व्यानथिरे । 
अ-आदेशः- 
(१६) भवतेरः ।७३। 

पर्वि०-भवतेः ६।१ अः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, लिटीति चानुवतति । 

अन्वयः-भवतेरदगस्याभ्भ्यासस्य लिटि अः । 

अर्थः-भवतेरड्गस्याऽभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतोऽकारादेशो भवति । 

उदा०-स बभूव । तौ बभूवतुः । ते बभूवुः । तेन अनुबभूवे । 

अ7र्यभा का अर्य (भवतेः) भवति भ टस (अड्गस्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) 
अभ्यास को (लिटि) विट्‌ प्रत्यय प्ररे येने एर (अः) अकारादेश टोता है। 

उदा०-स बभूव / कह हजा। तौ बभूवतुः । वे दीनी हये । ते बभ्रवः । ठे सव 
हुये / तेन अनुबभूवे ॥ उसके द्वारा अनुभव किया गया, 

शिद्धि-?/ बभ्रक ¢ यष्टा भरू सत्तायाम्‌" (भ्वा८प०/ धातु से ति्‌” प्रत्यय, तकार 
के स्थाने मे ति्‌ अदेश ओर तिप" के स्याने मे णत्‌" अदेश है । श्रवो कृग्‌ व्ुदधतिरोः“ 
(६।४८,८८ से भरू" को वुक्‌“ आगम होता है। लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ ९/८) 
से धातु को द्वित्व लेता है-भूव्‌-शरव्‌+अ। भू-भूव्‌+अ। इस स्थिति मे हस्वः“ (७ (४५९) 
से अभ्यास (भरू) को हस्व होकर इत सूत्र से अभ्यास-उकार को अकारादेश होता है। 
अभ्यासे चर्च (८ (८ । ५२) से अभ्यात-भकार कौ ज्‌ वकारादेश है । तस्‌ (अतुस्‌) 
प्रत्यय मे-बश्रवपरः । भि (जस्‌) अत्यय मे-बश्रूकुः । | 

२ जनुबश्रवे / या अनु-उपतगर्वक श्रू" धातु से कमवाच्य अर्थं मे नट्‌“ 
म्रत्यय है/ भावकर्मणोः” (१।२ १३) सौ कर्मवाच्य म आत्यनेप़द होता है / अतः तकार 
के स्थाने में 7“ अदेश ओर वकिटस्तज्लयोरेशिरेच्‌” (३।८ (८१) ते त के स्थाने मेँ 
एश्‌" आदेश है/ सूत्र-करर्यं पूर्ववत्‌ 2 / 


निपातनम्‌- 


(१७) ससूवेति निगमे ।७४। 
 प०वि०-ससूव क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, लिटि, अ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-निगमे ससूवेति निपातनम्‌ {अद्गस्याऽभ्यासस्य लिटि अः} । 
अर्थः-निगमे=वेदविषये ससूवेति पदं निपात्यते, अर्थात्‌-ससूव 
इत्यत्राऽड्गस्याऽभ्यासस्य लिटि प्रत्यये परतोऽकारदेशो भवति, धातोः 
परस्मैपदं वुगागमश्च निपात्यते । 

उदा०-गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ (ऋ० ४ ।१८ ।१०) । 

आर्यभ7 षा अर्थ- (तिगे) केदविषय मे (सूक) सपूव (इति) यह प्रद 
निषतित है अरथात्‌-इत (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्यारस्य) अध्यास को (विटि) लिट्‌ 
अत्यय परे होने पर (अः) अकारादेश होता ठै भुङ्‌" शु से परस्मैपद ओर उरे वुक्‌ 
आगरम तिण्तनं से हेता 2ै/ 


उदा०-ग्ष्टिः सक स्थविरम्‌ (० > (१८ ।०/ / सटूक~उत्यन्त किया / 

सिद्धि-सहूक / यहा भ्‌ प्राणिगभीवेमोचने" (अदा८या०) शतु से तिट्‌* भ्यम्‌ 
लकार के स्थान में त्िपातेन से तिप्‌" अदेश ओर कष्‌" के स्थान मेः णल्‌" देश है / 
तरु" धातु को तिपाततन से कुक्‌” आगरम ओर इतके अभ्यास-उकार को अकारादेश होता है । 
गुणादेशः- 

(१८) निजां तयाणां गुणः श्लो।७५। 
पण्विऽ-निजाम्‌ ६।३ त्रयाणाम्‌ ६।३ गुणः १।१ श्लौ ७1१ 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः-निजां त्रयाणामऽ्ड्मानामऽभ्यासस्य शलौ गुणः । 
अर्थः-निजादीनां त्रयाणामण्ड्गानामऽभ्यासस्य शलौ सति गुणो भवति । 
उदा०- (निज्‌) स नेनेक्ति। (विज्‌) स वेवेक्ति ¦ (विष्‌) स 

वेवेष्टि । 
णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ¦ विजिर्‌ पृथग्‌भावे । विष्लु व्याप्तौ इति 
त्रयो निजादयः पाणिनीयधातुपाठस्य जुहोत्यादिगणे पस्चन्ते । 
अआार्यमा का अर्थ-(निणाम्‌) निज्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीन (अङ्गानाम्‌) अङ्गे 
- के (अध्यास्य) अभ्यात को (श्तौ) शप्‌ को श्त आदेश होने पर (भण) गुण लेता है! 


` उदा०- (निज्‌) स नेनेक्ति । कह ग्ोधमपोषण करता है । (विज्‌ स वेवेक्ति / 
ह पथक्‌ होता है! (विष्‌) स वेवेष्टि । कह व्यापक होता तै, 


णिजिर्‌ शैचपोकणयोः” (युटप०) इत्यादि तीन धातु फणिनीय शतुपठ के 
जुहोत्यादि गण मे पठित दै। 
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सिद्धि-नेनेक्ति/ यहां णिजिर्‌ श्चौ चपोकणयोःˆ (युप) धातू से लट्‌" प्रत्यय 
ओर लकार के स्यान मे तिर्‌ आदेश है । कीरे सप" (२ ।९।६८) ते प्‌ विकरण-परत्यय 
होता है उसको शुहोत्यादिभ्यः शतुः” (२/८ (७५, ठे श्लु (लोप) अदेश हो जाता है । 
श्लौ” (६ (१९०) ले धातु को ित्व होता है-निजू-निज्‌+०+ति। नि-निजूरति। हत 
स्थिति मे' इस सूत्र से अभ्यास-इकार को गुण (ए) लेता है । ठेस ही विजिर्‌ पथगुभावे" 
(वणप धातु से-वेकेक्ति। चिप्र व्याप्तौ" धातु से-वेवेष्टि । 
इत्‌-आदेशः- 

(१६) भृञामित्‌ ।७६। 

पण्विऽ-भृनाम्‌ ६।२ इत्‌ १।१। 

अनु०-अडनास्य, अभ्यासस्य, त्रयाणाम्‌, श्लाविति चानुवतति । 

अन्वयः-भुजां त्रेयाणामऽ्डगानामऽभ्यासस्य श्लौ इत्‌ । 

अर्थः-भृञादीनां त्रयाणाम्ड्गानामसभ्यासस्य श्लौ सति इकारदिशो 
भवति । 

उदा०- (इभरञ्‌) स बिभर्ति । (माङ्‌) स मिमीते । (ओहाङ्‌) स 
जिहीते । 

इभृ्‌ धारणपोषणयोः (जुण्०) माङ्‌ माने शब्दे च (जुण्ञ०) 
ओहाङ्‌ गतौ (जुऽआ०) इत्येते त्रयो भुजादयो धातवः पाणिनीयधातुपाठस्य 
जुहोत्यादिगणे पस्चन्ते। 

 उगर्यभकाड अर्य (्रिलाम्‌) भम्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो 

के (अधभ्या्स्य) अभ्यास को (वलौ) शट्‌ को श्ल अदेश्य ढोने पर (इत्‌) इकारादेश 
होता है। 

उदा०- श्चि) स निभर्ति/ वंह धारण-एोषण करता है। (मा) स भिमीते। व्ह 
मापताणब्द करता है । (हा) स जिहीते ॥ कह गसन करता दै, 

इश्रर्‌ धारणपोषणयोः” (जु०ज०) इत्यादि तीन धतु फाणिनीम धातुपाठ के 
जुहोत्यादिगण मे पठित है! 

सिद्धि-बिभर्ति। यहां गरक क्ारणफेकणयोः” (जु०ख) शतु से लट्‌“ प्रत्यय 
ओर लकार कं स्थाने मे तिप्‌" अदेश ठै। कर्तरि शफः (३।१९।६८) से श्य्‌" 
विकरण-त्यय ओर कहोत्यादिभ्यः श्लुः” (२ । > (७५५) से इसको श्लु (लोप) अदेश 
हेता है। शतै" (६२/९०) ते धातु को द्वित्व लेता ठै। प्-शर०ति। भ-भर्‌+ति। 
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इस स्थिति मेँ अरत (७ । ८५६) से अभ्यास-ऋकोर को अकारादेष्य होकर इस सूत्र 
ते अभ्यास-अकार को इकारादे्र लेता है । अभ्यासे चर्व (८ (४/५ ४) ते अष्यात-भकार 
को ज्‌ बकार लेता है। ठेते ही भाङ्‌ माने शब्दे चः (जु०ा०/) धातु से-मिमीते। 
ई हल्यद्योः” ६।४८ १४२) से भा" के आकार को ईकारादेश होता दै । ओहाङ्‌ गतौ 
(वुण्जा०) शात वे-जिहीते। हा" की पुर्ववत्‌ इकारादेश है । कुटोश्चुः” (७ (८८६२) 
से अभ्यास-हकार को वर्व्ग अकार ओर अभ्यासे चर्च (८।८/५४) से डकार को 
जश्‌ जकार ह्येता है। 


इत्‌-आदेशः- | 
(२०) अर्तिपिपर्त्योश्च ।७७। 

पठ्वि०-अर्ति-पिपर्त्योः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अर्तिश्च पिपर्तिश्च तौ अर्तिपिपर्ती, तयोः-अर्तिपिपर्त्योः 
{इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 

अनु०-अ्गस्य, अभ्यासस्य, श्लौ, इदिति चानुवर्तते ( 

अन्वयः-अर्तिपिपर्त्योरडगयोऽभ्यासस्य च शलौ इत्‌ । 

अर्थः-अर्तिपिपर्त्योरदइगयोऽभ्यासस्य च शलौ सति इकारादेशो भवति ¦ 

उदा०- (अर्तिः) इयर्ति धूमम्‌ । (पिपर्तिः) स पिपर्ति सोमम्‌ । 

आ7र्यमाषाॐ अर्थ-(अर्तिषिपर्त्योः) अर्ति ओर पिपर्ति इन (अङ्गयोः) 
अङ्गो के (अभ्यातस्य) अभ्यास को (च) शी (श्लौ) छद्‌ को श्लु आदेश होने पर (इत्‌) 
इकारादेण होता ड । 

उदा०-(जर्ति+ इयर्ति धूमम्‌ ॥ धूमा तिकलता है । (पिपर्ति) स पिपर्ति सोमम्‌ । 
वह सोम का परालने-पूरण करता है । 

तिदि-(2/ इयर्ति । यहां छ गतौ (रुप) धातु सै कद्‌” प्रत्यय ओर लकार 
के त्थान मे तिए्‌* आदेश है। कतीरि शर्‌ (२ (९१६८) ते शप्‌” विकरण-प्रत्यय ओर 
छहेत्यादिभ्यः श्लुः” (२ (८७५) से शप्‌" को श्ट" (छप) होता है । श्लौ" (६ ९।९०॥ 
ते धु की द्वित्व लेता है-ऋ-ऋ+०+ति। अट्‌-ऋ+ति/ अ-ऋ+ति। इ-ऋ+ति। 
इयड्‌-अर्‌^ति। इय्‌-अर्‌+ति / इयर्ति । उरत्‌" (७।४८।६६) पे अभ्यास-ऋकार को 
अकारादेण ओर इ अकार को इस सूत्र से इकारादेश होकर अभ्यासस्यासवर्णे 


(६ । १७८) ठे इसे इयङ्‌" आद्र लोता है । ठेते ही श्र पालनपूरणयोः” (यु०प०/ धातु 
पे-पिर्प्ति। 
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इत्‌-आदेशः (बहुलम्‌)- 
(२१) बहुल छन्दसि ।७८। 
प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
` अनुऽ-अद्गस्य, अभ्यासस्य, शलौ, इदिति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि अड्गस्याऽभ्यासस्य तौ बहुलम्‌ इत्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽडपास्याऽभ्यासस्य श्लौ सति बहूलमिकारादेशो 
भवति । 

उदा०-पूर्णां विवष्टि (ऋ ७ ।१६ ।११) । जनिमा विवक्ति 
(ऋ० १।९७ 1७} । वत्सं न माता सिषक्ति (ऋ १।३८।८) । जिघर्ति 
सोमम्‌ । न च भवति-ददातीत्येवं ब्रूयात्‌ । जजनदिन्दरम्‌ (मिण्सं० १।९ 1१) । 
माता यद्वीरं दधनद्‌ धनिष्ठा (ऋ० १०।७३।९) | 

, आयतिः का अर्थ- (छन्दसि) वेदेविषय मे (अङ्गस्य) अङ्ग के (अध्यास्य) 

अभ्यास को (श्तु) श्‌ को श्तु अदेश छने एर (बहुलम्‌) पयण: (इत्‌) हकारादेण 
हीठाहै। 

उदा०--ूर्णा विवष्टि (० ७ (१६ (९8) । विकष्टि=क्ह कामना करता है । जनिमा 
विवक्ति (छ ¢ ।९७ ७) । विवक्ति=वह कता है। कत्तं न माता सिषर्त्ि (च 
९।२८ (८) । विषक्ति= कह समवेत (युक्त) टोता है । जिघर्ति सोमम / कह गन्ध ग्रहण 
करता है. सूता है! बहलकचम से करटी ईकारादेश नर्छी लेता दै-त्दातीत्येकं क्रयात्‌ । 
ददाति वह देता है / जजनदिन््रम्‌ (भैण ९/९ /2) ८ जजनत्‌-उसने उत्पन्न किया । 
माता यद्कीरं दधनद्धनिष्ठा (० ९० ,७३ ।2) । कधनत्‌--उत्पनन किया। 

विद्धि- {2/ विवष्टि । यहा कश कान्तौ" (बु८प८) धातु ठे लट्‌” त्ययः लकार 
के स्थान मे तिर्‌" आदेशय ओर कर्तरि शष" (२ ८१ ।६८) से शप्‌" विकरण-उत्य्य है / 
जुहोत्यादिभ्यः शतुः" (२ । >“ ७५ से शप्‌” को श्लू" आदेश होत है । श्लौ" (६ 1? ९०) 
ते कश्‌“ धातु को द्वित्व ठोकर इस सूत्र से अभ्यात करो इकारादेश होता है । श्ररचभ्रस्न०” 
(८/२।२६/ तै शकार को फकार ओर ष्टुना ष्टुः” (८१५ (2) घे तकार को 
टकारादेश है । एते छी. कच पएरिभाकणे" (अदा०प्ट) धातु से-विवक्ति ¢ शच समवाये” 
(्कि०्८) धातु से-सिषक्ति। श्रा गन्धोपादाने" (ध्वा०प०) धाद ते-निष्रति । 

२ ददाति । या इदाज्‌ दाने" (चण) धातु से तद्‌ ' आदि कार्ण पूर्वत्‌ दै। 
बहुत-क्चन ते अभ्यास को हकारादेश नहीं होता है / 
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(/ जजनत्‌ । यां जन जनने" (भवाय) धातु से लङ्‌” प्रत्ययु लकार के 

व्यान मे तिप्‌” आदेश ओर कर्तरि शष" (३ /।६८) से शप्‌" विकरण-्रत्यय है । 

जुहोत्यादिभ्यः श्लुः" (२ । ४८१७५ से शर्‌” को श्तु" अदिश होता है । श" (६ /४ 1१०) 

से जन्‌” धातु को द्ित्व होता है / कहुल-क्चन ते अभ्यास को इकारादेश नही होता है! 

बहलं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि" (६ ।४८।७५) से अडागम को अभाव है / देसे ही शन धान्ये 
(यु०५०) धात से-दधनत्‌ । 


इत्‌-आदेशः- 
(२२) सन्यतः ।७६। 
प०वि०-सनि ७।१ अत्तः ६।१। 
अनु०-अङ्ास्य, अभ्यासस्य, इदिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अडगस्याऽतोभ्यासस्य सनि इत्‌। 


अर्थः-अङ्गस्याऽका रान्तस्याऽभ्यासस्य सनि प्रत्यये परत इकारदेशो 
भवति। 

उदा०-स पिपक्षति | स यियक्षति । स तिष्ठासति । स पिपासति, 

आर्य? अर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अतः) अक््यान्त (अभ्यासस्य) 
अभ्यातत को (सनि) सन्‌ अत्यय परे होने एर (इत्‌) इकारादेश होता वै । 

उदा०- स्र पिपक्षति । वह पकाना चाहता है! सर वियद्षति। कह यज्ञ करना 
चाहता ठै। स तिष्ठासति । कह वष्टरना चाहता है। स पिफासति। कह पान करना 
चाहता है । । 

विद्धि-षिप्षत्ि/ यला इपचक्‌ पाके“ (भ्वा०उ०) धातु ते श्राततेः कर्मणः 
समानके्तकादिच्छया वा" (३ /९/७) से इच्छा-अर्थ मे ठन्‌“ अत्यय ठै / सन्यङोः" 
(६ 1१९ ते धातु को द्वित्व ठोता है-पचृस्‌-पचूस / प-प्चूस । इस स्थिति ये इल सूत्र से 
अकारान्त अभ्यास करो इकारादेश् होता है चोः कुः” (८/२ ८२०) ते चकार को ककार 
ओर आदेशप्रत्ययोः” (८ ।३/५९/) से सकार को षकारादेश लेता है, ठेते ही भन 
देवप्जासगरतिकरणदानेषु" (भ्वा०उ२) धातु ते-थियक्षति ८ त्रश्चभ्रस्जयज०* (८ (२ ,३६) 
ते जकार को षकारे शढीः कः लि" (८ /२।२) से षकार करो ककारातेश ओर 
लकार करो पूर्ववत्‌ षत्व होता है । छा गतिनिप्त्तौ" (भ्काप०) धातु से-तिष्छासति + 
पा एने" (+का०प८) धातु से-पिषासति। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इत्‌-अदेशः- 
(२३) ओः पुयणृज्यपरे ।८०। 

पर्विऽ-ओः ६।१ पुयणूजि ७।१ अपरे ७।१। 

स०-पुश्च यण्‌ च ज्‌ च एतेषां समाहारः पुयण्‌, तस्मिन्‌-पुयणूजि 
(समाहारद्न्द्रः) । अः परो यस्मात्‌ सः-अपरः, तस्मिन्‌-अपरे (बहुद्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनीति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अङ्स्य ओरभ्यासस्याऽपरे पुयण्जि सनि इत्‌। 

अर्थः-अड्गस्य उकारान्तस्याऽभ्यासस्याऽवर्णपरके पवर्गे यणि जकारे 
च सति सनि प्रत्यये परत इकारादेशो भवति । 

उदा०-अवर्णपरके पर्वो-स पिपविषते, स पिपावयिषति। स 
बिभावयिषति । अवर्णपरके यणि-स यियविषति । स यियावयिषति । स 
रिरवियिषत्ति । स लिलावयिषति । अवर्णपरके जकारे-सं जिजावयिषति । 
जु" इत्ययं सौत्रो धातुर्वतति । 

रयाः अर्थ (अङ्गस्य) अङ्ग के (ओः) उकारान्त (अभ्यासस्य) अष्यास 
को (अपरे) अकर्णः परक (पयणजि) पर्वः यणु-वर्ग जर ककार परे होने फर (पनि) सन्‌ 
श्रत्यय' परे रहते (इत्‌) इकारादेश्च लेता है । 


उदा०-मक्णपिरक पवर्ग-स प्रिपरकिषते।/ कह पवित्र करना चाहता दै/ स 
पिपाकयिषति / वह पवित्र कराना चाहता है । सर निभावयिषति / कह सक्ता गें रखना 
चाहता दै / अवर्णयरक यणु-स यियविवति / वह मिश्रण-अमिश्रण करना चाहता है! स 
यियाकयिषति । वह भिश्न-अमिश्रण कराना चाहता है। स रिराकेविकति। कह शब्द 
(छर) कराना चाहता है / स॒ लिलावयिकति । वह छेदन (कटाई) कराम चाहता दै । 
अवर्णपरक जकार-स जिजाकयिषति । वह गमन कराना चाहता दवै । 

सिद्धि- (2 पिपविषते । णहा शृङ्‌ पवने” (ध्वम) धातु से शात्तोः कर्मणः 
समानकर्त्किदिच्छायां वा" (२।१।७) से पन्‌" प्रत्यय ठै! प्मियुङ्रज्ज्वश्ा सनि 
(५७/२७ से भन्‌“ को इडागम हेता है । परन्‌ । ू+इट्‌+स / प्रौ+ह+स । पिप । 
इम स्थिति म~ दिर्वचनेऽचिः (११/५९) से अजादे (ष्‌) को स्यातिकत्‌ मानकर भू" 
को दवर्ववन होता है-फू-फकिक । इस स्थिति में रथम इस्व-' (८ ।४८।५९) से अभ्यातत को 
हस्वादेश होकर इल सूत्र से अक्णपरक पवर्ग (द्‌) परे ज्येन परर अभ्यास-उकार को 
हका रादेश लेता है । विपक्ष । पिपवष+लदट्‌=पिमदिषति । 
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र षिपादयिषति/ यटा धृङ्‌" धातु से प्रथम हुमति च" (२/९।२६) से 
हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌ ' प्रत्यय है-पू^थिच्‌ / पौ^इ / फाति । तत्पश्चात्‌ णिजन्त भावि" धातु 
ठे पर्ववत्‌ भन्‌" प्रत्यय है! पूर्ववत्‌ स्थािकेद्‌ भावं हकर धू” को दविकवन होता है ८ 
सूत्र-कार्थ पव॑वत्‌ है । देते ही णिजन्त भ्रू सक्ताम्‌" (भ्वा०प) धातु से-भिभाकयिषति 

(३ विवतिषसति # यहा अकेणपिरक यण्‌ की अवस्था मे-यु मिश्रणेऽमिश्रणे च 
(अका०१०/ तु से पर्कत्‌ । णिजन्ते धू" धातु से-यियावयिषति । णिजन्त कुङ्‌ छेदने 
(करिका) धातु ते-लिलोवधिषति। 

(५/ जिजाकयिवत्ि । णिजन्त शग (सौत्रधातु। से अवणिरक जकारे की 
अवस्था मे पूर्ववत्‌ । 
ईत्‌-अदेशविकल्पः- 
(२४) सरवतिशश्रृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवततीनां वा।८१। 

पण्वि०- स्रवति-श्वणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनाम्‌ ६।३ 
वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्रवतिश्च शरृणोतिश्च द्रवतिशच प्रवतिश्च प्लवतिष्च च्यवतिश्च 
ते सवतिभ्रुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतयः, तेषाम्‌-सवतिन्पुणोतिद्रवति- 
प्रवतिप्लवतिच्यवतीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अदगस्य, अभ्यासस्य, इत्‌, सनि, ओः, यणि, अपरे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्रवतिश्युणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनामङगानाम्‌ 
ओरभ्यासस्याऽपरे यणि सनि वा इत्‌ 

अर्थः- सरवतिभ्युणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनामऽडगानाम्‌ 
उकारान्तस्याऽभ्यासस्याऽवर्णपरके यणि सति, सनि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवति { उदाहरणम्‌- 


उदाहरणम्‌ 


१) सिखादयिषति | वह स्राव (बहाव) कराना चाहता डे । 
सुसलावयिषति -सम- 

(२) श्णोति | शिश्रावयिषति | वह सुनाना चाहता है |! 
शुश्रावयिषति -सम- 
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त 
(३) द्रवति | दिद्रावयिषति 


वह दौड कराना चाहता है । 


दुद्रावयिषति -सम- 

(४) प्रवति | पिप्रावयिषति | वह उछछालना चाहता है । 
पुप्रावयिषति -सम- 

(५) प्लवति | पिप्लावधिषति -सम- 
पुप्लावयिषति -सम- 

(६) च्यवति | चिच्यावयिषति | वह हटाना चाहता है । 
चुच्यावयिषति -सम- 


उआयशभ्ििखाॐ अर्थ (तवति छवति, शरफोति, द्रवति, प्रवति प्लवति, च्यवति 
इन (अङ्गानाम्‌) अदो के (ओः उकारान्त (अभ्यासस्य) अभ्यास को (अपरे) अकवर्ण-परक 
(यणि) गण्-वर्ण एरे रहते (पनि) छर्‌ प्रत्यय प्ररे होने प्रर (का) विकल्प से (इत्‌) 
इकारादेश होता है। 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ सःकृत-भाग मे तिल है । 

तिद्धि-सिल्नावयिषति । यां क्र गतौ" (ध्वा) धातु से प्रथम शित्मति च 
९ (९।२६/) से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिच्‌" मत्यय है/ दुःणिच्‌-पादि। पर्चात्‌ णिजन्त 
छाति" धातु से शातः कर्मणः समानकर्तरकादिच्छयां का (२ /१।७) से इच्छा-अर्थ 
मे पन्‌" प्रत्यय है, सन्यङोः" (६ /2/९/ से दवर्वचन करते सव्य द्विर्वचनेऽचि 
(९।९।५८) से अजादेश (क्क्‌) को स्थानिवद्भाव होकर श्रु" को दवर्वचन होता 
है-सु-ताविष । सु-त्राङिष। इत स्थिति मे अभ्यास-उकार से व्यकधानरदित तो अवणपररक 
यणू-वर्ण (रा नर्ली है किन्तु मध्य मे सकार का व्यवधान है पनरपि इस सरूत्रक्चन से 
उकारान्त अभ्यातत (सु) को इकारादेष्न छता ठै-पिस्राकयिषति। विकल्प-पक्ष मेँ इकारादेश 
नहीं ठै-ुसावयिषति। रेते ही श्रु श्रवणे (ध्वा) धतु से-शिश्राकयिषकिः 
शिश्कयिवति / द यतौ" (भ्वा०प०/ धात से-दिद्रिवयिषति, दिदराकयिकति। श्रङ्‌ गतौ 
(भ्वान्जा०) धतु ठे-पिप्रावयिषकि, विप्रावयिषति। प्लुङ्‌ गतौ (भ्वाण्ञा०) धातु 
के-परिप्वाकयिवति, पृप्लावयिषति/ च्युङ्‌ गतौ" (भ्वाणआ०) धातु से-निव्यावयिषति 
च्युच्याकयिषति । 


गुणादेशः- 
(२५) गुणो यङ्लुकोः ।८२। 
पऽवि०-गुणः १।१ यङ्लुकोः ७।२। 
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स०-यड्‌ च लुक्‌ च तौ यद्ुकौ, तयोः-यस्पूुकोः (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः )। 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्येति चानुवतति । 

अन्वयः-अड्गस्याऽभ्यासस्य यद्लुकोर्गुणः । 

अर्थः-अद्ास्याऽभ्यासस्य यडि यद्लुकि च परतो गुणो भवति। 
उदा०- (यड्‌) स चेचीयते । म॒ लोलूयते । (यङ्लुक्‌) स जोहवीति । 
स चोक्रुशीति। 

आर्यभि7 काः भर्द- (अङ्गस्य) अङ्ग के (अभ्याठस्य) अभ्यास को (पङ्को) 
यङ्‌ प्रत्यय ओर यङ्लृक्‌ परे होने एर (एणः) गुण होता है । 

उदा०-(यङ्‌/ स चेकीयते ॥ वष्ट पृनः-पनः चयन करता है / स लोलूयते । वह 
पृः -पृनः छेदने (कटाई) करता ठै । (धङ्लुक्‌) स॒ जोहकीति । क्छ पृनः-युनः हवन 
केरतादहै। स चोक्रु्णीति। कह पुनः-पृनः ओक्रो् करता है विल्लाता है 

सिद्धि-(१) चेचीयते / यहा चिक्‌ चयने" (व्वाण्०) धात से श्रातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (२ /९।२२) से पद्‌” प्रत्यय है । सल्यजेः" (६ /९/९) 
रे धातु को शत्व होता है-चियू-चिय। चि-पिय / इत स्थिति में इस सूत्र से इगन्ते अभ्यास 
को गुण होता है। चेकीय+लद्‌ / चेचीयते । अकृत्तार्वधातुकयोरदर्धिः” (© ८।२५॥ से 
दीर्घं लेता है । एसे ली शक्‌ छेदने" (क्रा०७४) धातु से-लोेलूयते । 

२५ जोलकीति । हू+^यड्‌ । दु *य । दुय्‌-हय । दुय । दु-दय+तट्‌ । हु-द०+तिप्‌। 
दह" ण्"ति । इ~द -०ति । इ-हु+इट्‌+ति । दुहत । दोहो+इ+ति। जो-हव्‌+ई+^ति। 
जो+हव्‌+ई#ति । जोहवीति । 

यहा हू दानादनयोः" (यु८८) धातु से पूर्वपत्‌ यड्‌" अत्यय है, कनयडोः. 
६/१।९) ते धावु कौ द्वित्व होता ढै। फडन्त धातु ते लट्‌“ प्रत्यय टै। धडमेऽनि च" 
(२।८।७४ से थङ्‌' का लुक्‌ हो जाता है / इस सूत्र से यड्लृक्‌ होने एर इगन्त अभ्यास 
ह को गण लेता है! यड का" (७/२/१) से ईट्‌ अगम होता है, कुहोश्चुः“ 
(७।५८।६२/ से हकार को चर्व श्नक्ण्र ओर अभ्यासे चर्च" (८ (४८/५४) से चकार 
को नश्‌ जकार लेता है) 

(24 योक्रुखीति / यहा क्रुश आह्ने" (भ्वाप/) धातु ठे पूर्ववत्‌ धङ्‌” प्रत्यय 
ओर इतका लुक्‌ है । धडोे वा” (७/३ ।१२) से ईट्‌ अगम है । सूत्र-कर्य पर्ववत्‌ ®ै। 
परगन्तलप्रष्स्य च" (७ ५२ (८६) से आप्त गुण का काभ्यस्तस्यानि पिति सार्वधात्के" 
७/३ ८७) से प्रतिरेध लेता है। 
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दीघदिशः- 
(२६) दीर्घोऽकितः।८३। 

परवि०-दीर्घः १।९ अकितः ६।१। 

स०-क्‌ इद्‌ यस्य स कित्‌, ने किदिति अकित्‌, तस्य-अकितः 
(बहु्रीहिगभिंतनूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, अभ्यासस्य, यडलुकोरिति चानवर्तते 

अन्वयः-अद्गस्याऽकितोऽभ्यासस्य यद्लुकोरदीर्धः । 

अर्थः-अड्गस्य किदुवर्जितस्याऽभ्यासस्य यड़ि यद्लुकि च परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०- (यङ्‌) स पापच्यत्ते। स यायज्यते । (यद्लुक्‌ ) स पापचीति । 
स यायसीति । 

आयि? कड अर्व (अङ्गस्य। अङ्ग के (अकितः) कित्‌-आगम से रहति 
(अभ्यासस्य अभ्यास को (यङ्लुकोः) यड्‌ ओर गङ्तुक्‌ परे होने प्रर (वीर्यः) दीर्घ 
टोताहे। 

उका०- (धङ्‌) त पापच्यते। वह पुलः-पृनः पकाता है/ स वायज्यते। व 
पुनः - पुनः यज्ञ एकाता दै / (वड्लुक्‌) स पापचीति / अर्थ पर्ववत्‌ है / स यायजीति ( अर्थं 
पूर्ववत्‌ है । 

सिषद्धि- फरफच्यते / यहा पन पाके" (भ्वा०अ८) धातु से श्रातोरेकाचे हलादेः 
क्रियासमभिहारे ङ" (३?८१/२२) से पद्‌" प्रत्यय है/ सन्यञमेः" (६ ।१।९/ से 
दु को द्वित्व लेता &-पचू-पृय / हत स्थिति मेँ इतं सूत्र ते कित्‌-आगम ते रहति 
अभ्यातत को दर्थे शेता है । देते ही यङ्लुक्‌ मे-फफचीति / धज देवएनातङ्गतिकरणदानेुः 
(भ्वा०ॐ०) धातु से-यायन्यते / यङ्लुक्‌ मे-यायजीति। 


नीक्‌-आगमः- 
(२७) नीग्‌ वञ्चुस्रसुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ।८४। 


पण०्वि०- नीक्‌ १।१ वञ्चु-खंमु-ध्व॑सु-भ्रसु-कस-पत-पद- 
स्कन्दाम्‌ ६।३। 
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स०-वज्चुश्च संसुश्च ध्वसुश्च भ्रसुश्च कसश्च पतेश्च पदश्च 
स्कन्द्‌ च ते-वज्चुखुध्व॑भ्रसुकसपतपदस्कन्दः, तेषाम्‌-वल्चुचखंसुध्वंसुभ्रसू- 
कसपतपदस्कन्दाम्‌ (इतरेतरथोगद्न््रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, यज्लुकोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-वज्चुसरंसुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दामऽङ्गानामऽभ्यासस्य 
यडलुकोर्नीक्‌ । 

अर्थः- वज्चुसरसुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दाम्डगानामञ्भ्यासस्य यड 


धातुः [उदाहरणम्‌ 
(१) वञ्चु | वनीवच्यते (यड्‌) 


वह पुनःपुनः ठमत्ता है । 


वनीवजञ्चीति (लुक्‌) -सम- 

(२) स्त॑सु | सनीस्स्यते (यड्‌) |वह पुनः गिरता ठै, खिसकता है । 
सनीसरंसीति (लुक्‌) -सम- 

(३) ध्वंसु | दनीध्वस्यते (यड्‌) |वह पुनः-पुनः नष्ट होता है | 
दनीध्वं सीति (लुक्‌) -सम- 

(८) भ्रंसु | बनीभ्रस्यते (यङ्‌) | वह पुनः-पुनः पतित होता है । 
बनीभ्रसीति (लुक्‌) -सम- 

(५) कसं | चनीकस्यते (यड्‌) | वह पुनः हिलता८कापिता है । 
चनीकसीति (लुक्‌) -सम- 

(६) पत॒ | पनीपत्यते (यड्‌) [वह पुनः-पुनः गिरता है । 
पनीपतीति (लुक्‌) -सम- 

(७) पद॒ | पनीपद्यते (यड्‌) | वह पुनः-पुनः जाता है। 
पनीपदीति (लुक्‌) -सम- 

(८) स्कन्द | चनीस्कयते (यड्‌) [वह पुनः-पुनः जातः. सूखता है । 


चनीस्कन्दीति (लुक्‌) -सम- 
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उअगर्यभाकाॐ अर्य (कन्व) वन्चु त्रतु व्व. श्रु कस, पत एद स्कन्द 
इन (अङ्गानाम्‌) अङ्गो के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (यद्लुको-) यड्‌ प्रत्यय ओर यद्लुक्‌ 
प्ररे होने पर (नीक्‌) नीक्‌ आगम लेता दै। 

उक्र०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं सरकृत-भाग मे लिखा है । 

लिद्धि-(१/॥ वनीकच्यते । यहा चज गतौ” (ध्वा) धातु से पूर्वत्‌ भढ” 
प्रत्यय है। सनृयडेः" (६ ।१।९) ते धातु को द्वित्व हता है-क-कन्दृप । इस स्थिति में 
इत पत्र से अभ्यास को तीक्‌“ आगम होता है। अनिदितां हत उपधायाः कडिति 
(६ ।८।२) ते अनुनासिक (र्‌) का तोप होता है / ठेस ही यङ्लुक्‌ मे कनीक्ञ्वीति । 
यहा यड्‌ प्रत्यय का तुक्‌ हो नाने से अनिदितां ल्ल उपक्षायाः कडिति" (६।४।२४) 
से अनुनाधिक (न्‌) का लोप नही होता &ै/ श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (९।९।६२) 
से शी परत्ययलक्षण कर्य नरी किया जा सकता है क्योकि न तुमताऽद्गस्य" (‡ (१६३) 
अध्‌ लुमान्‌ (कक्‌-ण्तु-लृ्‌) के द्वारा करिये गये प्रत्यय-तोप में प्रत्ययलक्षण कर्य नर्ही 
हीतः है / 

(र सनीसस्यते । छतु अवलसने' (ध्वा०अ२॥ धातु से पूक्वत्‌ । 

(2 दनीध्क्स्यते । शकु अवससनेः (भवा०अआ८) । 

%/ बनीश्रस्यते । श्रतु अकतठने" (भ्वा०्ओआ०) ‹ 

(4, चनीकस्यते । कस गतौ (भ्वाएप०/ । 

(६ पनीपत्यते / पत्त्र गतौ” (भ्वा०प०) । 

(७ प्रनीप्ते ¢ पद गतौ" (दि०अ०) । 

(८ चनीस्कयते । स्कन्दिर्‌ {स्कन्द्‌ (भ्क०आ० । 
नुक्‌-जआगमः- 

(२८) नुगतोऽनुनासिकान्तस्य ।८५। 
प०्वि०-नुक्‌ १।१ अतः १।१ अनुनासिकान्तस्य ६।१। 
स०-अनुनासिकोऽन्ते यस्य तद्‌ अनुनासिकान्तम्‌, तस्य-अनुनासि- 

कान्तस्य (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यद्ुकोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनुनासिकान्तस्याऽ्डगस्याऽतोऽभ्यासस्य यड्लुकोर्नुक्‌ । 
अर्थः-अनुनासिकान्तस्याऽडास्याऽकारान्तस्याऽभ्यासस्य यडि यदलुकि 
च परतो नुगागमो भवति । उदाहरणम्‌- 
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उदाहरणम्‌ 


वह पूनः-पुनः विस्तृत करता है | 
-सम- 
वह पुनः-पूनः गमन करता है| 
-सम- 
वह पुनः-पुनः उपरत होता है । 
-स््म्‌- 
वह पुनः-पुनः रमण करता हे । 
--सम- 
अर्यमा कफ अर्य- (अनुनातिकान्तघ्य) अनुनाशिक कर्ण जिसके अन्त मेद 
उतर (अङ्गस्य) अङ्ग के (अतः) अकारान्त (अभ्यासस्य) अभ्यास को (यङ्लुकोः यड 
प्रत्यय ओर यद्धतुक्‌ परे होने फर (दक्‌) नुक्‌ आगम लोता है 
उदा०-उदाढरण ओर उनका भाष्यं सत्कत-भाग मे' लिखा टै । 
तिद्धि-तन्तन्यते / यहः तन विस्तारे" (तना०००) धातु से पृक्वत्‌ यड्‌ ' प्रत्यय 
है । सनयडोः (६ १ ।९/ से धातु को द्वित्व लेता वै । त-तनर्‌ । इल पिथिति मेँ इस परत्र 
से इस अनुनासिक्न्त अभ्यास के अकार को नुक्‌ आगम लेता है/ नश्चापदान्तस्य 
लि" (८ ।२।२४ ते नक्रार को अनुस्कार ओर अस्वारस्य याथि परसवर्णः” (८ > ५८८) 
से परसवर्ण नकार होता है / देते छी यङ्लुक्‌ मे- तन्तनीति । शस्त यतौ ' (ध्वाण्प) धातु 
तरे-जङ्गम्यते, जङ्गमीति ८ यस उपरमे" (भ्वा८प८) धातु से-ययम्यते, ययमीति । 
यह नुक्‌-आगम अनुस्वार क़ उण्लक्षण ढै. अत्तः यहा अनुस्वार ही आगम होता है 
नुक्‌ नी क्योकि नुक्‌” आगम करने पर यला नश्चापदान्तस्य ख्रलि' (८/३ ।२४) से 
परसवर्ण नही हो सकता क्योकि ल्‌-वर्ण (ध) परे नही है । का०- पदान्तवच्च" (८ (२।५८) 
से इस उक्त नुक्‌ (अनुस्वार) आगम को एदान्तवत्‌ मानकर क पदान्तस्य (८ । ४८/५९) 
पे विकल्प ते परसवर्ण होता दै-ययम्यते / परसवर्ण पश्च मे. कयम्यते। शसु क्रीडायाम्‌" 
(भवर्जात्मनेपद) धात्र से-ररम्यते; र॑रमीक्ति ( यहा परसवर्ण ही लेता है क्योकि 
^रेकोष्पणा सवर्णा न सन्ति” (णार्शिष्षा) / 
नुक्‌-आगमः- 

(२६) जपजभदहदशभञ्जपशां च ।८६। 
पज्वि०-जप-जभ-दह-दश-भग्न-पशाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-जपश्च जभश्च देहश्च भर्जरुच पश्‌ च ते जपजभदहदष्रभञ्ज- 

पः, तेषाम्‌-जपजभदषदशशशभज्जपश्नाम्‌ (इतरेतर योगट्ृन्दरः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, यङ्तुकोः अतः, नुगिति चानुवतति ! 
अन्वयः-जपजभदहदशभन्जपंशामऽडगानां चाभ्यासस्याद्रो यड्‌- 
लुकोनक्‌ । 
अर्थः-जपजभदहदशभ्जपशामञ्डगानां चाऽभ्यासस्याऽकारस्य यड 
यडलुकिं च परतो नुगागमो भवति । उदाहरणम्‌- 
उदाहरणम्‌ 


(१) जप | स जन्जप्यते | वह निन्दित विधि से जप करताहे, 
स जन्जपीति -सम- 
(२) जभ | सं जञ्जभ्यते | वह निन्दित विधि से जंभाई लेता है। 
स जज्जमीत्ति -सम- 
(३) दह | स दन्दह्यते | वह निन्दित विधि से भस्म करता है। 
स दन्दहीति -सम- 
(४) दण्ट | स दन्दश्यते | वह निन्दित विधि से सता करता है! 
| स दन्दक्षीति ` -सम- 
(५) भञ्ज | स बम्भज्यते | वह पुनः-पुनः तोड़ता है। 
स बम्भजीति -सम- 
(६) पश॒ | स पम्पश्यते | वह पुनः-पुनः बांधता है । 
स पम्पशीति --सम- 


आर्यका अर्थ- (जप) जय जभ. ठी. दशु भ्न पश इन (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (च) भी (अभ्यातस्य) अभ्यत्र के (अतः) अकार को (यद्तुकोः) यड्‌ प्रत्यय 
ओर यङ्लुक्‌ परे लोने पर (वुक्‌) तुक्‌ आगम होता है 

उदा०-उद्राहरण ओर उनका भाषार्थे सत्कृत-भाग मेँ लिला है! 

सिद्धि- (£) जन्नप्यते । यहा जप व्यक्तायां वाचि मानते च" (भ्वा०प०/ धतु 
सै तपसदचरजपजभदलदशटरभ्यो भावगहिाम्‌' (३१८२) से भाव-ग्टा अर्थ मेँ 
यङ्‌" प्रत्यय है, क्रियासमभिहार रे गषटी। सनूयञयेः" (६।१।९) से धपु को द्वित्व हेत 
है-ज-जयूय । इत स्थिति में अध्यास-अकार को नुक्‌ आगम होता दै। नङ्चापदान्तस्य 
लि" (८/३ ।२२) से नक्र को अनुस्वार ओर अस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ (४८/५७) 
से परसवर्ण जकार नेता है। गद्लृक्‌ मे-जज्जफीति। एसे ही जभी गात्रविनामे 
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(ध्वा०आ०) धातु ते- जउ्जभ्यते जनभीति । दह भस्मीकरणे" (भवा०प०) धातु से-दन्दह्यते 
दन्दहीति । दशि दंशनदश्नियोः" (दर) धातु से-दन्दग्यते; दन्द्ीति। यह धातु 
सूक्रफठ मे दश" पठित है अतः ङ्तुक्‌ मेँ भी अनुनातिक का लोप लेता है। 

(२ बम्भज्यते ¢ भञ्जो आमर्दने" (रधा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

२/ प्म्पश्यते । परश बन्धने” (चृ०उ२) / 
नुक्‌-आगमः- 

(३०) चरफलोश्च ।८७। 

पण्वि०-चर-फलोः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-चरश्व फल्‌ च तौ चरफतौ, तयोः-चरफलोः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, यद््लुकोः, अतः, नुगित्ि चानुवर्तते । 

अन्वयः-चरफलोरड्णायोश्चाऽभ्यासस्याऽतो यडूलुकोनुक्‌ । 

अर्थः-चरफलोरडगयोश्चाऽभ्यासस्याऽकारस्य यड यद्लुकि च परतो 
नुगागमो भवति । 

उदा०- (चर) स चज्चूर्यते, स चञ्चूरीति । (फल) स पम्फुल्यते, 
पम्फुलीति । 

आर्या क7> अर्व-(वरफलोः) चर. कत इन (अङ्गयोः) अङ्गो के (अभ्यातस्य) 
अध्यास के (अतः) अकार की (धदूलुकोः) यङ्‌ ्रत्यय ओर यङ्लुक्‌ परे छने एर (क्‌) 
मुक्‌ आगम होता है। 

उदा०- (चर) स॒ चञकु्यति, स चऽङूरीति । कह तितत दिधि से चलता टै अथवा 
खाता ठै / (फल स पम्फुल्यते, स्फुतीति / कह पृनः-पुनः सकल होता है । 

सिद्धि- (2) ऋञ्यति । यहा चर गतिभक्रणयोः' (भवा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ 
यड्‌ " प्रत्यय हे । सयोः“ (६ /१ /९/ से धाद को द्वित होता है-च-वुट्य । इस स्थिति 
मे इत वृत्र टे अभ्याल-अकार को नुक्‌ आगम ोता है ‹ पूरकत्‌ नकार को अनुस्वार ओर 
उसे एरसवर्ण आदेश होता है । उत्सरस्यातः' (७ ।४,८८) से अध्या ते प्ररवर्ती चट्‌ के 
अकार करो उकारदेश ओर इते हति च' (८/२ ७७) ते रर्घ होत है / यदक्‌ 
गे- चन्ज्रीति ज एमे ही फल निष्पत्तौ" (भ्वा८प०) धातु से-म्फल्यते  यद्लुक्‌ 
मे-पम्फुलीति । 
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उत्‌-आदेशः- 


(३१) उत्परस्यातः।८८ | 

पण्वि०-उत्‌ १।१ परस्य ६।१ अतः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, यङ्लुकोः, चरफलोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चरफलो रद्गयोरभ्यासात्‌ परस्यातो यदलुकोर्त्‌ । 

अर्थः-चरफलोरङ्मायोरभ्यासात्‌ परस्याऽकारस्य स्थाने यड यद्लुकि 
च परत उकारादेशो भवति । 

उदा०- (चर) स चज्चू्यते, स चल्चूरीति। (फल) स पम्फुल्यते, 
पम्पुतीति। 

अगा यग्िक7ः अर्थ (चरफतकः॥ चरः फलं इन (अङ्गयोः) अङ्यके (अभ्यातात्‌) 


अष्यास त (परस्य) परवर्ती (अतः) अकार के स्थान मेः (यदूलुकोः) यङ्‌ प्रत्यय ओर्‌ 
यन्‌ प्ररे छने एर (उत्‌) उकारादेश छेत हे 

उदा०- (चर, स चञ्छर्यति, स नज्चरृरीति/ केह निन्दित विधि ते चलता है अथवा 
खाता है । (कल स पच्कुल्यते; म्फुलीति । क्ट पुनः-पृनः सफल हेता है / 

चिद्धि चन्तयति / यहा चर गतिभक्षणयोः" (भ्वा०प८) धातु तरे यवत्‌ धङ्‌" 
अत्यय ओर धातु को द्वित्व होता दै-च-चेरृय। इक स्थिति मे' इत सूत्र ते अभ्यात्त ले परवर्ती 
चद्‌ के अकर करो उकार आदेय होता ठै ओर हलि च" (८ (२ (७७) से इते दर्थ होता 
है / यद्ुक्‌ मे- चन्छ्रीति । चरफलोश्च" (७/२८।८७) ते अध्याल-अकरार क्ते वुक्‌" 
आगम लेता ै/ टेटे ही फल निष्यत्तौ* (वाप) धातु से-पम्कुल्यते । गद्ुक्‌ 
मे~पर्फुतीति। 


उत्‌-आदेशः- 
(३२) ति च ।८६। 
पण्वि०-ति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अडगस्य, चरफलोः, उत्‌, अत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-चरफलोरङ्गयोरतस्ति च उत्‌। 


अर्थः-चरफलोरद्गयोरकारस्य स्थाने तकारादौ प्रत्यये परतश्च 
उकारादेशो भवति । 
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उदा०- (चर) चरणं वर्तिः । ब्रह्मणश्चूर्तिः । (फल) प्रपुल्तिः । 
ग्रफल्ताः सुमनसः | 
उआर्यभि7षाॐ अर्थ- (चरफलोः) चर्‌ फल इन (अङ्गयोः) अद्रो के (अतः) 
अक्रार के स्यान में (तति) तक्यराि श्रत्यय परे होने प्रर (च) भी (उत्‌) जकारादेश 
होतः है । 


उदा०- (चर चरणं सर्ति । चलना वा खाना! ब्रह्मणश्च्र्तिः। ब्राह्मण का 


चतना का खाना। (फल प्रफुल्तिः । परुसफल होना / अ्रफुल्ताः सुमनसः । मुसफल 
एण्डितजेन । । 

सिद्धि-ुर्तिः । यला चर गरतिभललणयोः” (भ्काण्यट) धातुं से स्त्रयां क्तिर्‌" 
र /२।९ > ते स्क्रीलिङ्ग मे क्तिन्‌ ' मत्यय है । प्र-चर्‌+ति। इस स्थिति ै' इस द्रव से 
तकारादि क्तिन्‌" प्रत्यय प्ररे होने पर चर्‌" के अकार को उकारादेष्र होता है ओर इते 
हति च' (८ ।२/७७) से इते दीर्घ लेत है । देसे ही कल निष्णत्तौ" (धकप) धातु 
ते-ग्रफुन्तिः । क्ते प्रत्यय मे-प्रफुल्ताः । 


गिशेख यला अभ्यवातस्य ओर वङ्नुकोः इन पदो की अनुक्रति ठै किन्तु 
उनका अर्थवश्न सम्बन्ध नी लेता दै । 


रीक्‌-आगमः- 
(३३) रीगृदुपधस्य च।६०। 

पण्वि०-रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपधः, तस्य-ऋदुपधस्य (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, यद्लुकोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऋदुपधस्याऽड्गस्याऽभ्यासस्य यड्लुकोरीक्‌ । 

अर्थः-ऋकारोपधस्याऽड्गस्य चाऽभ्यासस्य यङि यङ्लुकि च परतो 
रीगागमो भवति। 

उदा०- (वतु) स वरीवृत्यते, वरीवृत्तीति। (वृधु) स वरीवृध्यते, 
वरीवृधीति। (नृत्‌) स नरीनृत्यते, नरीनृतीति ! 

उतायं षर अर्थ (छदुपधस्य) ऋकार-उपश्ाकले (अङ्गस्य) अङ्ग के 


(च) भी (अभ्यासस्य) अभ्यास को (गङ्लुकोः॥ यङ्‌ प्रत्यय ओर यद्तुक्‌ परे होने एर 
(रीक्‌) रीक्‌ आगम लेता दै, 
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उद्०- (कद) च वरीक्त्यते; करीततीति । वह बुनः-पुभः वतक (व्यव्हार) करता 
दै/ (वु) त वरीत्ध्यते; वरीकृक्षीति । कह पुनः-पुनः बद्रता है। (तत्‌) स नरीनरत्यते, 
नेरीन्तीति। वह पृनः-पृनः नवती है। 

तिद्धि-वरीवत्यते । यटा तत्र वर्तने" (ध्वा०आ८) धातु से पूववत्‌ यङ्‌ अत्यय ओर 
धातु को कित्व लता है । वु-वृत्य । अरत" (७।४८।६६) ते अभ्यास- कार को अकारादेश 
लेता है / क-कत्‌य / इत स्थिति में इस सूत्र से छकार-उफ्धाकान्‌ रतु" धु के अभ्यात 
को रीक्‌ आगम होता है-वरीकू+ततृय । कररी-व्रतेय । वररी्रत्य+लद्‌ / वरीवृत्यते । यदट्लृक्‌ 
मे करीक्तीति । देते ही वद क्रद्धौ" (भवा०आ) धातु ते-वरीतरध्यते । यद्तुक्‌ मे-वरीवध्ीति । 
शती गात्रवि्ेपे" (दि०प०) धातु से-नरीनरत्यते । यट्तुक्‌ मे-नरीनरतीति । 
रुक्‌-रिक्‌-रीक्‌-आगमः- 

(३४) रुग्रिको च लुकि।६१। 

प०विऽ-रुक्‌-रिकौ १।२ च अव्ययपदम्‌, लुकि ७।१। 

स०-रुक्‌ च रिक्‌ च तौ स्ग्िकौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अद्यास्य, अभ्यासस्य, रीक्‌, ऋदुपधस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऋदूपधस्याऽ्ड्गस्याऽभ्यासस्य यङ्लुकि रग्रिकौ रीक्‌ च । 


अर्थः-ऋकारोपधस्याऽडगस्याऽभ्यासस्य यडलुकि सति सग्निकौ रीक्‌ 
चाऽऽगमो भवति । 


उदा०- (नृत्‌) स्क्‌-नरनीरति ¦ रिक्‌-नरिनर्ति। रीक्‌-नरीनर्ति। (तु) 
सुक्‌-वर्वर्ति ¦ रिक्‌-वरिवर्ति ¦ रीक्‌-वरीवर्ति। 

आयभि7खाॐ मर्थ (चऋछदुपधस्य) ऋकार उफ्थाकाते (अङ्गस्य) अद्ग के 
(अभ्यातस्य) अभ्यास को (यङ्लुकि) यद्लुक्‌ परे होने पर (इप्रिकौ) रुकः रिक्‌ (च) ओर 
(रीक्‌) रीक्‌ आगमं होता है। 

उदा०-(कत्‌/ र्क्-नर्नर्ति। `रिक्‌-नरिनर्ति। रीकृ-नरीनर्ति। कह पुनःपुनः 
काक्ती है। (त्त) सक्-कर्वर्ति। रिक्-वरिकर्ति / रीक्‌- वरीवर्ति क्ट पृनः-पुनः क्ति 
(व्यव्हार) करता दै । 

सिद्धि- नर्मरति। य्य नती गाजविक्षेपे' (रिण) इस ऋकार-उपधाकान्‌ धातु से 
कवत्‌ यङ्‌" प्रत्यय ओर धा को द्वित्व टोता है। .थडोऽति च" (२८४८७४०) ते धङ्‌" 
का वुक्‌; छो जाता ढै । न्त्‌ / इत स्थिति ये इत सूत्र से अभ्यास को सक्‌" आगम हेतः 
ठै -7र्क्‌^नृत्‌ । नर्त । नतदितदट्‌ । नतीति। रिक्‌ आगम मे-नरिनरतीलि। रीक्‌ 
आगम मे-नरीतरतीति। एते ही चु वर्तने" (ध्वा) धात से-वर्कार्तिं वरिवर्ति 
करीवर्ति। 
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रुक्‌-रिक्‌-रीक-आगमः- 
(३५) ऋतश्च [६२। 
पण्विऽ-ऋतः ६।१ च अव्यथपदम्‌। 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, रीक्‌, रग्रिकौ, लुकीति चानुवतति । 
अन्वयः-ऋतोष्ड्गस्य चाऽभ्यासस्य यद्पूलुकि शग्रिकौ रीक्‌ च । 


अर्थः-ऋकारान्तस्याऽ्डगस्य चाऽभ्यासस्य यद्लुकि परतो रुग्रिकौ 
रीक्‌ चाष्जामो भवति) ` ` 


उदा०- (कु) रुक्‌-चकीर्ति ! रिक्‌-चरिकर्ति । रीक्‌-चरीकर्ति । (ह) 
रूक्‌- जर्ह्तिं । रिक्‌-जरिहर्ति । रीक्‌-जरीहर्ति । 

आर्यका अर्थ- (छतः) ऋकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग के (च) भी 
(अभ्यातस्य) अभ्यास को (यद्लृकि। यद्लुक्‌ परे होने पर (रपरिकौ) संकु रिक्‌ ओर 
(चीक्‌) रीक्‌ आगम होता है। 

उदा०- (कर) त्कृ चर्कर्ति। रिक्‌ चरिकर्ति। रीकृ-चरीकर्ति। कह पुनः-पुन- 
कनाता ह । (ह रक्‌ जर्र्ति । रिक्‌ जरिलर्ति। रीकृ-जरीहर्ति। वह पुनः -पुनः हरण 
करता है। 

चिद्धि- चर्कर्ति। यहां ईक करणे“ (तनाप्य) धतुं ते पुर्ववत्‌ पड" त्यय ओर 
धातु को द्वित्व होता है शडोेऽि च (२।४८।७२) से पङ्‌" का लुक्‌ हो जाता है। 
उरक" (७ ८४ ।६६॥ से अभ्यास-ऋछकार को अकारादे होता ठै । क-कृ । इत स्थिति मे 
इक सूत्र ते अभ्यातत को शक्‌" आगरम होता है। क कक्‌-कृ/ कट्‌-कृ। चर्‌-कर। चक+लद्‌ । 
चर्कर्ति! कुहोः" (७ / ४८/६२) से अभ्यासष-ककार को चवर्ग चकारादेश छेता है/ रिक्‌ 
आगाम मे-चरिकर्ति। रीक्‌ आगम मे- चरीकर्ति। एते ही ह्स्र करणे" (ध्वा) धातु 
से-जर्हर्तिं जरिहर्ति जरीहर्ति। 


सन्‌वद्भावः- 
(३६) सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्‌लोपे ।६३। 


प०वि०-सन्वत्‌ अव्ययपदम्‌, तघुनि ७।१ चङ्परे ७।१ अनग्‌- 
लोपे ७ 1१ 


तद्धितवुत्तिः-सनि इवेति सन्वत्‌ (तत्र तस्येव" (५ ।१।१९६) इति 
सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 


४०य्‌ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

स०-चङ्परो यस्मात्‌ तत्‌-चड्परम्‌, तस्मिन्‌-चड्परे (बहुव्रीहिः) । 
अको लोप इति अगूलोपः, न विद्यतेऽ्गूलोपो यस्मिंस्तत्‌-अनगूलोपम्‌, 
तस्मिन्‌-अनगूलोपे (षष्टीभर्भितबह्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यसस्येति चानुवतति । 

अन्वयः- लघुनि अडगस्याऽभ्यासस्य चङ्परे णौ, अनग्लोपे सन्वत्‌, 

अर्थः-तघुनि धात्वक्षरे परतोष्डगस्य योऽभ्यासस्तस्य चड्परके णौ 
परतोषनग्लोपे च सति सन्वत्‌ कार्यं भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) 'सन्यतः' (७ ।४।७९) इत्युक्तम्‌, चडपरेऽ्पि तद्भवति । 
यथा-अचीकरत्‌, अजीकरत्‌ | 

(२) -ओः पुयण्ज्यपरे (७।४।८०) इत्युक्तम्‌, चडपरेऽपि 
तद्भवति ¦ यथा-अपीपवत्‌, अलीलवत्‌ । अजीजवत्‌। 

(३) स्रवतिभुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा' (७ ।४।८१) 
इत्युक्तम्‌, चड्परेऽपि तद्भवति । यथा- {स्रवति ) असि सवत्‌. असुस्रवत्‌ । 
(श्रणोति) अशिश्रवत्‌, शुश्रवत्‌ । (रवति) अदिद्रवत्‌, अद्रवत्‌ । (रवति) 
अपिप्रवत्‌, अपुप्रवत्‌ । (प्लवति) अपिप्लवत्‌, अपुप्लवत्‌। (च्यवति) 
अचिच्यवत्‌, अचुच्यवत्‌ । 

उशार्यभि7 व75 जर्थ- (लघुनि) लघु धाु-अकार प्ररे होने एर (अद्गस्य) अङ्ग 
का जो (अभ्यासस्य) अभ्यास ढै उसको (चङ्परे) चड्परेक णिच्‌ त्यय परे लेने पर तथा 
(अनगृलेे) अकू -वर्ण क्य त्रोय न टोने एर (सन्वत्‌) सन्‌ रत्य परे लेने प्रर जो 
अण्यास-कार्णलेता है वह याः भी लेत है। उद्यहरण- 

(?/ सन्यतः” (७ ।४८७९॥ से जो अभ्याल-कार्य कठा है वह वड्परक णिच्‌ 


अत्यय परे होने एर भी होता है । अचीकरत्‌ । उशषने कराया, कतवाया । मजीकरत्‌ ; उतने 
हरण करया। 

(२ ओः ष्यणुज्यपरे (€ । ४ (८८०# ते जो अभ्यास-कर्य कषा है कह येङ्परक 
णिव प्रत्यय २ होने प्रर ५ होता है/ अपफीपकत्‌ । उतने पवित्र कराया, अलीलक्त। 
उसने छेदन (कटा) करार. । अजीजवतु ॥ उसने गमन कयया। 

९ सवतिररणोतिद्रकतिम्रकतिष्लकत्िच्यक्तीनः का (७८/८९) से जो 
अभ्याल-कर्य कहा है क्ह चड्परके णिच्‌ अत्यय परे लोन एर भी छता है । (स्कति) 
अतिसक्तः जदवत्‌ / उसने स्राव (बाज) कराया । (श्रणोति) अशिश्रक्ुः अङ्ुश्चवत्‌ / 
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उरते प्रुनकाया । (कति) अदिद्रिक्ुः अद्रवत्‌ । उसने दौड कराई भगाया/ (परवति) 
अपिप्रक्ठुः भूपृप्रक्त्‌ । उसने जछतवाया / (प्लवति) अपिप्लवदुः अपृष्लक्ठ्‌/ उसमे 
प्लकन कराया । {भ्यिवति॥ अवचिच्थवतुः अचुच्यक्त्‌ उसने हटकाया । 

तिद्धि-जकीकरत । यहां प्रथम इक्‌ करणे“ (तना००८) से शैतमति चः 
(र ¢ ८२६/ से णिच्‌ मत्यय है । पशटवात्‌ णिजन्त क्रारि" धातु से तुङ्‌“ मत्ययः णिश्रिद्सुभ्यः 
कर्तीरि चङ्‌“ (३ ।९।०८) से भ्ल" के स्यान मे चङ्‌ अदेश ओर चडि" चे द्वित्व करते 
समय दिर्वचनेऽकिः (१ १९८५९) से स्थानिवद्भावं लोकर-कृ-कारि द्वित्व लेता है। 
णेरनिटि" (६ > ५१) से णिच्‌" का लोप ओर शौ चड्नुपश्वाया हस्वः” (७।४८।१) 
से उपशा को हस्वादेश होता ढै / रत" (७ (ख (६१६) से अभ्यास-ऋकार को अकारादेश 
होता है । क-कट्‌+अ / ईस ध्थिति मे इत सूत्र से सन्वद्भाव होने से सन्यतः” ( (४ /७९,) 
से अभ्यास- अकार करो इक्ारादेण लेता है ओर दीर्घो लघोः" (७।।९४) से इते दीर्घ 
लेता है। कलेषु“ (७।४८/६२) से अभ्यास-ककार को चवर्ग चकारादेश छता है । 
हक हरणे" (भ्क्य०) धातु से-मजीहरत । रेते ही शक्‌ पवने" (क्रया) आदि 
धातुओं से अफीपवत्‌" आदि पदौ की चिद्धियां तम्ल । 
दीघदिशः- 

(३७) दीर्घो लघोः ।६४। 

प०विऽ-दीर्घः १।१ लघोः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, लघुनि, चङ्परे, अनग्लोपे इति 
चानुवर्तति । 

अन्वयः- लघुनि अङ्गस्याऽभ्यासस्य लघोश्चड्परे णौ, अनगूलोपे 
दीर्घः । 

अर्थः-लघुनि धात्वक्षरे परतोऽद्गस्य योऽभ्यासस्तस्य लघोर्वर्णस्य 
चङ्परके णौ परतोऽनगूलोपे च सति दीर्घो भवति । 

उदा०-अचीकेरत्‌, अजीहरत्‌, अलीलवत्‌, अपीपवत्‌ 


उआर्यभाकाः जर्य- (लयति, लघु धातु अक्षर प्रे देने पर (अङ्गस्य) अङ्ग 
का जो (अभ्यासस्य) अभ्यास है उसके (लघोः) लघु कर्ण को (चङ्परे) चङ्प्रक णिच्‌ 
शरत्यय्‌ परे होने फर तथा (अनगूलोपे) अकू्‌-वर्णं करा लोप न होने पर (दीर्घः दीर्घ हेता है । 

उका०-अचीकरतु ॥ उसने कराया, केनकाया । अजीहरत्‌ । उसने हरण कराया / 
अलीलकत्‌ / उसने तेकने (कटाह) कराया / अपीपवत्‌ । उदछतने पवित्र कराया । 

सिद्धि-अकीकरत्‌ । आहि पदो की दिया एकवत्‌ (७।४८।८९३) है । अभ्यास के 
लघु-वर्ण को दीयति का कथन विष है / 
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अत्‌-आदेशः- 
(३२८) अत्‌ स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ ।६५। 
पऽवि०-अत्‌ १।१ स्मृ-दृ-त्वर-प्रथ-ग्रद-स्तृ-स्पशाम्‌ ६।३। 
स०-स्पूश्च दृण त्वरश्च प्रधश्व म्रदष्च स्तृष्च स्पश्‌ च ते- 
स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशः, तेषाम्‌-स्मृढृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः ) । 

अनु०-अड्गस्य, अभ्यासस्य, चेड्परे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशामऽ्डगानासऽभ्यासस्य चद्परे णौ 
अत्‌। 

अर्थः-स्मृदृत्वरप्रथग्रदस्तृस्पशामऽडगानामभ्यासस्य चङ्परे णौ 
परतीऽकारादेशो भवति । 

उदा०- (स्मृ) असस्मरत्‌। (ट) अददरत्‌। (त्वर) अतत्वरत्‌। 
(भय ) अपप्रथत्‌ } (रद) अमम्रदत्‌। स्त) अतस्तरत्‌। (स्पश) 
अपस्पशत्‌। । 

अयश षाः अर्य - (ल्य) स्यु त्वर प्रषः ग्रद स्त्रु स्प इन (अङ्गानाम्‌) 


अङ्गो के (अभ्यासस्य) अभ्यास को (चट्परे) चङ्परक णिन्‌ प्रत्यय वरे होने पर (अन्‌) 
अकारादेश होता है, 

उदा०- स्मि) असस्मरत्‌ । उतने स्मरण कराया / (ट) अददरत्‌+ उसने ङराया। 
(त्वर) अतत्वरठ्‌ । उतने सम्प्र (तकज) कराया । (पथ) अपप्रथत्‌ ॥ उसने परस्यात 
कराया/ (प्रद) अमग्रव्त्‌। उतने मर्वन कराया । (सृ) भतस्तरत्‌ । उसने आच्छापिति 
कराया. टेकेवाया । {स्पश अपस्यशत्‌ / उसने बाधित८स्यर्श कराया । 

रिद्धि- (९) असत्मरत्‌ज यहां प्रथम स्म॒ चिन्तायाम्‌" (भवा०अ०) धातु ते 
हि्रमति च" (२ ८१/२६ से हेतुमान्‌ अर्थ मे णिदृ' प्रत्यय है । पश्चात्‌ णिजन्त स्मारि 
धातु ठे वु्‌" अत्यय ओर गिश्विष्कुभ्यः कतरि चङ्‌" (र (९८२८८) से च्लि" के स्थान 
मे चङ्‌" आदेश है । नि" (६ १९९१ ठे शादु को दवित्व लेता है-स्म-स्ारि । स्म-मृट्‌+अ। 
इस स्थिति म उरत्‌" (७१४६६ ते अभ्यास- ऋकार को अकारादेश होकर इत सूत्र से 
इतै अकरारादेश होता है / न्वतः“ (७ / ५/९) से इकारादेण् प्राप्त था+ यह उसका 
अप्वादहै। 
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(२ अदकरत्‌ / द्व भये” (स्वाप) धातु से पूर्ववत्‌ । 
(२/ अतत्वरत्‌ । नित्रा सम्भमे” (भ्वाण्जा०) । 
0 अपप्रयत्‌ । भरव प्रख्याने” (भ्वा८आ॥ 
(५/ अमग्रदत्‌ ॥ भ्रद मर्दने" (भवा०अ०॥ / 
(£/ अतस्तरत । च्छ आच्छादने" (्वा०्२०) । 
(७/॥ अपस्यशत्‌ । स्पश बाक्षनस्पङोः“ (भ्वा८) / 
अत्‌-अदेशविकल्पः- 
(३६) विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ।६६। 
प०्वि०-विभाषा १।१ वेष्टि-चेष्ट्योः ६।२। 
स०-वेष्टिश्च चेष्टिश्च तौ वेष्टिचेष्टी, तयोः वेष्टिचेष्ट्योः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, अभ्यासस्य, चङ्परे, अदिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-वेष्टिचेष्ट्योरड्गयोरभ्यासस्य चडपरे णौ विभाषाऽत्‌ | 
अर्थः-वेष्टि चेष्ट्योरड्गयोरभ्यासस्य चडपरके णौ परतो 
विकल्पेनाऽकारादेशो भवति । 
उदा०- विष्टि) अववेष्टत्‌, अविवेष्टत्‌। (चेष्ट) अचचेष्टत्‌, 
अचिचेष्टत्‌ । 
आर्यका अर्थ (दिष्टिवेष्टयोः) वेष्टिः वेष्टि इन (अङ्गयोः) अङ्गो के 


(अभ्यासस्य) अभ्यात को (चङ्परे) चद्फरक णिच्‌ प्रत्यय प्रे होने परर (विभाषा) विकल्प 
से (अत्‌) अकारादेण ठोता है। 


उदा०- (विष्टि अववेष्टतु अविवेष्टत्‌ / उतने वेष्टन (लपेटना) करया। (चिष्टि) 
अचेचेष्टतुः अचिनेष्टत्‌ उसने चेष्टा (यत्न) कराई 

लिद्धि-जकवेष्टत्‌ / यषां रयम विष्ट वेष्टने" (भका०अआ०) धातु से शदरमति च 
(९१/२६ से णिच्‌“ प्रत्यय है । पवात्‌ णिजन्त विष्टि” धातु ते तुट्‌” अत्ययः 
गिश्िद्रदुभ्यः कीरे चङ्‌” (रे /१। २८८८) से चिलि" के स्थन मे' चट््‌* अदेश ओर नरि 
(९१९९) ते धु को छत्व होता है / वि-वेष्टि । इत स्थिति मे इस सूत्र से अभ्या-हकार 
को अकारादेश हेता ठै/ विकल्प-पक्ष मे अकारादेण नही है-जकिकेष्टत) ठेते ही 
चेष्ट चेष्टायाम्‌" (भवा०प) धातु से-अचनेष्टतुः अचिचेष्टत्‌ / 
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ईकार-अकारादेशो- 
(४०) ई च गणः ।६७। 

परवि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, गणः ६।१। 

अनु०-अड्स्य, अभ्यासस्य, चड्परे, अदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गणोऽद्गस्याऽभ्यासस्य चङ्परे णौ ईः, अच्च । 

अर्थः-गणोऽड्गस्याऽभ्यासस्य चड्परके णौ परत ईकारोऽकार- 
श्चाऽष्देश्नो भवति । 

उदा०-अजीगणत्‌, अजगणत्‌ । 

अर्यम्नाखाॐ अर्थ-(गणः) गण्‌ इत (अङ्गत्य) अङ्ग के (अभ्यासस्य) अभ्यास 


के (धङ्परे) चङ््एरक णिच्‌ प्रत्यय परे होने फर (ई) इकार (च) ओर (अत्‌) अकारादेश 
होता है। 


उदा०-जजीगणतुः अजगणत्‌ । उसने गणना की । 

विद्ि-जजीग्रणत्‌ । यहां प्रथमे शरण तख्याने' (चर) धातु से सत्याएपाश०८ 
(३ ।?।२५७ से चौरादिक णिच्‌ अत्यय है / परचात्‌ णिजन्ते भणि" धातु से तुङ्‌ प्रत्यय, 
गिशिद्ल्ुभ्यः कर्तरि चङ्' (३ /? (७) से च्लि” के त्थान मे चङ्‌" आदेण ओर चडि" 
(६ 1१/९९) से धातु करो दत्व होता है-ग-गणि । इस स्थिति मे इत सूत्र से अभ्यास को 


ईक्रारादेश छता ठै । कुटोश्चुः" (& ४“ /६२/ से गकार को चवर्ग जकारादेश होता है । 
अकारादे् यक्ष मे-जनगणत्‌ । 


दिति अभ्यासकार्यप्रकरणम्‌) 
॥ { इति अङ्गाधिकार समाप्तः 1 1 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते फाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवेचने 
सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः खमाप्तः। 
समाप्तश्चायं सप्तमोऽध्यायः! | 


नि. 
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दिर्वचनप्रकरणम्‌ 
दिर्वचनाधिकारः- 


(१) सर्वस्य दे।१। 

पऽविऽ०-सर्वस्य ५।१ द्वे १।२। 

अर्थः-सर्वस्य द्वे भवतः इत्यधिकारोऽयम्‌ । "पदस्य" (८ ।१।१६) 
इत्यस्मात्‌ प्राक्‌, यदितोष्रे वक्ष्यति तत्र सर्वस्य द्वे भवत इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- नित्यवीप्तयोः' (८ ११४) इति, तत्र सर्वस्य 
स्थाने द्वे भवतः । 

उदा०-पचति पचति । ग्रामो प्रामो रमणीय इत्यादिकम्‌ । 

आयसाः अर्व (सरकस्य हे) एर्वत्य दवे" गह अधिकार सूत्र है । कदस्य" 
(८ /१ (१६ इत सूत्र से पहले फणिनि मुनि इससे आगे जो कठेगे वह सबके स्याने मे द्वित्व 
होता है टा जान्मा चाहिये / जैसे कि पाणिनि मुनि कटेगे- नित्यवीप्सयोः” (८ ८९/४८) 
अर्थात्‌ कत्य ओर कीप्ला अर्थ मे (छर्वत्य) सम को (क) द्वित्व होता है । 

उदा०-एचति पचति । केह पुनःपुनः एकाता है। ग्रामो ग्रामो रमणीयः । 
प्राम~ग्राम (प्रत्येक ग्राम) सुन्दर है। 
आभ्रेडित-सज्ञा- 

(२) तस्य परमाप्रेडितम्‌।२। 

पण्विऽ-तस्य ६।१ परम्‌ १।१ आम्रेडितम्‌ १।१। 

अर्थः- तस्य द्विरुक्तस्य यत्‌ परं शब्दरूपं तदाऽभप्रेडितसंज्ञकं भवति । 

उदा०-चौर चौर३ वृषल वृषल३े दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि त्वा, 
बन्धयिष्यामि त्वा । 

आ7र्यमा काः अर्थ- (तस्य) उस द्विव किये ह्ये शब्द के (परम्‌) परवर्ती शब्दं 
की (भप्रेडितम्‌) अग्रेति सज्ञा लेती है। 


उदा०- चौर सौर वषत तरषलर दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि 
त्वा हे कौर चरर कृषल वषलरे दस्यो दस्यो मैते मरवा मैवे बन्धवाऊगा। 
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तिद्धि- चौर चौरः । यला वाक्यादेरामन्तितस्य०" (८ ।?।८) से भत्सन-अर्थ मे 
दिवचिन होता दै । इतते परक्ती अधि द्वितीय चौर" शब्द की आग्रेञित सकता होती है 
जाग्रेडितं भ्न" (८ /२।९५॥ से आग्रेडित के टि-भाग (अ) को प्ठृत होत्रा है/ देते 
टी ककल वकल / दत्यो दस्यो । 


अनुदात्तस्वरः- 


(३) अनुदात्तं च।३। 
प०विऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अग्रेडितमित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अग्रेडितमनुदात्तं च । 
अर्थः-यदाऽऽग्रेडितं शब्दरूपं तदनुदात्तं च भवति । 
उदा०-भुड्क्ते भुड्क्ते । पशून्‌ पशून्‌ । 


आरर्यभा षा> जर्थ-(आग्रोडितम्‌) को आग्रेडित-सक्निक शव्द है व्ह (अनुदात्तम्‌) 
अनुदात्त (च) भी होता दै 


उदा०-भङ्कते शङ्कते / कह गुनः -मुनः खता है । पशून्‌ पशन । सव पुज को 
पञुमात्र को, 


पिद्धि- भुङ्क्ते तर ते । यहा शनित्यवीप्तयोः” (८ ९८४) से नित्य अर्थ मे 
श्रुङ्क्ते" शब्द करो ढोता है। कतस्य परमाम्रेडितम्‌ (८/२) सै पर््ती 
भडपत्ते" छन्द की आग्रोञित सज्ञा ठै जौर इस सत्र से इसे अनुदात्त स्वर डोतादै। एसी 
यष्‌ श्र । गहा नित्यवीप्तयोः" (८ /‡ (४. ते कीप्ता (व्यान्ति) अर्य मे द्िकंचन होता 
है। सू्रकार्य पूर्ववत्‌ है । 
दिर्वचनम्‌- 

(४) नित्यवीप्सयोः ।४। 

पण्वि०-नित्य-वीप्सयोः ७।२। 

स०-नित्यं च वीप्सा च ते नित्यवीप्से, तयोः-नित्यवीप्सयोः 
(इतरेत रयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-सर्वस्य, दवे इति चानुवतति । 

अन्वयः- नित्यवीप्सयोः सर्वस्य द्वे । 

अर्थः-नित्ये वीप्सायां चार्थे य: ज्ब्दस्तस्य सर्वस्य द्वे भवतः । 
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उदा०-नित्ये-पचति पचति । जल्पति जल्पति । भूक्त्वा भुक्त्वा 
व्रजति। भोजं भोजं व्रजति । लुनीहि लुनीहि इत्येवमयं लुनाति। 
वीप्सायाम्‌ ग्रामो ग्रामो रमणीयः । जनपदो जनपदो रमणीयः ! पुरुषः 
पुरुषो निधनमुैति । 

केषु नित्यता ? तिडक्षु अव्ययेषु कृत्सु च नित्यता भवति । कुत 
एतत्‌ ? आभीक्षण्यमिह नित्यता कथ्यते । आभीक्ष्ण्यं च क्रियाधर्मो वर्तते । 
कर्ता यां क्रियां प्राधान्येनाऽनुपरमन्‌ सन्‌ कुरते तन्नित्यमित्युच्यते । 

अथ केषु वीप्सा ? सुपूसु वीप्सा भवति । का पुनर्वीप्सा भवति ? 
प्रोषतुव्यप्तिविशेषविषया येच्छा सा वीप्सेत्यभिधीयते ! नानावाचिनां द्रव्याणां 
क्रियागुणाभ्यां प्रयोक्तुर्युगपद्व्याप्तुमिच्छा वीप्सेत्याख्यायते | 


उआआर्यभि7षा अर्थ-(नित्यकीप्तयोः) तित्य ओर वीप्सा अर्थम जो ङ्न्ददहै उस 
(पर्वतय) सवको (2) र्वचन लोता है / 

उदा०-नित्य-फचति पचति । वह पतः -पृनः पकाता है / जल्पति जल्परति। वह 
पुनः-पतः ककता है / शरक्त्वा भुक्त्वा त्रनत्ति+ कह परनः-पनः सकर माता है, 
भर्ज भोज व्रजति । क पुनः-पुनः कात हआ जाता है । वीप्ता-ग्रामो प्रमो रमणीयः / 
इस हरयाणा परदेश का प्राम-गराम सुन्दर कै । जनपदो जनवदो रमणीयः । इस भरतवर्ष का 
जनप्रद- जनपद (प्रदे) बुन्दर है / -फृरषः गृठको निक्नपरुपैति / जन-जन (रतये) ए़त्यु 
को प्राप्त होता है। हि 

सिद्धि- (१) कचति पचति । हा रित्य अर्थ मे इस सव्र से पचति" शब्द को 
विवचिन होता है । तस्य परमामेडितसु" (८ /१/२) ते परवर्ती धवति" छन्द करी अग्रेडित-सना 
होकर भदत्त च" (८/२) ते इते अनुदात्तस्वर होता है । देते ही-जल्पति जल्पति । 

(२ भृक्त्वा भुक्त्वा ॥ यहा श्न फालनाभ्यवहारयोः” (तथा) धातु से 
समानकत्कियोः पर्वकाले" (२/४ /२१) से क्तवा प्रत्यय है / सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(३/ भोजं भोजम्‌ ८ यहां शुग” धातु ठे आभीरण्ये णमुत्‌ च" (5 । ४८/२२) से 
आभीरव्यपुनेः पृनभवि अर्थ मे' णमुल्‌” मत्य्य है / चूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है, देते ही वीप्सा 
अर्य मे-त्रामो ग्रामो रमणीयः आहि 

तित्यता धर्म करिने शब्दों मे रहता है ? तरडन्त. अव्यय ओर कृदन्त शब्दों मे 
नित्यता धर्मा रहता है / पेखा क्वो है ^ केयोकि यहा नित्यता का अर्थ आभीकय है ओर यह 
करिया का शर्मदै। कर्ता जिति क्रिया को पमस रूप मे विराम रहित छेकर करता है उसे 
तत्य" कष्ठे है। 
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कीप्सा धर्मा किन शब्दो में रहता है ? पुबन्त शब्दो मे' वीप्ता धर्म रहता है । एन्य 
के प्रयोक्ता की व्याप्तिविेष विषयक जो इच्छा दै वह वीप्ता" कहती है । नाना अरथवाले 
2व्योकाक्रिया ओर गुण केद्वारा प्रयोक्ता की एक साय जो व्याप्त कटने की इच्छय दै 
उसे कीप्ता कहते है। 


दिर्वचनम्‌- 


(५) परेर्वर्जने ।५। 

पणविऽ-परेः ६।१ वर्जने ७ {१। 

अनु०-द्रे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-वर्जने परे । 

अर्थः-वजनिर््थे वर्तमानस्य परिशब्दस्य द्वे भवतः । 

उदा०-परि पुरि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । परि परि सौवीरेभ्यो वृष्टो 
देवः । परि परि सर्वसेनेभ्यो वृष्टो देवः । वर्ज॑नम्‌-परिहारः। 

ओ्यश्िखा मर्थ (वजन) एरिार अर्थ में किमान (पररः॥ परि शब्द को 
(दि) द्विर्वचन होता है। 

उदा०-फरि परि त्रिगर्तेभ्यो कष्टो देकः । त्रिर्त (कडा) रेष्ठ को छोडकर कादल 
करता । परि परि सौकीरेभ्यो वष्टो देवः । सौकीर (रोड़ी) वैण को छोडकर कादल करसा । 
परि पररि स्ववेनेभ्यो व्ष्टी देवः । तर्वतिन (मर्त्य) ठे को छमेडकर कादल बरसा / 

विद्धि-प्रि प्रि त्रिगर्तेभ्यः । व्ह वर्जन अर्थ मे परि" शब्द को इल सूत्र ते 
दिरक्चन होता है / युवत्‌ परवर्ती एरिः शन्दं की अग्रेडित सज्ञा होकर इसे अनुदात्त स्वर 
हेता ढै।/ अप्यरी कजनि' (१। ८८७) से परि" शब्द की कर्मभ्रकचनीय सना होकर 
पञ्वेम्यपाङ्यरिभिः” (२ (३ /९०/ से किगतभ्यः" पद मे पज्चमी विभर्ति होती है । यहां 
नित्यकीप्तयोः“ (८ /१।२८) से कीप्सा अर्थ मे द्विकचन प्राप्त धाः अतः इस सूत्र से वर्ज 
अर्थ में दिकर्चन का कथन क्रिया गया है, 


दविर्वचनम्‌- 
(६) प्रसमुपोदः पादपूरणे ।६। 
पर्विऽ-प्र-सम्‌-उप-उदः ६।१ पादपूरणे ७।१। 
स०-प्रश्च सम्‌ च उपक्व उत्‌ च एतेषां समाहारः प्रसमुपोत्‌, 
तस्य-प्रसमुपोवः (समाहारदन्द्रः) ¦ पादस्य पूरणमिति पादपूरणम्‌, 
तस्मिन्‌-पादपूरणे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनु०-दवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पादपूरणे प्रसमुपोदां दवे । 

अर्थः-पादपूरणेऽभिधेये प्रसमुपोदां शब्दानां दे भवतः । 

उदा०- (प्र) प्रप्रायमगिनर्भरतस्य शुण्वे (ऋ० ७।८।४} । (सम्‌) 
संसमिद्युवसे वृषन्‌ (ऋ० १०।१९१।१)। (उप) उपोप मे परामृश 
(ऋ० १।१२६ ।७) । (उत्‌) कि नोदुदु हर्षसे दातवा उ (ऋ ४।२१।९) | 

-7र्यभिप खः अर्थ-(णदपूरणे) वेवेमन्त्र के एद चरण की पर्ति करम मेँ 
रसगुफेदाम्‌) म सम्‌. उपु उत्‌ शब्दं को (हि) द्िकविन हेता है 


उद्ा०-(भर/ श्रप्रायमन्निर्भरतस्य शृण्वे (० ७/८ २८) इत्यादि पादयुर्ति विषयक 
सक किक उदाहरण सस्कृत-भाग मे देसे । 

िद्धि- श्र्रायमनिनर्भरतस्य श्रृण्वे" यष ऋग्वेद के मन्त्र क्ता त्रिष्टुप्‌ छन्दक 
प्रथम चरण है। वरष्टुप्‌ छन्दं के प्रत्येक चरण मे' ‰ ग्यारह वर्ण होते दै। यहां परदपुर्ति 
अथात्‌ चरण के वर्णे को पररा करने के तिये ¶“ शब्द को द्विर्वचन किया गया है । सम्मूर् 
ऋचो यह ठै- 

परभ्ायमन्निर्भरतस्य शरण्ये 

वि यत्‌ सूर्यो न रोचते व्रहह भाः! 

अभि यः पुरु पतनाघ् तस्थौ 

हुतानो दैव्योऽतिषिः शुशोच ।। (छ ७ (८ (२) 
इसके सहाय सै अन्य उदाहरणे का अभिप्राय भी समन्न लेके । 

दिर्वचनम्‌- 
(७) उपर्यध्यधसः सामीप्ये ।७। 
पऽविऽ-उपरि-अधि-अधसः ६।१ सामीप्ये ७।१। 
स०-उपरिश्च अधिश्चव अधश्च एतेषां समाहारः-उपर्यध्यधः, 
तस्य-उपर्यध्यधसः (समाहारदन्द्रः) । 

तद्धितवृत्तिः-समीपस्य भाव इति सामीप्यम्‌, तस्मिन्‌- सामीप्ये ¦ 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इति ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यन्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-द्रे इत्यनुवतति । 


४१८, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः सामीप्ये उपर्यध्यधसां दे 1 

अर्थः-सामीप्यष्थे विवक्षिते उपर्यध्यधसां शब्दानां दवे भवतः । सामीप्यं 
देशकृतं कालकृतं चेति द्विविधं भवति । 

उदा०- (उपरि) उपर्युपरि ग्रामम्‌। उपर्युपरि दुःखम्‌। (अधि) 
अध्यधि ग्रामम्‌। (अधः) अधोऽधो नगरम्‌ 

उगरर्यमि7 षाः जर्व-(तामीप्ये) समीपत अर्य की विका मे (उपयध्यधसाम्‌) 


उदि अधिः अधस्‌ इन शब्दो को (दि) दर्ेचन होता है । समीपता देश ओर काल के भेद 
तेवो प्रकार कीलेती है, 


उदया०- (उपरि उपयुपरि ग्रामम्‌ । ग्राम के तमीपयर्ती उपरिभाग मे / उरू्ुषरि 
द्ःखम्‌/ अगामी समीपवर्ती समय मेँ दुःल ढै। (अधि) अध्यधि म्रामम्‌/ ग्राम के 
समीपवर्ती ऊषर के भाग मे/ (अक्षः) अघोऽक्षो नयरम्‌ ॥ ग्राम के समीपवर्ती अधोभाग मे। 


सिद्धि-उरपर्ुषुरि प्रामम्‌ / गहा सामीप्य अर्थ मेः उपरि" शब्दे को इस सूत्र से 
दिवन शछोता है ओर अधोलिकित कारिकराकचन से द्वितीया विभक्ति होती है 


उभसर्वततोः कर्य धिग्रेप्यिषु त्रिवृ । 
दित्ीयाऽगरेडितान्तेु ततोऽन्यत्रापि दश्यते । (अष्टा २/२।२)। 
देते ही-अध्यधि ग्रामम्‌ । अधोऽ प्रामम्‌ । 
दिर्वचनम्‌- 
(८) वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मति- 
कोपकुत्सनभर्सनेषु ।८। 
परविऽ-वाक्यादेः ६।१ आमन्त्रितस्य ६।९ असूया-सम्मति-कोप- 
कुर््सन-भर््सनेषु ७।३। 
स०-वाक्यस्य आदिरिति वाक्यादिः, तस्य-वाक्यादेः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
असूया च सम्मतिश्व कोपश्च क्सनं च भर्त्सनं च तानि असूयासम्मति- 
कोपकूत्सनभर््सनानि, तेषु-असूयासम्मतिकोपकुत्सनभरत्सनेषु (इतरेतर- 
योगद्रन््रः) 
अनु०-दवे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-असूयासम्मतिकोपकृत्सनभर्सनेषु वाक्यादेरामन्त्रितस्य दवे । 


अष्ट ्राध्यायस्य त्रथमः पादः ४१६ 


अर्थः-असूयासम्मतिकोपकूत्सनभरत्सनेष्वर्थेषु वर्तमानस्य वाक्यादे- 
-रामन्न्रितस्य द्वे भवतः । उदाहरणम्‌- 


~ ~ ~ ~ ~~ 


इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । 

(४) कुत्सनम्‌ (निन्दनम्‌) शक्तिके शुक्तके, युष्टिके३ य॒ष्टिके 
रिक्ता ते शक्तिः । 

(५) भर्त्सनम्‌ (अपकारशब्दैर्भयोत्पादनम्‌) चौरं चौर३ वुष॑लं 
वृषल॑३े धातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा । 
`  आर्यभासः अर्षः (अलूया०) असूया, सम्मति. कोप, कुत्सन ओर भत्सनि अर्थ 
मे विचमान (काक्यादेः) वाक्य के मारम्भ मे (आमन्त्रितस्य) आगन्तित~सम्बोधनकाची 
छब्द को (ह) द्विर्वचन डोतता है । उदाहरण- 

(2/ अन्या (दतर के गुणे को वहन न करना माणक्करं माणवकः अभिरूपकः 
अभिरूपक तेरा सौन्दर्य खाती है अपूर्ण है। 

(२) सम्मति (पना) _काणतक्‌र णक. अभिरूपक अभिरूपक ह निरुच्य से 
लोहणा है । 
चलेग/ = 

(८) कुत्सन (निन्दा) सन्तिके शतके यष्टिके$ यष्टिके तेरी शस्ति साली है 
अपूर्ण है / 

(५/ भर्वन (अप्कारवादी शद ते भय उत्यन्न करना) चौर चौरः पत 
वमल? मैं तुलो मरकाऊगः मै तुमे कध्वाऊगा। ॥ 
` पिदि-माणककर माणवक । यहां अहूया ब्द गे विदामान तथा वाज्य फे एारभ 
मे आगन्तितिका्ी भाणक्क" छब्द को इल मूत्र ठे द्विवविन होता है । अदय, सस्मति कोप 
कुत्सन ओर भर्त्स अर्थ मे' व्वरितिमाग्रेडितेतयासम्मततिकोपकुत्सनेषु" (८ 1२ ०२) 
सै पूर्वपद को प्त होता है ओर भत्सति अर्थे मे परहितं भत्सनि" (८ । २५५) ते 
आग्रेडिति एद करो प्ठृत छता है जै कि ऊपर उदारर्णे ¶ क्िलाया गया है । 


४२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दिर्वचनं बहुद्रीहिवद्‌भावश्च- 
(६) एके बहुव्रीहिवत्‌ ।६। 

प०वि०-एकम्‌ १।१ बहूग्रीहिवत्‌ अव्ययपदम्‌ । 

तद्धितव॒त्तिः-बहु्रीहेरिवेति बहुव्रीहिवत्‌ तत्र तस्येव' (५ \१।११६) 
इति षष्ख्यर्थे तिः प्रत्ययः । 

अनुऽ-द्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-एकं द्रे वहुप्रीहिवच्च । 

अर्थः-एकमित्येत्येतस्य शब्दस्य द्वे भवतः, बहुत्ीहिवच्च कार्य 
भवति । 

उदा०-एकैकमक्षरं परति । एकैकयाऽ््टूत्या जुहोति । 

आर्यभाकाॐ अर्थ- (एकम्‌) एकं इर एन्द को (ह) दिर्ववन होता है ओर 
(उहुव्रीहिवत्‌) कहुग्रीहि तमास के समान कर्य हेता है। 

उदा०-एकैकमक्षरं पठति । कह एक-एक अक्षर प्रता है। एकंकयाऽहुत्य 
ज्होति। कह एक-एक आहुति से यज्ञ करता है। 

सुप्‌ अत्यय का लोभ ओर पवद्भाव ये दहुत्रीहिक्द्धाव के प्रयोजन हैँ / 

पिद्धि- (¢ एकैकम्‌ । एकमू-एकम्‌ / एक-एक! एकैक>+चु । एकैकःअम्‌ एकैकम्‌, 

या एक" शन्द को तित्यवीप्तयोः' (८ /।२८) से वीप्सा अर्थे गे द्विर्वचन है। 
इत सूत्र ठे दट्ग्रीहिकद्भाव लने से शुष क्ादरमातिपदिकयोः” (२ (७8) से धुए्‌' प्रत्यय 
का लुक्‌ छोता है । पश्चात्‌ कृत्तद्धितसमासाऽ्न" (¢ (४१४८६) से प्रातिपदिक सज्ञा लेकर 
स्वौजठ०“ (¢ /२। ठे परु" उत्पत्ति ओर अतोऽम्‌" (७ १।२४८/ से पु" को अम्‌ 
अगण होता है तदधिरेनि" (६ /?।८५/ से वृद्धिरूप एकादेश ओर अभि दुवः 
९/१ (१०७) से पूर्वरूप एकादेश होता है । 

(२/ एकैकया । एका+एका / एक+एक , एकैक+टाप्‌ / एकैके+आ । एकैक्‌ अआ 
एकेकया। 

यहा एका शब्द का एुर्ववत्‌ कीप्सा अर्थ मे' दिक्धन होता ठै। कटुगरीहिक्द्ृभाव ते 
स्रियाः परंकवत्‌०” (६ /३।२२/ से पुवद्भाव लेता ठै ^ पश्वात्‌ स््रीत्व-विव्ा गै 
अजाद्यतष्टापु” (४५१ ।८) से टाप्‌“ ओर ततीया-एकक्वन की विवक्षा मे टा” प्रत्ययः 


आडि चापः” (७/२ ०५५) से एकारादेश ओर एचोऽयकायावः” (६ / ८७८) से 
अयु-आदेश है । शेष कर्य पूर्वत्‌ है / 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४२१ 
दिर्वचनं बहुव्रीहिवद्‌भावश्य- 
(१०) आबाधे च (१०। 
पण्वि०-आबाधे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-द्वे बहुप्रीहिवदिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आबाधे च शब्दस्य दे, बहुव्रीहिवत्‌ | 
अर्थः-आबाधेर्थे च वर्तमानस्य शब्दस्य दे भवतः, बहुत्रीहिवच्ास्य 
कार्यं भवति । 
उदा०-गृतग॑तः । नष्टन॑ष्टः । पतितपतितः । गतग॑ता । नष्टनष्टा | 
पतितर्पतिता । 
अग्यभाका अर्थ (आकाधे) एीडा अर्थ में तिमान शब्दं क (द) हिक्चत 
होता टै ओर इषे (कटुक्रीहिवत्‌) बहूक्रीहि समास के समान कर्य हेता है । 
उदा०-गृतग्रतः । कोहं व्यक्ति अपे प्रिय के चते जाने पर आक्धित (पीडित) 
दज वियोग ने कहता है कि-वह चला यया / न॒ष्टनष्टः ¢ वह अद्ष्ट लेगया । फतितफतितः । 
वह फिर गया। गरतग॑ता । कह ची गई । नष्टनष्टा ८ कड अदष्ट डोगह/ पतितप॑तिता । 
कह शिर गरह। 
सिद्धि- श्रततः" आदि एद करी सिद्धि पवकत्‌ &। 
कर्मधारयवद्‌भावः- 
(११) कर्मधारयवदुत्तरेषु ।९१। 
पऽपि०-कर्मधारयवत्‌ अव्ययपदम्‌, उत्तरेषु ७।३। 
तद्धितवृत्तिः-कर्मधारस्येव कर्मधारयवत्‌ । (तत्र तस्येव 
(५ ।१।११६) इति षष्ठ्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-दवे इत्यनुवतति । 

अन्वयः- उत्तरेषु दिर्वचनेषु कर्मधारयवत्‌ | 

अर्थः-इत उत्तरेषु प्रोच्यमानेषु दिर्वचनेषु कर्मधारयवत्‌ कार्यं भवतीति 
वेदितव्यम्‌ । सुब्लोपपुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि कर्मवद्भावेस्य प्रयोजनानि । 

उदा०- (सुब्लोपः) पटुपटुः । मृदुमृदुः । पण्डितपण्डितः (पुंवद्भावः) 
पटुपट्‌बी । मृदुमृद्वी । कालककालिका । (अन्तोदात्तः) पटुपटुः पटुपट्‌्की । 


४२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अ यिका जर्य- (उत्तरेषु) इते आगे कटे जानेवाठे द्वच मे (कर्मधारयवत्‌) 
कमधारय समासं के समान क्य लेता है सन्तो पुक्दभावे ओर अन्तोदात्तत्वं ये 
क्वदृधाव के प्रयोजन है 

उदा०-(्ुव्लोप प्टुपटुः । ष्टु (चुर) के एदट्रश । प्रदम । मृदु (किमत) के 
सदश । पण्डितिपण्डितः 4 पण्डित के सदृश । (वृकद्भाव, प्टुपट्‌की । ष्ट्की (चतुरा) ऋरी 
के ठर । म्मह्वी । मदु नारी के सदश । कातककालतिका । कालिका नारी के ठद्रश८ 
(अन्तोकातत+. पदटुपटः । पदटपट्की । 

सिद्धि- (2१ प्टुष्टुः । यह पुट" शब्द को श्रकारे गुणवचनस्य" (८ 1१/१२ से 
प्रकार (दर) अर्थ मे दवि्ववत होता दहै। कर्यकद्भाव से भु" प्रत्यय कालोप लेता है! 
करत्तदधितर्मासाऽ्च (2।२ ८४६) से प्रातिपदिके सज्ञा होकर पनः श्वौजत०* (५/१ ।२) 
ले तु-उत्फत्ति होती ढै । देते ही-गरद्मदः / पण्डितपण्डितः । 

(२) पट्ष्ट्‌की । यहं पटकी ' शब्द क पूर्वत्‌ कार-अर्थ मे द्िकचन होता है। 
पट" छत्द से स्क्रीत्व विवक्षा मे कोततो गुणवचना" (० /? ८४४ से ऊीर्‌" त्यय है / 
हस पत्र से कम्किद्‌भावं होने से स्त्रियाः एृवत०” (६ २१२२) से पुषद्‌भाव लेकर पूर्वपद 
का ङीर्‌" प्रत्यय निक्त हो जात है। एसे ही-गरदुप्रह्की । कालककलिका। या 
न कोवध्ायाः' (६।२।२७॥ से दुक्दृभाक का मतिफेध होता दै किन्तु इत सूत्र ते 
कसधारयकदूभक होकर शकत कर्मधारयजाततीयदेगेषु' (६ ।३ २ ठे पवद्भाक होता हं / 

(5 पटुपटुः। यला इस सूत्र से कर्मवदृभाव होने से समासस्य (६ (१ /१२०/ से 
अन्तोदाक्तस्वर हता है! रेमे ही त्कर्व-किक्ला मे. पटु़ट्‌की । 
दिर्वचनम्‌- 

(१२) प्रकारे गुणवचनस्य ।१२। 
पण्वि०-प्रकारे ७ }१ गुणवचनस्य ६।१। 
स०-शुणमुक्तवानिति गुणवचनः (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-दरे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः - प्रकारे गुणवचनस्य दवे, कर्मधारयवच्च । 

अर्थः- प्रकारें वर्तमानस्य गुणवचनस्य शब्दस्य द्वे भवतः, कर्मधारय 
वच्चास्य कार्यं भवति । 

उदा०-पटुपटुः । मृदुमृदुः ¦ पण्डितपण्डितः । अपूणंगुण इत्यर्थः । 
प्रकार. -भेदः सादृश्यं च ! तदिह सादृश्यं प्रकारौ गृह्यते । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथम- पादः ४२३ 


उअर्यसाकाॐ अर्य (भकारे) सशय अर्थ मे विद्यमान (गुणक्वनस्य) गुणवाकी 
शब्द को (क) दिर्वचन लेता है ओर (कर्मधारयवत्‌) कमधारय तमास के समान इते कार्यं 
हता है। 

उक०-पदुपटः। षटु (तुर, के संदर । व्रह्म । मदु (कोमल) के रुटश। 
पण्डितपण्डितः । पण्डित के सप्रश। 

विद्धि-प्टुषटः । गहा षटु" शब्द को इस सूत्र से प्रकार (सदृशा) अर्थ मे 
दिक्चन होता है । कर्मकद्भाक होने से श्प धातपतिपदिकयोः” (२८/८९ ठे यु^का 
लोप होता है कत्तद्धितसमासाश्च' (१।२। ६) से ऋतिपदिक सज्ञा होकर यूनः धु“ 
उत्पत्ति लेती ह । एते ही-मृदुम्दः । पण्डितयण्डितः । 

प्रकार शब्द के भेद ओर सा्रष्य ये दो अर्थं है। यलं स्य अर्थे का ग्रहण किया 
गत्ता 2ै। 


दविर्वचन-विकल्पः- 


(१३) अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌।१३। 

प०वि०-अकृच्छू ७।१ प्रिय-सुखयोः ६।२ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-कृच्छम्‌-दुःखम्‌। न कृच्छमिति अकृच्छम्‌, तस्मिन्‌-अकृच्ै 
(नञतत्पुरुषः) । श्रियं च सुखं च ते प्रियसुखे, तयोः-प्रियसुखयोः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-दे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अकृच्छ प्रियसुखयो रन्यतरस्यां दवे, कर्मधारयवच्च । 

अर्थः-अकृच्छरू=दुःखभावे दोत्ये प्रियसुखयोः शब्दयोर्विकल्पेन द्विवंचनं 
भवति, कर्मधारयवच्च त॒त्र कार्यं भवति । 

उदा०- (प्रियम्‌) प्रियप्रियेण ददाति । श्रियेण ददाति) {सूखम्‌) 
सुखसुखेन ददाति । सुखेन ददाति । अत्यन्तदयितमपि वस्त्वनायासेन 
ददातीत्यर्थः । 

अतर्यम्िषाॐ अर्य (अकृच्छरे। तुल अर्थे मक्णित लेने फर (परिक्सुसयोः/ श्रिय 
ओर दुख एन्दो को (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै () वचन टोला है ओर (करमधार्यकत्‌) 
कहा कर्मधारय पमात के समान कार्य लेता है! 

उदा०-भ्रिय)) प्रियप्रियेण ददाति प्रियेण ददाति । व्ह अत्यन्त श्रिय वस्तुको 


भी आराम से प्रदान करता है। (पुख। सृखसुखेन द्दाति। युखेन ददालि। अय 
एकवत्‌ है । 
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सिद्धि-प्रियग्रियेण द्दाति। गां अकृच्छ्र अर्थमे प्रिय शब्दे क इस सूत्र ते 
द्िकचन छोता है ओर कर्मवद्भाव होने से कृषो शातुमातिषदिकयोः“ (२ (४ (७४4 से श" 
विभति का लोप होता दहै! कत्तद्धितसमासाश्च' (१।२।४८६॥ ते प्रातिपदिक सजा होकर 
यूनः टा" अत्यय की उत्पतति होती है। तिकल्प-पक में दिक्च नेर्टी है-प्रियेण ददाति । 
एवे वी-दुखसुखेन ददाति । प्रुखेने ददाति । 


निपातनम्‌- 


(१४) यथास्वे यथायथम्‌ ।१४। 

प०वि०-यथास्वे ७।१ यथायथम्‌ १।१। 

स०-यो यः स्वः आत्मा, यद्यद्‌ आत्मीयं तद्‌ यथास्वम्‌, तस्मिन्‌ 
यथास्वे । "यथाऽसादश्ये' (२।१।७) इति वीप्सायामःऽव्ययीभावसमासः ! 

अनु०-द्े, कर्मधारयतदित्ि चानुवर्तते । 

अर्थः-यथस्वे्थे यथायथमिति निपात्यते, कर्मधारयवच्चाऽत्र कार्यं 
भवति । यथाशब्दस्य द्विर्वचनं नपुंसकलिड्गता चं निपातनेन विधीयते । 

उदा०- ज्ञाताः सर्वे पदार्था यथायथम्‌ । यथास्वभावमित्यर्थः । सर्वेषां 
तु यथायथं ज्ञातम्‌ ¦ यथात्मीयमित्यर्थः । 

र्या सॐ अर्थ (यथास्वे) यथास्व अर्थं मे (यथायथम्‌) यथायथ शब्द 
निपतित है (कर्मधारयवत्‌) ओर यहां कर्मार समास के समान कार्य होता है। यथा" 
न्द को द्विववन ओर नपुिकलिङ्गता तिफरतन ते लेती है। 

उदा०-जाताः सर्वे पदार्था यथायथम्‌ { मैने सव पदार्थो के स्वभाव को जात लिया 
है! सर्वेषा त्‌ यथायथं लातम्‌ । रने सव की आत्यीयता को जान लिया है! 

, सिद्धि-यथायवम्‌ । यहा यथा" शब्द को यथास्व अर्थ मेँ दविकंचनं ओर नयूनकेलिर्गत 

तिपातित है। नपकतिङ्ग डोने से स्वो नपृसके प्रातिवदिकस्य' (2२ /०७/ से 


= 


त्वादेश होता दहै कर्मकट्भाव छने से समास्य" (६ २ ८१२० से अन्तोदात्त स्वर लेत 
ड यथायुयम्‌ । 
निपातनम्‌- 
(१५) दन्द रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्न- 
प्रयोगाभिव्यकवित्तिषु १५ । 
प०वि० -दरनद्रम्‌ १।१ रहस्य-मर्यादावचन-ब्युतक्रमण-यज्ञपात्रप्रयोग- 
अभिव्यक्ततिघु ७।३। 
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स०-रहस्यं च मर्यादाव्चनं च व्युत्क्रमणं च यज्ञपत्रप्रयोगश््च 

अभिव्यक्तिक्व ता रहस्थमर्यादागचनव्युतक्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तयः, 

तासु-रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु (इतरेतर 
योगदन्द्रः) । 

अनु० दवे, कर्मधारयवदिति चानुवर्तत । 

अन्वयः- रहस्यमर्यादावचनब्युतक्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु दन्द्म्‌, 
द्रे, कर्मधारयवच्च । 

अर्थः-रहस्यमर्यादावचनव्युत््रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिष्वर्थेषु 
दन्द्रमिति पदं निपात्यते, कर्मधारयवच्चात्र कार्यं भवति । 

द्रन््मित्यत्र द्विशब्दस्य दवर्वचनम्‌, द्विर्वचने कृते पूर्वपदस्याऽम्भाव 
उत्तरपदस्य चाःतवं निपात्यते | उदाहरणम्‌- 

(१) रहस्यम्‌-ते दरन्द्रं मन्त्रयन्ते । 

(२) मर्यादावचनम्‌-मर्यादा स्थित्यनतिक्रमः । आचतुरं हीमे पएवो 
द्रन्द्रं मिथुनयन्ति। माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पौत्रेण, तत्पुत्रेणापीति 
मर्यादार्थः। 

(३) व्यु्रमणम्‌ -व्युत्क्रमणं भेदः, पृथगवस्थानम्‌ । दिवर्गसम्बन्धेन 
पृथगवस्थिता दनद व्युत्क्रान्ता इत्युच्यन्ते । 

(४) यज्ञपात्रप्रयोगः-दरन्द्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति (द्र 
आपण्श्रौत० १।१९।४} 

(५) अभिव्यक्तिः-दरनद्रं नारदपर्वतौ । द्रनद्रं संकर्षणवासुदेवौ । 

अग्य माका जर्थ- (रहस्य) ठस्य, सयादाठवनः, द्यु्रमणः यज्लपत्रप्रयोग 


ओर अभिव्यक्ति अर्थ मे (दन्द्रम्‌) द्वन्ध यह एद निष्रतित है ओर यहां (कर्मधारयवत्‌) 
कर्मधारय समास के समान कार्य होता है । 

न्ध" इत पद में हि" शब्द को द्विर्वचन, दिर्वचन करे फर दुर्वपद को अम्‌ अगे 
ओर उत्तरपद को अकारादेग निपातन से लता है। उदाहरण 

(‰) रहस्य-वे दनद अथत्‌ दो-दो मिलकर रहस्य एर मन्त्रणा करते दै । 

२ सयदिकचन-स्थिति का अशिक्रिमण न करना मयादा कलती दहै । येषटु चार 
वनद अर्थात्‌ मयि परयत निधन करते है । माता-पुत्र परतर ओर उसके दत्र के साथ मधुने 
करती है । इतनी ढी पदु की अगु है । 
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(२ ययुत्तमण-व्युत्करमण का अर्थ भेद अथात्‌ पृथग्‌ र्ना है) के वर्गे के 
सम्बन्ध ते पृथग्‌ रहनेवले परुष इन्द्र य्युत्करान्त कटाते ठै अथात्‌ 2 दो-त व्य बनाकर 
थक्‌ अवस्थित दै 


४/ यनपात्र्रयोग- धी रपूरुष न्यगृभूत=अधोयुख यज्ञयात्रो को दो-दे करके वेदि 
पर रखता ₹ै/ एक स्फ्य ओर दसरा कषाल। 


(५/ अभिव्यक्ति-तारद ओर पर्वत का दन्द ठै अथत्‌ कैन साहचर्यं से अभिव्यक्त 
हये । सकरणण सर कातुदेव का दद्र है अथात्‌ दोनो सहचर्थ से अभिव्यक्त हये / 

षिद्धि-द्न्दम्‌ । ्-दि। दूद्‌ अम्‌-द्क्‌ अ दनम । दन्द्र^अम्‌। हन्द्रम्‌। 

यह रहस्य आि अर्थो से द्वि" शब्द को द्विक्वन पूर्वपद को अमृथाव ओर 
उत्तरण क अकारादेश निपातिते है / क्मधारयवद्भाव ते कमातस्य" (६ 1९१२०) से 
अन्तोकत्त स्वर होता &ै-द्रन्दम्‌ ( 


॥ । इति दविर्वचनप्करणम्‌ । 1 


पदकार्यप्रकरणम्‌ 
पदस्याधिकारः- 
(१) पदस्य ।१६। 

वि०-पदस्य ६।१। 

अर्थः-पदस्येत्यधिका रो्यम्‌, प्राक्‌ *अपदान्तस्य मूर्धन्यः, (८ ।३ (५५) 
इत्यपदान्ताधिकारात्‌ । यदितोऽगरे वक्ष्यति पदस्येत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ।! 
यथा वक्ष्यति- संयोगान्तस्य लोपः, (८।२।२३) इति । 

उदा०-पचन्‌ । यजन्‌ । 

आार्यमिः काट अर्थ (नदस्य) पदस्य यह अधिकार सूत्र है अपदान्तस्य मूर्धन्यः" 
(८ (३ ।५५/॥ इत अपदान्त-अधिकार से पहले-गहते पदस्य" क्रा अधिकार है पाणिनि 


गुति को इसे आणे कषेमे कह पदस्य ' अथाह एद के स्थान मे जाने। जैसे कि पाणिनि मुनि 
कयोगान्तस्य लोपः (८ (२।२३) अय्‌ त्योगन्त पदे का लोप छेत है । 
उदा०-फचल्‌ । व्ह पक्ता हुआ । जल्‌ / केह यजे करता हुआ 
सिद्धि-प्चल्‌ । यला पच्‌ फाके” (भ्वा०उ०) धातु से वर्तमाने लट्‌" (३ (२ १२२) 
सै वट्‌" त्य है लटः श््ानचा०” (२/२ १२२) से लकार के त्थान से शत्रः 
आदे ओर कर्तीरि लए" (२१/६८) से शर्‌" विकरण-प्रत्यय ओर उगिदचां 
स्वनिमस्यानेऽधातोः* (< (१ ८५०) से यत" को नम्‌ ' अगम हेता है / पचू+अ+अनुम्‌त्‌ । 
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पव्"अ+अनूत्‌+ु । इस स्थिति मे हल््नयान्भ्यो दीघति?“ (६ /०/६८/ से सु" का लेप 
होकर कतयोगरन्तेस्य लोषः" (८ /२,२३॥ ते सयोगान्त पद के तकार का लेप होता है / 
देसे छी ज देकफुजासगतिकरणदानेषु' (भ्क०००) शतु से-कजन्‌। 
पदात्‌-अधिकारः- 

(२) पदात्‌ ।१७। 

विऽ-पदात्‌ ५।१। 

अर्थः-पदादित्यधिकारोऽयम्‌, प्राक्‌ "कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ 
(८ ।१।६९) इत्यस्मात्‌ । यदितोऽ्गरे वक्ष्यति पदात्‌" इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
यथा वक्ष्यति- आमन्त्रितस्य च (८।१।१९) इति । आमन्त्रितस्य पदस्य 
पदात्‌ परस्याऽनुदात्तादेणो भवति । 

उदा०-पयसि देवदत्त ! 

यशि का अर्थ- (वात्‌) पदात्‌" यष अधिकार सूत्र है कृत्सने च 
परप्यगो ऋदौ* (८ {१ /६९/ इत सूत्र से प्रहले- पहले पदात्‌" का अधिकार है । पफाणिति मुनि 
णो इते आगे करेगे कह दात्‌“ अथात्‌ पद ठे परे जाने/ जैते कि पराणिति युति कमे 
आमन्तितस्य च” (८ १ /१९/॥ अथात्‌ पपे ठे परे आमन्तित एद को अनुदात्त अदेश 
होता € । 

उदा०-एचति देक्त / डे देक्दत्त त्र्‌ प्रकाता है। 

सिद्धि-पचसि देवदत ^ यां एचि" हस पद से परे देक्दत आमत्वित एवे को 


आमन्तितस्य च” (८ /? (९९/ से अनुदात्त स्वर लेता है । 


{सर्वानुदात्तप्रकरणम्‌} 
अनुदात्त-अधिकारः- 

(१) अनुदात्तं सर्वमपादादौ ।१८। 
पण०्विऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ सर्वम्‌ १।१ अपादादौ ७।१। 
स०-पादस्याऽष्दिरिति पादादिः, न पादादिरिति अपादादिः, 

तस्मिन्‌-अपादादौ (षष्ठीगर्भिततनमूतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-पदस्य, पदादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-पदादपादादौ पदस्य सर्वमनुदात्तम्‌। 
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अर्थः-पदाद्‌ उत्तरस्याऽपादादौ वर्तमानस्य पदस्य सर्वमनुदात्ं 
भवतीत्यधिका रोष्यम्‌, तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) इति यावत्‌ | 
यथा वक्ष्यति- मन्त्रितस्य च' (८ ।१।१९) इति । 

उदा०-पचसि देवदत्तः । पादशब्देनात्र ऋक्पादः शलोकपादष्च गृह्यते । 

र्यमाखा< अर्थ- (पदात्‌) द ते फरे (अदादौ) पाद के आदिमे अविदिमान 
(पदस्य) पदे को (सर्कमनुदात्तम्‌) सर्व-अनुदा्त स्वर हता कै यह तिडः चोदात्तवति 
(< 1१७९) तक अधिकार सूत्र है। जैठे कि फणिति मुनि कलेगै- जमन्नितस्य च 
(८ (१ ।९९/ अथात्‌ पद से परे रद के अद्दिमाने आमन्त्रित पद को सर्व-अनुदात स्वर 
होता &ै। 

उदा०- पचसि देवत.“ हे देवदत्त तु प्रकाता है। 

विद्धि-पन्ि देवदत / यहा पदति" इसन छब्द ते एर एद के आरि में 


अविदधमान आमन्त्रित दैववत्तेण पद को जमन्तरितस्य च' (८/१ (१९, से तर्व-अनुराते 
स्वर लेता ॐ। 


सर्वभनुदात्तम्‌- 


(२) आमन्त्रितस्य च ।१६। 

पणठ्विऽ-आमन्त्रतस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादिविति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पदादाऽऽमन्त्रितस्य पदस्य च सर्वमनुदात्तम्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानस्य पदाद्‌ उत्तरस्याऽ्ऽमनित्रितस्य पदस्य च 
सर्वमनुदात्तं भवति । 

उदा०-पचसि देवदत्त ! यजसि यज्ञदत्त ! अपादादाविति किम्‌ ? 
यत्ते नियानं रजसं मृत्योऽनवधर्ष्यम्‌ (शौ०सं० ८ {२ 1१०} । 

-र्यमाषा& अर्थ-(अणदादै) छता आदि के पाद के आदि अक्दिमान 
(एदात्‌) पद से परे (आमन्तितस्य) आमल्रित-सक्रक (पदस्य) एद को (च) भी (लवम्‌ 
अनुदाततय्‌/ सर्व-अनुपात्न स्वर शेता है । 

उदा०-एवक्ति देवदत्ते / ठे देवदत्त / दर पकाता है / यजि यज्ञदत्त ^ हे यज्ञदत्त । 
तू यन्न करता है। 

सिद्धि- पचति देवदत । यहां एद के आदिं मे अक्दिमान परच्ति' दम पवसे षरे 
आमन्नित-सजलक देवदत" पद को हत सूत्र से स्व-अनुदात्त स्वर ह्येत है, षे ही- 
यजसि .यनदत्त / 
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वान्नावादेशौ- 
(३) युष्मदस्मदोः षष्टीचतुर्थीद्धितीयास्थयोर्वान्नावौ ।२०। 
परवि०-युष्मद्‌-अस्मदोः ६।२ षष्टी-चतुर्थी-द्वितीयास्थयोः ६।२ 
वान्नावौ १।२। 
स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयोः-युष्मदस्मदोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । षष्टी च चतुर्थी च द्वितीया च ताः षष्ठीचतुरधी्रितीयाः, 
षष्टीचतु्ीद्धितीयासु यौ तिष्ठतस्तौ षष्टीचतुर्थद्रितीयास्थौ, तयोः- 
षष्टीचतुरथीद्रितीयास्थयोः (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भितोपपदतत्पुरुषः) । वां च 
नौ च तौ-वाम्नावौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनुण-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्ठीचतुर्धीदवितीयास्थयेोर्युष्मदस्मदोः पदयोः 
वाग्नावौ, सर्वौ चानुदातौ | 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्टीचतुर्थीद्ितीयास्ययो- 
युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं वाम्नावादेशौ भवतः, तौ च सर्वानुदात्तौ 
भवरत; | 
उदा०- (युष्मद्‌ } षष्ठी-ग्रामो वां स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो वां दीयते । 
दितीया-ग्रामो वां प्यति । (अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो नौ स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो 
नौ दीयते ! द्वितीया-ग्रामो नौ पञश्च्यति ¦ अपादादाविति किम्‌ ? 
रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता । 
स॒ एव नाधो भगवानस्माकं शत्रुमर्दन: । । 
-आर्यभावाॐ अर्थ- (अपादादौ) फ़द के आदि मेः अव्चिमान (पदात्‌) पदसे 
परवर्ती (षष्ठीवदु्षीद्वितीयास्थयोः। षष्ठी. चतुर्थी ओर द्वितीया विभक्ति में अदस्थित 
(धष्मद्स्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ के (प्रवय पो के त्याने मैं यथासव्य (वास्तवौ) कामु नौ 
आदेश छोते दै ओर वे कोनो (क्वौ अनुदात्तौ) सवनुदात्त हेते है 
उदा०- (वुष्म्‌) कष्छी-ग्रापो का स्वम्‌ / यह ग्राम तुम दोनो की सम्पति है। 
चत्र्यी-प्रामो वां दीयते। यह प्राम तुम दोनों को दिया जाता ढै। द्ितीवा-प्रामो कां 
पश्यति / यह प्राम तुम दोनो को देखता है । (अस्मद्‌) षष्ठी- रामो नौ स्वम्‌। यह ग्राम 


हम दोनो की सम्पत्ति ठै । चतुर्थी-ग्रायो नौ दीयते । यह प्रान छम दोनों को हि जाता 
ढै। दितीका-प्रामो नौ पश््वति। यह ग्राम हम दोनों को देखता है । 
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किद्धि-ग्रामो का स्वस्‌ ॥ या एद के आदि मे अविदमान, प्राम पद ते परक्ती 
एष्ठीविभक्ति गे अवस्थित, युष्णद्‌-पद अर्धात्‌ युवयोः” के स्थान मेँ इत सूत्र ते काम्‌" 
ठवनरदात्त आदेश होता है / चतुर्यी विभक्ति युकाभ्याम्‌ मे-प्रमो वाः दीयते। द्वितीया 
विभक्ति युवाम्‌ मेग्रामो वा यश्यति/ ठेते ढी अस्मद्‌ शब्द से षष्ठीविभक्ति आवकयोः ' के 
व्यान मे-ग्रामो नौ स्वम्‌। चतुर्थी विभक्ति आवाभ्याम्‌" मे-ग्रामो नौ दीयते। द्वितीय 
विभक्ति आकाम्‌” मे-प्रामो जौ पश्यति। 
वसूनसावादेशौ- 

(४) बहुवचनस्य वस्‌नसौ ।२१। 

प०विऽ-बहूवचनस्य ६।१ वस्‌-नसौ १।२। 

स०-वस्‌ च नस्‌ च तौ वसूनसौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, 
षष्ठीचतुर्धीद्ितीयास्थयोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्टीचतुर्धीदवितीयास्थयोर्बहुवचनयोर्युष्मद- 
स्मदोः पदयोर्वसूनसौ, सर्वौ चानुदातौ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 
बह्वचनान्तयोर्युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं वसूनसावदेशौ भवतः, 
तौ च सर्वानुदात्तौ भक्तः । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो वः स्वम्‌ ¦ चतुथी-ग्रामो वो दीयते । 
द्वितीया-ग्रामो व; पश्यति । (अस्मद्‌) षष्ठी -ग्रामो नः स्वम्‌ । चतुर्थी-ग्रामो 
नौ दीयते । दितीया-ग्रामो न: पश्यति । 

उतरर्यभाकाॐ अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आरि के पाद फे आदि मे अक्दिमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (षष्ठीचतुर्द्ितीयास्ययोः) षष्ठी चतुर्थी ओर द्वितीया विभक्ति मे 
अवस्थित (बहूकचनयोः) क्हुक्चनान्त (वुष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अ्मद्‌ के (पदयोः) पदो के 
स्थान मे यथासख्य (वस्नसौ) वस्‌ नस्‌ आदेश होते है ओर वे दोनो (सर्वौ अनुदात्तौ) 
सवात छेते है! 

उदा०- (वुष्मद्) षच्छी-ग्रामो वः स्वम्‌ / यह ग्राम तुम सव की सम्पत्ति ठै! 
चत्र्षी-प्रामो को दीयते। यह ग्राम दुम सक करो त्यि जता है दितीया-ग्रामो वः 
पश्यति / यह ग्राम तुम सक को देलता है / (अस्मद्‌) पष्छी-ग्रामो नः स्वम्‌ / यह ग्राम 


हम सव की सम्पति है। चछु्थी- मो नो दीकतते। यष ग्राम हम सन को दिया जाता है। 
दितीया-ग्रामो नः पश्याति। यह प्राम हम सक को दलता है । 
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सिदि-प्रामो वः स्वम्‌ । यहा फद के आदि मेँ अक्यमानः ग्राम पद से परवर्ती 
वष्छीविभक्ति मे अवस्थित कटुक्चनान्त युष्पद्‌-पद अधात्‌ युष्माकम्‌" के स्थाने से इस सूत्र 
ते वस्‌ सकदकात्त आदेश होता ठै । भसद्खषो रः” (८ ।२ ८६६५ से सकार को रत्व ओर 
इठे खरक्वानयोर्विसर्जनीयः” (८ ८२ ८५॥ से सर्लक्षण विसर्गनीयादेश ढै । चतुर्थी विभक्ति 
युष्मभ्यम्‌“ मे-ग्रामो को दीयते। द्वितीया विभक्ति अस्मान्‌“ मे-ग्रामो व पञ्यति। एते 
ही अस्मद्‌ शब्द सते षष्ठीविभक्ति अल्माकम्‌"' मे-ग्रामो नः स्वम्‌। चतुर्थी विभक्ति 
अस्मभ्यम्‌" मे-प्रामो नो दीयते। हितीया विभज्ति अस्मान्‌" मे-प्रामो न: पश्यति। 
तेमयावादेशौ-- 


(५) तेमयावेकवचनस्य ।२२। 

पण्विऽ-ते-मयौ १।२ एकवचनस्य ६।१। 

स०-तेश्च मेषश्च तौ तेमयौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, गुष्मदस्मदोः, 
षष्टीचतुर्धस्थियोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ षष्ठीचतुर्धस्थियोरेकवचनयोर्युष्मदस्मोः 
पदयोस्तेमयौ, सर्वौ चानुदातौ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोः षष्ठीचतुरथीस्थयोरेक- 
वचनान्तयोर्युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्य तेमयावादेशौ भवत्तः, तौ 
च सर्वानुदातौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामस्ते स्वम्‌ । चनु -ग्रामस्ते दीयते । 
(अस्मद्‌) षष्टी-ग्रामो मे स्वम्‌। चतुर्थी-ग्रामो मे दीयते । 

आगर्याकाॐ अर्थ- (अयादादौ) चा आदि के एदं के आदि मे अक्दिमान 
(दाद्‌) पद से प्ररयर्ती (षष्ठीचतुर्धस्थियोः) षष्ठी ओर चूर्णी विभक्ति मे अवस्थित 
(एकवचेनेयोः) एकक्वनान्त {धुष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अत्यद्‌ के (पदयोः) फो के त्थान में 
पथासत्य (तिमयौ) तेः मे अदेश होते हैँ ओर वे कोनो (सर्वौ अनुदत्तौ) सववुदात्त लेते है। 


उदा (वुष्मद्‌) ष्छी-ग्रामस्ते स्वस्‌ । यह ग्राम तेरी सम्पत्ति है / चतुर्वी- ग्रामस्ते 
दीकते/ यह ग्राम तेरे तिये दिया जाता है। (अस्मद्‌, षष्छी-ग्रामो मे स्वम्‌ यह ग्राम 
मेरी सम्पत्ति है। चतर्वीग्रामो मे दीयते। गृ ग्राम मेरे लिये दिय जाता है। 

रिदि-प्रायस्ते स्वम्‌ । यहां एद के आदि सें अविदमान्‌ ग्राम एद से परवर्ती 
एष्ठीविभक्ति मेँ अवस्थितः एककचनान्त पुष्मद्‌-पद तक" के स्थान मेँ इस सूत्र से 
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लवद्गिकात्त तै" आदेश होता है । चतुर्थी विभक्ति दरभ्यम्‌" मेः प्रामस्ते दीयते। एेसे ही 
अस्मद्‌-पद के षष्ठीविभक्ति भग” मेग्रामो मे स्वम्‌ / चतुरी विभजति दरभ्यम्‌" मे-प्रामो 
मे दीयते 

विशेष आगामी सूत्र गे द्वितीया विभक्ति मेत्वा मा अदेश का वधात किया 


गया है अतः गहय षष्ठी ओर चतुर्थी विभक्ति की अनु्त्ति की जाती है द्वितीया विभक्ति 
की नही 


त्यामावादेशौ- 


(६) त्वामौ द्वितीयायाः ।२३। 

पर्वि०-त्वा-मौ १।२ द्वितीयायाः ६।१। 

स०-त्वार्च माश्च तौ त्वामौ (इतरेतरयोगदवन््रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌. अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, 
एकवचनस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ द्वितीयाया एकवचनयोर्युष्मदस्मदो; 
पदयोस्त्वामौ, सर्वौ चानुदातौ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोर्दितीयास्थयोरेकवचनान्तयो- 
युष्मदस्मदोः पदयोः स्थाने यथासंख्यं त्वामावादेशौ भवतः, तौ च सर्वानुदातौ 
भवत; । 

उदा०- (युष्मद्‌) दितीया-ग्रामस्त्वा पश्यति । (अस्मद्‌) द्वित्तीया- 
ग्रामो मा पक्ष्यति । 

र्यमाखाड अर्य- (अपादा. ऋचा आरि के पाद के आदि मे अव्यिमान 
(षिदात्‌) पद से परवती (द्वितीयातस्थयोः) द्वितीया विभक्ति मे अवस्थित (एककचनयोः) 
एकक्वनात्त (धृष्मदत्मदोः) युष्मद अस्मद्‌ (पदयोः) एदे के स्थान मे यथासव्य (त्विमौ) 
त्वः मा अदेश होते हैः ओर के कोनो (पर्क अनुकात्तौ) तवनुात्त होते है। 

उदा०- (धृष्पद्‌) द्वितीया-ग्रामस्त्वा पश्यति । यह ग्रान तलको देखता है । (अस्मद्‌) 
द्वितीया-ग्रामो मु पश्यति ८ यह प्राम मुल्लको दलता है । 


विद्धि-प्रामस्त्वा पश्यति / यहां ऋचा आदि के फद के आदि मेः अक्दिमान्‌ द्रम 
पद से परवर्ती द्वितीया विभक्ति मे अवस्थितः एककचनान्त युष्मद्-षद के भाम्‌" के त्थान 
मे' इत एूक्र से सवरिवात्त त्वा" अदिश होता है । ठेते ही अस्मक््‌-पद के एकक्चनान्ते भाम्‌ 
के व्यान मे भा" आदेश है-ग्रामो मा पश्यति । 
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उक्तादेशप्रतिषेधः- 
(७) न चवाहाहैवयुक्ते ।२४। 

पऽ्विऽ-न अव्ययपदम्‌, च-वा-अह-एवयुक्ते ७।१। 

स०-चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च ते चवाहाहैवाः, तैश्चवाहा- 
हैवरयुक्तमिति चवाहाहैवयुक्तम्‌, तस्मिन्‌-चवाहैवयुक्ते (इतरेतरयोगढन्द्र- 
गर्भिततृतीयात्त्पुरुषः) । 

अनुण-पदस्य, पदात्‌, युष्मदस्मदोः, षष्ठीचतुधीदवितीयास्थयोः वान्नावौ, 
अपादादाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चवाहाहैवयुक्तयोः षष्टीचतुर्ीद्वितीयास्थयो- 
युष्मदस्मदोः पदोर्न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोः पदात्‌ परयोश्चववाहहैवयुक्तयोः षष्टी- 
चतुीदवितीयास्थयोर्यु्मदस्मदोः पदयोः स्थाने पूर्वोक्ता वाम्नावादय अदेशा 
न भवन्ति ¦ उदाहरणम्‌- 

उदाहरणम्‌ 


(युष्मद्‌ ) 
९) ष्ष्ठी |च | ग्रामस्तवचस्वम्‌ 
प्रमो युवयोक्च स्वम्‌ 
ग्रामो युष्माकं च स्वम्‌ 
परामस्तुभ्यं च दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां च दीयते 
्रामो युष्मभ्यं च दीयते 
्रमस्त्वा च पश्यति 
रामो युवां च पश्यति 
ग्रामो युष्ोँश्च पश्यति 
(२) षष्ठी | वा | ग्रामस्तवं वा स्वम्‌ 
प्रमो युवयोर्व स्वम्‌ 
ग्रामो युष्माक वा स्वम्‌ 


प्राम तेरी भी सम्पत्ति है। 

प्राम तुम दोनों की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम तुम सब की भी सम्पत्ति है। 
ग्राम तेरे तिये भी दिया जती है। 
ग्राम तुम देन के तिपि भरी दिया जाता है। 
प्राप तुम सब केलिये भी दिया जाता है| 
प्राम तुञ्चको भी देखता है| । 
ग्रम्‌ तुम दोनों को भी देखता है । 
ग्राम तुम सब को भी देखत है। 

ग्राम तेरी सम्पत्ति के समान है। 

रम तुम दोन की सम्पत्ति के समान है । 
ग्राम तुम सब की सम्पत्ति के समान है । 


चतु |, 


द्वितीया | , 


स्थानी 


चतुर्थी | वा 


द्वितीया | ,, 


चतुर्धा | ,, 


द्वितीया | , 


अह 


द्वितीया | , 


(५) षष्टी । एव 
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उदाहरणम्‌ 
प्रामसतुभ्यं वा दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां व दीयते 
ग्रामो युष्मभ्यं वा दीयते 
ग्रापस्त्वां वा ष्यति 
ग्रामो युवां वा पषयति 


ग्रामो युष्मान्‌ वा पश्यति 


प्रमत्त ह स्वम्‌ 


प्रमो ुवयेहं सवम्‌ 


ग्रामो युष्माकं ह स्वम्‌ 
परामस्तुभ्यं ह दीयते 
ग्रामो युवाभ्यां ह दीयते 
ग्रामो युष्मभ्यं ह दीयते 
रामस्त्वां ह पश्यति 
रामो युवां ह पश्यति 
रामो युष्मान्‌ ह पश्यति 
प्रामस्तवाह स्वम्‌ 

परमो युवोरह स्वम्‌ 
ग्रामो युष्पाकेमह स्वम्‌ 
गरामस्तुष्यमह दीयते 
ग्रामो युवाभ्यामह दीयते 
रामो युष्मभ्यमह दीयते 
प्रामस्त्वामह पष्यति 
ग्रामो युवामह पश्यति 


ग्रामो युष्पानह पश्याते . 


ग्रामस्तवैव स्वम्‌ 
ग्रामो युवयोरेव स्वम्‌ 


भाषार्थः 


ग्राम तुन्चे दानसा किया जाता है । 

राम तुम दे को दासा किया जाता है । 
राम दुम सब को दानसा क्रया जता है। 
ग्राम तुञचे देखता-सा है । 

ग्राम तुम दोनों को देवता-सा है। 
ग्राम तुम सब को देखता-सा है । 

ग्राम तेर निषचित सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम देनों की निशित सम्पत्ति है । 
ग्राम तुम सब की निशित सम्पत्ति है । 
ग्राम तुञ्े निशित दिया जाता है। 
ग्राम तुम दोनों को निशित दिया जातः है। 
ग्राम तुम सब के निशित दिया जाता है । 
ग्राम तुते निश्चित देखता है। 

ग्रामं तुम दोनों को निश्चित देवता है । 
ग्राम तुम सब को निश्चित देखता है। 
आश्चर्य है ग्राम तेरी सम्पत्ति है । 
अचर्य है प्राम तुम देनो की सम्पत्ति है । 
आशर् है ग्राम तुम सब की सम्पत्ति है । 
आश्चर्य है ग्राम तुचे दिया जात है। 
आश्य गरम तुम दोनों को दिया जाता है। 
आश्चयं है ग्राम तुम सबे को दा जता है । 
अचय है प्राम तत्ने देता है । 
आश्य है ग्राम तुम दोनों को देखता है । 
आश्वर् है ग्राम तुम सब को देखता है । 
ग्राम तेरी ही तप्पत्ति है। . 

ग्राम तुम दोनों की सम्पत्ति है । 


(१) ष्ष्टी |च 


(र) षष्ठी |वा 
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स्थानी (योगः| उदाहरणम्‌ भाषार्थः 


एव | ग्रामो युष्माकमेव स्वम्‌ 
चतुर्थी |, | ग्रामसतुभ्यमेव दीयते 
| | ग्रामो युवाभ्यमेव दीयते 
ग्रामो युष्मभ्छमेव दीयते 
ग्रामो त्वामेव च पष्यति 
ग्रामो युवामेव पषयति 
ग्रामो युष्मानेव पक्ष्यति 


ग्रमो ममच स्वम्‌ 
ग्राम आदयेोश्च स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माकं च स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं च दीयते 
ग्राम आवाभ्यां च दीयते 
प्रामोऽस्मभ्यं च दीयते 
ग्रामो मां च पश्यति 
ग्राम आवां च पश्यति 
ग्रामोऽस्मोश्व पुष्यति 
ग्रामो ममवास्वम्‌ 
ग्राम आवयोर्व स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माकं वा स्वम्‌ 
„, | ग्रामो मह्यं वा दीयते 
प्राम अव्यां वा दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते 
ग्रामो मांवा पयति 
ग्राम आवां वा पश्यति 
| गरामोऽस्मान्‌ वा पषयति 


न्न 1 


द्वितीया ! , 


४३५ 
ग्राम तुम सव की सम्पत्तिहे। ` 
ग्राम तुञचे ही दिया जाता है । 

ग्राम तुम दोनों को ही दिया जाता है। 
ग्राम तुम सब को ही दिया जाता है । 
ग्राम तुमरे ही देवता है। 

ग्राम तुम देनो को ही देखता है । 
ग्राम तुम सब को ही देता है। 


ग्राम तेरी भी सम्पत्ति है। 

प्राम हम दोनों की भी सग्पत्ति है। 
ग्राम हए सब की भी सम्पत्ति दै। 
ग्राम मुञ्चे भी दिया जाता है। 

प्राम हम दोनों को भी दिया जाता है। 
ग्राम हम सबको भी दिया जाता दै। 
ग्राम मुञ्चे भी देखता दै। 

ग्राम हम दोनों को भी देखता ₹ै। 
प्राप हम सब को भी देता है । 

ग्राम मेरी सम्पत्ति के समान ३ै। 

प्रम हम दोनों की सम्पत्ति के समान है। 
ग्रम हम संब की सम्पत्ति के समान है। 
राम मुञ्चे दानसा किथा जता हे । 

प्रम हम देने को दना विया जता दै। 


ग्राम हम सब को दाना किया जता है। 


पराम मुञे देखता-सा है} 
ग्राम हम दोनों को देक्ता-षा है । 
प्राम हम सब को देखता-मा है, 


ग्रामो ममह स्वम्‌ 
ग्राम अवो स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माकं ह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यं ह दीयते 
ग्राम अवाभ्यां ह दीयते 
ग्रमोऽस्मभ्यं ह दीयते 
ग्रामो मां ह पषति 
ग्राम आवां ह पश्यति 
ग्रमोऽस्मान्‌ ह पश्यति 
ग्रामो ममाह स्वम्‌ 

प्राप आवयोरह स्वम्‌ 
ग्रामोऽप्माकरमह स्वम्‌ 
ग्रामो मह्यमह दीधते 
ग्राम आवाभ्यामह दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यमह दीयते 
ग्रामो मामह पश्यति 
ग्राम आवामह पश्यति 
प्रामोऽस्मानह पश्यति 
ग्रामो ममैव स्वम्‌ 

ग्राम अक्योरेव स्वम्‌ 
ग्रामोऽस्माकमेव स्वयम्‌ 
ग्रामो मह्यमेव दीयते 
ग्राम आवाभ्यमेव दीयते 
ग्रामोऽस्मभ्यमेव दीयते 
ग्रामो मामेव पष्यति 
ग्राम आवामेव पष्यति 
ग्रामोऽस्मानेव पष्यति 


द्वितीया | ,, 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


भाषार्थः 

ग्राम मेरी निशित सम्पत्ति है। 
ग्रम हम दोनों की निश्चित सम्पत्ति है। 
ग्राम हम्‌ सब की निश्चित सम्पत्ति है । 
ग्राम मुञ्चे निशित दिग्रा जाता है। 
ग्राम हम दोनो को निशि दिप जता है। 
प्राम हम सब को निति दिया जाता है। 
प्राम मुञे निश्चित देता है । 

ग्राम हम दोना को निश्चित देखता है। 
ग्राम हम सव को निशित देखत है । 
आश्चर्य है प्राम मेरी सम्पत्ति है। 
अश्चर्यं है प्राम हम दोनो की सम्पत्ति है। 
आष्वर्य है प्रम हम सब की सम्पत्ति है। 
आश्चर्य है ग्राम मुम दिया जाता है । 
आश्रय है ग्राम हम दोनो को दिपा जता है 
आश्चर्य है प्राम हम सत को दिपा जता है। 
आश्रय दै प्राम मने देत है । 
आश्चयं है ग्राम हम दोनों को देता है। 
आश्चर्यं है ग्राम हम मब को देखता है 
ग्राम तेरी ही सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम दोनों कौ सम्पत्ति है। 

ग्राम तुम सब की सम्पत्ति है। 

ग्राम मुत्र ही दिया जता है। 

ग्राम हम दोनों को ही दिया जता है। 
ग्राम हम सबके ही दिया जता दै। 
प्राम मूसे ही देव्ता है! 

ग्राम हम दोनों को ही देखता है । 


| ग्राम हम्‌ सब को ही देखता है । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४३७ 

-आ्यभि7वाॐ अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि में अक्दिमान 
(पदात्‌) एद ठे परवर्ती (चवाहाहैवयुक्ते) च. वा; ड॒ अह; एव इनमे सयुक्त (षष्ठीचतर्था 
दवितीयास्ययोः/ णष्ठी, चतुर्थी ओर द्वितीया विभक्ति मेः अवस्थित (ष्मदस्मदोः) यृष्यद्‌ 
अत्यद्‌ (ष्रदयोः) पदो के स्थान मे यु्वोक्त (कान्नाकौ) काम्‌ नौ आदि आदेश (न) नही 
होतेरह। । 

उदा०-उदाषहरण ओर उनका भाषाथ सर्कृत-भाग मे लिखा है । 

सिद्धि-ग्रामस्तव ते स्वम्‌ । यहां ऋचा आदि के पाद के आदि मे अवियमानः प्राम 
पदे ते परवर्ती चे" के योग गँ षष्ठीविभक्ति मे अवस्थित; युष्मद्‌-पद तव" के स्थात में 
इस सूत्र से ति आदेश को प्रतिषेध होता है / तवममौ उसि" (७।२/७६) से धुष्मद्‌' 
के स्थाने मे तक“ आदे होता द्गै। एसे ही समस्त उदाहरणे की स्वयं उह कृर लेवे/ 


उक्तादेशप्रतिषेधः-- 
(८) पश्यार्थेश्चानालोचने ।२५। 
पण्विऽ-पश्यार्थैः ३।३ च अव्ययपदम्‌, अनालोचने ७।१। 
से०-पर्योर्ऽ्यो येषां ते पश्यार्थाः, तैः-पश्यार्थैः (बहुप्रीहिः) । दृशिर्‌ 
रक्षणे" (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धातोः ¶ाप्राघ्माधेट्‌दशः शः' (३।१।१३७) 
इत्यनेनाप्स्मादेव निपातनाद्‌ भवेऽ शः प्रत्ययः ! पाप्रास्था०" (७ 1३ ।७८) 
इत्यनेन दृशः स्थाने पश्यादेशः । पण्यार्धै-दर्शनार्थैः ¦ दर्णनमिह ज्ञानं 
गृह्यते ! न आलोचनमिति अनालोचनम्‌, तस्मिन्‌-अनालोचने (नजूतत्पुरूषः) । 
आलोचनम्‌ चकषर्विज्ञानम्‌, तत्प्रतिषेधः-अनालोचनम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, षष्टठीचतुीद्वितीयास्थयोः, 
वाम्नावौ, न, युक्ते इति चानुवतति । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अनालोचने पश्यार्धर्युक्तयोश्च षष्टी चतुर्थी 
दवितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोवम्निवौ न । 

अर्थः-अपादादौ वत्त॑मानयोः, पदात्‌ परयोः, अनालोचनेरऽ्ये पश्यार्धै- 
धरतुभिर्युक्तयोश्च षष्टीचतुर्थीदवितीयास्थयेर्युष्मदस्मदोः स्थाने वाम्नावादय 
आदेशा न भवन्ति | 

उदा०- (युष्मद्‌ ) षष्टी-ग्रामस्तव स्वं समीक्ष्यागतः। चतुर्थी- 
ग्रामस्तुभ्यं दीयमानं समीक्ष्यागतः ¦ द्िितीया-ग्रामस्त्वां समीक्ष्यागतः ! 


४३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(अस्मद्‌) षष्ठी-ग्रामो मम स्वं समीक्षयागत्तः । चतुर्थी-ग्रामो मह्यं दीयमानं 
समीक्ष्यागतः । द्वितीया-ग्रामो मां समीक्ष्यागतः, इत्यादिकम्‌ । 

उर्यश्माखाॐ अर्व-(अफदादौ) चा अरि के एद के आदि मे अविदमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (अनात्लचने) चश्चुरविज्ञान से भिन्न (प्यर्थे) पर्यार्धक धातुजं ते 
(युक्तयः सयुक्त (शग्टीचतु्षीष्वितीमास्थयोः) षष्ठी, चतुर्थी ओौर द्वितीया विभन्ति में 
अकत्थित (वुष्पदस्मदो युष्मदः अस्मद्‌ के (षरदयोः) एर के स्थान से (काम्नावौ) वाम्‌ः नौ 
आदि अदेश (न) नी हेते है। 

उदा०- (वुष्मद्‌/ षष्छी-ग्रामस्तव स्वं समीढ्या्तः ॥ ग्राम तेरा धन जानकर 
अया है। चतुर्थी-प्रामस्तुभ्यं दीयमानं समीढयागतः । प्रास तुले कीयमान पदार्थ को 
जानकर आया है/ दितीया7-ग्रामस्त्वां समीव्यागतः । ग्राम तुले जानकर आया है। 
(अस्मद्‌) कष्ठी-प्रामो मम स्वं समीक्याग्तः॥ पराम मेय धन जानकर आया है। 
चतुर्थी प्रासो मह्यं दीयमानं समीर्यागतः । ग्राम मले दीगरमान पदार्थे को जानकर आया 
ढै/ दितीया- ग्रामो मां समीरियायतः । ग्राम मुज्ञे जानकर आया है इत्यादि । 


सिद्धि-फामस्तव स्वं समीक्ष्यागतः। यहां ऋषी आदि के प्राद के आदि मै 
अकिविमान. ग्राम पद से पर अनालोचन=कशन अर्थं से भिन्ने पार्थ (ज्ञानार्क) इ" 
धातु तै युक्तः षष्ठीविभक्ति मेः अवस्थित युष्मद्-पद के त्व“ के स्यान मेइ्सपूत्रसे 
ठवदिदात्त ते" आदे का प्रतिषेध होता है । इत प्रकार समस्त उदाहरणे की हिद्धियो की 
स्वयं ऊह केर लेके 
उक्तादेशविकत्पः- 
(६) सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ।२६। 
पश०्वि०-सपूर्वायाः ५।१ प्रथमायाः ५।१ विभाषा १।१। 
स०-सहनविद्यमानं पूर्वं यस्याः सा सपूर्वा, तस्याः-सपूर्वायाः । त्तेन 
सहेति तुल्ययोगे" (२।२।२८) इत्यनेन बहूव्रीहि्मासः । "वोपसर्जनस्य 
(६।३।८०) इत्यनेन च सहस्य स्थाने सादेशः । 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अपादादौ, युष्मदस्मदोः, षष्टीचतुर्धद्वितीयास्थयोः, 
वाम्नावौ, न। 

अन्वयः-अपादादौ सपूर्वायाः प्रथमायाः पदात्‌ षष्ठीचतुर्थद्वितीयास्य- 
योर्युष्मदस्मदोर्वम्नावौ विभाषा न । 
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अर्थः-अपादादौ वर्तमानयोर्विद्यमानपूर्वत्‌ प्रथमान्तात्‌ पदात्‌ षष्ठी- 
चतुर्थीद्रितीयास्थयोर्युष्मदस्मदोः स्थाने वाम्नावाद्य अदेशा विकल्पेन न 
भवन्ति । 

उदा०- (युष्मद्‌) षष्ठी-ग्रामे कम्बलस्ते स्वम्‌, ग्रामे कम्बलस्तवे 
स्वम्‌। चतुर्थी -ग्रामे केम्बलस्ते दीयते, ग्रामे केम्बलस्तुभ्यं दीयते । 
द्वितीया-ग्रामे छत्रास्त्वा पश्यन्ति, ग्रामे छात्रास्त्वां पश्यन्ति । (अस्मद्‌) 
षष्ठी-ग्रामे कम्बलो मे स्वम्‌, ग्रामे कम्बलो मम स्वम्‌। चतु्थी-ग्रामे 
कम्बलो मे दीयते, ग्रामे कम्बलो मह्यं दीयते । द्वितीया-ग्रामे छात्रा मा 
पश्यन्ति, म्रामे छात्रा मां पश्यन्ति, इत्यादिकम्‌ । 

-आर्यमावाॐ अर्थ-(अपादारौ) छवा आदि के णाद के आदि में अतिमान 
(तपवयिाः) क्िचिानपुर्वी (प्रथमायाः) प्रथमान्त (दात्‌) पद से परवर्ती (ष्ठीचतर्थी- 
दवितीयास्थयोः) षष्ठी, चतूर्थी ओर द्वितीया तिमन्ति मे अवस्थित (वुष्मदस्दोः। यृ गु 
अस्यद्‌ के (प्रद्योः) वदो के स्थान में (काम्नाकौ) वाम्‌ः नी आदि अदा (विभ) शिल्प 
से (न) नही छेते दै अधात्‌ विकल्प से लेते है 

उदा०- (दुष्मट्‌) ष्छी- ग्रामे कम्बलस्ते^तव स्वम्‌ / प्राम से कम्कत तेरा धन है / 
चदर्थी-प्रामे कम्बलस्तेभ्यम्‌ दीयते ग्राम मे कम्बले तुले प्रदान किया जतः है। 
दवि्ीया- गरामे छातास्त्वा^त्वां पश्यन्ति । ग्राम में छात्र तुले देखते @ै। (अस्सट्‌) षष्टी-प्रामे 
कम्बलो मेम स्वम्‌ ॥ प्राण मे कम्बत मेटः शर है चतुर्थी ग्रामे कम्बलो मेम 


दीयते। ग्रान से कम्क्ल मुदे प्रदान किया जाता है। वित्तीया-ग्रामे छोत्रास्त्वा^त्वा 
पश्यन्ति / ग्राम से छत्र मुषे देखते है। 


पिदि-ग्रामे कम्बलस्ते स्वम्‌ यहा ऋचा आदि के प्राद के आदि मे अकिद्िमानः 
ग्रथमान्त कम्क्ल“ शब्द परो श्रामे“ इत पु्वपरदवाले कम्बल एद से परवर्ती षष्ठीविभक्ति मेँ 
अवस्थित युस्मद्‌-द (तव) के त्थान में इत सूत्र से ति“ अदेश होता टै । विकल्पपक्षे 
ति" आदे नहीं दै-ग्रामे कम्बेतस्तव स्वमु / ठेसे छी-ग्रामे कम्बलस्ते दीयते आदि, 
सर्वमनुदात्तम्‌- 

(१०) तिडो गोत्रादीनि कूत्सनाभीक्ष्ण्ययोः ।२७। 

पर्वि०-तिडः ५।१ गोत्रादीनि १।३ कुत्सन-आभीक्षण्ययोः ७।२। 

स०-गोत्रम्‌ आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि (बहुप्रीषटिः) । कूत्सनं च 
आभीक्ष्यं च ते कुत्सनाभीक्ण्ये, तयोः-कुत्सनाभीक्षष्ययोः {इतरेतरयोगद्न्द्ः ) । 


४४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रययेनम्‌ 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादावित्ति चानुवर्तते । 


अन्वयः-अपादादौ कुत्सनाभीक््ययोस्तिडः पदात्‌ गोत्रादीनि पदानि 
सर्वाण्यानुदात्तानि ! 


अर्थः-अपादादौ वर्तमानानि कुत्सने आभीक््ये चार्थे तिडन्तात्‌ पदात्‌ 
पराणि गोत्रादीनि पदानि सर्वनुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (कुत्सनम्‌ ) पचति गोत्रम्‌ । जल्पति गोत्रम्‌ । पचति ब्रुवम्‌ । 
जल्पति ब्रुवम्‌ । (आभीक्ष्ण्यम्‌ ) पचति पचति गोत्रम्‌ । जल्पत्ति जल्पति 
गोत्रम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

गोत्र। व्‌ । त्रकेचन । ग्रहस्रन | प्रकयन । प्रत्ययने । प्रचक्षण | 
प्राय । विचक्षण । अवचक्षण। स्कध्याय। भूयिष्ठ। वा नाम। इति 
गोत्रादीनि । । (नाम इत्येतद्‌ वा निहन्यते) । 

आर्यभि7षपड अर्य (अगरदादौ) ऋचा आदि के एद के आदि मे अविद्िमान 
(करत्सनाीकण्ययोः/ कूत्सन=निन्दा ओर आभीरकणयेनयृनः तमपि अर्थ ये किमान (लिडः) 
तिडन्त (पदात्‌) एद से मरे (गत्राफीनि) रत्र आदि (पदाति) प्रद (सवण्यिनुदात्तानि) 
सवतुदा्त=तिात हेते कै। 

उदा०- (कुत्सन एचति तरम्‌ / जल्पति गोत्रम्‌ / पचति ब्रुवम्‌ । जल्पति 
क्रवस/ जो पृरपार्फ को छोड़कर अपे गोत्र की उच्चता आदि बतलाकर कीवन-यापन 
करता है कट-फकति गोतमः जल्पति एतस्‌ कला जाता है । यहां च्‌” धातु व्यक्तीकट्य 
(प्रसिद्धि) अर्य में है, एकमे अर्थ गे नी / पचति ब्रुवम्‌ । वह निन्दित पकाता है । जल्पति 
रुवम्‌ / वह निन्दित तकं करता है । (आभीदण्य ) पचति पचति गोत्रम्‌ । व्ह अपने गोत्र 
के पनः पूतः मकट करता है । जल्पति जल्पति गोत्रम्‌ । अर्थे पूर्ववत्‌ है । 

विद्धि-पचति गोत्रम्‌ । यां पचति" इस तिडन्त एद से परे कुत्सन (निन्दा) अर्थ 
से गोत्रम्‌" एदं हठ सूत्रे से चवनुरक्तनिचत लेता है/ टेसे ली-जल्पक्ति गोत्रम्‌ । 
आभ्गिण्य अर्य मे-पवति पनति गोत्रम्‌ । जल्पति जल्पति गोत्रम्‌ । 

अपना गोत्र कतताकर जीविका करना धर्मास्त के अनुसार हितवित ै/ मुष्यति 
मे लिलि ठे 

न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ 
भोजनार्थ हि ते ग्रसं वान्तारत्ुव्यते वुधैः ।/ (मतु ३७१५ 
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सर्वमनुदात्तम्‌- 
(११) तिङ्ङतिङः २८ । 

पऽवि०-तिड्‌ १।१ अतिडः ५।१। 

स०-न तिड्‌ इति अतिड, तस्मात्‌-अतिडः (नभूतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादावतिङः पदात्‌ तिड्पदं सर्वमनुदात्तम्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानमतिडन्तात्‌ पदात्‌ परं तिडन्तं पदं सर्वमनुदाततं 
भवति । 

उदा०-देवदत्तः पचति । यज्ञदत्तो यजति 

अगर्भा सा अर्य (अपादादौ) ऋचा आदि के पाठं के आरि मे अविदिमान 
(अतिडः) लिडन्त-भिन्न (पदाद्‌) एदं घ्रे पएरे (तिङ्‌) तिडन्त (भदस्‌) एद (सर्वम्‌ 
अतृदात्तम्‌) सवपुदात्त लेता कैज 


उदा०-देकदन्तः पचति । दैवदत्तं पका है। वनदत्तौ यजति । यजवं्त यज्ञ 
करता ड / 


सिद्धि-देक्दत्तः पकति। यष्टा ऋचा आदि के पाद के आदि मै अकिद्िमान 
अतिडन्त (दवत) दवदत्त" एव ते प्र तिडन्त एचति" फ़द को इत सूत्र से सवाददात्त निघात 
स्वर होता है/ एसे ही-यज्ञदत्तो यजति । 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः-- 
(१२) न लुट्‌ ।२६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, लुट्‌ १।१। 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌. अपादादौ, तिडिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाल्तुट्‌ तिङ्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न | 
अर्थः-अपादादौ वर्त॑मानं पदात्‌ परं लुडन्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं 
न भवति। 
उदा०-स श्वः कर्ता | तौ श्वः कर्तारौ"! ते मासेन कर्तारः । 


आर्यक अर्था (अगरदादौ) चा आदि के पाद के आदि मे अव्टिमान 
दात्‌) पर से पर्ता (ट्‌) वुट्‌-म्रत्ययान्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद को (सक्मनुदात्तम्‌) 
ठवरिदात्त स्वर (न) नही लेत है। 
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उदा०-स श्वः कर्ता/ वेह कत करेगा! तौ श्वः कतरौ। के दोनो कत करोगे। 
ते मासेन कतिः ¢ वे सक एक मास मे करेगे । 


सिद्धि-श्वः कर्ता यहा ऋचा आदि के पाद के आदि ये अक्टिमान श्वः" पते 
पदवती तुट्‌ -प्रत्ययान्तः तिडन्त कर्ता" षदं को इत सूत्र से सवानुदात्त स्वर का प्रतिषेध 
होता है। 


कर्ता" यहा ईकक्च करणे' धातु ठे अनते तृद्‌ (३/३ 1९५ टे दद्‌” प्रत्ययः 
लकार के स्थान मे तिप्‌" अदेश ओर लुटः प्रथमस्य डारौरसः” (२।५८।८५) ठे तिप्‌ 
के स्यान मे जा" आदेश होता है । स्यतासी क्रतुटोः" (2 /?।३३॥ से ताति किकरण-पत्यय 
है । का०- डित्यभस्यापि टेलेपिः” (६ (2४३) ते तार्‌" के टि-भाग (अ) क्न लोप 
होता है । इत सूत्र से सवुदात्त-तिषात स्वर का उरतिषेध होने पर तास्यनुदात्तेन्धिमत्‌०” 
(६ ।९।१८०) से ताति को त्ेदित्त स्वर होता है-श्वः कृतर" कतरः । ओर जहां 
टि-भाग का लोप लेता है क्ल अदा्तत्य च यत्रोदात्तलोपः” (६ (९ १६९) से ल-सार्वधातुक 
प्रत्यय ही उदात्त लेता है-श्कः कर्ता । 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(१३) निपातेर्यद्‌यदिहन्तकविन्नेच्चेच्चण्‌ 
कच्चिद्‌ यत्रयुक्तम्‌।३०। 

पण०्वि०- निपातैः ३।३ यत्‌-यदि-हन्त-कुवित्‌-नेत्‌-चेत्‌-चण्‌- 
कच्वित्‌-यत्रयुक्तम्‌ १।१। 

स०-यच्च यदिश्च हन्त कुविच्च नेच्च चेच्च चण्‌ च कच्चिच्च 
यत्रश्च ते-यद्ण्यत्राः, तर्युक्तमिति-यद्‌ण्यत्रोक्तम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भित- 
तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्दयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातैर्यद्यदिहन्तकूविन्नेच्चेच्चण्‌- 
कच्चिद्यत्रयुक्तं तिड्‌ पदं सर्वम्‌ अनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्ेच्चे- 
च्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । उदाहरणम्‌- 
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स यत्‌ करोतिं। वह जब करता है। 

स यत्‌ पचतिं । वह जब पकाता है । 

स यदि करोति। वह अगर करता इ । 

स यदि पचति । वह अगर पकाता है । 

स हन्त करोति । वह सहर्ष करता है। 

स हन्त पचति । वह सहर्ष पकाता है । 

स कुवित्‌ करोतिं। | वह अच्छा करता है। 

स कुवित्‌ पचति । वह अच्छा पकाता है। 
नेजिह्यायन्त्यो न॑रके | हम कुटिल कर्म करती हुई 
पतेम (खि १०।१०६) | कभी नरक मेँ न गिर जयें। 
स चेद्‌ भुड्क्ते । वह यदि खाता है। 

स चेदधीते। वह यदि पदता है। 

अयं च मरिष्यति । | यह यदि मरेगा। 

स कच्चिद्‌ भुड्क्ते! | क्या वह खाता है । 

स कच्चिद्धीते । क्या वह पढ़ता है । 

सं यत्र भुड्क्ते । वह जहां खाता है| 

स यत्राधीते। वह जहां पढ़ता है । 


यशि काः जर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आरि मे अक्दिमान 
(पदात्‌) द से परवर्ती (निपातैः निपात्त-सज्रक (वद्‌८) यतु यदि हन्त. कुषित नेत्‌ चेत्‌ 
चण्‌ कच्चिद्‌. यत्र से सक्त (तिङ्‌) तिडन्त (धदम्‌) पद (सवनुदात्तम्‌) सवनुदात्त (न) 
नही होता है । 

उका०-उदाहरण ओर उनका भावार्थं सस्कृत-शाग मे लिखा ठै। 

सिद्धि-स यत्‌ करोति'। यहा ऋचा आरि के पाद के आदि मे अकिदिमान्‌ यत्‌ पद 
से परवर्ती तथा इल निफ़त से युक्त तिडन्त करोति" फद इत सूत्र से रवुदात्त तिधात 
नही हेता है। अतः तनादिक्रिजभ्य उः" (३ ९७९) प्रे विहित ©“ विकरण-परत्यय 
आदुात्तश्च' (२ १/२) से उदात्त लेता है । देम ही-स वठ्‌ पचतिं। यहा श्‌" 
निकरण-मत्यय अतरात्तौ सर्र" (5 (९८४) से अनुदान छेकर कात्तादनृदाततस्य 
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स्वरितः” (८ । /६६॥ से स्वरित छता है । स्वरितात्‌ सहितायाम्‌नृदात्तानाम्‌" (१।२।२९) 
से एरवर्ती अनुदात्त को एकश्रुति स्वर शेता है / देसे ही शेष उदाहरण मे स्वराङ्कने करे । 


यद्‌ यदार्ये च हेती च विचारे यदि चेच्वेणः। 
हन्त ठरकनुकम्पाका वाक्यारम्भविकादयोः 14 
कच्चित्प्श्ने नेनिषेधे प्रशसाया कुवित्समरतम्‌ । 
यत्रारे निपातेत्वं यदादीनां विशेकणस्‌ /। {परदमन्जरी) 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(१४) नह प्रत्यारम्भे ।३१। 

पेऽवि०-नह अव्ययपदम्‌, प्रत्यारम्भे ७।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, ति, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवतति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ प्रत्यारम्भे नह-निपातेन युक्तं तिङ्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परे प्रत्यारम्भे््थे नह इत्यनेन 
निपतन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवेति । 

उदा०-त्व नह भोक्ष्यसे ¦ त्वं नह अध्येष्यसे । 

“चोदितस्यावधीरणे उपलिप्सया प्रतिषेधयुक्तः प्रत्यारम्भः क्रियते” 
(काशिका) । प्रत्यारम्भःनपुनरारम्भ इत्यर्थः । 

उकर्यभपखा5 अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आहि के एद के आदि ते अविदमान 
(पदात्‌ एद से परवर्ती (प्रत्यारम्भे) पनरारम्भ-अर्ध ये (नह) नह इत (निपतेन) 
निप्रत-स्लक शब्द ते (धक्तम्‌) सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (षरदम्‌) पद (सर्वमतुयाततम्‌) 
लवनुदात्त (त) जही होता है । 

उकाण-त्वं नह शोष्यते । च्यः तू भोजन नही करेगा ? त्वं नह भष्येष्यसे । क्या 
द्र अध्ययन षीं करेगा 2 

कों व्यक्ति कफली को भरोजन आदि क्रिया के तिये प्रेरित करता है किन्तु व्ह 
उसकी उपेक्षा कर देता है तज उरते भीजन आदि कराने करी इच्च से जो पुनः निषेधात्यक 
कयन किया जाता है कह शरत्यारस्भ" कलाता हे 

सिष्ि-नह भोढ्यसे ॥ यला ऋचा आदि के फाद के आहि मे अक्िमान उत्यारम्भ 
कार्की नह" पद से परवर्ती तथा हरसे सयुक्त शभोम्यसे" पद को इक सूत्र से एवनुदात्त का 
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अतिवेध होता है/ अतः भोष्यते” पद मे स्वताक्ती लृटो” (२ ¢ (३२) से स्य” 
विकरण-्त्यय आद्युदात्तश्च" (२ ९/२ से उदात होता है । शेष स्वराङ्कन पर्ववत्‌ & / 
ठेते ही-त्वं नह जध्येष्यसे । 

नह“ शव्यं चादिगण में पिते होने से चादयोऽसत्वे" (१ (४८/५८) से तिपरत- 
मैक दै! 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(१५) सत्य प्रश्ने 1३२ 

पण्विऽ-सत्यम्‌ अव्ययपदम्‌, प्रष्ने ५७ ।१। 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ प्रष्ने सत्यं निपातेन युक्तं तिडः पदं 
सर्वमनुदा्तं न । 

अर्थः- अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं प्रश्ने सत्यमित्यनेन निपातेन 
युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-त्वं सत्यं भोक्ष्यसे ? त्वं सत्यमध्येष्यसे ? प्रर्ने इति किम्‌ ? 
सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । 

अर्यमिक अर्थ- (अदादौ) ऋचा आदि के पाठ के आदि मे अतिदमान 
(गदात्‌) एद ते करक्तीं (भने) प्रष्टं मे (सत्यम्‌) सत्यम्‌ इत (तिगेन) निफ़त- सक 
शब्दं ते (युक्तम्‌) संथुक (तिङ्‌ तिडन्त (पदम्‌) फर (श्कमनुदात्तम्‌) सवनुदातत (त) 
नी लेता है। 

उदा०-त्वे घत्यं भरोष्यसे! 2 ज्या तू भोजन करेगा ? त्वं सत्यमध्येष्यसे' 2 क्या त्‌ 
अध्ययन करेगा ¢ प्रन अर्धं वे अन्यत्र-सत्यं वक्ष्यामि नात्रतम्‌ । मै सत्य कटू च्रूठ नही । 

सिद्धि-सत्य भोष्यसे। यष्टा छवा आदि के पाद के आदि मे अविदिमान, सत्यम्‌" 
इम्न पट से परवर्ती तथा इसतते सथुक्त तिडन्त शोय ' पद करो इत चत्र से सवनुदात्तका 
सतिपेधं होता है । अतः शोषष्यसे ' प्रद गुरकवत्‌ मध्योकात्त लेता है / ठेते ही- त्वं सत्यमध्येग्यते । 

सत्यम्‌" शब्द चादिगाण मे पठित होने ते तिपात-सलक है / 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(१६) अङ्गाप्रातिलोम्ये ।३३। 
पर्वि०-अड्ग अव्ययपदम्‌, अप्रातिलोम्ये ७।१। 


४४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 

स०-ग्रातिलोम्यम्‌-=प्रातिकूल्यम्‌ (भरतिकूलता) । न प्रातिलोम्यमिति 
प्रातिलोम्यम्‌, तस्मिन्‌-अप्रातिलोम्ये (नम्‌तत्पुरुषः) । अप्रातिलोम्यम्‌- 
आनुकूलमित्यर्थः । 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवतति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ प्रातिलोम्ये सत्यं निपातेन युक्तं तिङ्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परमप्रातिलोम्ये गम्यमानेऽगोत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-अड्ग कुर ¦ अङ्गा पच । अङ्ग पठं । 

आर्या वाः अर्दः (अपारातौ) ऋचा आदि के फ़द के अदि मे अविदमान 
(पवात्‌) पद सरे परवती (अप्रातिलोम्ये) अनुकुतता अर्थ की प्रतीति मे (अङ्ग) अङ्ग इस 
(तिषतेन तिपत-सक्ञक शब्द से (धक्तम्‌) सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद (सर्वमनुदात्तम्‌) 
सवनुदात्त (न नहीं होता है / 


उदा०-अङ्ग कुर ॥ अच्छा केटा कर / जङ्ग परच॑। अच्छा केटा पका। जङ्ग 
पठं । अच्छा केटा मढ 


लिद्धि-अङ्ग करु । य्या ऋचा आदि के पाद के आदि मे अविद्यमानः अङ्ग पद 
ते परवती तथा अप्रातितोम्य अर्थ की अतीति मे अङ्ग" इत तित ते पथुक्त तिडन्त 
कुठ" पद को इत सूत्र से सवतरदात्त (निषात) का प्रतिषेध लेता है। अतः कुर” षद 
ववत्‌ अत्ययस्वर प्रे अन्तोदात्त होता है । रेते ही-अङ्य फ्च'। भथ” पद मेः अतृदात्तौ 
वपष" (३२/१८) से अनुदात्त है ओर इते अदात्तादगुदात्तस्य स्वरितः” (८ (४८६१६) 
सरे स्वरित शोता है । ले ही-जङ्ग पठं । 

अङ्ग" शब्द चादिगिण मे पठित लोने से तिपात-सज्नक है । यह यहा आज्ञार्थक होने 
ते, अग्रातितोम्य=अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्ति स्पष्ट दै। 
सर्वा दात्तप्रतिषेधः- 


(१७) हि च ।३४। 
पर्विऽ-हि अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, अप्रातिलोम्ये इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- अपादादौ पदात्‌ प्रातिलम्ये हि निपातेन युक्तं तिडः पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परमप्रतिलोम्ये गम्यमाने हि इत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-सदहित्वं कुरु। सि त्वं पच॑। सषि स्वं पठ। 

आर्यभाकाॐ अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अकदिमान 
(पवात्‌) पद से परर््ती (अप्रातिलोम्ये) अनुकूलता अर्थ की अभिव्यक्ति (@ि) 8 इत 
(निएरतेन) निपात- तज्नक छब्द से (च) भी (धक्तम्‌) सयुक्त (तिङ) तिडन्त (पदम्‌) एद 
(भिर्वसतुदात्तम्‌। तवुदतत (7) नही लेता है। 

उदा०-स हि त्वं कुर । वह (दवदत्त) तरू ली कर/ स हि त्वं पच / कह (वज्ञवत्त) 
ही एका। स हि त्वं पठ कह (ह्यत) त्‌ ही प्र 


लिद्धि-स हि त्वं कुरु यहा चा आहि के फद के आदि ेँ अविदमानः त्वम्‌" 
इ षद से परवर्ती अप्रा्ितोम्य (अनुकूलता) अर्थ की अभिव्यक्ति में हि" इस निपात ते 
सयुक्त तिडन्त कू” पद को इस सूत्र ते सकशुदात्त का प्रतिषेध लोता ठै / अत: पूर्ववत्‌ 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त लेता है देसे ली-स हि त्वं एच!^ म्र हि त्वं प्रठ। 
सवनुदात्तप्रतिषेधः-- 

(१८) छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ।३५। 

पण्वि०- छन्दसि ७।१ अनेकम्‌ १।१ अपि अव्ययपदम्‌, 
साकाडक्षम्‌ १।१। 

स०-न एकमिति अनेकम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । संहाऽऽकाडक्या वर्तते 
इति साकाडक्षम्‌ (बहु्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिडः, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, निपातैः, हीति चानुवर्तते । 

 अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदात्‌ हि निपातेन युक्तम्‌ अनेकमपि 

साकाडक्षं तिड्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं हीत्यनेन निपातेन 
युक्तमनेकमपि साकाङ्क्षं तिडन्तं पदं सर्वभनुदात्तं न भवत्ति। अनेकमपि 
कंदाचिदेकं कदाचिदनेकमित्यर्थः । 
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उदा०- (अनेकम्‌) अनृतं हि मत्तो वदति, पाप्मा एनं विपुनाति । 
अत्र तिडन्तद्वयमपि न निहन्यते । (एकम्‌) अग्निर्हि पूर्वमुदजयत्‌ 
तमिन््रोऽनूदयजत्‌ । तिडन्तद्रयमप्येतद्‌ हिनिपतेन युक्तम्‌, उत्रैकम्‌ उदजयत्‌ 
ईत्याद्युदात्तम्‌, अपरब्चानुदात्तम्‌ । अजा ह्यनेरजनिष्ट गर्भात्‌ सा वज्अपश््य- 
ज्जनितारमग्रे (तैण्सं० ४।२।१०।४) । अत्र अजनिष्ट" इत्यादुदात्तम्‌, 
अपश्यत्‌" इति चानुदात्तम्‌ । 

आयिः षः जर्थ-(छन्देति। वेदक्षिय में (अपादादौ) ऋचा आदि के फाद के 
आदि मे अविद्यमान (पदात्‌। पद से परवर्ती (हि) हि हस (तिपतेन। निपत-सक्नक शन्वं 
से (युक्तम्‌) सयुक्त (अनेकरमु अपि) एक तथा अनेक भी (भाकाङ्सम्‌) व्यपेक्षा सिति 
तिङ्‌ तिडन्त (एदम्‌) कद (लवमनुदात्तम्‌) सवनुदात्त (7) नही होता ठै / अनेकमपिः 
का तात्पर्य यह दै कि कभी एक तिडन्त एद ओर कभी अनेकं तिडन्त प्रद । 

उदा०- (अनेक) अतरत हि मत्तो केदतिः फाप्मा एनं विपुनाति । यहा अनेक=दोनो 
तिडन्तपल को सवतुात्त नहीं ह्येता है / (एकम्‌) अग्निर्हि पर्वगुदजयत्‌ तभिन्द्ऽनृदयजत्‌ । 
गह देनो तिडन्त पद हि” इस निपाते से सयुक्त है । हतये एक “उदजयत्‌ ' तिडन्त एद 
आद्ुकात्त है ओर दूरा अनूदजयत्‌ ' यह अनुदात्त है । अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गभि सा 
काऽपश्चज्जवरितारमग्रे (तरस १२ ८१० १४० / यषां अजरिष्ट " यह तिडन्त पद आदुदात्त 
है ओर दूसरा अपश्यत्‌" पढ अनुदात्त दै / 

लिद्धि-(१/ अनतं हि मत्तो वेदिः पाप्मा एनं विषुनाति । यहां क्दति ओर 
विपनति ये दोनो तिङन्त मद हेतुहेतुमद्भाव शने ते साकाङ्क्ष है ओर दोनों पद हिः 
निफात से सयुक्त है। अर्थ यह है-क्योकि' मत्त (पागल) चू कोतता € अतः एप्मा 
(गलप) उसे शुद्ध करता है अथात्‌ क्ह मत्तता के कारण अनृत भाषण के दोष्‌ का भागी 
नटीं होता है / अतः क्दति” पद आदुदात्त ओर विपुनाति पद प्रत्य स्वर से मध्योदात्त 
होता है । बि" उपसर्ग तिरि चोदात्तवति (८ 1९/७९) चे नित होता है / 

(२ अगिन र्वभदजयत्‌ तमिन्यऽनूदमजत्‌ । गहा उदजयत्‌ ओर अघरदजयत्‌ 
वनो तिडन्त पद हि" तिपत से सयुक्त ठैः शरैर एुक्वत्‌ हेतुहेतुमद्भाव से साकाङ्स टै 
अथं यह है- क्योकि अग्नि ने पहले कय को ग्राप्त किया ओर इन्द्र पड्चात्‌ विजय को श्रप्त 
दूजा । टां भी दोनों तिडन्त एद हि" निपात से सयुक्त है किन्तु इत सूत्रववन ठे थम 
तिडन्त पद जदजयत्‌' करो सव्िदात्त का रति लेता है ओर दुसरा अनूदनयत्‌ " पद 
तिङ्डतिडः' (८ /९/२८) से तिघात होता है । 

उदजयत्‌" पद मेँ उत्‌-उगस्कक जि जये" (भका) शु से लङ्‌ ' प्रत्यय 
है । वद्लङ्तद्स्वहदाततः' (६ ।४/७९) ठे उदात्त अडागम छोता है । अठ यह आदुदात्त 
है । अनूदजयत्‌ । अनु ओर उत्‌ उपस्कर नि" धातु से पुंवत्‌ / 
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(२५ अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गभत सा वाऽपञ्यज्जनितारमगरे । यहां अजनिष्ट" 
ओर अपश्यत्‌” दोनो तिडन्त पद हि" तिपा ठे सयुक्त ठँ ओर एकाङ्छ ५ है! अर्थ यह 
&ै-क्योकि अजा (कृति) अनि के गर्भ से उत्पन्न ह ओर उतने अपने कनेक को अयम 
देखा । इस सूत्रकचन से प्रथम अजनिष्ट" पद को तिघात का प्रतिषेध होता क्ते ओर तीम 
अ्रपश्यत्‌” को नही! 

अजतिष्ट” पद मे जनी प्रादुभवि८ (ध्वम) धातु से तुङ्‌“ प्रत्यय ओर 
अपश्यत्‌” एद मे दरशिर्‌ ग्रेभणे" (भ्व) ध्रु ते लिङ्‌" अत्यय है। भाप्राध्मा०" 
(७ (२ ।७८/ से दश्‌" के त्थान मे पष्य ` आदेश लेता है । 
स्वनुदात्तप्रतिषेधः- 

(१६) यावद्‌ यथाभ्याम्‌ ।३६। 

पर्विऽ-याक्त्‌-यधाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-यावच्च यथाश्च तौ यावद्यथौ, ताभ्याम्‌-यावद्ूयथाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यधाभ्यां युक्तं तिङ्‌ पदं 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यधाभ्यां युक्तं 
तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (यावत्‌ } यावद्‌ भुङ्क्ते । यावदधीते' देवदत्तः पच॑ति यावत्‌ । 
(यथा) यथा भुड्क्ते । यथा अधीते देवदत्तः पचति! यथा । 

अर्यभराकाः अर्थ- (अपादादौ) चछवा आदि के फाद के आरि गे अक्दिमाने 
(पदात्‌) प्रद से परवर्ती (निफतध्यान्‌) तिपत-सन्रक (पावदृययाष्याम्‌) यावद्‌ ओर यथा 
शब्दो से परे (तिङ्‌) क्डिन्त (एदम्‌) एवे (सकमनृदातम्‌) त्वनुकात्त (न) छी हत है । 

उदा०- (याक) यावट्‌ भुक्ते । व्ह णितना साता है । यावदधीते।। कह जितना 
अध्ययने करता है । देवदत्तः प्रवति याक । देवदत्त जक तक पकाता है। (वया।॥ यया 


भद्क्ते। कह कते लाता है । यथा अधीते । कह जैसे अध्ययन करता है । देवदत्तः परचैति 
यथा देवदत्ते जैसे प्काता &/ 
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विद्धि-याकद्‌ भुङ्क्ते । यष्टा ऋचा आदि के एद के आदि मे अविद्यमान, फक्‌” 
पद से परवर्ती तथा इसरो सयुक्त तिडन्त श्रद्क्ते" पद इत सूत्र से सवनूदात्त नही हेता 
ढै / अतः तास्यनृदात्तेर्‌०* (६ (२ /९८६) से त” प्रत्यय अनुदात्त है ओर नम्‌“ प्रत्ययस्वर 
ते उदात्त ठै शनसोल्लोषः” (६/४ (2१९) से श्नम्‌" के अकार का तोप हने ते 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” (६ (१६२) से कत" प्रत्यय आद्युदात्त हेत है। ठेते 
ही-काकद्षीते/ देवदत्तः पचति याक्त्‌। यां परक्ती याक्त्‌" शब्द के योगमेंभी 
सवनात का प्रतिषेध है । श्‌" प्रत्यय के त्‌ ' छेते से अनुदात्तौ सुषुप्तौ” (३ ।१।४) 
ते अनुदात ओर इते उदात्तादनुदातस्य स्वरितः (८ (४ ।६६५ ते इते स्वरित हो जाता 
है। एवे ही यथा भुङ्क्ते" आरि। 


अनुदात्तिमेव- 
(२०) पूजायां नानन्तरम्‌ ।३७। 
परवि०-पूजायाम्‌ ७।१ न अव्ययपदम्‌, अनन्तरम्‌ १।१। 
स०-न विद्यतेऽन्तरं यस्मिस्तत्‌-अनन्तरम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, निषततैः, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां युक्तं तिङ्‌ पदं 
अनन्तरं पूजायाम्‌, न सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिडन्तं पदं पूजायां विषये न सर्वमनुदात्तं न भवति, अनुदात्तमेव 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०- (यावत्‌) यावत्‌ पचति शोभनम्‌। यावत्‌ केरोति चा्‌। 
(यथा) यथा पचति शोभनम्‌ । यथा कूरोत्ति चार । 

अर्यमा अर्थ-(अपरदादौ) छया आदि के फाद के आदि मे अक्यिमान (पदात्‌) 
पद सै फरक्ती (निपाताभ्याम्‌) तिणठ-स्नक (धरवक्पधाभ्याम्‌) यावत्‌ ओर यथा इनके (युक्तम्‌) 
सयुक्त (अनन्तरम्‌) व्यवधानरहित (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) एद (पूजायाम्‌) यूज विषय मे 
८ > सर्वगतुपत्तम्‌/ नीं सकानुदात्त (‰) नी लेता है अथत्‌ सवदुदात्त ही हता है । 

उदा०-(याक्त्‌) याक्ठ पचति श्नोभनम्‌ । वह जितना पकाता है सोहणा प्काता 
है / फाव्ठे करोति ऋरु। कह जितना केरता टै बन्दर करता है (कनात है) । (था) 


यथा पचति शोभनम्‌ । कह जैसा एका है, सोहणा पकाता है । यका केरोति चारु। व्ह 
जैसे करता है सन्दर कराह, 
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विद्धि-यावेत पचति शोभनम्‌ । या ऋचा आरि के पाद के आदि मे अक्दिमान 


याक्त्‌ पदं से प्ररवर्ती तथा इस समक्त पचति" फद पूजा विषय मे इस सूत्र से स्वदुदात्त 
ही होता है / देवे ही-याक्ठ्‌ करोक्ति चरु/ यथा पचति शोभनम्‌ / यथा करोति चार । 


अनुदात्तमेव- 
(२१) उपसर्गव्यपेतं च ।३८। 
पण्विऽ-उपसर्गव्यपेतम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
सं०-व्यपेतम्‌-व्यवहितमित्यर्थः । उपसर्गेण व्यपेतमिति उपसर्गव्यपेतम्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, यावद्यथाभ्याम्‌, पूजायाम्‌, न, अनन्तरमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपाताध्यां यावद्यधाभ्यां युक्तमनन्तरं 
उपसव्यिपेतं च तिङ्‌ पदं पूजायां न सर्वमनुदात्तं न 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाताभ्यां यावद्यथाभ्यां 
युक्तमनन्तरं उपसर्गव्यपेतं च तिडन्तं पदं पूजायां विषये न सर्वमनुदाततं 
न भवति, अनुदात्तमेव भवतीत्सर्थः । 

उदा०- (यावत्‌) यावत्‌ प्रपचति शोभनम्‌ । यावत्‌ प्रकरोति चार । 
(यथा) यथा प्रपचति शोभनम्‌ । यथा प्रकरोति चारू । 


उ यमि7स्ाड भर्थ- (अपादादौ) ऋचा आति के एद के आदि मे अविद्वान 
(पदात्‌ फद से प्ररत (निपाताभ्याम्‌) निपात-सजक (कावद्यथाभ्याम्‌) फाक्त्‌ ओर यथा 
इन शब्दो से (युक्तम्‌) खदुक्त (अनन्तरम्‌) व्यकधान से रहित (चे) ओर (उप्सगव्यपेतम्‌) 
उपसर्ग से व्यवहित (लिङ्‌) तिडन्त (भवम्‌) एद (दृकायाम्‌) एका विष्य मे (न सर्वननुदोत्तम्‌) 
नहीं तववुदात (7) नही लेता दै अध्‌ सवनुदात्त ही लेता है / 

उदा०- (काक्त्‌/) याक म्रफचत्ति शोभनम्‌ । उह जितना प्रकृष्ट पकाठा है 
सोहणा प़काता है! फाक्त्‌ अकरोति चारु / वह जितना पकरष्ट करता है शुन्दर करता है 
(भनाता है) / (यथा, वथा प्रपचति शोभनम्‌ ॥ कह जैता शक्रष्ट पकता है सोहगा 
फकाता है। यथा करोति चारु। वह जता पफ़रष्ट करता है ब्ुन्दर्‌ करता है। 

सिद्धि-यावत्‌ प्रपचति शोभनम्‌ । यहां ऋचा आदि के फा के आदि मे अक्यमानः 
यवत्‌ पद से परवर््ी तथा इससे सयुस्त. व्यक््ान से रहित ओर भ्र उपसर्ग सै व्यवहित 
भचति" एद पूजा तिष्य मे' इस पत्र से तवनुदात्त ली लेता है। ठे छी-यावत्‌ प्रकरोति 
चाठ/ यथा प्रपचति शोभनम्‌ । यथा प्रकरोति चारु। 


४५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(२२) तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ ।३६। 

पण०विऽ-तु-पश्य-पश्यत-अहैः ३।३ पूजायाम्‌ ७।१। 

स०-तुश्च पश्यश्च पश्यतश्च अहश्च ते तुपश्यमश्यताहाः, तैः- 
तुपश्यपश्यत्िः (दतरेतरयोग्रनद्रः) । 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातैस्तुपश्यपश्यताहैरयक्तं ति्‌ पदं पूजायां 
सर्व॑मनुदात्तं न ¦ 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातैस्तुपश्यपश्यताहैयक्तं तिडन्तं 
पदं पूजायां विषये सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-(तु) माणवकस्तु भुड्क्ते शोभनम्‌! (पश्य) पश्य माणवको 
भुड्क्ते एोभनम्‌। (पश्यत) पश्यत माणवको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । (अह) 
अह माणवको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । त 

आर्यका अर्थ (अपदातौ) ऋचा आदि के एद के आदि मे अवमान 
(पदात्‌) एद सरे परक्ती (निपातैः तिणत-सजलक (तगश्यपश्यताहैः तु पष्य पश्यते अह 
इन शब्दों ते (युक्तम्‌ छयुक्त (तिङ्‌) तिडन्तं (पपम्‌) एद (धूजायाम्‌) पूजा किष मे 
(तर्वमनुरात्तम्‌) सवनुात्त (न) नर्ही होता है । 

उदा०-्र/ णवकसत्े भुङ्क्ते शोभनम्‌ / यह ब्तिक तो णोभन दिधि से स्ता 
ठै । (पश्य पश्य माणक्को भ्क्ते शोभनम्‌ । तू देख. यह कालक शोभन विधि ते साता 
है । (भरण्य पश्यते माणवको पङ्क्ते शोभनम्‌ । तुम ठ देखो, यह कालक शोभन 


विधि ठे साता हँ । (अह/ अष्ट माणवको भुङ्क्ते शोभनम्‌ । आण्य है यह बालक 
शोधनं बिधि से साता है, 

रिद्धि-माणव्कस्तु शङ्कते छोभनम्‌ / गहा ऋचा आदि के एद के आदि मे 
अत्मनः तु" पद छे परवर्ती तथा इससे रुक्त तिडन्त शृद्क्ते" प्व परजा विषय मे इस 
त्र से सवनुदात्त न्ट हेता है अगरितु एक्‌ अन्तोदात्त लेता है । देसे ही पश्य माणवको 
शृडक्ते शोभनम्‌" आदि । 

विशेषः (2) या तु" जौर अह" निपात है अतः नियात-विकिषण का इन्हीं 
के ठपथ सम्बन्ध द्धै पश्य" ओर प्ण्यत" पदोः के ठाध नही 
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२) शृजायाम्‌” पद की अनुपतति में युतः पुजायाम्‌ “ पद का ग्रहण स्वानुदा्त-अरिपिध 
के लिये किया गया है / अनुक्तमान शूजायाम्‌“ एद निघात-प्रतिषेध के प्रतिषेध से सम्बद्ध 
ध; अतः उसकी अनुक्रत्ति नी कौ गई है। 


सवनिुदात्तप्रतिषेधः- 


(२३) अहो च ।४०। 

पण्वि०-अहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिद, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, पूजायामिति चानुवर्तति । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो च युक्तं तिड्‌ पूजायां 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातेनाष्डो इत्यनेन च युक्तं 
तिडन्तं पदं पूजायां विष्ये सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-अहो देवदत्तः पच॑त्ति शोभनम्‌ अहो विष्णुमित्रः करोति 
शोभनम्‌ । 

अग््यभिाषपड भर्य-(अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अक्टिमान 
(श्ात्‌) पद से परक्ती (निपातेन) निणत-सक्क (अहो) अहो इस शब्द (च । भी (युक्तम्‌) 


सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद (जायाम्‌) एका विषय मे (लर्वमृदाततम्‌। स्वददातत 
नि) नहीं होता है । 
उदा०-अहो देवदत्तः पचति शोभनम्‌। आश्चर्य दै केवदत्त शोभन विधि से 


पकाता दै । जहो विष्णुषित्रः करेति, शोभनम्‌ । आश्चर्य है. किष्णुरित्र शोभन विधि ते 
केरठा (नाता) ठै ८ 


सिद्धि-अहो देकद्तः पचति शोभनम्‌ । या चा आदि के पादक आदिमे 
अविद्धमान, दिकदत्त“ एद ठे परकर्तीं अदो ' तिपत से सयुक्त शचि" पद पजा विषय में 
इम सूत्र से सवतरिदातत रही हेता है अपरितु पूववत्‌ स्वर होता है । से ली-अहो विष्णुमित्रः 
कदेति शोभनम्‌ । 


सर्वनुदात्तविकल्पः- 


(२४) शेषे विभाषा ।४१। 
पऽदि०-शेषे ७1१ विभाषा १।१। 
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अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, निपातैः, 
युक्तम्‌, अहो इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन अहो युक्तं तिङ्‌ पदं शेषे विभाषा 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपाततेनाष्टयो इत्यनेन युक्तं 
तिडन्तं पदं शेषे विषये विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-कटमहो करिष्यसि'। कटमहो करिष्यसि । मम ॒गेहमहो 
एष्यसि । मम गेहमहो एष्यसि ! यदन्यत्‌ पूजायाः स शोषो वेदितव्यः ! 

-आर्यमाषा< जर्थ- (अपादादौ) ऋना आदि के एद के आदि मे अतिचिमान 
(दात्‌।) णद से एर्ती (तिपरतेन) निष़रत-सलक (अहो) अले इत शब्द से (क्तम्‌) 
सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (दम्‌) पद (ये) हेष अधात्‌ एजा ते भिल्ल विषय में (विभषा) 
विकल्प से (सर्वमनुदात्तम्‌। स्वानुदात्त (न) नी होता है । 

उदा०-कटमहो करिष्यति । कटमहो करिष्यलि। आश्चर्य है कि त चटाई 
बनावेगा । मम गेहमहे एष्यसि / मम गेहमहे एष्यति । आश्यर्य है कित्र मेरे षर 
जायेगा । यह तित्दाक्चन दै यूजाक्येन नर्छी/ 

पूजा अर्थ से भिन्न जौ निन्दा अर्थे कह शेणहै। 

सिद्धि-कटमहो करिष्य यहां छवा आहि के पादं के आदि मे अविदिमानः 
अल्लो” इतर एद से परवर्ती तथा इससे सयुक्त करिष्यति यह तिडन्त पद शेष अत्‌ एना 
अर्थं से भिन्न. निन्दा अर्थम इत सूत्र से सवर्त नरी होता है विकल्प पक्ष में सरवानुदात्त 
है-कटमहो करिष्यति । टेम ही-मम गेहमलो एष्यति'। मम गेहमहो एष्यसि । 


सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(२५) पुरा च परीप्सायाम्‌ ।४२। 

पण्वि०-पुरा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, परीप्सायाम्‌ ७।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, निपातैः, 
युक्तम्‌. विभाषेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन पुरा च युक्तं तिङ्‌ पदं परीप्सायां 
विभाषा सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातेन पुरा इत्यनेन च युक्तं 
तिडन्तं पदं परीप्सायामर्थ विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 
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उदा०-अधीष्व माणवकं ! पुरा विद्योतते विदयुत्‌“विद्योतते । 
पुरास्तन॑यति स्तनयित्नुः८स्तनयति । 
अर्यशाखाः अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पराद के आदि ने अवक्दिमान 
(पदात्‌) पद ते परवर्ती (त्रिपतेन) तिपात-तज्क (परा) एरा शब्द से (च) भी (युक्तम्‌) 
सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्तं (पदम्‌) पद (परीप्सायाम्‌) त्वरा~णीप्रता अर्थ गे (विभाषा) 
विकल्प से (तर्वमनुदात्तम्‌) सवानुकात्त (न) नहीं लेता है / 
उदा०-अ्टीष्वे माणवक ८ परा विद्योतते विदत्‌ / रे कालक । त्रु अध्ययन कर 
क्योकि एी्र ही किजली चमकरनेकाली है । अधीष्व माणक्क । पुरा स्तनय॑ति स्तनवित्युः । 
हे कालक ! त्‌ अध्ययन कर क्योकि कादल श्गीप्र गजतिगला ठै/ अमावस्या आदि पवो के 
मान विद्ुत्‌-योतन अदि मे अध्ययने करना किति है । 
सिद्धि-अ्षीष्व माणवक / ृरा विद्योतते विद्युत्‌ ८ यहा छक्ा आदि के पादके 
आदि मे अक्यमानः पुरा" पठे से परवर्ती ओर इससे लयुक्त तिडन्त क्छितते' एद 
परीष्छा अर्थ मे' इ सूत्र ठे सवरदात्त का प्रतिकेध होता है विकल्प मश्च मे स्वनुदात्त लेत 
है-विच्योतते / एेले ही-पुरा स्तनर्य॑ति स्तनित स्तनयति । 
सवनुदात्तप्रतिषेधः- 
(२६) नन्वित्यनुज्ेषणायाम्‌ ।४३। 
पण्विऽ-ननु अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, अनुज्ञैषणायाम्‌ ७।१। 
स०-एषणान्रार्थनेत्यर्थः । अनुज्ञाया एषणेति अनुङ्ञैषणा, तस्याम्‌- 
अनुज्ञैषणायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) ! अनुज्ञा-प्रा्थनेत्यर्थः । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवत्तत । 
अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ निपातेन ननु इति युक्तं तिङ्‌ पदम्‌ 
अनुजैषणायां सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं निपातेन ननु इत्यनेन युक्तं 
तिडन्तं पदम्‌ अनुज्नैषणायामर्थे सर्वमनुदात्तं न भवति । 
उदाऽ-ननु करोमिं भोः । ननु गच्छमि भोः। 
अगर्यसाकाॐ जर्थ- (अपादादौ) ऋचा आरि के पादं के आदि में अव्टियान 
(दात्‌) पद ठे परवती (निपतन) तिफत-सक्तक (ननु) ततु (इति) इत ब्द से (युक्तम्‌) 
सयुक्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) कद को (अनुजैषणायाम्‌। अनुज्ञा की पर्थ अर्थम 
(गर्वगनुदात्तम्‌) सवदरिदात्त (न) नी लेता & । 
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उदा०- ननु करोमि भोः / अरे + मुञ्े करे की आजा दो! ननु गच्छमि भोः। 
अरे ८ मुन्ने जाने की आज्ञा ढे, 


विद्धि- जनु कयेमि' भोः । यहां ऋचा आदि के एद के आदि गे अतिमान. ननु" 
पद से परवर्ती तथा इतसे सयुक्त तिडन्त करोभि" पद को अनुजैषणा अर्थ मे इत सूत्र से 
सवग्दात्त करा प्रतिषेध होता है! अतः पूर्ववत्‌ यथाप्राप्त स्वर होत है। देसे ही-नतु 
गच्छमि भोः। 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(२७) कि क्रियाप्रश्नेऽनुपसर्गमप्रतिषिद्धम्‌ ।४४। 

प०वि०-किम्‌ अव्ययपदम्‌, क्रियाप्रषने ७।१ अनुपसर्गम्‌ १।१ 
अप्रतिषिद्धम्‌ १।१। 

स०-क्रियायाः प्रष्न इति क्रियाप्रष्नः, तस्मिन्‌-क्रियाप्रष्ने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न विद्यते उपसर्गो यस्य तत्‌-अनुपसर्गम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
प्रतिषिद्धम्‌प्रतिषेधः । नपुंसके भवि क्तः' (३।१।११४) इति भवे 
क्तः प्रत्ययः । न प्रतिषिद्धं यस्य तत्‌-अप्रतिषिद्धम्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ क्रियाप्रश्ने निपातेन किम्‌ युक्तम्‌ अनुपसर्गम्‌ 
अप्रतिषिद्धं तिङ्‌ पदम्‌ सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं क्रिय ग्रशेर््थे वर्तमानेन निपातेन 
किमित्यनेन युक्तम्‌ उपसर्गवर्जितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं 
न भवत्ि। 

उदा०-किं देवदत्तः पच॑ति, आहोस्विद्‌ भुड्क्ते । किं देवदत्तः शेते! 
आहोस्विद्‌ अधीते । त 

अर्या अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अगमान 
(पदात्‌) पद तरे परवर्ती (कियाप्रने) क्रिया के एने अर्थ मे वर्तमान (तिपातेन। तिपत-सज्क 
(करिम्‌) किम्‌ इस शब्द से (यक्तम्‌) सक्त (अगरपर्गम्‌) उपर्य से रहित ओर (अप्रतिषिद्धम्‌) 


रतिपेध सरे रहति (किङ्‌) तिडन्त (गदम्‌) एद {र्वमनुदात्तम्‌) सवुरात्त (न) नही 
होता दै। 
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उदा०-किं देवदत्तः पचति आह्व शुद्क्ते । क्या देवदत्त पक्राता है अथवा 
भोजन करता है । किं देवदत्तः ठेते' आहोस्विद्‌ अक्वीते / क्या देवदत्त सोता है अथवा 
पता दै, 
तिद्धि-कि देवदत्तः एचति आहोस्वि भुङ्क्ते । गहा छा आदि के पद के 
आरि मे अकिदिमान, देवदत पद से परवर्ती किम्‌” इस निपात सै युक्तः उपसर्गरहित ओर 
परतिेश्च वर्जित तिडन्त पचति" एद को इल सूत्र से सवरदात्त क प्रतिणेध होता है । टेसे 
छी-कि देवदत्तः शेते' आलोेष्वि्‌ अ्वीते । 
सवनुदात्तविकल्पः- 


(२८) लोपे विभाषा ।४५। 

पऽ्वि०-लोपे ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, किम्‌, 
क्रियाप्रश्ने, अनुपसर्गम्‌, अप्रतिषिद्धमिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ क्रियाप्रश्ने निपातस्य किमो लोपे अनुपसर्गम्‌ 
अप्रतिषिद्धं तिड्‌ पदं विभाषा सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं क्रियाप्रह्नेर््ये निपातस्य किमो 
लोपे सति उपसर्गवर्जितं प्रतिषेधवर्जितं च तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदाततं 
न भवति। 

उदा०-देवदत्तः पच॑ति, आहोस्वित्‌ पठति । देवदत्तः पचति, आहोस्वित्‌ 
पठति । 

उआरर्यमिा कफ अर्थ- (अपादादौ) ऋचा आदि के फद के आदि में अविदिमान 
(पदात्‌ एद से परवर्ती (क्रियाप्रष्ने) करिया के पुने अर्थ गे वर्तमान (निणातस्य) 
निपात-तक्षक (किमः) किम्‌ शन्द का (किप) हो जाने परर (अनुयरर्गम्‌) उपर्य से रहित 
ओर (अप्रतिषिद्धम्‌) प्रतिषेध से रहित (तिङ्‌) तिडन्त (भदम्‌) युद (श्वमनुदात्तम्‌) 
सवतुदात्त (न) नी होता है । 

उदा०-देवदत्तः पर्चति आलोकित पठंति । देवदत्तः पचतिः आहोस्वित्‌ पठति । 
क्ण दवदत्त प्रकाता है अघका पठतादटै? 

तिद्धि-देकदत्तः पचति, आलोखित्‌ पठति । या ऋचा आटि के पाद के आदिमे 
अव्दिमान, देवदत्त पद छे परवर्ती क्रियाप्रश्ने अर्थ मे वर्तमान किम्‌" शब्द के लेप मेः 
उपसर्ग ओर मरति से रहित तिडन्त प्रचति“ ओर ठति" एद को इस सूत्र से वनुदत्त 
का प्रतिषेध लोता है। विकल्पक्ष मेँ परवनुदात्त स्वर है देले ही-देकदत्तः चति 
आहोत्विर्‌े पठति । 
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सवनुदात्तविकल्पः- 


(२६) एहिमन्ये प्रहासे लृट्‌ ।४६। 

प०विऽ-एहिमन्ये १।१ प्रहासे ७।१ लुट्‌ १।१। 
स०-एहिश्च मन्येश्च एतयोः समाहारः-एहिमन्ये (समाहारद्रन्द्रः) । 
,  अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, युक्तमिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ एहिमन्ये युक्तं लुट्‌ तिङ्‌ पदं प्रहासे 
सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं एहिमन्ये इत्यनेन युक्तं लुडन्तं 
तिडन्तं पदं प्रहासे गम्यमाने सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०-कष्िचित्‌ कञ्चित्‌ प्रहसन्‌ प्राह-एहि त्वं मन्येष्टम्‌ ओदनं 
भोक्ष्यसे, नहि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः ! एहि त्वं मन्येष्हं रथेन 
यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन ते पिता । 

-अर्यभासाॐ अर्थ (अपादादौ) चा आदि के पाद के आदि मे अविदिमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (एहिमन्ये) एहि-मत्ये शब्दे मे (युक्तम्‌) प्रयुक्त (तट्‌) तरट्‌ 
ग्रत्ययानत (तिङ्‌) किडन्त (दम्‌) पदे (प्रह्मसे। परिषा अर्थ में (तकमनुदात्तम्‌) सववुदात्त 
(त) नहीं हेता है। 

उदा०-कोहं किसी का ए्ररिलिल करता दुभा कहता है- एहि त्वं मन्येऽहम्‌ ओदनं 
भोक्यसे; नहि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । आजी भित्र" त्रु समल्लताहै कि मै चाव्ल 
खाऊ त्र्‌ चाकल नरी खाये एसे तो अतिधि लोग खा गये । एहि त्वं मन्येऽहं रथेन 
यास्यति, नहि यास्यसि याप्तस्तेन ते पिता आज मित्र! त्र तमञतादहै कि मैः रथ से 
जार तु रथ छे नही येग उतत तो तुम्हारे पिताजी चते गये 

तिद्धि- एहि त्वं मन्येऽहमोदनं भोष्यत्े । यटा चा आदिके प्दके आदिमे 
अग्विमानः ओदन पद से परवर्ती एषिमन्ये" से सदुक्त तरट्‌ -प्रत्ययान्त. तिडन्त शोष्यते, 
पद को प्रहास अर्थ में सर्वानुदात्त का प्रतिणेध छता है / पश्वाठ्‌ एकवत्‌ यथाप्राप्त स्वर लेता 
है। देसे ही-एहि त्वं मन्येऽहं रथेन यास्यति; नहि यास्यति यातस्तेन ते पिता । 

यहा श्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च" (८ /१ (१०६॥ से युष्मद्‌-गव्ट 
उपद्र होते ए मन्यति-धादू मे उक्तमपुर्ष ओर एककवन छता है ओर मल्य-उप़पद 
श्रुर्‌” धातु से सध्यमपृरुय हता है । मध्यमपुरुष ओर उत्तमपुरुष की प्रप्ति में प्रहास मेँ 
उत्तमपुरुष ओर मध्यमपुरुष किया जता है/ 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४५६ 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(३०) जात्वपूर्वम्‌ ।४७। 
पश्वि०-जातु अव्ययपदम्‌, अपूर्वम्‌ १।१। 
स०-अविद्यमानं पूर्वं यस्मात्‌ तद्‌-अपूर्वम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, निपातैः, 
युक्तमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अविद्यमानपूर्वं जातु निपातेन युक्तं तिङ्‌ 
पदं सर्वमनुदात्तं न । 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परम्विद्यमानूर्वेण जातु इत्यनेन 
निपातेन युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 
उदा०-जातु भोक्ष्यसे । जातु करिष्यामि । 
आर्या काऽ अर्थ-(अणदादौ) ऋका आदि के एद के आदि मे अविदियान 
(धिकात्‌) पद त्रै परवर्ती (अगूर्वम्‌) अव्चिमानपूर्वी (जरु) जावर इत (निपतेन) निपात-सज्लक 
शब्दे पे (युक्तम्‌) सपु्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद (तर्कमनुदात्तम्‌) सव्दात्त (त) 
नी डोता है / 
उद्म०-जातु भोक्ष्यसे तु कक भोजन करेगा८ जातु कररिव्यामि।। तरै कव 
कल्गा। 
सिद्धि-जाट्र भोष्यसे'। यहा ऋचा आदि फे पाद के आदि मे अकियिमान जतु पद 
ते पररकर्ती तथा अपुर्की जातु तिपत ते सयुक्त तिडन्त शोष्यते" पद करो इपर सूत्र से 
सववुदात्त का ्रतिणेध होता है! देसे ही- जातु करिष्यामि'। 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(३१) किवृत्त च चिदुत्तरम्‌ ।४८। 
पण०्विऽ-किवृत्तम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, चिदुत्तरम्‌ १।१। 
स०-किमौ वृत्तमिति किवृत्तम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
वृत्तमित्यत्र क्तोऽधिकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः' 
(३।४ ।७६) इति ध्रौव्यलक्षणोऽधिकरणे क्तः प्रत्ययः, तेन अधिकरण- 
वाचिनश्च' (२।३।६८) इत्यनेन किमः ' ठत्यत्रे षष्ठी अधिकरणवाचिना 
च' (२।२।१३) इत्यनेन समासप्रतिषेधे प्राप्तेसस्मादेव निपातनात्‌ समासो 
वेदितव्यः । 

चिद्‌ उत्तरं यस्मात्‌ तत्‌-चिदुत्तरम्‌ (बहुव्रीहिः) । 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, युक्तम्‌, 
अपूर्वमिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वेण चिदुत्तरेण किवृत्तेन च युक्तं तिङ्‌ 
पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्वेण चिदुत्तरेण 
किवृत्तेन शब्देन च युक्तं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति। 

उदा०-कश्चिद्‌ भोजयति'। कश्चिदधीते । केनचित्‌ करोति! ! कस्मैचिद्‌ 
ददति । कतरश्चित्‌ करोति'! कतमश्चिद्‌ भुङ्क्ते । 

“किवृत्तग्रहणेन तद्विभक्त्यन्तं प्रतीयात्‌ कतरकतमौ च प्रत्ययौ" 
(काशिका) । 

आर्य ष7 जर्थ- (अणरदादौ) छवा आदि के ए़ाद के आदि मे अवित 
(पवात्‌) एद ले पएरक्ती (अगूर्वम्‌) अविदिमानपुर्वी (चिदुत्तरेण) चिते शब्द जिसके उत्तर गें 
है उत (किवक्तेन किम्‌ शब्द के विभक्त्यन्त तथा उतर -उतम प्रत्ययान्त श्द से (धक्तम्‌) 
सयुक्त (तिङ्‌) त्डिन्त (ष्वम्‌) पद (सर्वेमनुदात्तम्‌) स्वनुदात्त (7) नहीं होता है । 

उदा०-कश्चिद्‌ भोजयति! को भोजन कराता है । कश्चिदक्षीते । कोई अध्ययने 
करता है/ केनचित करोति! वह किसी साधन से कनाता है । कस्मैचिद्‌ ददाति/ व्ह 
किरी को देता है कतरश्‌ करोति'/ दोनों मे से करोड करता है/ कततमण्चिद्‌ 
भद्क्ते/ द्रुतो मे' ते कोड भोजन करता है / 

शिदिति“ शब्द से गहाः किम्‌" शब्द के विभक्त्यन्त श्ट ओर उसके उतर-उतम 
प्रत्ययान्त शम्यो का ग्रहण किया जाता है (काशिका) । 

किदि-कश्विद्‌ भोजयवति। यटा ऋवा अहि के पाद फे जादि मे अक्दिमा 
कश्वित्‌ एद ते प्ररक्की चिद्-रत्तरी करिकर कश्वित्‌“ शब्द घरे सयुक्त तिडन्त भोजयति" 
फ़दको इत सूत्र से ठवदात्त का प्रतिषेष लेता है । पणचात्‌ पुर्ववत्‌ यथाप्राप्त स्तर लेत 
है । देते दी-कश्किदष्ीते आदि, 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 

(३२) आहो उताहो चानन्तरम्‌ ।४६। 

प०वि०-आहयो अव्ययपदम्‌, उताहो अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
अनन्तरम्‌ १।१। 

स०-अविद्यमानमन्तरम्‌=व्यवधानं यस्य तत्‌-अनन्तरम्‌ (बहूगरीहिः) । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४६१ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, युक्तम्‌, अपूर्वमिति 
चानुवर्तते ! 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ आष्टो-उताहोभ्यां युक्तं च 
अनन्तरं तिड्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वतमानं पदात्‌ परं अविद्यमानपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उताहोभ्यां 
च युक्तम्‌ अनन्तरम्‌=व्थवधानरषितं तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आहो) आहो भुङ्क्ते । आहो परति । (उताहो) उताहो 
भुङक्ते । उताहो परति । 

अर्यमा काॐ अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आहि मे अविद्यमान 
(पदात्‌ पद ते पर्त (आहो-उतालेभ्याम्‌) ओष्ट उक्तो इन शब्दों से (वक्तम्‌) सयुप्त 
(चि) भी (अनन्तरम्‌) व्यवश्वान से रहित (तिङ्‌) तिडन्त (दम्‌) णद (सर्वमनुरात्तम्‌) 
सर्वानुदात (न) नहीं लेता है । 

उदा०-(हो/ आष भड्क्ते ¢ अथवा वट भोजनं करता है / आहो पठति / 


अधवा वह गद्ता 8 । (जता उताहो भ्क्ते / अधवा वेह भोजन करता है / उताहे 
पठति । अथवा वह पढ़ता है! 

सिखि-माहो शद्क्ते । यहा ऋचा आदि के पाद के आदि मेँ अविद्िमानः आहो पद 
से एरकर्तीः अविटमानरुर्वी आहो निरत ते सयुक्त, अनन्तर्व्यकधानरहित तिडन्त 
शरृङ्क्ते” पद को इस सूत्र से तवानृदातत का प्रतिषेध होता है । ठेते ली- आहो पठति आदि । 


स्वनुदात्तविकल्पः- 
(३३) शेषे विभाषा ।५०। 

पऽवि०-ेषे ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, युक्तम्‌, 
अपूर्वम्‌, आहो, उताहो, अनन्तरमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अपूर्वाभ्याम्‌ आहो-उताहोभ्यां युक्तं शेषे 
तिङ्‌ पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परम्‌ अविद्यमानपूर्वाभ्याम्‌ आहो- 
उताहोभ्यां युक्तं शेषे विषये तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आहो) आहो देवदत्तः पच॑ति । आहो देवदत्तः पचति । 
(उताहो } उताहो देवदत्तः पठति ! उताहो देवदत्तः पठति । 


४६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 

आग्यभिष्ाड अर्य (अपादादौ) ऋचा आरि के एद के आदि गे अक्दिमान 
(षद्‌) एद से परवर्ती (अपूवभ्याम्‌) अविदमानपूर्वी (आष्टो- उताहेभ्याम्‌) आहे उताहो 
शब्दो से (भुक्तम्‌) सयुक्त (शेष) शेष अथात्‌ व्यवधान विषय मे (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌ 
पद (सर्वमनुरात्तम्‌) सवातत (7) नही होता है! 

उदा०- (आहे) आहो देवदत्तः पच्॑ति । आहो देवदत्तः पचति । अधवा देवदत 
पकता है / {उक्तहले उत्ताहो देवदत्तः पठति । उक्ता देवदत्तः ठति / अथवा देवदत्त 
पता है, 

सिदधि-आहो देवदत्तः एचि । यहा ऋचा आदि के पाद के आदिमे अकदिमान 
देक्दतते पद से परवर्ती अविद्यमानपूर्वी आहो तिषात से तयुक्तः देवदत्त शब्द से व्यवशिति, 
तिडन्त शचि“ पद को इस सूत्र ते सकनुदात्त का प्रतिषेध होता है। विकल्प-प्ष मे 
सवगरदात्त होता ठै-आले देक्दत्तः एचि । एेसे दी-उताहये देवदत्तः पठत्नि । उती 
देवदत्तः वठति। 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 

(३४) गत्यर्थलोटा लृण्‌ न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ ।५१। 

परवि०- गत्यर्थलोटा ३।१ लुट्‌ १।१ न अव्ययपदम्‌, चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
कारकम्‌ १।१ सर्वान्यत्‌ १।१। 

स०-गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थानां लोडिति गत्यर्थतोर्‌, 
तेन-गत्यर्थलोटा (बह्रीहिगर्भिंतषष्ठीतत्पुरुषः) ! सर्व च तदन्यच्चेति सर्वान्यत्‌ 
(कर्मधारयः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड्‌, न, युक्तमिति 
चानुवपति । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ गत्यर्थलोटा युक्तं लृट्‌ तिङ्‌ पदं सर्वमनुदातत 
न, नं चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं लुडन्तं तिडन्तं 
पदं सर्वमनुदात्तं न भवति, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यद्‌ भवति, यस्मिन्‌ कर्तरि 
कर्मणि वा कारके लोट्‌, तस्मिन्नेव कारके यदि लडपि भवतीत्यर्थः । 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं द्रक्ष्यसि एनम्‌ । आगच्छ 
देवदत्त ! ग्राममोदनं भोक्ष्यसे। (कर्म) उह्यन्तां देवदत्तेन शालयः, तेनैव 
भोश्षयन्ते'। उद्यन्तं देवदत्तेन शालयः. यज्ञदत्तेन भोक्ष्यन्ते! । 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४६३ 
अर्या कड जर्य-(अफदाकै) ऋचा आदि के पाद के आरि मे अकिचिमान 
(पदात्‌) एद से परवर्ती (गत्यर्थलोटा) गत्यर्थक्र धातुओं के तवोट्‌ प्रत्यय से (क्तम्‌) सथुक्त 
(द्‌) द्‌-मत्यगान्त (तिद) तिडन्त (पदम्‌) पद (र्वमनुदात्म्‌) तर्वुवात्त (१) नही होत है 
(वित्‌) यदि (कारकम्‌) कर्ता ओर कर्म कारक (वन्यत्‌) तारा अन्य (त) नले, 
उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त / ग्रामं दरक्ष्यति! एनम्‌ । हे देवदत्त । तु गोव आ! 
तु इसे देलेगा । आग्च्छ देवदत्त ८ आममोदनं भोक्यसे। हे देवदत्त जत्‌ गवओ तू भाते 
सायेगा। (कर्म) उद्यन्ता देक्दत्तेन शालयः, तेनैवे भोक्ष्यन्ते । देवदतं के द्वार शाति 
(चावल) ढोये ज्ये वे उसके द्वारा ही खाये जायेगे । उह्यन्ता देवदत्तेन शलयः, यज्ञक्तेन 
भोक्ष्यन्ते । देवदत्त के द्वारा शानि ढोये जये वे यदत्त के कारा खाये जाफेगे । 


सिदि-आगच्छ देकदत्त / ग्रामः द्रह्यति' एनम्‌ । यषा ऋचा आदि के फाद के आदि 
मेः अविद्वमाने ग्रामम्‌ एद से परक्तीं गत्य्थक गम्‌“ धातु के लोट्‌ लकार आगच्छ" से 
रदुन्तः घ्वद्‌-प्रत्ययानते तिङन्त व्रक्यति ' णद को इस सूत्र से सवुदात्त का मरतिषेध होता 
है । यहा आगच्छ पद कर्ता कारक मेत जौर द्कष्यति एद भी कर्ता कटके है अतः कारक 
तर्व-जन्य (7) नही है । देसे ही-आगच्छ देकदत्त “ ग्राममोदनं शोभ्यते 

उह्यन्तां देवदत्तेन श्रालयस्तेनैक भोक्ष्यन्ते आदि प्रयोग कमकरारक के है। श्नेष 
कर्य मूत है। 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(३५) लोट्‌ च।५२। 

प्वि०-तोट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, युक्तम्‌, 
गत्यर्थलोटा, न चेत्‌, कारकम्‌, सर्वान्यदिति चानुवततति । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा युक्तं लोट्‌ तिडः पदं च 
सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्त॑मानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं लोडन्तं 
तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यद्‌ भवति, 
यस्मिन्‌ कर्तीरे कर्मणि वा कारके लोट्‌ तस्मिन्नेव कारके यदि तलोडपि 
भवति । 

उदा०- (कर्ता) आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं पश्य॑ । आगच्छ विष्णुमित्र ! 
ग्रामं शाधि। (कर्म) आगम्यतां देवदत्तेन, ग्रामो दुष्यती यज्ञदत्तेन । 


४६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आयभ्ि7षाॐ अर्य-(अाकादौ) ऋषा आदि के पाद के आदि मे अविद्यमान 
(पदात्‌) प्रद से परवर्ती (गत्य्थलोट) गत्यर्थ धातुजं के लोट्‌ अत्यय से (भुक्तम्‌) सयुक्त 
(निद) छद्‌ प्रत्ययान्त (तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) एद (च) भी (लकनुदात्तम्‌) सवनरदात्त 
(7, नी लत ढै (चित्‌) यदि (कारकम्‌) कर्ता ओर कर्मक्रारके (षवन्यत्‌) सारा अन्य 
(नि) नले। 

उदा०- (कर्ता जगच्छ देवदत्त / ग्रामं पश्यं । ले देवदत्ते । अआ तू गवि को देल । 
आगच्छ विष्णुमित्र / प्राम शाधि हे विष्णुमित्र आ त्र कि को शिक्षा कर (कर्म) 
आगम्यतां देवदत्तेन, ग्रामो दश्यर्ता यज्ञदत्तेन । देवदत्त के द्वारा आया जामे यज्ञक्त के 
द्वारा गव देल कये, ` 


सिद्धि-भगच्छ देवदत्त ^ ग्रामं पर्यै। यहां चा आदि के फाद के आशिरे 
अक्दिमान, ग्रामम्‌ पद से परवर्ती गत्यथकि गम्‌" शु क तोट्‌ लकार के आगच्छ" पृद 
ते सगुक्तं लोट्‌-म्त्ययान्त तिडन्त प्य ' पद को इत दूर से सवपुदात्त का प्रतिषेध हेता 
दै/ देते दी-मागच्छ विष्णुमित्र / प्राम शाधि / क्मक्िरक मे-भागम्यताः देवदत्तेन, 
ग्रामी दश्यत वनदत्तेन । या आगच्छ ओर पश्य पद कतक्रिरक मे है र आगम्यताम्‌ 
ओर दरश्यताम्‌ एदं कर्मा कारक में ह अतः कारक सर्व-अन्य नही है/ 
स्वनिुदात्तविकल्पः- 
(३६) विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ।५३। 
पण्वि०-विभाषितम्‌ १।१ सोपसर्गम्‌ १।१ अनुत्तमम्‌ १।१। 
स०-उपसर्गेण सह वर्तते इति सोपसर्गम्‌ (बहुत्रीहिः) । न उत्तममिति 
अनुत्तमम्‌ (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, युक्तम्‌, 
गत्यर्थलोटा, न चेत्‌, कारकम्‌, सर्वान्यत्‌, लोडिति चानुवतते । 

अन्वयः-अपादादौ पदात्‌ गत्यर्थलोटा सोपसर्गमञ्नुत्तमम्‌ लोट्‌ तिङ्‌ 
पदं विभाषितं सर्वमनुदात्तं न, न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं गत्यर्थलोटा युक्तं सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति, न 
चेत्‌ कारक सवान्यद्‌ भवति, यस्मिन्नेव कर्तीरे कर्मणि वा कारके लोट्‌ 
तस्मिन्नेव कारके य॒दि लोडपि भवतीत्यर्थः । 


` अष्टमाध्यायस्य प्रथमः षादः ४६५ 

उदा०-आगच्छ देवदत ! ग्रामं प्रविश । आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं 

प्रविश। आगच्छ देवदत्त ! ग्रामं प्रशाधि । आगच्छ देवदत्त । ग्रामं 
प्रशश॑धि । 


` आ्यभ7काः अर्थ-(अणदादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अक्दिमान 

(भदात्‌/ एद से प्ररवर्ती (गत्यर्यलोटा) गत्यर्थ धातुजं के लोट्‌ प्रत्यय ते (धक्तम्‌) सयुक्त 
(भोग्तरम्‌) उपसर्गरहित (अत्तम्‌) उत्तमृदृष से भिन्न (लोट्‌) रट्‌ परत्ययान्त (तिङ्‌) 
तिटन्त (धिदम्‌) एदे (विभाषितम्‌) विकिल्म से (सर्वमनुदात्तम्‌) सवगिदात्त (न) नही 
होता है. (चित्‌) यि (कारकम्‌) कर्ता ओर कर्म कारक (सवन्यित्‌) सारा अन्य (त) नदो 
अथात्‌ जितत कर्तावा कारक मेँ लोट्‌ है उसी कारक मेँ एदि लोट्‌ ले। 

उदा०-जागच्छ देवदत ^ ग्रामं अविश जागच्छ देवदत्त प्राम अ्रकिशि। 
हे देवक्त ८ आ द्रु क्राम में अकेश कर। भागरच्छ देवदत्त / ऋम प्रशाधि जगच्छ 
देवदत्त ८ प्रमं परशाधि । 6 देवदत्त! आः ह्‌ ग्राम पर प्रशासन कर। 

विद्ि-आगरच्छ देवदत्त / ग्राम प्रविश गहा छा आदि के पाद के आदिमे 
अविदमानः प्रामम्‌ एद से परनर्ती गत्यर्थ गम्‌“ धातु के लोट्‌ लकार के आगच्छ“ पद 
सै सयुक्त प्र-उपसर्ग सहित तथा उ्तम्‌पुरुष ते रषटित लोट्‌-परत्ययान्त तिडन्त भविश” पद 
को इत शूत्र से सवनु्ात्ते का अतिषेध छोता &ै/ अतः भ्र“ को किडिः चोदात्तवति" 
(८ /? ७१) ते सवक निषात स्वर ओर विश्‌ धातु से लोट्‌ लकार में करदादिभ्यः शः" 
(९ ८७७) ते श“ विकरण-प्रत्यय ओर अतो हेः” (६ / ४ (९०५, ते हि पिष्‌) का 
ततप हो जाने पर प्रविश" पद मेः विशि" को सवनदात्त छेकर उपसगश्विभिवर्जम्‌* 
(फट्‌ »/९३ से भ्र" उपसर्ग के उक्त होने ते अदात्ताद्रदातस्य स्वरितः” (८।।६६) 
से स्वरित लेता है- अविश । एसे ठी-आगच्छ देवदत्त ८ ग्रामं प्काधि^प्रशाधि । 


सवनिुदात्तविकल्पः- 
(३७) इन्त च ।५४। 

पऽवि०-हन्त अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, युक्तम्‌, 
लोट्‌, विभाषितम्‌, सोपसर्गम्‌, अनुत्तममिति चानुवतति । गत्यर्थलोटेति च 
निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ हन्त युक्तं च सोपसर्गमऽनुत्तमं लोट्‌ तिङ्‌ 
पदं विभाषितं सर्वमनुदात्तं न । 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं हन्त इत्यनन च युक्त सोपसर्गम्‌ 
उत्तमपुरुषवर्जितं लोडन्तं तिडन्तं पदं विकल्पेन सर्वमनुदात्तं न भवति । 
उदा०-हन्त प्रविश । हन्त परविश । हन्त प्रशाधि । हन्त प्रजञांधि । 
आयम काह अव (अपादादौ) ऋया अरे के फदं के आदि मे अतिमान 
(पदात्‌) षद स परकर्तौ (हन्त) हन्त इसे शब्द सं (धक्तम्‌) सयुक्त (व) भी (तोपतगम्‌) 
उप्रसक॑तहित (अनुत्तमम्‌) उतसषरष से रहित (नोद्‌) लोट-प्रत्यवान्त (तिङ्‌) तिडन्त 
(षिद्‌) पदं (विषषतम्‌) विकल्प मे (शर्कमनुदात्तम्‌) सवनुदात्त (7) नही लेता है 
उदा०-हन्ते प्रवेश्य । हन्त परविश । ठ्य अदेश कर। हन्ते प्रशाधि । हन्त 
प्रश्णधि। ह्ण ह उणाद कर 


तिद्ध-हन्त श्रोकशे १ यष्टा छवा आदे के पदं के आदि में अविद्िमानः हन्त पद 
से परवती तथा इससे सयुक्त. प-उप्कलाहित जौर उक्तमधुषष से रहित लोदट्‌-परत्ययान्त 
तिङन्ते आविश पद को इस दक्र से स्वानुदात का प्रतिषेध होता है। पश्चात्‌ पवोक्त 
यथाप्राप्त स्वेर होता हं । विकल्प-पकष मे तवानुवात्त है-प्राकेश्च । देसे ली-हन्त मशाधि^ 
प्रशार्धि। 
संवानुदसित्रातेषेधः- 

(३८) आन एकन्तरमार्मन्तितमनान्तके ।५५। 

पणार्व०- अमः ५।१ एकन्तरम्‌ १।१ आमन्त्रितम्‌ १।१ 
अनन्तिके ५७ ।१। 

स०-एकम्‌ {पदम्‌} अन्तर्‌ य॑स्य तत्‌-एकान्तरम्‌ (बहुत्रीहिः) । न 
अन्तिकौमीते अनान्तकम्‌, तस्मिन्‌-अनन्तिके (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सवम्‌, अपादादौ, नेति चानुवर्तते । 

अन्ववः-अपादादौ वार्ऽमः पदात्‌ परमेकान्त रमनन्तिके आमन्त्रितं 
पदं संवमनुदात्तं न। 

अयः-अपादादौ वर्तमानम्‌ आमः पदात्‌ परभेकपदान्तरमनन्तिके 
विद्यमानमाऽष्मनित्रतान्तं पदं सव॑मनुदात्तं न भवाति । 

उदा०-अम्‌ पचसि देवेदत्त ! आम्‌ भो देवर्दतते ! 

अ7यंभाषाड अर्थ (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अक्टिमान 
(आमः) आम्‌ इस (पदात्‌) पद से परवर्ती (एकान्तरम्‌) एक एद के अन्तर=व्यवधानवाला 


अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४९७ 
(अनन्तिके) अति निकट से भिन्ने विषय मे (आमन्तितम्‌) आमन्नितानत (वम्‌) एद 
(सर्वभनुदात्तम्‌) लवत्वात्त (न नहीं होता ठै / 

उदा०-आमू पचति देवदत्त शः ८ देवदत्त / तू एकता है । आम्‌ भौ देक॑स्त ^ 
हारे ८ देवदत / त्रु पक्त है। 

विद्ि-(‰) आम्‌ पकवे ददद, यहां कका आदिं के द कै ऋषि मे 

` अविरलाः आम्‌ एद प्रे परक्ता पचेभि हतं एक पदे के अन्तददालु आमन्तं 
देवदत्त एए को इस मूतर से सदतदात्तं क्य मिषेथ लोेता है। अतः आशन्तित्स्य च 
(६ / ६९२ से आदा स्वर लेत है। 

(२) जाम्‌ भी देवदत्त । पल्य भोः" ओर दिक्द्त' दानी पद आमीन््रतन्त है 
अतः आमन्तितं पु्वमविद्माभक्तः (८/६ ,७२/ ते पुववती शरीः " पदे कौ अङिवमानतदभात 
छीने ते उत्तरवर्ता आमनिरितान्त देवक शब्द एकपदान्तत त्त नटीं रहता है । अत 
नमन्तिते संमोनक्ठिकरणे सामान्यकचनमु' (८ ¢ ।७३) ते अविदमानवदृभाव ॐ 
अतिषेध होने से एकपदान्तरेतत्व कना रहता है शेष कायं पर्ववत्‌ हे । 

विरो ख नैव वा युनरकरकश्चत्यं परध्योति ¢ कि कोरणम्‌ 2 अनन्तक इत्युच्यते । 
अन्यच्च द्रमन्रदनन्तिकम्‌ / यद्येकं प्वृतीऽपि तरलं न प्राप्तितः प्ले द्र 
इत्युच्यते दृष्ट शैवेत्‌ सद्हीतमृ- आम्‌ भो देवदत्त" इत्येक भवितव्यम्‌ / 

(माभोष्यम्‌ € (१ 1५५4 1 
अर्थ-यहा एकगुति स्वर प्रप्त नही हता है। ज्या केष्ण है? सूत्रपाठ मे 
अनन्तिके" यह कषा गया है । दूर अन्य हीत ह आर अनन्तक अन्य होता है । अन्तिक 
का अर्थहै-न बहुत निकट न टूर/ एकश्च इरत सम्बुव्यै" (१/२ /३ॐ से दूर ते 
सम्बोधन करते मे एकश्रुति स्वर टौता द, अनात्‌ से नी यादे एसी काट हे त) धं 
प्ठुत भी प्राप्त नही कता £ कथक प्लुत भौ (सटृक्षते च" (८ (२/८) से दूर से अटत 
करने मे प्ठुत छता है उनन्तिक सं नी! अत. फणि मुनि ने कीक दी गह्या अनन्तिफः 
पद ग्रहण करिया है अतः रः“ भो तदतप" य प्थोग होना चालियि। 

काशिकात्ति मे इत महाभाष्य कवन के विर्ख यट प्तं उर्दटरण रिणा ह 

आम्‌ भो दवदत्त { 
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नुदात्तप्रतिषेधः- 
(३६) य्धितुषरं छन्दसि !५६। 
प०वि०-यत्‌-हि-तुपरम्‌ ११ छन्दसि ७।१। 
सं०-यचल्च दिष्च तुश्च ते-यद्धतवः, यद्धितवः परे यस्मात्‌ 
तत्‌-यद्धितुपरम्‌ (इतरेठरयोगद्रन््रगर्भितबदत्रीहिः) । 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदाद्‌ यद्धितुपरं तिङ्‌ पदं सर्व- 
मनुदात्तंन। 

अर्थः-छन्दसि विष्येऽपादादौ वर्तमानं पदात्‌ परं यत्परं हिपरं 
तुपरं च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 

उदा०- (यत्परम्‌) गव गोत्रमुदसजो यद॑दगिरः (ऋ० २।२३।१८) । 
(िप॑रम्‌) इन्दवो वामुशन्ति हि (ऋ १।२।४) । (तुपरम्‌) आख्यास्यामि 
तुते। ति 

ऋर्यभ7षाॐ र्थ (छन्दसि) वेदविषय गे (अपकारी) छचा आदि के एद फे 
आहि मेँ अविदिमाने (धदात्‌) पद सै एरक (धदिुपरम्‌) यद्परक हिषरक ओर दुषरक 
(तिङ्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद (त्विनुदत्तम्‌) रवनिवात्त (न) नही शीता € / 

उद्ा०-(वठ्परक) यर्वा गोत्रजो यददिमरः (० २।२३ /१८) । (हिपरक) 
इन्दवो वामुशन्ति हि (० ११२८४) । (िणरक) आख्यास्यामि त्र ते। 

तिद (९) का गोत्रमुव्॑जो यद॑दिगरः । यहां छन्द विषय में चा आदि के 
फाद के आहि मे अिदिमानः उत्‌-फद ते परवर्ती प्त्परक तिडन्त असृजः" पव को हसं 
रत्र से सनुत का प्रतिषेध लेल है देते ही-दिपरक-इन्देको कामशन्ति हि । 
त्रपरक-प्याख्यास्यामि त्रे ते। 
सर्बानुदात्तप्रतिषेधः- 

(४०) चनयचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रेडितेष्वगतेः।५७। 

पण०्वि०- चन-चित्‌-इव-गो त्रादि-तद्धित-आम्रेडिततेषु ७।३ 
अगतेः ५।१। 

सं०-चन्च चिच्य दव्य गोत्रादयश्व तद्धितश्च अग्रेडितं च 
तानि-चनण्ञग्रेडितानि, तेषु-चनण्ञम्रेडितेषु (इतरेतरयेोगद्रन्दः) । न 
गतिरिति अगतिः, तस्य-अगतेः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-अपादादावगतेः पदाच्चनचिदिवगोत्रादितद्धितम्रडितेषु ति्‌ 
पदं सर्वमनुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गतिवर्जितात्‌ पदात्‌ परं चनचिदिव- 
गोत्रादिततद्धिताग्रेडितेषु परतस्तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । 


उदाहरणम्‌- 
| उदाहरणम्‌ = 


देवदत्तः पच॑ति चन 


देवदत्त अल्प प्रकाता है। 


(२) चित्‌ | देवदत्तः पच॑ति चित्‌ [देवदत्त उच्छा पकाता है । 
(३) इ देवदत्तः पचतीव देवदत्त पकात-सा है। 
(४) गोत्रादि | देवदत्तः प्रच॑ति गोत्रम्‌ |देवदत्त अपने गेत्र को प्रसिद्ध करता है। 
„ | देवदत्तः पति ब्रुवम्‌ देवदत्त निन्दित पकाता है । 
„ | देवदत्तः पचति प्रवचनम्‌ | देवदत्त अपने अष्छापन की प्रसिद्धि करता है । 
(५) तद्धितः | देवदत्तः पर्चति कल्पम्‌ | देववत कृछछ कम परकाता है । 


देवदत्तः पर्चति रूपम्‌ देवदत्त प्रशस्त पकता है । 


-आर्यमिकाड अर्थ (अकादादौ) ऋचा आदि के फाद के आदि मे अक्दिमान 
(अगतेः) गति-तक्ञक से भिन्न (पदात्‌) पद से परवर्ती (चन) चन्‌ भित्‌ इव. गोत्रादि 
तद्धितमत्यय ओर आग्रेडित परे होने फर (तिष्ट) तिडन्त (प्रदम्‌) पद (सर्वभनुदात्तम्‌) 
सवतुदात्त (न) नही डोता है / 

उद्य०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ स्कृत-भाग मे लिखा रै / 

सिद्धि-(/) देवदत्तः पचति चन । यहं ऋषा आदि के पद के आदि में 
अविद्यमान, गति-सज्ञक से भिन्न दवदत्त" पद से परवर्ती तिडन्त पचति" पद को चन 
शब्द ते प्ररे इस सूत्र ते सव्रदात्त का प्रतिषेध होता है । एतै ही-देकदत्तः प्रच॑ति चितु 
देवदत्तः पचतीव । 

२/ देवदत्तः एच॑ति गोत्रम्‌ । यहा तिडे गोकराठीनि कुत्सना भीरण्ययोः” 
(८ (१ ।२७) इत परिभाषा से कुत्सन (शिन्दा) ओर आभीहण्य (दृनः-युनभावि) अर्थं गे ही 
सवरदात्त का प्रतिषेध होता है । कोह भोजन आदि करी प्राप्ति हेतु अपने गोत्र को पकता 
है उदे प्रिद्ध करता है यह उसकी निन्दा है। ठे ही-देकदत्तः पर्चति क्वम्‌ ॥ देवदत्त 
निन्दति एकता है। देवदत्तः पचति प्रक्चनम्‌/ देवदत्त अपने प्वचन-अध्यापन को 
परकाताः है ्रक्षिदध करता है / जपने अध्यापन कार्यं करी स्व्यं परतिद्धि करना निन्दनीय &ै/ 
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(२/ देवदत्तः पचतिकल्पम्‌ ॥ या ईषदसमाप्तौ कल्यब्देश्यदेशीकरः” (५ 1३ १६७॥ 
से उषदरुश्रप्ति-संषत्‌- असम्यूण्तिः अर्थ मे तद्धित-वलक कल्प" प्रत्यय है। ठेते 
ली-पचतिरूयम्‌ । यहां श्रशसायां रूपए" (५ ।३ 1६१) से तदित-सज्ञक (हूपप्‌" मरत्यय कै । 

/ देकटत्तः पचति पचति ॥ यलं शनित्यकीप्ठयोः" (८ ।?।२८ से नित्य-अर्थं 
पचति" शब्द फरो द्ववन छोता है / तस्य परमाम्रेडितम्‌" (८ //२/ ते परवर्ती एवतिः 
शब्द की आप्रेडित लता है / सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है / 
सर्वनुदात्तप्रतिषेधः- 

(४१) चादिषुं च ।५८। 

पऽवि०-च-आदिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

सं०-च आदिर्येषां ते चादयः, तेषु-चादिषु (बहुव्रीहिः) । 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, ति्‌, न, अगतेरिति 
५-वतति। 

अन्वयः-अपादादावगतेः पदाच्चादिषु च तिडः पदं सर्वमनुदात्तं न | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गतिवर्जितात्‌ पदात्‌ परं चादिषु शब्देषु 
परतश्च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं न भवति । न चवाहाहैवयुक्तेः 
(८ ।१।२४) इत्यत्र ये चादयः शब्दा निर्दिष्टास्ते एवात्र गृह्यन्ते । 
उदाहर्णम्‌- 


उदाहरणम्‌ 
{£} च [देवदत्तः पचति च खाद॑ति च | देवदत्त पकाता है ओर खता है। 

(२) वा | देवदत्त परैति वा सादति वा | देवदत्त पकता है अथवा खाता है । 

(३) ह | देवदत्तः पचैति ह खाद॑ति ह॒ | देवदत्ते निशितं पकाता है ओर निष्वित खाता है। 
। 


~~~) 
ष 


४) अह | देवदत्तः पच्॑यह एादत्यह॒ | अचर्य है देवदत्त पकता है, अश्चर्है घाता है । 
५) एवं | देवदत्तः एच्॑येव वारदत्येव | देवदत्त पकाता ही है, खाता ही है । 

उत्र्यपकाॐ अर्थ (अपादादौ) ऋषा आरि के फाद के आदि मे अवियिमाने, 
(अगतेः) सति-सज्ञक् से भिन्न (पदात्‌) ग्द से परवर्ती (चारिषु) च-आदि शद के प्र 
लेने फर (च) भी (लिङ्‌) तिडन्त (देम्‌) पद को (कर्वमनृदात्तम्‌) सवुदात्त (न) नहीं 
डेताहै। 


उ्र०~उदाहरण ओर उनका भाषाथ सकृत-भाग गें विषा है । 
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न चकालगहैकयुक्ते" (८ /१ ८२०८) इत सूत्र मे जो च-आदि शब्द निर्दिष्ट है केही 
यहां वादि-क्चमं से ग्रहण किये जाते है 
सिदधि-देवदत्तः पचति च सादति चज यला ऋचा आदि के पाद के आरि में 
अविचमाने गरति-सज्ञक शब्द से भिन्न दवदत्त पद से परपर्ती तिडन्त पचति" पद को 
च" शब्द परे होने पर इत सूत्र से सवुदात्त का अतिषेध होता है। टेते ही-देकदत्तः 
पचति वा खादति वा आदि, 


सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 


(४२) चवायोगे प्रथमा ।५६। 

पण्वि०-च-वायोगे ७।१ प्रथमा १।१। 

सऽ-चष्च वाश्च तौ चवौ, ताभ्यां चवाभ्यां योग इति चवायोगः, 
तस्मिन्‌-चवायोगे (इतरेतरयोगदरनद्रगर्भितत्रतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चवायोगे प्रथमा तिङ्‌ सर्वाजनुदात्ता न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानापदात्‌ परा चवाभ्यां योगे सति प्रथमा 
तिदधविभक्तिः सर्वाभ्नुदात्ता न भवति। 

उदा०-(चयोगः) स गर्द्भोश्च कालयति, वीणां च वादयति । 
(वायोगः) स गर्द॑भान्‌ वा कालयति! वीणां वा वादयति । 

आर्यभावाॐ अर्य (अपादादौ) ऋचा आरि के पाद के आदि मे अव्यिमान 
(पदात्‌) प्रद तै परवर्ती (चकायोगे) च ओौर का का योग लेने प्र्‌ (परथमा) अथमा (तिङ्‌) 
तिङ्‌-तिभन्ति (तवनृदात्ता) सवानुदात्त (न) नही लेती है / 

उदा०- (योगः त गर्वश्च कालयति! कीणा च वादयति वेह गहे को 
भिता है ओर कीणा कजात है। (काये) स गर्दन का कालयति) कीणं का 
काद्यति । क्ह गदो को णिनत है अथका कीणा बजाता दै 

सिद्धि-स गरदभोशच करालयति! कीणां च वादयति! यला छवा आदि के पाद के 
आरि मे अव्यिमानः च“ पदं से एररक्ती ओर इसके योग मे तिडन्त प्रथमा विभक्ति 
कालयति" सकन्दात्त नहीं होती है। देले ही का" के योग गे-स गर्दभात्‌ वा कालयति, 
कीणां का काद्वृति। 

महां प्रथम तिडन्तं पद के सरवानुदात्त का प्रतिषेध है द्वितीय क्िडन्त पदको 
विङ्ड्पतिडः” (८ 1९८२८) से प्रवत्दा्त होता है । 


४७२ पाणिनीय-ऊष्टाध्यायी-प्रतचनम्‌ 

कालयति" पद मेः फल गतौ चतल्याने च (वुरप) धातु ते कौदादिक णिच्‌" 
त्यय हौ । घनाचन्ता धातवः” (३ (१५३२) से णिजन्त करति" शव्द की धातु सा ठै 
अतः यह श्रातोः“ (६ /१।१६२) ते अन्तोदात्त हेता है । कर्तरि शर्‌" (२।१।६८) से 
शप्‌” विकरणः-अत्यय दै। यह अनुदत्तौ बुद्षिततौ" (२ ।१।४८) ते अनुदात्त है। 
उदात्तादवृदात्तस्य स्वरितः" (८ ८८/६६) से इते स्वरित लेता है । 


स्वनुदात्तप्रतिषेध-- 
(४३) हेति क्षियायाम्‌ ।६०। 
पऽवि०-हे अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, क्षियायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, योगे, 
प्रथमेत्ति चानुवर्तते । 


अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ ह इति योगे क्षियायां प्रधमा तिङ्‌ सर्वा- 
नुदात्ता न । 


अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा ह इत्यनेन योगे सति क्षियायां 
गम्यमानायां प्रथमा तिद्विभक्तिः सर्वानुदात्ता न भवति । 

उदा०-स स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति! स 
स्वयं हौदनं भुद्क्ते उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । 

आ यश्पिखाड अर्य (अपादादौ) ऋचा आहि के एद के आदि में अक्दिमान 
(ष्रदात्‌/ पद से परवर्ती (ह इति) ह इस शब्द के (धोगे) सयोग में (किया) निन्दा अर्थ कमी 
अभिव्यक्ति में (प्रथमा) मधमा (तिङ्‌) तिङ्-विभन्ति (सवनुदात्त। स्वानदात्त (न) नी 
होती हे। 

उदा०-ख स्व ह रथेन याति उफाध्यायं पदातिं गमयति । कह स्वय ते स्य 
ठे जाता है ओर उफध्याय जी करो पैदल भेजता है / स स्वयं लैदनं भद्क्ते$ उपाध्यायः 
सक्छ पाययति । वह स्वयः तो चाकल साता है ओर उपाध्याय जी को सत्त पििताता है। 

` सिद्धि-स स्वय ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति । यषा ऋषा आरि 
के फाद के अहि मे अक्यिमान, रथेन" एदं से परवती ह-शब्द के योगर मे तथा किया 
अथात्‌ अचार-उल्लङ्घन स्वरूप निन्दा अर्थे की अभिव्यज्ति में श्रथमा तिडन्त धाति" षद 
को इए शूत्र से सवानुदात्त का रिषे होता है । अतः पूवोक्त यथाप्राप्त स्वर लेता है / देते 
ही-स स्व्यं छदनं भरङ्क्ते? उएाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । 


#1 


याति ओर शृद्क्ते पदो मे कषियाशीःतरेषेषु तिड्छकाड्सस' (८/२ ८९०४ से 
स्वरित प्लृत होता है। 


अष्टम्रोध्ययस्य प्रथमः पादः ४७३ 
सेवनिुदात्तप्रतिषेधः- 
(४४) अहेति विनियोगे च ।६१। 


पऽवि०- अह अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, विनियोगे ७।१। 
च अव्ययपदम्‌ 


अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, योगे, 
प्रथमा, ्षियायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ पदाद्‌ अहेति योगे विनियोगे क्षियायां च प्रथमा 
तिङ्‌ सर्वानुदात्ता न । 


अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ पराष्ेत्यनेन योगे सति विनियोगे 
क्षियायां च गम्यमानायां प्रथमा तिडूविभक्तिः सवनुदात्ता न भवति । 
नानाप्रयोजनो योगो विनियोग इति कथ्यते । 

उदा०- (विनियोगः) त्वमह ग्रामं गच्छे त्वमहारण्यं गच्छ । 
क्षिया) स स्वयमह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति । स स्वयमहौदनं 
भुड्क्ते उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । 
आर्यका अर्यः (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अविद्िमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (अह इति) जह इस शब्द का (योगे) तयोग हयेने प्र (क्षियायाम्‌) 
निन्दा अर्थं करी अभिव्यक्ति मे (परथमा) अयमा (तिल्‌) तिङ्‌-विभक्ति (पवुदात्ता) 
सवका (न) नटी लेती है / 

उदा०- (विनियोग) त्वमह ग्रामं गच्छे त्वमहारण्य गच्छ! ठू तोगरकजाओर 
टर क्न मे जा (क्षिया) स स्वयमह रथेन याति उपाध्याय वदाति गमयति / वह स्वयं 


तो रथ से जता है ओर उपाध्याय जी को वैदल भेजता है । स स्वयमहौदनं भुङ्क्ते 


चक्तन्‌ वु 


पिलाता है। 


सिद्धि-त्वमह ग्रामं गच्छ त्वमहारण्य गच्छ । गहा ऋका आदि के पादं के 
आदि गे अक्यिमान श्रम" एद ते पर्त अष्-खब्द के सयोग में तथा विनियोग अर्यकी 
अभिव्यक्ति मे प्रथमा तिडन्त गच्छ" प्रद को इत सूत्रे से सवनुात्त का मिरे लोता है। 
अतः पूर्वोक्त यथाप्राप्त स्वर ह्येता है। ठेव ही क्षिया अर्ये मे-स स्वयमह रणेन याति 
उपाष्याय पदातिं गमयति इत्यादि । यहा याति ओर श्ुङ्क्ते पदो को पूर्ववत्‌ (८ /२ ९०५) 
ते स्वरित एत होता ङै। 


४७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-म्रवचनम्‌ 
सर्वानुदात्तप्रतिषेधः- 
(४५) चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ।६२। 

पऽवि०-च-अहलोपे ७।१ एव अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, 
अवधारणम्‌ १।१। 

स०-चेश्च अहङ्च तौ चादौ, तयोश्चाहयोर्लोपि इति चाहलोपः, 
तस्मिन्‌-चाहलेपे (इतरेतरयोगदनदरगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, प्रथमेति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-अपादादौ पदाच्चाहलोपे प्रथमा तिङ्‌ स्वनुदात्ता न, 
एवेत्यवधारणम्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा चलोपेऽडलोपे च सति प्रथमा 
तिद्विभक्तिः सर्वानुदात्ता न भवति, एेत्येतच्चेदवधारणार्थ प्रयुज्यते । 

क्व चाऽस्य लोपः ? यत्रार्थो गम्यते न च प्रयुज्यते, तत्राऽस्य लोपो 
भवति । तत्र च शब्दः समुच्चयार्थः, अहशब्दश्च केवलार्थो भवति । 
समानकर्तृके चलोपः, नानाकरतुके चाहलोपो वेदितव्यः । 

उदा०-(चलोपः) देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, स देवदत्त एवारण्यं 
गच्छतु ! देवदत्तो ग्रामं चारण्यं च गच्छत्वित्यर्थः । (अहलोपः } देवदत्त 
एव ग्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त एवारण्यं गच्छतु । ग्रामं केवलम्‌, अरण्यं केवलं 
गच्छतिविर्थः । ति 

-आर्यमा्षो ड अर्य- (अपादादौ) ऋचा आदि के पाद के आदि मे अव्दिमान 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (चाहलोपे) च ओर अह शब्द का लोप़ देने पर (प्रथमा) प्रथमा 
(तिङ्‌) तिद्-विभक्ति (स्वनुदात्ता) सवानुदात्त (न) नही होती ठै यरि कहा (एवे) एव 
(इति) यह शब्द (अवधारणम्‌) निश्चय अर्थ के लिये प्रयोग किया ग्या ले । 


च जौर अह शब्द का कटां लोप होता है ? जहां इनका अर्थ समञ्ञा जाता है किन्तु 
इनका वला मयोग नही किया जाता कहां इनका तोक होता है । कहा च" शब्द समुच्चयार्थक 
ओर अह“ सन्दे केवलतार्थक लेता है । समानकर्तक वाक्य मे च" का लोप़ ओर नानाक्क 
वाक्य मे अह“ का लोप होता है। 


अष्ट माध्यायस्यं प्रधमः पाद ४७५्‌ 
उदा०-(कलोष) देवदत्त एव ग्राम गच्छः स देक्दत्त एवारण्यं गच्छतु । 
देक्दट्त ही गरक जावे ओर वंह देवदत्ते ही जङ्गल मे जावे। (अलोपः) देवदत्त एव ग्रामं 
गच्छतः यशदत्त एवारण्यं गच्छन । देवदत्त ही केवल गावं जाये ओर ग्वत ही केवत 
जद्धगल मे जये। 
िद्धि-देकदत्त एव ग्रामं गच्छ, स देवदत एकारभ्यं गच्छतु । यहा ऋचा आदि 
के षाद के भादि मे अव्ययान्‌ प्राम” पद से परवर्ती च“ का लोप होने पर प्रथमा 
गच्छतु” तिडन्त विभक्ति को अवधारणार्थके एव” शब्द के रयोग मे इत सूत्र ते 
सवुदात्त का प्रतिपेध होता है / देते ली अष्ट" शब्द के लोप मे-देकदत्त एव ग्रामं गच्छतु. 
यज्ञक्त एवारण्यं शृच्छनु १. स्कराङ्कन विधि पूर्ववत्‌ & । 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 
(४६) चादिलोपे विभाषा 1६३। 
प०वि०~-च-आदिलोपे ७ ।१ विभाषा १।१। 
सऽ-च आदिर्येषां ते चादयः, तेषां चादीनां लोप इति चादिलोपः, 
तस्मिन्‌-चादिलोपे (बह्रीहिगर्भितषष्ठीतत्पुरूषः) | 
अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, न, प्रथमेति 
चानुचर््ति । 
अन्वयः-अपादादौ पदाच्चादिलोपे प्रथमा तिद विभाषा सर्वा- 
नुदात्ता न । 
अर्थः- अपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा चादिलोपे च सति प्रथमा 
तिडविभक्तिर्विकल्पेन सर्वानुदात्ता न भवति । 
उदा०- (चलोपः) शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति“ भवन्ति । श्वेता गा आज्याय 
दु्न्ति,दहन्ति । (वालोपः) व्रीहिभिर्यजेत“ यजेत । यवैर्यजत/यजेत । एवं 
शोषेष्वपि यथाप्रयोमदर्शनमुदाहारयम्‌ । 
अयमि षाः अर्थ (अपादादौ) वा आदि के पाद करे आदि मे अविद्रमाने 
(पदात्‌) पद से परवर्ती (चादिलोपे। चः क, ह. अह. एव इन श्दें का लोए होने पर 
(परथमा) प्रथमा (तिङ्‌) तिङ््‌-किभन्ति (विभषा) विकल्प से (श्वनुदात्ता। सवानुकात (त) 
नटीं होती दहे / 


उदा०-{चलोय ञयक्ला ्रीहयी भवन्ति“भवन्ति । ओर सफेद चाव्त होते द / 
श्वेता गा आज्याय दुैन्तिदहन्ति ¢ ओर सफेद ग्रौओं को छी के लिये दुहते है। 


४७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-त्रक्थमम्‌ 


(श्लोषः ग्रीहिभि्यजितः^यजेत्‌ / अथवा चावलो' से यज्ञ करे । यवैजि“यजेत। अथवा 
जौ ते वज्ञ करे। 


सिद्धि- शुक्त त्रीहयो भर्वन्ति । या का आदि के पाद के आदि मेँ अक्विमानः 
रीतयः" वद से परवती च” शब्द का लप होने पर प्रथमा भवन्ति" तिडन्त विभक्ति को 
ङ्त सूत्र से स्वानुरातत का अरतिषेध ठोता ठै ^ अतः त्ात्यनुवाततन्छियुदुययेश्राल्लसार्वघातुक- 
मनुकत्तमन्हिकडेः” (६ /१ १८०) से ल-सार्वधाठुक को अनुदात्त करने एर धातु को 
उदात्त होकर आदुदात्त होता है । विकल्प गष मे तिड्डतिडः” (८ (९ ।२८) से भवन्ति" 
पद सवानुदात्त शेता है । देते ही कालोप मे-त्रीहिभिर्यजितः^यजेत । 

विरोक यहां च्लोप़ ओर अलोप के उदाहरण दवि है / हलोप अहलोप 
ओर एकलोप के उदाहरण यथाप्रयोग्र समञ्ञ लेके / 
सर्वानुदात्तविकल्पः- 

(४७) वैवावेति च च्छन्दसि ६४। 

पण्विऽ-वैवाव १।१ (सु-लुक्‌) इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७।१। 

स०-वैश्च वावक्च एतयोः समाहारः-वैवाव । `सुपां सुलुद्‌०* 
(७।१।३९) इत्यनेन सुलोपः । 

अमुऽ- पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ. न, येगे, 
प्रथमा, विभाषेति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदाद्‌ वैवावेति योगे च प्रथमां तिङः 
विभाषा सर्वानुदात्चा न । 

अर्थः- छन्दसि विष्येऽपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा वै ववेत्येतयोयेगि 
च सति प्रथमा तिडविभक्तिर्विकल्पेनाप्नुदात्ता न भवति । 

उदा०- वियोगः) अहर्वै देवानामापीद्रत्रिरसुराणाम्‌ (तैसं 
१।५।९।२) । आसीत्‌ । बृहस्पतिर्व देवानीं पुरोहिते आसीत्‌, शण्डामर्का- 
वसुंराणाम्‌ (तैणसं० ६।४।१०।१) (आस्ताम्‌) । (वावयोगः) अयं वाव 
हस्त आसीत्‌ (काठसं० ३६ ।७) । नेतर आसीत्‌ । 

उतरोर्य भएका अर्थ (छन्दसि केदविषय में (अफदादौ) छवा आदि केफदके 
आदि मे अविद्िमान (षात्‌) एद से परवर्ती (वैवाव) ठै काव (इति) इन शब्दो का (योगे 
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योग होने एर (प्रवमा) परथमा (तिङ्‌) रिङ्-विभन्ति (विभाषा) विकल्प से (तवद) 
स्वेवुदात्त (न) नी लेती है। । 

उका०- (वियोग) अ्हर्व देकानामाकीहरात्रिरपुराणाम्‌ (तण्लः १/५ ।९ ८२) । 
आकती । दिन निश्चय से देवताओं का था ओर रात्रि अघुरो की थी । जहत्वतिर्क देवानां 
एसोहित आसीः शण्डामकविजुराणाभू (तैस ६ । ४८1१०११) । (आस्ताम्‌) । वृहस्पति 
तिश्च से देवतां का पुरोषटित था ओर शण्ड तथा मर्क अदुरो के परोक्त थे। 
(किवियोभ/ अयं काव हस्त आसीत्‌ (काटर्स र६ /७) । यह प्रविद्ध हाय था। नेतर 
आसीत । दूसरा नही श। 


रिभ देवानामासीठ । यहा छन्द विषय मे; चा आहि के पाद के आदि 
मेँ अक्चिमानः देवानाम्‌” पदं से परवर्ती वै" शब्द के योग मँ प्रथा आपरीत्‌" तिडन्त 
विभक्ति को इस सूत्र से सवनुीतते का रतिवेध टोता है। अतः यथाप्राप्त स्वर होता है। 
विकल्प-पक्ष म सवदात्त है-जासीट। रेते ही कावयोग मे-जयं काके हस्तं जसी । 
विकल्प-पक्च मे सवगरिदातते &ै-नेतर आसीत्‌ 
सवनुदात्तविकल्पः- 

(४८) एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌।६५। 

पण्वि०-एक-अन्याभ्याम्‌ ५।२ समथभ्याम्‌ ५।२। 

स०-एकश्च अन्यश्च तौ एकान्यौ, ताभ्याम्‌-एकान्याभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदन्दरः) ! समो््थो ययोस्तौ समर्थौ, ताभ्याम्‌-समर्थाभ्याम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
वा०- शकन्ध्वादिषु पररूपम्‌" (६।९१।९१) इत्यनेनाऽकारस्य पररूपत्वम्‌ | 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिड, न, योगे, 
प्रथमा, विभाषा, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अपादादौ पदात्‌ समथभ्यिमेकान्याभ्यां योगे च 
प्रथमा तिङ्‌ विभाषा सर्वानुदात्ता न । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽपादादौ वर्तमाना पदात्‌ परा समधभ्यामेका- 
नयाभ्यां शब्दाभ्यां योगे सति प्रथमा तिड्विभक्तिर्विकल्पेन सर्वानुदात्ता न 
भवति । 

उदा०- (एकयोगः) प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका रष्टूमेकां रक्षति 
देवयूनाम्‌ (शौ°सं० ८ ।९।१३) जिन्वति ! (अन्ययोगः) तयोरन्यः पिष्पलं 
स्वा्रत्यनषनन्नन्यो अभिचांककीति (ऋ० १ ।१६४ ।२०) अ्ति। 
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अअर्यम7काड भर्व (छन्दसि) वेदविषय में (अपादादौ) ऋचा आरिके फदके 
आदि मे अविद्यमान (पदात्‌) एद ते परवर्ती (समयभ्याम्‌) समानार्थ (एकान्याभ्याम्‌) एक 
ओर अन्य शब्द के (योगे) योग मेँ (थमा) अथमा (तिङ) तिङ्-विभक्ति (विभाषा) 
विकल्प से (तवद्य) सकदिदात्त (त) नटी होती है। 

उक०-(एकयोग अजामेका जिन्वत्यूमिकां राषट्रमेकां रक्षति देकयनाम्‌ (शीण 
८ ।९ १२) जिन्वति । देवो के इच्छक जनो की एकश्ति प्रना को ओर क्ल~प्राण कौ 
ठत करती है ओर एके राष्ट्र की रक्षा करती है। (अन्ययोग्र) तयोरन्यः पिर्पलं 
च्वाद्रत्यतश्ननन्यो भिर्वाकश्ीति (० ? (१६८२०) अत्ति । ईष्वर ओर कीव इने 
दोनों मे से एक इस जगद के स्वषु फते को खाता है ओर एक स्वा फल न सता हज 
इरे देखत रहता टै । 

चिद्धि-म्जामेका जिन्वति । यहां छन्द विषय गे छवा आदि के पद के आद्दि 
मेँ अकिदिमान एका“ एद से परक्ती चतथा इसके योग मे मधमा जिन्वति" तिडन्त विभक्ति 
को हस सत्र ते सवनुदात्त का प्रतिषेध देता है। विकल्य-प मे सवानुकत्त ठोता 
है-जिन्ति। देसे ही अन्य कन्द के मे- तयोरन्यः पिष्पैलं स्वादि । विकल्प-यक्ष गें 
सववुदात्त होत है-अत्ति। 

एक ओर अन्य शब्द व्यवस्था अर्थ ते समानार्थं हैः अन्य अर्थ में नही) 
सर्वनुदात्विकल्पः- 

(४६) यद्‌वृत्तानित्यम्‌ ।६६। 

पण्विऽ-यद्वृत्तात्‌ ५।१ नित्यम्‌ १।१। 

स०-यदो वृत्तमिति यद्वृत्तम्‌, तस्मात्‌-यदवृत्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, तिङ्‌, नेति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपादादौ यद्वृत्तात्‌ पदात्‌ तिङ्‌ पदं नित्यं सर्वानुदात्तं न । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं यद्वृत्तात्‌ पदात्‌ परं तिडन्तं पदं नित्यं 
सर्वानुदात्तं न भवति । 

“यदो वृत्तमिति यद्वृत्तम्‌ । यद्र पदे यच्छब्दो वर्तते तत्सवं यद्वृत्तम्‌ । 
इह वृत्तग्रहणेन तद्विभक्त्यन्तं प्रतीयात्‌, डतरडतमौ च प्रत्ययौ इत्येतद्‌ 
नाश्रीयते” (काशिका) । 
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उदा०-यो भुड्क्ते । यं भोजयति । येन भुङ्क्ते । यस्मै ददाति । 
यत्कामास्ते जुहुमः (ऋ० १०।१५१।१०) । युद्रिय॑ड्‌ वायुर्वाति! (तैणसं० 
५।५.।१।१) । यद्वायुः पर्व॑ते 

अयशः षाड अथं (अदादौ) ऋचा आदि के एद के आदि मे अतिदिमानः 
(यद्त्तात्‌) यत्‌ शब्द तै निष्मन्न (पदात्‌) प्रद से परवर्ती (तिड्‌) तिडन्त (पदम्‌) पद को 
(नित्यम्‌) तदा (क्वनुद्यततम्‌) तवनुदात्त (7) नही होता है । 

“जिस प मँ यत्‌" शब्द है कह ठव यदक्रत कहता है । यहां किदत्त शब्द के 


त्रमान उसके किभक्त्यन्त ओर थत्‌” के उतर-उतम प्रत्ययान्त शब्यो को ग्रहण नरह किया 
कता है” (काशिका) । 

उदा०~ये शङ्क्ते/ जो साता है। यं भौजयति। जिते वितता है। वेन 
भरङ्क्ते। निस साधन से खत्ता है! यस्मै ददाति जिसके तिये दान करता है। 
यत्कामास्ते जुहुमः (ऋ ९० ९५१ १०) / जित पदार्थे की कामनावाले हम लोग तेरी स्तुति 
करते क्ै। यद्विय॑ड्‌ः वादुर्वाति' (त्स ५/५ 1? (९) । जिस ओर का वायु चलता है। 
यवायः एव॑ते / जिसे कायु एवित्र करता है / 


सिद्धि-(१/ यो शुद्क्ते/ यहां दा आदि के पाद के अदि में अव्दिमानः 
यदूत्त थः" पद से एरवर्ती तिडन्त शरुङ्क्ते“ पद कौ इस सूत्र से सवानुदात्त करा प्रतिेध 
होता है। एसे ही-्यं भोजयति आदि । 

(२) यत्कामास्ते स्मः / यहा यत्‌ ओर काम शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(२।२/८२४८) से कहूग्रीहि तमास है । 

(३ येः कुर्वति । यला' यत्‌-उयषद अन्चु कौतमूजनयोः' (भ्वाणप०) धातु 
ते ऋत्विगुद्क०“ (२/२ ५९) ते क्वि प्रत्यय कै / विष्वग्देवयोश्च टेरद्थज्चताक््रत्यवेः 
(६।२।९२/ ते य" के टि-थाग (अष्‌। को अति-आदेश लेता है । सूत्रकार पूर्ववत्‌ है । 
अनुदात्तम्‌- 

(५०) पूजनात्‌ पूजितमनुदात्त {काष्ठादिभ्यः} ।६७। 
प०वि०-पूजनात्‌ ५।१ पूजितम्‌ १।१ अनुदात्तम्‌ १।१ {काष्टा- 
दिभ्यः ५।३} । 
सेऽ-काष्ठ आदियैषां ते काष्टदयः, तेभ्यः-काष्टादिभ्यः (बहु्रीहिः) । 
अनुऽ-पदस्य, पदात्‌, सर्वम्‌, अपादादाविति चानुवर्तते । 
अन्धयः-अपादादौ पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः पूजितं सर्वमनुदात्तम्‌। 
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अर्थः-अपादादौ वर्तमानेभ्यः पूजनवाचिभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः 
परं पूजितवाचि पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 

उदा०-काष्टाध्यापकः । काष्टाभिरूपकः । दारुणाध्यापकः, 
इत्यादिकम्‌। 

कष्ठ । दारुण । अमातापुत्र । अयुते । अद्भुत ¦ अनुक्त । भृश । 
घोरे। परम । सु । अति। इति काष्ठादयः । । 

अनुदात्तमित्यनुवर्तमाने पुनरनुदाततग्रहणं प्रतिषेधनिवृत्त्यर्थं वेदितव्यम्‌ । 

आर्यशिखाॐ मर्य (अपादा) ऋचा आदि के पाद के आदि मेः अक्दिमान 
(पिजनेभ्यः) पूजनवाची (काष्ठादिभ्यः) काष्ठ-आि (पदेभ्यः) पदो से परवर्ती (एृजितम्‌) 
एजितकाकी (ष्वम्‌) एद (सवनुदत्तम्‌) सनुत लेता है । 


दारुणाध्यायकेः, ¢ कठोर अध्यायक) इत्यादि! 

सिदि-काष्छमश्यापकः । यहा चा आदि के पाद के आदि मे अविद्यमान. पूजनवाची 
काष्ठ पट से परवर्ती गुजितवाची अध्यापक पद को इत सूत्र से जनुढत्त हेता ै/ कण्ठ 
शब्द अद्भुत पवि होने से एजनकाकी टै । काच्ठवुद्धि छात्र को भी पद्ठानेवाला। रेते 


विशेषः महाभाष्य गे एजनात्‌ एजितमनुदात्तमूः यह सूत्रपठ है। कहं 
कपष्ठादिभ्यः“ कचन की समर्थन किया गया है। अत- यष्ट पद कोष्ठक ये लिला दे / 


अनुदात्तम्‌- 
(५१) सगतिरपि तिङ्‌ ।६८। 

प०्वि०-सगतिः १।१ अपि १।१ तिङ्‌ १।१। 

स०-गतिना सह वर्तते इति सगतिः (बहुव्री्ठिः)। ततेन सहेति 
तुल्ययोगे" (२।२।२८) इत्यनेन समासः। 

अनुऽ-पदस्य, पदात्‌. सर्वम्‌. अनुदात्तम्‌, अपादादौ, पूजनात्‌, पूजितम्‌, 
काष्ठादिभ्यः इति चानुव्तति । 

अन्वयः-अपादादौ पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः परं सगत्तिरपि 
तिड्‌ पदं सर्वमनुदात्म्‌ । 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं पूजनवाचिभ्यः काष्ठादिभ्यः पदेभ्यः परं 
सगति अगति अपि च तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 
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उददा०- (अगति) यत्‌ काष्टं पचति । यद्‌ दारुणं पचति । (सगति) 
यत्‌ काष्ठं प्रपचति । यद्‌ दारुणं प्रपचति, इत्यादिकम्‌ । 


अर्यमा षाः अर्य- (अपादादौ) चा आदि के पाद के आदि गे अविचिमान 
(जनेभ्यः) पुजनवा्ी (काष्ठादिभ्यः) कष्ठ-आदि (पदेभ्यः) पदो से परवर्ती (सगति) 
गति-उप्सगसिलिति ओर (अगरति) उपसर्गरहित (अग्रि) # (तिङ्‌) तिडन्त (ष्म) पद 
(सवन्रिदात्तम्‌) सवनुदात्त लेता है । 

उदा०- (अगति) यत्‌ कां पचति । जक वह अभृत पकाता है। यके दारुणं 
एचति / जक वह कठोर पकता ढै / (गति) कत्‌ काचं पषति / जक कह अद्भुत 
अकरष्ट एकाता है । यह दारुणं प्रपचति । जक वह कठोर प्रकृष्ट पकराता दै. इत्यादि । 


„ विदि-यत्‌ काष्ठं कचति। गल्ला छवा आदि के फाद के आदि मे अक्दिमानः 
भूजनकाची काष्ठ पद से फररवर्ती अगति=उपतर्गरिहित तिडन्त प्रचि" प्रद को इत सूत्र से 
अनुदात्त लोता है / देते हछी-यह्‌ कारणं कचति । 


महा प्रथम तिड्डतिडः" (८ (१।२८॥ से सवद्रिदत्त प्रप्त था किन्त निपातैरयद्यदरि” 
(८ £ ।३०/ ठे तिपत यत्‌-शब्द के योग में प्रतिपेध किया गया ठै. अततः इस त से यनः 
छव्रिदात्त क्रा विधान श्रिया है, 

गति पड मे-यत्‌ काष्ठ प्रपचति ८ यद्‌ दारुण प्रयति; इत्याद / 
अनुदात्तम्‌- 

(५२) कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ।६६। 

पण्वि०- कुत्सने ७।१। च अव्ययपदम्‌, सुपि ७।१ अगोत्रादौ ७।१। 

स०-गोत्र आदिर्थस्य स गोत्रादिः, न गोत्रादिरिति अगोत्रादिः, 
तस्मिन्‌-अगोत्रादौ (बहुत्रीहिगर्भितननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादौ, सगतिः, अपि, तिङ्‌ 
इत्यनुवर्तते । पदात्‌" (८।१।४) इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अपादादावगौत्रे कुत्सने सुपि च सगतिरपि तिङ पदं 
सर्वमनुदात्तम्‌ } 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गोत्रादिवर्जिति कृत्सनवाचिनि सुबन्ते परतश्च 
सगति अगति अपि व तिडन्तं पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 

उदा०- (अगति) पचति पूति । पचति मिष्या । {लगति} पृपचतति 
पुति । प्रपचति मिध्या। 
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अअ7्यमिासाॐ मर्थ (अपादादौ) ऋचा आदि के एद के आदि मे अविदमान 
(अगोत्रादौ) गोत्र अदि छन्दो से भिन्न (दरुत्तने) निन्दाकाकी (बुधि) टकन्त एद परे लेने 
पर (च) भी (तरति) गति उप्सर्गलहित ओर (अगति) उपसर्गरहित (अपि) % (तिद) 
लिडन्त (परम्‌) पद (सवानुदात्तम्‌) सव्दात्त होता है । 

उक०- (अति पचति युति। कह गन्दा पकाता है । कचति मय्या ८ वष व्यर्थे 
पकाता है । (लगति) प्रकचति एति । कह गन्दा अधिक एकाता है । उपचति मिथ्या । वह 
व्यर्थं अधिकं प्रकाताहै। 

सिद्ि-पएकति एति । यहा चा आदि फ फरद के आदि मे अविदचमान गोत्रादि 
छन्नौ ठे भिन्न, कुत्सनकाकी, सुबन्त शति" शब्द से परे अगति तिडन्त पचति" पदको 
ह्म सूत्र से अनुदात्त लेता है एते दीप्ति मिष्या/ पदात (८ /।२४) इल 
अधिकार की निदत्त ढो जने से तिङ्ङतिङः" (८ १ (२८) से सवतदात्त की तति नी 
धी ओर ठगति तिडन्तं फक गे तिडन्तमात्र को विड्ड्य्रिडःण (८ ।९।२८) सवदा 
आप्ते थआ। जतः यह विधान किया या ड। ठेते ही सति मै-अपचति पृति। प्रपचति 
मिष्या। 


अनुदात्तम्‌- 
(५३) गतिर्गतौ ।७०। 

पण्विऽ०-गति; १।१ पतौ ७।६। 

अनुर-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्वम्‌, अपादादावित्ति चानुवर्तते । 

अन्ययः-अपादादौ गतिर्गतौ सर्वमनुदात्तम्‌। 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानं गतिः पदं गतौ परतः सर्दभनदात्तं भवति । 

उदा०-अभ्ुद्धरति । समुदान॑यतति । अभिसम्पर्याहरति | 

अर्यभावकाड भर्या (अपादाती। ऋचा अष्टि के पाद के आदि मे अग्िकान 
रिः; उप्ठर्ग (पदम्‌) एद (गतौ) उपसर्ग परे होने एर (छवविदात्तम्‌) सवनुतत 
होतः है। 

उदा० -्भ्यु्खरति । वह प्रत्यक्ष उद्धार करता है/ रदन्ति । ख भिकः 


उत्थः कर्त है, अभितप्पयलिरति/ कह प्रत्यक्षतः मिलकर रके ऊर से आष्ट 
करता £। 


सिद्द जन्यद्धर्ति। यमं ऋचा आहि के कदे के आदि ने जष्वेमान, उत्‌ गति 
(उपस) प्रर ह्नोणे एर अभि गति णठ (स्फ्य को हस पत्त ते अत लेत है 
उपस गश्किभितजि" (पिट ४ ९॥ ने अभि" का चलेडकर ८ उपग अयुत है 
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ओर अभि" उपसर्ग फिषोऽन्तोदत्तः' (फट्‌ १८९) से अन्तोदात्त है किन्तु इत सूत्र ते 
त्‌“ गति परे होने फर अभि" गति अनुदात्त लेता है / ठेते टी-तम्‌+उत्‌+~आनयति= 
लमुदानयति। जभितम्‌+^परिः आ+हरति=अभिसन्पयहिरति । 
अनुदात्तम्‌- . 

(५४) तिडः योदात्तवति।७१। 

पण्वि०-तिडि ७।१ च अव्ययपदम्‌, उदात्तवति ७ ।१। 

तद्धितवृत्तिः-उदात्तोऽस्मिन्नस्तीति उदात्तवान्‌, तस्मिन्‌-उदात्तवति । 
तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप्‌' (५।२।७४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययः! 

अनु०-पदस्य, अनुदात्तम्‌, सर्व॑म्‌, अपादादौ गतिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-अपादादावुदात्तवति तिडि च गतिः पदं सर्वेमनुदात्तम्‌ | 

अर्थः-अपादादौ वर्तमानम्‌ उदात्तवति तिङन्ते पदे परतश्च गतिः 
पदं सर्वमनुदात्तं भवति । 

उदा०-यत्‌ प्रपचति । यत्‌ प्रकरोति । 

यशक्‌ भर्व (अपादादौ) ऋछतच्ा आदि के पाद के आदि मे अक्दिमान 
(उदात्तवति) उदात्त गुण्काला (तिडि) तिडन्त षद प्ररे लेने पर (च) भी (गतिः) 
गति-सनक~उपतर्ग (पदम्‌) फद (कवद्रिदात्तम्‌) सानुदात्त होता है। 

उदी०-यठ्‌ प्रपचति । जव वह प्रकरष्ट पकाता है । यत्‌ करोति । जक कह प्रकृष्ट 
करता है (बनाता) है । 


विद्धि-य्त्‌ अप्वति। यहां ऋचा आदि के पाद के आदि मेः अक्दिमान 
उदान-गुणकान्‌. तिडन्ते भचति" परदे परे होने पर श्र“ गति~उपसर्ग को इत सूत्र से 
अनृदातत होता है। देते ही-यत्‌ प्रकरोति । 
यषां निपातैर्यह्यदि०” (८ 18/२०) से पचति" ओर करेहि" पद उवात्वाम्‌ है। 
अतः इनके परे रहने प्र॒ ्र" इत गति को अनुदात्त लेता कै। उयतगरश्चाभिवर्जम्‌ 
(पिट्‌ ४ (२) से आ्ुपात्त नी है। 
11 इति सवक्रिदात्तस्वरप्रकरणम्‌ ¢ { 


अविद्यमानवद्भावप्रकरणम्‌ 
अयिद्यमानवत्‌- | 
(१) आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌॥७२। 
पठवि०-आमनत्रतम्‌ १।१ पूर्वम्‌ १।१ अविद्यमानवत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-न विद्यमानमिति अविद्यमानम्‌, तेनास्विद्यमानेन तुल्यं वर्तते 
इति अविद्यमानवत्‌ । नमूतत्पुरुषस्ततस्तद्धितवत्तिः। त्तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः" (५ ।१।११५) इति तुत्यार्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-पदस्येत्यनुवतति । 

अन्वयः-पूरवंमाऽऽमन्त्रितं पदमप्विद्यमानवत्‌ । 

अर्थः-पूर्वमाऽऽमन्न्ितं पदमप्विचमानवद्‌ भवति । तस्मिन्‌ सति यत्‌ 
कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति, असति च यत्‌ तद्‌ भवेति । 

कानि पुनरविद्यमानवद्‌भवि प्रयोजनानि ? आमन्त्रिततिडनिधात- 
युष्मदस्मदादेशाभावाः प्रयोजनम्‌ ¦ उदाहरणम्‌- 

(१) आमन्त्रिततम्‌-देव॑दत्त ! यज्ञदत्त ! 

(२) तिड्निधातेः-देव॑दत्त ! पचसि । 

(३) युष्मदस्मदादेश्षाभावः-देव॑दतत } तव ग्रामः स्वम्‌ । देवदत्त । 
ममं ग्रामः स्वम्‌। 

(४) पूजायामनन्तरभ्रतिषेधः प्रयोजनम्‌-यावद्‌ देवदत्त ! पयसि । 

(५) जात्वपूर्वम्‌-देवदत्त ! -जातु पचसि । 

(६) आहो उताहो चानन्तरम्‌-आहो देवदत्त ! पच॑सि । उताहो 
देवदत्त ! पर्चसि । 

(७) आमं एकान्तरमामन्त्रिते-आम्‌ भोः पचसि देव॑दत्त ! 

आयि काऽ अर्थ (पर्वम्‌) किसी पद से पृवविर्ती (आमन्िितम्‌) आमन्तरित-सजक 
(पदम्‌, पद (अक्दिमानवत्‌) अक्दिमान के ल्य हो जाता है अथात्‌ उसके चह्ने परर जो 
कार्य प्राप्तछोताडहैओैरनोन रटने एर लेता है वह कर्यहो नाता है 

इत अविचमातवद्भाव के क्या प्रयोजन हैँ > आयन्त तिडतिषात ओर युष्मदू-अस्मद्‌ 
ब्दो के स्थान में विहित अगो का अभाव प्रयोजने है । उदाह्रण- 

(2) जमामननित-देकदत्त / यन्नदत्त / हे देवदत्त / हे यक्ञदतत / टां श्वत 
परवर्ती देवदत्त" अग्मि पद के अविदयानयत्‌ होने ते -आमन्तितस्य चः (८ ९ (१९) 
ते पद स ऊत्तरवर्ती आमन्त्रित यज्ञद" एद क्रो अनुदात्त स्वर न्छील्ेता है अभरितु 
भष्ठाध्याय मेँ प्रोक्त आमन्तित्तस्य च" (६ ।१ ८१९ से आदत्त स्वर होता दै! 
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(२ तिङ्निषात-देकदत्त † प्त॑ति । हे देवदत्त । तू प्काता है । हा पचति" से 
तिवदत्त' आमन्त्रित पद के अविदिमानवत्‌ छोने से तकतिङ्डयतिडः* (८ ।१।२८) से तिडन्त 
पचति” पद को सवनुदात्त=निषात नही होता है । 

(२, युष्मद-जस्मद्विकयक आदेशाभाव-देवद्त / तव ग्रामः स्वम्‌ । हे देवदत्त / 
ग्राम तेरा धन {सिम्पत्ति) &ै। देवदत्ते मम ग्रामः स्वम्‌ । ठे देवदत्त! ग्राम मेरा धन 
ढै। या तंक" फक मे पएवविर्ती दिदत्तण आमनति पद के अविदमानकेत्‌ होने से 
तमयाकेकवचनस्य" (८ ?।२२) मे एद ते एरे युष्यदु-अस्मद्‌ के स्थान मेते मे 
अश नहीं होते है। 

/ यकद देवदत्त ^ यचि ८ हे देवदत्त । तू भितना पकाता है । यहां ध्चलि" 
ग्द ते पूरवव्ती देवत” आमनिवरित पदं के अविद्यमानवत्‌ होने से पजायां नानन्तरम्‌" 
(८ 1९।३७) ते अनन्तरनव्यवधानरहित तिडन्त परचधि" षद को स्वदत्त स्वर 
होता है। 

(५ देवदत्त । जत्र एवंत । हे देवदत्त । तरु जितना परकाता है । यहां जातु" पद 
ठे पूर्ववर्ती देवदत्त" आमन्वरित पद के अविचमानवत्‌ होने ठे जात्वपूर्वम्‌” (¢ (८ (४/७) से 
विहित अपुर्ववर्ती नातु निफत ते युक्ते तिडन्त पचति“ पद को सवनुदात्त का प्रतिषेध 
होता है। 

(६/ आहो देवदत्त ! षच॑सि ॥ हे रेकदत्त ^ अथवा त्रु पकाता है । उताहो देकदत्त ! 
पि । हे देवदत्त । अथवा त्रु पकाता है । यहा पचति" पद से पूर्ती दैकदत्त' आमन्त्रित 
पद के अविदमानवत्‌ होने से आलयो उतरे चानन्तरमृ" (८ ।१।८४९/) ते तिडन्त 
पवि" एद को सरवानदात्त का प्रतिषे केता है । 

(७) आम्‌ भोः पचसि देर्वदत्त ¢ रे देवदत्त । तु पकाता है । यां परचकि" पद से 
परवर्ती भोः आमन्त्रित पद के अक्चिमानक्त्‌ होने से दवदत" आमन्नरित पद पचि" पद 
से एकपदान्तरित ले जाता है । अतः आस एकान्तरमासन्तित्तमनन्तिके" (८ /?।५५) से 
सवुदात्त नही लेता है अपितु आमन्तस्य च (६१११९१८) से आद्युदात्त स्वर 
होता है! 
अविद्यमानवत्‌ प्रतिषेधः- 

(२) नामन्त्रिते समानाधिकरणे {सामान्यवचनम्‌} ।७३। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, आमन्त्रिते ७।१ समानाधिकरणे ७।१ 
{सामान्यक्चनम्‌ १।१} । 

स०-समानम्‌ अधिकरणं यस्य तत्‌-समानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌- 
समानाधिकरणे (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-पदस्य, आमन्त्रितम्‌, पूर्वम्‌, अविद्यमानवदिति चानुवततति । 


अन्वयः-पूर्वमामन्त्रितं सामान्यवचनं पदं समानाधिकरणे आमन्त्रिते- 
ऽविद्यमानवन्न । 


अर्थः-पूर्वमामन्त्रितान्तं सामान्यवचनं पदं समानाधिकरणे आम- 
न्त्रितान्ते पदे परतोऽविद्यमानवन्न भवति, विद्यमानेवदेव भवतीत्यर्थः ¦ 

उदा०-अग्ने गृहपते (तै०सं० २।४।५।२) । माणवक ज॒टिलका- 
ध्यापूक्‌ । 

आर्या का अर्थ (प्वेम्‌) किमी एद ते पुरवव्ती (आमन्तितम्‌) आमच्तितान्त 
(वामान्यकचनम्‌) सामान्यवातती (पदम्‌) एद (समानाधिकरणे) एक अधिकरणवाला (आगन्त) 
आमन्तितान्त षद परे लने एर (अविदमानवत्‌) अविदिमान के तुल्य (न) नी हेता 
अपितु विद्यमानवत्‌ दी होता है। 

उदा०-भग्ने गह्यते (तिण्स २।४/५./२) । ठे दहपत अग्ने / माणवक 

सिदि-अगने ग्रहर्ते/ यहां पते" पद सै पूर्ववर्ती सामान्यवाची आगच्छित 
अग्ने" एद वमानाधिकरणवातरे आमन्तरितानत हते" पद के परे होने प्रर क्दिमानक्त्‌ 
होता है ।.अतः जआमन्नित्तस्य च" (८ 8 (९९) से अग्ने" पद से परवर्ती गृहपते" फ़द को 


विशेषः महाभाष्य मे नामन्तिते समानाधिकरणे" (८ /? ७३) विभाषित 
विशेषवचने (८ ।१।७४) ठेवा सूत्रपाठ है । योग विभाग मे कनामन्तिते समनाधिकरणे 
सामान्यवचनम्‌" यष एठ स्वीकार किया है। 


अविद्यमानदिकल्पः- 
(३) विभाषितं विशेषवचने {बहुवचनम्‌} ।७४। 
[०वि०-विभाषितम्‌ १।१ विशेषवचने ७।१ बहुवचनम्‌ १।१। 
० - सामान्यस्य वचनमिति सामान्यवचनम्‌ (षष्टीतत्पुरषः) । 
विशेषस्य वचनमिति विशोषवचनम्‌, तस्मिन्‌ -विेषवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, आमन्त्रितम्‌, पूर्वम्‌, अविद्यमानवत्‌, आमन्त्रिते, 
समानाधिकरणे, सामान्यवचनमिति चानुवतति । 
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अन्वयः-पूर्वं बहूव बनमाऽऽमन्त्रितं पदं विशेषवचने समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते विभाषित्तमप्विद्यमानवत्‌ । 

अर्थः-पूर्वं बहूवचनमाऽपमन्त्रितं विश्ेषवाचिनि समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते पदे परतो विकल्पेनाऽविद्यमानवद्‌ भवति । 

उदा०-देवाः शरण्याः ¦ देवाः शरण्याः । ब्राह्यणा वैयाकरणा; । 
बराह्मणा वैयाकरणाः । 

आर्य? खा अर्य (रवम्‌) किसी पद से पूर्ववर्ती (बहुक्चनम्‌) कहटुवषेनान्ते 
(आगमनम्‌) जमन्ति (पदम्‌) एद (विगेषवदमे) विषेषवाकी (ममाताधिकरणे) एके 
अधिकरणवाला (आगलित) आमतरितान्त फक परे छेते फर (विभाषितम्‌) विकल्प से 
(अग्विगानवत्‌) अक्दिमान के समान लेता ठै 

उदा०-देका; शरण्याः / देवाः शरण्याः 0 हे शरण के योग्य दैक्जमो । जाह्य॑णा 


वैयाकरणाः । त्ह्य॑णा वैयाकरणाः । े वैयाकरण ब्राह्मणो / 
सिद्धि-देकाः शरण्याः यहा शरण्याः ' पर से पवर्त बहुक्चनान्त्‌ देवाः“ 

आमन्तरितान्तं परदे विशेषवाकीः समानाधिकरणवातरे शरण्याः“ द के परे हने फर इस सूत्र 
से अविद्यमानं के समान होता है । अतः आमन्तितस्य च" (८ ।१।१९॥ से एद से पर्र्ती 
आमगन््रित शरण्याः * पद को स्बनदात्त नीं लेता है अपितु आमन्तितस्य च (६ ।१।१९८) 
से आद्युदात्त. स्वर ढता ढे । विकल्प पष ये किचिसान के समम होता ठै अतः आमन्नितस्य 
च" (८ (१९ से पदे घे परवर्ती शरण्याः“ ओमच्तरित पद को सत्ुदात्त स्वर हेता 
है-देव/ शरण्याः । देते ही-्रह्छ॑णा वैयकरणाः । ब्राह्मणा वैयाकरणाः । 

` विरोषः महाभाष्य मे- विभाकितं विेककचने" देम सूक्रपाठ है । व्हा कहुक्वने" 
पद पठित नटी टे / काथिकाक़क्ति गे इसका वित्यष्टार्थे फाठ स्वीकार किया है, 


1 । इति अविद्मानकद्भाकप्रकरणम्‌ ( 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्थविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः 


-धिद्ि~ 


अष्टमाध्यायस्य दवितीयः पादः 
{अथ त्रिपादी प्रारभ्यते) 


असिद्धप्रकरणम्‌ 
असिद्धाधिकारः- 
(१) पूर्वत्रासिद्धम्‌ 1१। 

पण०वि० पूर्वत्र अव्ययपदम्‌, असिद्धम्‌ १।१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌ (नमतत्पुरुषः) । 

अर्थः-पूरव॑त्रा्ि द्धमित्यधिकारोऽयम्‌, आ अष्टमाध्यायपरिसमाप्तेः । 
यदितोऽगरे यद्‌ वक्ष्यति पूर्वत्राऽसि दधमित्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 

अत्रे येयं सपादसप्ताध्पाय्यनुक्रान्ता, एतेस्यामयं पादोनास््यायोऽसिष्धो 
` भवति । इत उत्तरं चोत्तरोत्तरो योगः पूर्वत्र पूर्वत्रासिद्धो भवति, असिद्धवद्‌ 
भवतति, सिद्धकार्यं॑न करोतीत्यर्थः । तदेतदसिद्धत्ववचनमादेशलक्षण- 
प्रतिषेधार्थम्‌, उत्सर्गलक्षणभावार्थं च वेदितव्यम्‌ । 

उदा०-अस्मा उद्धरे | द्वा अत्रे। असा आदित्यः । इत्यत्र व्यतोपस्या- 
सिद्धत्वाद्‌ आद्गुणः" (६ ।१।८६) इति गुणख्यैकददिक्षाः, 'अकः सवर्णे 
दीर्घः" (६।१।९९) इति च दीर्धल्पैकादेशो न भवति । अमुष्मै, अमुष्मात्‌, 
अमूष्मिन्‌ इत्यत्र अदसोऽसेर्दादु दो मः, (८ ।२।८०) इत्युत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
स्मै-आदय अदिशा भवन्ति | 

र्यमः ष जर्थ-(पूव्राशिखम्‌) शुवत्राहि म्‌ ' ह अधिकारसूत्र तै । इसका 


अष्टम अध्याय की समा्तपर्यन्त अधिकार है। फणिति गुनि इससे आगे जो कलमे व्ह 
पवतर वोक्त मे असिद्ध जानना चाये । 

इत प्राणिकीय अष्टाध्यायी मे जौ ये सवा सात अध्याय पीठे उपदे कयि रये है 
उनमें यह फौण-जघ्याय (त्रिणदी) असिद्ध टोता है ओर हतप आगे अगला-अगला सूर्कर्य 
पहले- षते पूरकर्ण करने मे अविद्ध के तुल्य ह्ये जक्ता है / यह अविद्ध-क्यन अदेश 
लक्षण कार्थ के प्रतिषेध के लिये ओर उस्स्म-लक्षण कार्य की विधि के विये किया ग्या है, 
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उदा०-जस्मा उच्धर। तू इतके लिये निकाल। द्वा भत्रे/ दो यषां है। जसा 
आदित्यः । कह सूर्यं है । अमुष्मै । उसके लिये । अमुष्मात्‌ / उससे । अमुष्मिन्‌ । उसमे। 

किदधि-(2) जन्मा उद्धर । अत्मै^उद्धर। अस्माय्^उद्धर / अस्मा+उद्धर। 
अस्मा उद्धर। 

यलं एचोऽयवायावः (६ १८७६५) से टकार क स्यान मे -आय्‌" अदेश है। 
लोपः एाकत्यस्य" (८/२ ११९ / से यकार का लोप हेता है / अस्मा+उद्धर” इत स्थिति 
में आद्युणः” (६ (४ ,८२) स गरुण रूम एकदे आप्त लेता है कह येत््ेप के अपिद्धक्त्‌ 
ढोने ते नीं होता है। देते ही-द्रौ+जक्र-द्वा अत्र असौ आदित्यः=अता आदित्यः । महां 
अकः सवर्णे दीर्घः" (६/४ ८९८) ठे प्रप्त दी्परूप एकारेण नीं लेता है । 

(२) अमुष्मै । अद्‌+डे। अवस्‌+ए। अद अनए। अद^ए। अगरम^ए। अगु 
स्मै / अयुस्यै । 

यहं अदय्‌ ' शब्द से श्वौजसत०“ (> ४/२) से ड“ प्रत्यय है! त्यदादीनामः" 
(७ ।२ ० २/ से अकार अन्तादेशः अतो गुणे" (६ (2९५) दे एरर एकदेश ओर 
अदतोऽवेर्ददि को सः” (८ (र? ।८०/ हस त्रिपादी सूत्र से अकार को उकारादेश ओर 
दकार को सकारादे होता दै / इत त्रिफदीय कर्य के अभिद्धक्ट्‌ होने से सर्वनाम्नः स्मै 
(८ 1९ १४.) से इले दए" देखा अकारान्त ही मानकर स्मै" आदे किया जाता ै/ 
एवे ली उधि अत्यय मे-अर्मुष्मात्‌८ डि" प्रत्यय मे-जगुष्मिर्‌ । यहा गूकक्त उत्वे के 
असिद्ध होने से डसिल्नयीः स्माठ्स्मिनौ" (७ १ (६५) से स्पात्‌ ओर स्मिन्‌ अदे किये 
नाते है। 


असिद्धत्वम्‌-- 
(२) नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति।२। 
पऽवि०-नलोपः १।१ सूप्‌-स्वर-संज्ञा-तुग्विधिषु ७।३ कृति ७।१। 
स०-नस्य लोप दति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । सुप्‌ च स्वरएव 
संज्ञा च तुक्‌ च ते सुपूस्वरसंननातुकः, तेषाम्‌-मुपूस्वरसंज्ञातुकाम्‌, तेषां 
विधय इति सुपूस्वरसंज्ञातुग्विधयः, तेषु -सुपस्वरसंनञातुगविधिषु (इतरेतरयेग- 
द्नद्रगर्भितषष्ीतल्पुरुषः) । 

अनु०-असि द्धमित्यनुवतति । 

अन्वयः-सुपस्वरसंज्नाविधिषु तुग्विधौ च कृति नलोपोऽसिष्धः । 

अर्थः-सुब्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ तुग्विधौ च कृति नलोपोऽसिद्धो 
भवति । 
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उदा०- (सुल्विधिः) राजभिः । तेक्षभिः । राजभ्याम्‌ । तन्षभ्याम्‌। 
राजसु । तक्षसु । (स्वरविधिः ) राजक्ती । पञ्चार्मम्‌ ¦ दशार्मम्‌ । पज्चदण्ड़ी ! 
(संज्ञाविधिः) पञ्च ब्राह्मप्यः। दश ब्राह्मण्यः ¡ (तुष्विधिः) वृत्रहभ्याम्‌, 
वृत्रहभिः । 

-आर्यमाखाः अर्थ-(चुएस्करसजाुकिधिषु कति, दप्‌-विधि, स्वरविधिः 
का-विधि ओर कृत्‌-प्रत्यय विषयं मँ वुक्‌-किधि करने मे (लेः) नकार का लेप 
(असिद्धः) अपरिखवत्‌ लेता है । 

उदा०- (प्रन्विधि/ राजभिः । राजाजें के द्वार । त्यभिः। तसे के दार 
तधा~ग्ठर्ई। राजभ्यासू। दो राजाओं के द्वारा। तक्षभ्याम्‌। दो तक्षाम के द्वारा 
राजद । स राजाजी मे। तक्षसु † क्न तक्षा मे। (स्विरविधि। राजक्ती/ राजाकाली । 
यञ्चार्मम्‌ । प्रचि अजं सेडे। दशार्मम्‌। ठ्न ऊज सेड । पञ्चदण्डी । पाच दण्डीतनी 
कः सश्र (सिल्लानिधि पञ्च ्ह्ण्यः पाचि ब्राह्मणिका। दज ब्राह्मण्यः दग 
क्राल्यणिया। (तिग्विक्षि) वरत्रह्भ्याम्‌ । दो इन्द्धे के द्वारा । तरकरेहभिः। सव इन्द्र क द्वारा । 

पिन्छि- (£) राजभिः । राजनूर+भिस्‌ । राजण्+भिस्‌ । राजभिस्‌ । रजभिः । 

यहां राजन्‌“ न्द से स्थौजस०" (२८१९ ।२) से भिस्‌" प्रत्यय है; नलोपः 
प्रतिपदिकान्तस्य' (८ /२ १७ घ्रे नकार का लोप होता है/ राक+भिस्‌-इस स्थिति मे 
अत्ते भित देक" (७/९/९ से भिर्‌' को एेस्‌' अदेश प्रष्ठ होता है। स्स सूत्रम 
घए-विधि में नेकार-कतेप्र के अप्नि ढोने से उक्त पेम" आदेश नही लेत है। एषी 
तसन्‌" शब्द से-त्सभिः 4 

(र राजभ्याम्‌ । यहा तोप के अषरिद्ध हने चे शुषि च (७।२।१०२) से 
अङ्ग को दीर्घ नरी लेता है! एेले की-तक्षभ्याम। 

(३/॥ यजु । गहा नलोप के अविद्ध लोन से बहूक्चने ल्येत्‌' (७ /३ ८०३५) से 
अङ्ग को एकारादेश नष्टी होता है / एसे की -तकषव । 

/ राजकत्ती । राजनू+मतुप्‌ । राजनूक्त्‌ । राजेछ+कत्‌ / राजवदू+ङीर्‌ । 
राक्व्त्‌+ई/ राजवती+सु । राजक्ती । 

यहा "राजन्‌" शब्द ते भतुर्‌" अत्यय कै । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ` (८ ५२ /७/ 
से नकार क्र लोप शेता है। स्त्रीत्व-विवक्षा मे उगितश्च" (८/१ ११ ते उर्‌" प्रत्यय 
छै। इत सूत्र ठे स्वेरविश्चि गे उक्त तकार कोपे अविद्ध हो जाता ढै अतः अन्तोऽक्त्याः" 
(६ २१२९४५/ से अन्तोदात्त त्वर ही हेतः है । 

(५) परञ्जार्मम्‌। यहां धन्वन्‌" ओर अर्मः छन्दो का दिक्संख्ये सनायाम्‌' 
(२ ।९।५०/ से दवगुत्त्युरष समास है । पर्ववत्‌ नकार्‌ का लोपलेतादै। इत सूत्र से 
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स्वरविधि मे नकार लोम असिद्ध डो जाता है अतः अर्मे चावर्णं व्यच्‌ व्यक" (६।/२।९०) 
ठे पुप्द के अकारान्त न रहने से पुर्वप्द करो आद्ुदात्त स्वर न्ह होता है अप्त 
समासस्य (१ ४ /१२०॥ ते अन्तोदात्त स्वर होता है- फल्कार्मर्‌ । एते ही- दश्णर्मस्‌ । 

६) पञ्चदण्डी । पञ्चाना दण्डिना समाहार इति पञ्चदण्डी / 

ग्रहं ¶न्यन्‌" ओर दण्डिन्‌" शब्दे का तद्धिताथत्तिरप्दसमाहारे च (२ (१ ।५१॥ 
ते समाहार अर्थं मे द्वियुतल्युलष समास दै । दण्डिन्‌ ' ब्द मे अतत इतिठनौ" (५ ।२ (९५) 
परे इनि" प्रत्यय टै/ नलोपः रातिपदिकान्तस्य' (८ ।२/७५) से दण्डिन्‌" के नक्र क 
ल्मेप लेता है। इल सूघ्र से स्वरतिधि गें ग्रह नकार लोप अविद्ध हो कता दहै अतः 
&गन्तक्छलकपालभ गरलश्चरावेषु दिग" (६/२ २९ से इगन्तत्व न रहने छे एकपद को 
परकरतिस्वर नही हेता अगि समासस्य (६/९।१२०/) से अन्तोदात्त स्वर होत 
है-पञ्चदण्डी/ निगोः" (> /१।२९॥ ए स्क्रीविड्ग मे जीप” अत्यय डे 

(७) पम्च ब्राह्छय्यः । या पचन्‌" छन्द का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (८ (२/७) 
ते न्कारलतेपदहो जाने से ष्णान्ता षट्‌ (१।९।२) ए पट्‌-सा प्राप्त नही लोतीहे। 
इस सूत्र से रज्ञाविधि मै कार तोफ अविद्ध हो जाता है अतः ष्ट्‌-लज्ना षो जाती है ओर 
त षट्स्वस्ादिभ्यः“ (८/2 1९०} से स्क्री-प्रत्यय का प्रतिषेध हो जाता है अजादतष्टापु" 
१८२) से टाप्‌ म्रत्थय प्राप्ते लेता था। एसे ली-दश् जाह्यण्यः । 

(८/ वरत्हभ्याम्‌ / वत्रहनू^भ्याम्‌ । वुत्रहठ+भ्याम्‌ / वत्रेहभ्याम्‌ / 

यहा तत्रहन्‌" शब्द ते स्वौजस०' (४/२) से भ्याम्‌” प्रत्यय है / नलोपः 
प्रात्तिपदिकान्तस्य' (८ ८२ ७५) से नक्र के लोम जरेत है । पूनः हस्वस्य पिति कति 
वक" (£ (१ ।७०॥ से वुक्‌ आगम प्राप्त लोता है । वत्रहन्‌' शब्द मे शरह्ण्ूणत्पत्ेषु क्विप्‌" 
(३/२ ।८७/ से क्विएू" प्रत्यय है । इस सूत्र से कुत्विधि मेँ नक्र लोप असिद्ध ले जात 
है अतः हत्काभाव से तुक्‌ आगम नटी होती है। एेठे ही-वत्रहभिः। 


असिद्धत्वप्रतिषेधः- 
3) न मु ने।३। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, मु १।१ ने ७।१। 

स०-मश्च उश्च एतयोः समाहारः मु (समाहारदरन्ः) । 

अनु०-असि द्धमित्यनुवततते । 

अन्वयः-ने मु असिद्धं न। 

अर्थः-नाऽष्देशे कर्तव्ये मु-आदेशोऽसिद्धो न भवति, किं तर्हि सिद्ध 
एव । 
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उदा०-अमुना) 

आर्यमास्ाः भर्थ- (न) ना-अग्ेश करने में (गू) मु-अदेश (असिखः। 
असिद्ध (त) नही लता है किन्तु धिद्ध ही लेता है। 

उदा०-अमुना / उसके द्वारा । 

सिद्धि-अमुना ॥ अदसून्टा । अद ऊ+आ/ अदअ । अमू+आ । अमुना । अमुना। 

यहा अदस्‌“ शब्द से स्वौजसः" (४९८२) से टा (आद्‌) प्रत्यय है। 
त्यदादीनामः” (७ (२ १०२ ते अक्र अन्तादेशः अक्तो गुणे" (६ ११९६ से पररूप 
एकदे ओर अदसोऽसेदह दो मः" (८२/८०) से अकार को उकार ओर दकार को 
मकार इस प्रकार भू" अदेश्य होता &ै। आने नाऽचियाम्‌" (७ ।३ (९१८) से उकारान्त 
अद्गसे परे टा (आङ्‌) को ना-अदेश कटने मे भृ" आदे हप सूत्र से अषिद्ध नही लेत 
है। यदि यह मु-आदेल असिद्ध लले जाये तो उकारान्त-अभाव से ना-आदेश नर्टी हो सकत 
है / मु-अेश के अलिद्ध लेने एर जो प्ुपि च' (७/२ ०२) से दीर्घ आप्त होता है. कह 
सनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्किष्ातस्य" हस परिभाषा ते दीर्घ नली हेता है 
अर्थात्‌ हस्व सन्निपात ठे ही टा (आड्‌) को ना-जदेश दुं है ओर कह ना-अदेश ही उस 
हत्वत्व का विघात कर देवे एसा नखी होता है । 


(अेशप्रकरणम्‌] 


स्वरितादेशः- 

(१) उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तरय ।४। 

पण०वि०-उदात्त-स्वरितयोः ६।२ यणः ५।१ स्वरितः १।१ अनु- 
दात्तस्य ६।१। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ-उदात्तस्वरितौ, तयोः-उदात्तस्वरितयोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अन्वयः-उदात्तस्वरितयोर्यणोऽनुात्तस्य स्वरितः । 

अर्थः-उदात्तस्य स्वरितस्य च स्थाने यो यण्‌. ततः परस्यानुदात्तस्य 
स्थाने स्वरितादेशो भवति । 

उदा०- (उदात्तयणः) कुमार्यौ, कूमार्यः । (स्वरितयणः) 
सकृल्ल्वांशा । सलप्वाशा। ` ह 
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अर्यमा का अर्थ (उदात्तस्वरितयोः) उदात्त ओर स्वरिति केस्फानगेजो 
(पणः) यण्‌ आदेश ढै उठे परवर्ती (अनुदात्तस्य) अनुदात्त के स्थान मे (स्वरितिः। स्वरित 
अेश लेता है । 

उका०- (उदात्तयण कुमार्यो। दो कुमारिया। कुमार्यः! । सक कुमारिया। 
(स्वरितयणः, सक्रल्ल्कौा । एके बार छेदन करनेवाले मे इच्छा । खलप्वाशा । सलिहान 
को शुद्ध करनेवाले मँ इच्छ्य! 

सिद्धि-(2 कुमार्यो कुमार+उीष्‌। कुमा्+ई/ कुमारी । कुमारीगी । कुमा ओ । 
कुमार्थौ। ४ 

गहा कमार" ब्रब्द से क्यसि प्रथमे" (४९/२०) से अप्‌” प्रत्यय है ।. यह 
प्रत्यय पित्‌ लीने ते अनुदात्तौ चुप्पितौ' (२१/२८) से अनुदात्त ठै/। अस्येति च 
(६ (५ ४८/ से अङ्ग के अकार क लोप ठोत है । अतः अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः“ 
(६ 1९४५८) इस रउदात्तनिक्प्तिस्वर से कुमारी" ब्द अन्तोदात्त ठै । हईको यणचि 
£ /१ (५६ से उदात्त यणृ-अदेश होत दै । इस सूत्र से उदात्तयण्‌ से परकर्तीं ओः 
अनुवात्त प्रत्यय को स्वरित अदिश होता है। अन्तौ कुषित” (२ (१।२/ से ओौ 
प्रत्यय सुए्-लक्षण अनुदात्त है। टेप ही भत्‌ त्यय मे-कुमार्यः( 

(२/ सकरल्ल्वश्रा । गा सक्रत्‌-उप्पव कुर छेदने" (कराण) धातु से कविर्‌ च” 
(र /२।७६/ से (क्विष्‌" मत्य दै । विरपक्तस्य" (६ (१।/६६) ते क्विप्‌" का सर्वहारी 
लोप लेता दै। सकृत्‌ कैर लर्‌ शब्दे को उपक्दमतिङ्‌" (२ /२ १९४ से उपपदतत्पुरुष 
तमाम है। अतः सकरल्द्रु' शब्द गरतिकीारकोपदात्‌ कृत" (६ । २ (९२८) से अन्तोदात्त 
है पक्रल्त््‌' शब्द से डि" अत्यय ह~ सक्रल्तेवि। डि” प्रत्यय अनुदात्तौ शुफ्पितौः 
९२ ८१४) से वुप्-लक्षण अनरुदात्त दै । इसे तउदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८ । ४ ।६६) से 
स्वरित होता ठै अशा" शन्द परे होने एर एचोऽयवायावः” (६ १1७७) से भण्‌" 
अदेश होता है / इस स्वरितं यण्‌ से पररर्ठी अनुदात्त करो इत सूत्र ते स्वरित अदेश लेत 
है। आशाया अरिगासल्या चेत (ट्‌ ?/९८) से रिशा-अर्थ फे भिन्न आशा" शब्द 
अन्तोदात्त हैः अतः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ १ (५२) से इसका आदिम अकार 
अनुदात्त है-आ्7 ८ रेते ठी संल-उप्पद एस पवने" (कया०य०) शु रे-खलप्वौशा । 


उदत्तिः (एकादेशः)-- 

(२) एकादेश उदात्तेनोदात्तः।५। 
पण्वि०-एकादेशः १।१ उदात्तेन ३।१ उदात्तः १।१। 
स०-एकश्चासावदेशश्चेति एकदेशः (कर्मधारभतत्पुरुषः) ! 
अनु०-अनुदात्तस्येत्यनुवतति । 
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अन्वयः-उदात्तेनाजनुदात्तस्यैकदिश उदात्तः । 

अर्थः- उदात्तेन सहाऽनुदात्तस्य य एकादेशा स उदात्तो भवति । 

उदा०-अजनी। वायू । वृक्षैः । प्लक्षैः । 

आर्यमावाः मर्थ (उकात्तेन॥ उदात्त के साध जो (अूरदात्तस्य) अनुदात्त का 
(दकादेशः) एक-अगि है कह (उदात्तः) उदात्त लेता है । 

उदा०-कन्नी ज दौ अन्ति देजता। वाक दो कायु देवता! वक्षैः॥ तम उक्षो से 
नदः । सवे परित्रे से । 

सिद्धि-अन्नी। अन्नि^जौ ८ अन्नी+०। अन्नी। 

गहा अलि" शब्द से स्वौजत०” (४ १।२/ ते ओ" प्रत्यय ठै अगि" एद 
शिप्तःन्तोदात्तः“ (पिद ?।९/ पै अन्तोदात्त ढै ओर ओ" प्रत्यय अनुदात्तौ मुपपितोः 
(२३/१२ से बुए्‌-लक्षम अनुदात्त है। इते शरथमयोः पूर्वसवर्णः" (६ ।?।९८) से 
पर्वसकर्यं दीर्घं एकादे्य (ई) होता है । इर दत्र से यह उदात्त ओर अनुदात्त का एकादेशः 
उदात्त होता ठै। रेस ही कायु" शन्द से-काकर । वक्ष" शब्द से भित्‌ गरत्यय वेतरः 
प्त" छन्द से-प्क्ैः । 


वा स्वरितः (एकादेशः)- 

(३) स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ।६। 
पठ्वि०-स्वर्रितेः १।१ वा अव्ययपदम्‌, अनुदात्ते ७।१ पदादौ ५७ ¦६। 
स०-पदस्याऽष्दिरिति पदादिः, तस्मिन्‌-पदादौ (षष्टीत्तः पुरुषः) । 
अनु०-एकादेशः, उदात्तेन, अनुदात्तस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः - उदात्तेनाऽनुदात्तस्यैकददेकाः पदादावनुदात्ते का स्वरितः । 
अर्थः- उदात्तेन सहटानदात्तस्य य एकादेशः, स पदादाब्नुदात्तै परती 

विकल्पेन स्वरितो भवति । पक्षे च पूर्वेण प्राप्त उदात्तो भवति । 
उदा०-सू+पत्थितः=सूत्थितः, सूत्थितः । वि+दक्षतेवीक्षते, वीक्षते | 
वसुक्रः+असि-वदकोऽसि, वसुकोऽसि'। 
नार्यभि अर्थ (-उदातेन। उदात्त क साथ जो (नुदात्तस्य अपस क 
(एकदेशः) एक-आदे है वट (प्कदक्नूवातत) पदाहि-अनुदातत फटे छने प्रर (वा) 
व्किल्प र {स्रत स्वरिति ह्मोता है। प्छ म पुक्सूष्र से ऋष्ठ उदात्त हेतः &ै। 


उदया -षूत्तितः, पुतिधतः। महूत उठो वृ । वीक्षते; ऊीसते। कट नियतः 
देएठा है; वयुकोसि, व्युश्रऽसि'/ त्र लघ क्यु ङ़गै/ 
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यिद्धि-(१/ रुत्पितः/ गां सू" ओर उत्थित” छते क्रा कूगरतिपरादयः' 
^® (२1१८) से ्दितत्ृरण समास रै / चः एजायाम्‌' (१।४८/९३/ मे शु" एन्द की 
कर्मप्रवचनीय सा है गतिश्च (2।२ ६०) ते एण्त गतिला क यह अपता दै। 
तत्युर्के तुल्यार्य॑त्तीयासतप्तम्युपमानाव्ययदितीयाः कृत्याः ˆ (६ । (२ दे तत्पटष समात 
मे पूर्वपदर्क्ती श" के अव्पयल्षणः प्रकृतिस्वर छतः है। निपाता आद्ुद्त्ताः" (ट ८ (९२) 
से तु" अददात £ । (कृत्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ (१ ।५२) से य गदं यनुदात्त लेतः दै 
स-उत्थितः, त स्थिति मे अकः सवर्णे दीर्घः" (६ ८९९९) मँ दर्घरूय एकदे लेता 
है/ इस दत्र # यड उदात ओैर फ़दादि अनुदात्त क एकाद त्वरित लेत दै-सूंत्थितः । 
विकल्य-वशन वे एकष्देः उकत्तेनोदात्तः” (८/२ ८५७ र एकादेरा उदात्त लेत है.-सूत्थितेः । 
(२ वीक्षते। वि दिते-वीक्षते । ण्ट तिङ्डतिडः” (८ ८८/५८) से इते 

णद सवदा ॐ-दक्षिते। येप कर्य युवत्‌ # । एसे ली-वधुकः+जशि-कुकोऽलि । 


नलोपादेशः-- 
(४) न लोपः प्रातिपदिकान्तरय ।७। 

प०वि०-न ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) लोपः १।१ प्रातिपदिक ६ ।१ 
(लुप्तबष्डीक पदम्‌) अन्तस्य ६।१। 

अनु०-'पदस्य' (८ ।१।१६) दत्यनुवेर्तते । 

अन्वयः - प्रातिपदिकस्य पदस्यान्तस्य नम्य लोपः । 

अर्थः- प्रातिपदिकस्य पदेस्य बोऽन्त्यो नकारस्तस्य लोपो भवति । 

उद०- चयी । रजभ्याम्‌। राजभिः । राजता । राजपतरः । यजतम: । 

अयश षा अर्थ (तिएदिकत्य) पतिरिक (पदस्य एद काकौ (श्रन्तस्य 
अल्त्य (नस्य तकार है, उरक (लेपः लोप लता ल) 

उठ यजा । शूगति। राजभ्यार। दो राजकं रो / राजिः । सेल राख तै। 
राजा । जमा (रायपना) यजतः । दो मे प्र अतिग्ा्थी राजा । राजतम । बहती 
मे से अतिशी राजा । 

निद्धि- रमा । राजनू+परु ! राजान्‌+स्‌। राजातू+०॥ राजा! र । 

ष्टां राम्‌" एद तरे स्कौनस०" (४1९२ फे त" प्रत्यय द्वै सवैनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ (६८२८८ रो नकारा अलग की उपधा क्र कदं ओर इल्टचान्प्य, 
रीषहि०ण (६१/६७ से यू" काीपलोतहं। ल्त श्रू र रजन्‌" प्रतिष्कः पद । 
अन्त्य तकार का गप सो ढै ुन्तिडन्तं दम्‌ (£) धे पदसा / एेलेषी 
भ्याम्‌" अत्यय ने-यजभ्याम्‌॥ यहा च्वाहिष्यर्यनामस्थाने' (१.1७) ये (दसन 
है भित्‌" प्रत्यय रे. राजभिः तस्य माकस्त्वततौ^८५ ८2 ९) से तत्‌" प्रत 
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मै- राजता ॥ तलन्तः“ (विङ्गतुशासन ¢ 1९७) से तत्-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते 
है/ दिवचनविभज्योयपदे तरकीवसुनौ” (६ ।३ (५७) ते तरप्‌" प्रत्यय मे-राजकतरः + 
अतिशायने तमविष्ठनौ" (५ /३।५५५) से इच्छन्‌ अत्यय मे- राजतम: । 


नलोपप्रतिषेधः- 


(५) न ङिसम्बुद्ध्योः ।८। 
पणठ्वि०-न अव्ययपदम्‌, डि-सम्बुद्ध्योः ७।२। 
स०-डिश्च सम्बुद्धिष्च ते डिसम्बुद्धी, तयोः-डिसम्बुद्धयोः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) | 
अनु०-नस्य, लोपः, प्रातिपदिकस्य, अन्तस्य, पदस्येति चानुवतति । 
अन्वयः प्रातिपदिकस्य पदस्याऽन्तस्य नस्य डिसम्बुङ्धयोर्लेपो न । 
अर्थः-प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो नकारस्तस्य डौ सम्बुद्धौ च 
परतो लोपो न भवति । 
उदा०- (डि) अद्रे चर्मन्‌ (तै०सं० ७।५।९।३) ¦ लोहिते चर्मन्‌ 
(काठ०सं० २४।२) ¦ “सुपां पुलुक्‌० (७।१।३९) इति डर्लुक्‌ । 
(सम्बुद्धिः) हे राजन्‌ ! हे तक्षन्‌ 1 
अर्य) 75 अर्थ (पतिपदिकस्य) आतिफदिक (पदस्य॥ पद के (अन्तस्य) 
अन्त्य (नस्य) नकार का (डिसम्बुद्धयो-) डि ओर सम्बुद्धि-सकक प्रत्यय पर होने पर 
(लिप) लोग (7) नही होता हे/ 
उदा०- (दि) ओ चर्म (तर्स ७/५ ९ (२ / गरले चर्मा पर / यहां शुषं 
सतक" (७ /९।२९ से डि” प्रत्यय का लुक्‌ है । लोहिते चर्मन्‌ (काटण्त २/२) । 
लाल चर्म पर ८ पूर्ववत्‌ डि" प्रत्यय का लुक्‌ है। (सिण्डुद्धि) हे राजन्‌! हे भ्रुपते/ 
हे तन्‌ ! हे कटर 
विद्धि-‰/ चर्मन्‌ / चमनू“डि । च्मन्‌+० । चर्मन्‌ । 
यहा चर्मन्‌" छब्द सै स्वौ नत०” (४/९ ।२) से डि" भ्रत्य है । श्रुपा वतु" 
(८७ ।१।३९.) ते डि” प्रत्यय का तुक्‌ लेता है। इस सूत्र से डि" प्रत्यय मे चर्मन्‌" 
प्रातिपदिक पद के नकार लोप का प्रतिलेध लेता ्ै। 
(२ हे राजन्‌ ¢ राजन्‌+सु । रजन्‌+्‌ । राजनू+*० ! रजन्‌ । 
ये रजन्‌" शब्द से स्वौजसः" (४ /९।२) से भु" प्रत्यय है । हत्ड्यान्भ्यो 
, दीति?“ (६१/१७ से सु" करा ले होतः है । शककचनं सम्बुद्धिः" (२ २३९८९, ए 
ध्रु" कौ स्वदि स है । इस सूत्र मे सम्बुद्धि मेँ राजन्‌ ' ्तिपदिक एद के नकार लोप 
का प्रहिषेध होता ®; ततोषः प्रिफदिकान्तस्य" (८ ।२ ७) से नकार लोप प्राप्त धा। 
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वकारादेशः- 
(६) मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ।६। 

पण्वि०- मात्‌ ५।१ उपधायाः ५।१ च अव्ययपदम्‌, मतोः ६।१ 
व: १।१ अयवादिभ्यः ५।१। 

स०-मशव अश्च एतयोः समाहारो मम्‌, तस्मात्‌-मात्‌ (समाहार- 
दन्दः) । यव॒ आदिर्येषां ते यवादयः, न यवादय इति अयवादथः, तेभ्यः- 
अयवादिभ्यः (हटूवरीहिगर्भितनसूतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-माद्‌ उपधायाश्च प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्वः, अयवादिभ्यः । 

अर्थः-मकारान्ताद्‌ मकारोपधाद्‌ अकारान्ताद्‌ अकारोपधाच्च प्राति- 
पदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतोः स्थाने वकारादेश्नो भवतति, यवादिभ्थस्तुं परस्य 
न भव्ति ¦ 

उदा०- (मकारान्तात्‌) किंवान्‌ । शंवान्‌ ¦ (मकारोपधात्‌) शमीवेान्‌ । 
दाडिमीवान्‌ । (अकारान्तात्‌) वृक्षवान्‌ । प्लक्षवान्‌ । खट्‌्वावान्‌ ! मालवान्‌ | 
(अकारोपधात्‌) पयस्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 

यव ¦ दल्मि। ऊर्मि । भूमि । कमि ¦ क्रूल्वा । वशा । द्राक्षा । ध्रजि। 
सज्नजि। हरित्‌ । ककत । गरत्‌ । इक्षु । मधु \ द्रुम ! मण्ड । धूम । इति 
यवादयः । आकृतिगणोऽयम्‌ । ¦ 


अग्यभि7खाड अर्य- (गाद्‌ उपधायाश्च) मकारान्त ओर मकार-उपधाकाले 
तथा अकारान्त ओर अक्र उधाकाले (प्रातिपदिकात्‌) ऋतिपदिक (परात्‌) एद सेपरे 
भितः) मतुप्‌ प्रत्यय के नकार फे (वः) ककारादेश् होता दै (यवादिभ्यः) यवादि शब्दों 
से एरे तो ककारादेश् नहीं हेक्ता है । 

उदा०- (मकारान्त किवा्‌ । किमू-करिम्‌ करनेवाला किङ्कर (क्रौकर,) । शकार । 
शान्तिकाला / (मिकारोप्ष) शमीकार्‌ । कमी (जी) वक्षकाला। काशिग्धैवात्‌। खटी 
इकायचीताता । [अकारान्त वक्षकान्‌ । वृ्काला । प्तकवान्‌ । प्रिलल्तेणवाता । खट काकान्‌ # . 
काटवाला। मालकान्‌ । मालाकाला। (अकारोपध पयस्वान्‌ ४ दुध्वाला। यंश्स्वारे। 
य्टवाता (यशस्वी) / भास्वान्‌ । दीत्तिकालः (कर्य । 
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सिदि-किवात । किम्‌^मतु्‌ / किम्‌+मत्‌ । किमूत^वत्‌ । किवत्‌^सु / किवनुम्‌त्‌+म्‌ । 
किवन्‌त्‌^त्‌ । किवन्‌८+्‌ / किवान्‌+० । किकान्‌ । 

यहा किम्‌ शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप" (५ ।२।९ २) ते शदप्‌” प्रत्यय 
है। इस सूकर ते सकारान्त किमू" शब्द से परे शर्‌" के मकार को क्कारादेश होता दै 
ओर यट अदेः परस्य" (? ८१/५४) के नियम से मृदुर्‌ के आदिम मकार को किया जाता 
है । उगिदचा तर्वनामस्यानेऽ्ातोः“ (@ / (७०) ठे नुम्‌“ आगम्‌ तयोगरान्तस्य लोपः” 
(८ (२ ।२२॥ चै तकार का लेषु (तर्वनायस्याने चासम्बुद्धौ” (६/४ ८) से नकारान्त 
अङ्ग की उपधा को दीर्घं ओैर हल्डन्यान्भ्यो दीघति" (६१/६७) से धु" काकतेम 
लेता है एेसे ही शवान" आदि। 


वकारादेशः- 
(७) अयः ।१०। 

वि०-ञ्यः ५।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, ब इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यः प्रातिपदिकस्य पदस्य मतोर्वः । 

अर्थः-्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतोः स्थाने वकारदेष्ो 
भवति । 

उदा०-अग्निचित्वान्‌ ग्रामः! उदश्वित्वान्‌ घोषः। विद्युत्वान्‌ 
बलाहकः । इन्द्रो मरुत्वान्‌ (आणश्रौ० २ ।११।१०) । दुषद्वान्‌ देश; । 

-आर्यमाकाड अर्थ (हयः/ चय्‌ कर्ण जिसके अन्त मे है उस (्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपुिके (पदात्‌) एद से परे (मतोः) मतुप्‌ प्रत्यय के स्थान मे (वः) ककारेण होता है । 

उदा०-अग्निचित्वार्‌ प्रामः ¢ अग्न्याक्षान केटनेकाली आम । उदश्क्त्विन्‌ पोषः । 
लस्सीकाला शब्दविशेष । विद्युत्वान्‌ कताहकः । िजलीगाला बादल । इन्नो मरुत्वान्‌ 


(आध्श्नौट २।९ 1९०) । मरत्‌ देकतावात्ना इन्द्र / दष्ट्वा देशः । पत्थरवाला (पश्ररीला) 
दे्ट। 

विद्ि-जग्निवित्वान्‌ । अगिरित्‌"मतुप्‌ । अगनिित्‌+क्त्‌ । अगिचित्वत्‌+मु । 
अभिचित्कान्‌ । 

यम अग्निचित्‌" शब्द से युक॑वत्‌ भतुर्‌” प्रत्यय है। इत सत्र से जयन्त (त्‌) 
अग्निचित्‌ शब्द से परे भतुर्‌“ प्रत्यय के मक्रार को ककारादेश हीता है। छेष कर्य 
किकान्‌ (८ ८२९ के तुल्य है । एते ही उदश्वित्वान्‌ आदि। 


अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः ४६६ 
वकारादेशः- | 
(८) सज्ञायाम्‌।११। 

वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मोवः । 

अर्थः- संज्ञायाम्‌ विष्ये प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य मतोः स्थाने 
वकारादेशो भवति । ४ 

उदा०-अहीवती । कपीवती । ऋषीवती । मुनीवती । 

उतरार्यभि7 काऽ जर्य- (सायाम्‌) सजा विषय मे (भातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक 
(ण्दात्‌) एद सै परे (मतोः) सतुए्‌ त्यय के स्थान में (कः) क्काददेश लेता है। 

उदा०-जहीकती ॥ साप्रवाली नेदी। कपीवती / कन्दरोकाली नदी ऋषीवती । 
ऋछषियोकाली नदी! मुनीक्ती । गुनियोकाली तवी + 

विद्ि-अहीकती । अलि^मतुप्‌ ८ अहि+^मत्‌ । अषि+यत्‌ । अहीः"वत्‌ / अहीवत्‌+डीप्‌ / 
अहक । अह्टीकती-+सु । अहीवती । 

यहां अहि“ शब्द से नयां मतु" (५/२ /८ २ से नेदी-अर्थ मेः मतुप्‌” त्यय 
ढै / यहां शरादीनां च" (६ (२१२०) ते अड्ग को कौरव लेता दै। इत सूत्र से अहि 
प्रातिपन्निक पद तै परे मतुप्‌" के मकार को वकरारादेश होता है । गितश्च (८/१ /६) 
से स्त्रीलिद्ग मेः ङीप्‌" प्रत्यय कै। यह नदीविषेष की सका है / देते ही-कफीवती आरि । 
निपातनम्‌- 
(६) आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्‌ रुमण्वच्चर्मण्वती ।१२। 

पऽवि०- आसन्दीवत्‌-अष्टीवत्‌- चक्री वत्‌-कक्षीवत्‌-रुमण्वत्‌- 
चर्मण्वती १।९। 

स०-आसन्दीवच्च अष्डीवच्च चक्रीवच्च कक्षीवच्च रुमण्वच्च 
चर्मण्वती च एतेषां समाहार आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्र्मण्व- 
च्चर्मण्वती । समाहारे छान्दसमहस्वत्वम्‌। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति 
(महाभाष्यम्‌) । 

अनु०-संज्ञायामित्यनुव्तते । 

अन्वयः- संज्ञायाम्‌ आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवदृरूमण्वच्चर्मण्वती 
इति निपातनम्‌ । 


५०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ । 
अर्थः- संज्ञायां विषये आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवदरुमण्वच्चर्मण्वती 
इति पदानि निपात्यन्ते | 

उदा०-आसन्दीवान्‌ ग्रामः । अष्ठीवान्‌ शरीरैकदेशः। चक्रीवान्‌ 
राजा । कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः । रुमण्वती नाम नदी । चर्मण्वती नाम नदी । 

आर्या खा अर्थ-(सजायाम्‌) संज्ञा विषय मे (असनरीवंत्‌०) आसन्दीवत्‌ 
अष्ठीक्तुः चक्रीक्तु कक्षीवत्‌ रमण्वतीः चरप्विती मे पद निपातितं है। 

उदा०-जसन्दीवान्‌ ग्रामः । असन (कूर्मी। गाता प्रम । जष्छीकार्‌ / अस्थि-छङ्कीकाला 
छ़्रीरका एक भाग। चक्रीवान्‌ राजा चक्रकला राजा। कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः। 
कक्षीवान्‌ नामकं ऋषि । रुमण्वती नाम नदी । लकणवाली नदी (करणी) । चमण्वती नाम 
नदी / चर्मण्वती नामक नदी! (तूणी) सभर ओीत से तिकलनेवाती । । 

सिद्धि-(?) आतन्दीवान्‌ । यहां आसन ' छन्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति सतप" 
(५ ।२।९४) से भवुप्‌” अत्यय है । आतन ' ग्रन्द के स्थानं में आसन्दी" आदेश निपातित 
है/ शनायाम्‌' (८ (२ (28) से मतुप्‌ को ककारादेल विद्ध है। 

२ जच्छीवान्‌ । यष्टा अत्थि“ शब्द से पूर्ववत्‌ भतुप्‌' अत्यय टै। अस्थि" शब्द 
कै त्थान मे अष्ठी" अदे निपातित है। 

(२) चक्रीकार्‌ । यहः चक्र“ शब्द से पूर्ववत्‌ भतुए्‌' प्रत्यय कै। चक्र" शब्द के 
स्थात में वक्री" अदेश निप्रातित है। 

ॐ कक्ीवान्‌ । यहा कल्या" छन्द से युवत्‌ भतुर्‌" प्रत्यय है। कस्या" गब्द 
को सम्प्रसारण त्रिपातितर है। हलः” (६ ८८।२) से दीर्घं हेता है। 

(५/ रमण्के्ती / यहां लवण" न्द से एकवत्‌ भतुर्‌ ” प्रत्यय है । लवण" शब्द के 
स्थान मे रुमणू“ आदेश निपातित है। 

(६ चर्मण्वती । येष चर्मन्‌" शब्दं स नदा मतुप" (५८।२/८) से मतुप्‌ 
प्रत्यय दै । यला नलोपः उतिफदिकान्तस्य" (८ २ 9) ते प्राप्त नकार लोप का अथाव 
ओर दान्तस्य" (८ (2८/२६) सरं प्राप्त एत्वप्रतिषेध का भी अभाव निपातित है. 

उगितश्च (८/९ ।६) से स्ीतिड्ण मेँ ङीप्‌* अत्यय है। 


निपातनम्‌- 

(१०) उदन्वानुदधौ च।१३। 
पण्वि०-उदन्वान्‌ १।९ उदधौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-संज्ञायामित्यनुवर्तते । ` 
अन्वयः-संज्ञायामुदधौ च उदन्वान्‌ इति निपातनम्‌ । 


अष्टभाध्यायस्य दितीयः पादः ५०१ 
अर्थः-संज्ञायामुदधौ च विषये उदन्वानिति पदं निपात्यन्ते । 
उदा०- (संज्ञा) उदन्वान्‌ नाम ऋषिर्थस्य ओदन्वतः पुत्रः । (उदधिः) 
यस्मिन्नुदकं धीयते स उदन्वान्‌ उदधिः (समुद्रः) | 

आर्यका भर्य- (सायाम्‌) सत्रा (च) ओर (उदधौ) समुद्र विषय में 
(दन्वान्‌) उदन्वान्‌ यह शब्द निप्रतित है! 

उका०- (सज्ञा उदन्वान्‌ चाम ऋविर्यस्य ओदन्तः यतरः । उदन्वान्‌ नामक एक 
ऋषि था. जिसका पुत्र ओदन्वत कलाया । (उदधि) उदन्वान्‌ उदधिः / उदन्वान्‌ का अर्थ 
समुद्र है कि जिसमे उदेक रखा जाता है । 


सिद्धि-¢/) उदन्वान्‌ । उदक+“मतुप्‌ । उदक+मत्‌ । उदनमत्‌ । उदन्‌+^वत्‌ । 


उपनव्त^द्‌ / उदनवनुमृत^स्‌ / उदन्क्नूत्‌+स्‌ । उदन्वानृत+स्‌ । उदलन्कानूत्‌+० । उदन्वान्‌ । 
उदन्कान्‌ । 


यहां जदक“ शब्द छे पूर्वत्‌ मतुप्‌" प्रत्यय है/ हस सूत्र से सा ओर उदधि 
विष्य मैः उत्कं शब्दं के स्यान मे उव्‌ आदेश निपातित है। शेष कर्य किवान्‌ 
(८२/९५) के समान दै । 


निपातनम्‌- 


(११) राजन्वान्‌ सौराज्ये ।१४। 

पण्वि०- राजन्वान्‌ १।१ सौराज्ये ७।१। 

स०-शोभनो राजा यस्मिन्‌ स सुराजा, तस्य भावः-सौराज्यम्‌ । 
“गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चः (५।१।१२४) इति भावे ष्यन्‌ 
प्रत्ययः, "नस्तद्धिते (६।४ ।१२४) इत्यनेन टेर्लेपिः। 

अन्वयः- सौराज्ये राजन्वानिति निपातनम्‌] 

अर्थः-सौ राज्ये गम्यमाने राजन्वानिति पदं निपात्यते । 

उदा०- शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः । राजन्वती पृथ्वी । 

आर्या अर्थ (सौराज्ये) श्रेष्ठ राजा होना अर्थं की अभिव्यक्ति में 
(राजन्वान्‌) राजन्वान्‌ यह शब्द निपातित है। 

उका०-यजन्वा्‌ देशः ॥ श्रेष्ठ राजावाः दे । राजन्वती पृथ्वी । श्रेष्ठ राजावाली 

॥ 

^ सिन्धि- राजन्कार्‌ ¢ ग्रहा राजन्‌“ गन्द ते पर्ववत्‌ शुप्‌" प्रत्यय है।/ नलोपः 


आततिपदिकान्तस्य" (८/२ ७) से जो नकार लोप प्राप्त लेता दहै इत सूत्र से उसका 
अभाव नियातित है। 


५०२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
` निपातनम्‌- 


(१२) छन्दसीरः ।१५। 
पण्वि०-छन्दसि ७।१ इरः ५।१। 
स०-इश्च र्‌ च एतयोः समाहार इर्‌, तस्मात्‌-इरः (समाहारन्दः) । 
अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, व इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-छन्दसि द्रः प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्वः । 
अर्थः- छन्दसि विषये द्कारान्ताद्‌ रेफान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ 
परस्य मतोः स्थाने वकारदेशो भवति । 
उदा०- (इकारान्तः ) त्रिवती याज्यानुवाक्या भवति । हरिवो मेदिनं 
त्वा (तैणसं० ५।७ ।१४।४) । अधिपतिवती जुहोति । चेररग्निवँ इव 
(ऋ० ७ ।१०४ ।२) । आ रेवानेतु मा विशत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ 
भिणसं० ३।१०।६) । दधिवांश्चरः (शौण्सं० १८ ।४ ।१७) । रेफान्त) 
मीर्वान्‌ । पूर्वान्‌ । आश्ीर्वान्‌। 
अआर्यभि7खाॐ जर्थ- (छन्दति) वेदविषय मे (इरः) इकारान्त ओर रेफान्त 
(प्रातिपदिकात्‌) आतिपदिक (पदात्‌) पद से परे (भतोः। मर्‌ प्रत्यय के स्याने मे (कः) 
वकारादेश्न होता है। 
उका०- {इकारान्त त्रिवतती याज्यानुकाक्याः भवति त्रिवतीतीनकाती । हरिवो 
मेदिनं त्वा (कग? ५ (७ (९४/०८) / हरिक्नू=हे हरिवाले /। अधिपतिवती जुहोति । 
अशधिपतिकतीनअधिएतिकाली / चरुरगनिब इव (ऋ ७।१० २ ।२/ । अगनिवान्ह्-अभििकाला । 
आ रेकानेत्र॒ मा विश्रत्‌/ रेवानह्-रि. (धनवाला) । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (भैण 
२/० ।६) । तरस्वतीकानू-क्दाकला / भारतीवान्‌ कविका । दिर्वोशिचरः (शौऽसः 
१८ । > (१७ । कधिवानू=दहीकाला । (रिफान्त) गवि । काणीकाला / क्कि । जुएकाला 
कैल । आशीव्ि। इच्छवाला! 
विद्धि-तरिक्ती / यला त्रि” शन्द ते पूर्ववत्‌ मतुप्‌" प्रत्यय है। इस भत्र से 
केदक्षिय मेँ इकारान्त त्रि“ शब्द से परे भतुर्‌” करो ककारादेशं होता है. अगतिश्च 
(1१ /९॥ से स्करीलिङ्ग मे डीप्‌” प्रत्यय है । देते ही हरि शब्द से-हरिकार्‌ । सम्बुद्धि 
मे-हरिवन्‌ । भतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दतति" (८ ।२१९) ते नकार को रुत्व शशि च 
(६।९।९०/ से रेफ को उत्वं ओर आद्गुणः" (€ (११७) स गुणूप एकादेश 
होकर-हरिको मेदिनम्‌ / अधिपति शब्द से-अशधिपततिवती (स्त्रीलिङ्ग) / अभि शब्द 
से-जग्निवात्‌ । रपि शब्द से-रेकार्‌ / का०- मतौ बहुलम्‌" (६१/२६) से रपि” 


अष्टमाध्यायस्य द्ितीयः पादः प्०३ 
शब्द को मतुप्‌” प्रत्यय परे हीने पर सम्मरसतारण टोता है-रपि+मदुय्‌ / रपि+मत्‌ । 
र ह इ+वठ्‌ / र इ+कठ्‌ / रे+वत्‌/ रेवत्‌+ु । रेकान्‌ / सरस्वती शब्द से- सरस्वतीवान्‌ । 
भारती शब्द से- भारतीवान्‌ ॥ रेफ़ान्त प्रिर्‌ " शब्दे ते-फीव् । शरुर्‌ ब्द से-क्षूवि्‌ । 
आशिर्‌ शब्द से-आङीवनि /। वस्पिधाया दीर्घं इकः (८ /२।७६) ते दीर्घ हेता है / 


{आगम-विधिः) 
नुट्‌-आगमः 
(१) अनो नुट्‌ ।१६। 

प०वि०-अनः ५।१ नुः -९॥६॥ 

अनुऽ-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, मतोः, वः, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि अनः प्राततिपदिकात्‌ पदाद्‌ मतोर्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽनन्तात्‌ पदात्‌ परस्य मतोर्ूडागमो भवति । 

उदा०-अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः (ऋ० १०।७१।७) । 
अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ० १।१६४ ।४} । अक्षण्वता लाङ्गलेन 
धपि०्सं० ९।८ 1१) । शीर्षण्वती (शौ०सं० १०।१।२) । मूूर्धन्वती (तै०सं० 
२।६।२।२)। 

अर्यमा वाॐ अर्य - (छन्दधि) केदक्णिय मे (अनः) अन्‌ निदे अन्त मेह 


उस्न (्रतिफदिकात्‌) प्रातियकिकि (पदात्‌) एद से परे (तोः) मुर्‌ प्रत्यय को (वट्‌) नुट्‌ 
आगम होता है। 

उदा०-भक्षण्वन्तेः केणविन्तः सखायः (ऋ ९० (७४ 1७) । अण्वन्तः । आसोकाले / 
अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति (ऋ० ? (९६ ८ ।>/ । अस्यन्वन्तसृ । अस्थि {व्ट्धी) काते 
को / अक्षण्कता लाङ्गलेन (रि ९/८ 12) । अक्षण्वता / आखोकाले से । शीर्षण्वती 
(शि०स ९०९१ ८२) । भिरकाी । मधन्वि्ती (तैव्स० २।६।२।२) । मूधकिती । 

विद्धि-जकण्वन्तः / अक्षिगमतुप्‌ । अक्षिमत्‌ / अ अनङ्‌+मत्‌ / अक्षनू^नुट्‌+कत्‌ / 
अक्र०+न्‌+वत्‌ / अश्षण्वत्‌+जस्‌ / अक्षण्वन्तः । । 

यहा अक्षि" एदे से पर्ववत्‌ मतुप्‌ ' प्रत्यय है । छन्दस्यपि दश्यते" (७ (१ ७६, 
से अक्षि” करो अनङ्‌” आदे ढोता है । इपर सूत्र ते अनन्त अक्षन्‌" शब्द से प्रे भष्‌" 
को नट्‌" आगम छता है / तलोपः प्रातिपदिकान्तत्य' (८ (२७) से नकार का लोप 
छता है / -ापशत्याङ्न०" (८ ८२८९४ से मप्‌” को ककारे है । टेव छी अस्थि" 
शब्द से द्वितीया एकवचन मे-जस्यन्वन्तम्‌ । अश्न * शब्द से तृतीया एककचन मे-अक्षम्कता ॥ 


५०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचननम्‌ 
णन्‌ ” शब्द से-शीरकण्वतती । श्रीर्िछन्दति" (६ /१।५९, से वेद मे शिरस्‌" के ए्थाने 
मेः शीण” अदेश हेता है / मूर्धन्‌" ग्रन्द सै-गूर्धन्वतती / उगितश्य' (४८१८६ ठे 
स्त्रीलिङ्ग मे अर्‌" प्रत्यय है। 
नुट्‌-आगमः- 
(२) नाद्‌घस्य ।१७। 

पण्वि०-नात्‌ ५।१ घस्य ६।१। 

अनु०-पदस्य, प्रातिपदिकस्य, छन्दसि, नुडित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि नात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदाद्‌ घस्य नुट्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये नकायान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पदात्‌ परस्य 
घ-संज्ञकस्य प्रत्ययस्य नूडागमो भवति | 

उदा०-सुपथिन्तरः । दस्युहन्तमः । 

उत्यभि7ख7४ अर्थ (लल्दति) केदविषय में (कात्‌) तकारान्त (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपदिक (पदात्‌) एद से परे (घस्य) घर-सज्रक प्रत्यय को (नुट्‌) नुट्‌ आगम ह्येता है। 


उदा०-सुपधिन्तरः / दोनों में से अति उत्तम पथ/ दस्युहन्तमः । क्हटुती मे से 
अतिणाफी अनार्यो का हनन करनेवाला / 

चिद्धि-कुपथिन्तरः / सुफथिनूनतरय्‌ । सुप्यिन्नुट्‌+तरज सुफधि+न्‌+तर। 
तु्थेन्तर^यु / चुपथिन्तरः / 

यहां वुपथिन्‌" शब्द से द्विकचनविभज्योपपदे तरीन" (५ ।३/५७) से 
तरप्‌" प्रत्यय है। इतकी तरपृतमपौ धः” (४ /९।२२/ पे षनसन्ना है इत सूत्र चे 
नकारान्त पथिन्‌ ' प्रातिपदिक पद से परे तरर" प्रत्यय क्रो नुट्‌” आगम केता है, नलोषः 
आतिपदिकान्तस्य" (८ ८२ /७॥ से सुएथिन्‌ के नकार का तोप ह्येता है । देसे ली व्‌ 
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शब्द से अतिशायने तमकिष्ठनौ" (५ 1२/५५.) से तमप्‌" प्रत्यय मे-कत्रहन्तमः । 


{अदेशप्रकरणम्‌) 
ल-अदेशः- 
(१) कृपो रो लः।१८। 
प०विऽ-कृपः ६।१ र: ६।१ तः १।१। 
अर्थः-कृपो धातो रेफस्य स्थाने लकारादेशो भवति । 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । ,, 

उदा०-कल्प्ता, कल्प्तारौ. कल्प्तारः ! चिक्चृप्सति । क्लृप्तः, 
क्लुप्तवाम्‌ । 

आयभि7ख7 अर्थ (कमः कर्‌ धातुं के (रः) रेफ के त्यात में (लः) 
लकारादेश लेता है । 

उदा०-कल्प्ता / कह समर्थं लेण । कल्प्तारौ / के दोनों समर्थं छे । कल्प्तारः / 
वे सव तमर्थं होगि । चिक्त्प्तति । कह समर्थ होना चाहता है / क्त्प्त, क्ष्तवात्‌ । 
सपर्य आ । 

सिद्धि- (१) कल्पता । गहा करम्‌ साम्ये" (भवाय) त्‌ रे अनद्यतने लुट्‌" 
0 (२९५ से वृद" प्रत्यय टै। स्यतासी नुषः" (२९८६ से तासि" प्रत्यय 
तिएतरृनिः” (२ । ४1७८) ते लकार के स्थान > तिप अदेश ओर लटः प्रथमस्य 
डारौरलः (२/५ (८५ से तिय" के स्थान मे जः अश है द्ुटि च क्षः" 
2 /र ९ से परस्मैपद होता है / शृगन्तलष्रूपकस्य च" (७।३ ८८६) से लघुपधलष्षण 
गुण (सर्‌) होकर इस पत्र से रेफ के स्थान मे तकारदेश लेता ै/ ठेते छी तस्‌ (रौ) 
शरत्यय म-कल्प्तारौ । जि (स्‌) प्रत्यय मे-कल्प्तारः । 

(२/ निक्षि । यल करद्‌" धात्‌ रैः धरली: कर्मणि: समानकरकारिन्च्मयां का" 
(र ८? ॥९/ रे इच्छ अर्थ मे सन्‌“ ग्रत्यय रै / हलन्तास्न' (8/२ (०) से लादि सम्‌ के 
किद्क्त्‌ लोन ते पगन्तलष्टूपधस्य च" (5 1२ (८६) ले प्राप्त लघूपधलक्षण गुण का 
कडिति च" (१/५ ते प्रतिषेध ओता है/ अतः दस शत्र से कए" धु से ऋक में 
जो रेकश्रुति हैः उक्ते लशरुति रम रेण लेता है / ठे छी शत" प्रत्यय गे- कप्त । कतय 
प्रत्यय मे-क्प्नस्तयोर्‌। 

सिद द" धमु के लपूध्च्ण ए छोकेर को रफ उपलं चती है 
अथका कृरु" नु क च्प्कार मजो रेपष्पुति है वेह टस सत्रे रेफ त्थान मे 
लक्मरादेश हेता ङै। 


ल-अदेशः- 
(२) उपसर्गस्यायतौ ।१६। 
पवित -- उपसर्गस्य ६ }१ अयप्तौ ७।१ 
५ ०-२९, म इति चानुवति। 
अत्ययः - उपसर्गस्य रोऽयत्ती लः | 
अर्थः-उपसर्गस्थस्य रेफस्य स्थानेऽयतौ पर्य लकारदे९) भवति । 
उदा०- (प्र) स प्लायते। (परा) सं पलायते । 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यम7काॐ जर्थ- (उपसरस्थि) उपसर्ग मेँ विमान (रः) रेफ के स्यान गैं 
(अयतौ) अयति शब्द परे लेने परर (लः) लकारादेश लेता है । 

उका०- (भ्र) स प्लायते। वह भागता है। (परा) त पलायते। अर्थं पूर्ववत्‌ है। 

सिद्धि-प्लायते । गह प्-उप्रसरपर्वक अय गतौ (भ्वा८आ०) धु से वर्तमाने लट" 
(र /२८९२२/ सै त्रट्‌“ प्रत्यय है। इस सूत्र से अयते" रन्द्र परे हीने पर भ" उपसर्गे 
तिदिमान रेपः के स्थान मे लकारे लेत दै । परा-उपतर्गपुर्वकं गे-पलायते। 


ल-अदेशः- 
(३) ग्रो यङि।२०। 

पण्विण०-ग्रः ६।१ यङि ७।१। 

अनु०-रः, ल इति चनुवर्तते। 

अन्वयः-ग्रो रो थड़ि लः 

अर्थः-ग इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थाने यड प्रत्यये परतो लकारदिशो 
भवति । 

उदा०-स निजेगिल्यते । तौ निजेगिल्यते । ते निजेगिल्यन्ते । 

अआ7र्यभ्राकाः जर्थ-(ग्रः) गृ इस धातु के (रः) रेफ के स्थान मे (डि) यड्‌ 
प्रत्यय पएरे लेने फर (लः ल्कारदे् लेता है/ 

उदा०-सर निजेगिल्यते । वह बुरी तरह निग्लता दै । तौ तिजेगिल्येते। 2 दोनों 
बुरी तरह निगलते है / ते तनिजेगिल्यन्ते ॥ वे सकं बरी तरह निगलते दै । 

मिद्धि-निजेगिल्यते । यष्टा नि-उपतगपवक छर निगरणे" (दु०प८) शरं से लिष्लद- 
चरजपनभदहदशटभ्यो भावगरहायामू" (र ११२२) से धात्वर्थ निन्दा मे यङ्‌” प्रत्यय 
है। “छत इद्धातोः ' (८ /? /2००) ते शृ“ के ऋकार को इकार अद्र ओर हसे उरण्‌ 
रपरः” (९१५९) तरे रपरत्वं है। इम स्त्र से इस रेफ को लकारादेश होता है। 
कर-गिर्-गित्‌ । धात को द्वित्व ओर अभ्यास कर्य एु्ववत्‌ है । देते ही द्विक्चने मे-निजेषिन्येते। 
ब्हूकचन मे- निजेगित्यन्ते 


लकारादेशविकतल्पः- 
(४) अचि विभाषा।२१ 
पण्वि०-अचि ७।१ विभाषा १।१। 
अनु०-रः, लः, ग्र इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ग्रो रोऽचि विभाषा लः। 


अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः १०७ 


अर्थः-गृ इत्येतस्य धातो रेफस्य स्थानेऽजादौ प्रत्यये परतो विकल्पेन 
लकारादेशो भवति । 


उदाऽ-सं निगिरति, निगिलति । निगरणम्‌, निगलनम्‌ ! निगारकः, 
निगाततकः | 

आयशिःकाड जर्थ-्रः) द इत धातु के (रः रेफ़ के स्यान मे (अचि) 
अजादि प्रत्यय पएरे कोने पर (विभाषा) विकल्प से (लः) लकारेण लता है, 

उका०-र निग्रिरतिः निगितति। कह तिगत्ता है/ निगरणमुः निणलनम्‌। 
निलन । तिगारकः, निगलकः / निगतेतेषाला। 

सिद्धि-‰/ निविरत्ि। निगृ+लद्‌ / निृ+तिष्‌। नि+रृ+्ति। 
तिरतिर्‌+अति। तिणिरति। 

यहं नि-उपतगूकेक एर निगरणे" (त०प॥ धातु से कर्तम वट" (२ 1२ १२२) 
ते तद्‌” त्यय डै। तुदादिभ्यः शः” (२ /।७७/ से अकारि श“ (अ) तकिरण-प्रत्यय 
टै! त इद्धातोः" (७ /१ १००) से छ" के स्थान गें हकारादेल ओर यह अरण रपरः” 
(22/५९ से रप्र लेता है / विकल्प पक्ष मे रेफ़ के स्थान मे तकतरादे है-निमिलति। 

(२/ निगरणम्‌ । यहा नि-उपसगर्कर ए" धातु से श्यद्‌ च' (र ।३ ९९५५ से 
भाव अर्थे सै अजाहि ल्युट्‌" (अन) त्यय है / सार्वधातरकरधातुकेयोः" (७ ३ ।८४) ते 
र“ धातु को इगन्तलक्षण गण ओर युवत्‌ रपरत्व होता दै । विकल्पक्ष मेँ रेफ के स्थानं 
मेः लकारादेश है-निग्लनम्‌ । 

(२ निगरकः । हा नि-उपसगपु्वक ए" धातु ते श्वृतृत्तकौ" (२ (¢ ८०३२) से 
अजादि ण्वुल्‌" (अक) प्रत्यय है। अचो श्ित्ति' (७।२९९५) से शर" धातु को 
अनन्फ्लक्षण व्रद्धि ओर परवत्‌ रपरत्व छता है। विकल्प पक्ष मे रेफ के स्यान मे 
तकारादेश कहै-निगरलकः + 


लकारादेशविकल्पः- 
(५) परेश्च घाङ्कयोः ।२२। 
पर्वि०-परेः ६।१ च अव्ययपदम्‌, घ-अडकयोः ७।२। 
स०-घश्च अडकरच तौ घाड्कौ, तयोः-घाङ्कयोः (इतरेतर- 
योगदरन्दरः) । 
अनु०-रः, लः, विभाषेति चानुवर्तते । 
अन्वयः- परेश्च रो घाड्कयोर्विभाषा लः । 
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अर्थः-परि इत्येतस्य शब्दस्य च रेफस्य स्थाने घशब्देष्ड्कशब्दे च 
परतो विकल्पेन कारादेशो भवति । 

उद्रा०- (घः) परिधः, पलिघः । (अङ्कः) पर्यङ्कः, पल्यङ्कः । 

अर्यः कः जर्थ- (परः वरं ईत शब्द के (रः रेफ के स्थान मे (च) भी 
धिङ्कयोः/ ध ओर अङ्क शब्द प्रे होने एर (विभाषा) विकल्प ते (लः) लकाराकेश 
होता ङ । 


उदा०- (घ परिघः, पलिघः । सक ओर मार कररेवाला अस्त्र (लिहे का मुद्गर) । 
(अङ्क) पर्यङ्कः, पल्यङ्कः । प्रलय 

विदधि-- (ध एरिषः ¢ या परि उप्तगपवक हन हित्ायत्योः* (वरटप०) धातु 
से धरौ घः" (२।३।८४) से अप्‌" म्रत्ययदढै ओर ठन्‌" के स्थान मे ध" सवदिश है। 
इत पत्र से ध” शब्द परे होने एर धरि" शब्द के रेफ़ को तिकत्प से लकारेण हेत 
टै-पलिषः । टेसे ही अङ्क" शब्द परे लने पर- पर्यङ्कः, पल्यङ्कः । 


लोपादेशः- 
(६) संयोगान्तस्य लोपः।२३। 

पर्वि०-संयोगान्तस्य ६।१ लोपः १।१। 

स०- संथोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयोगान्तम्‌, तस्य-संयोगान्तस्य 
बहुव्री | ) 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वयः -्योगान्तस्य पदस्य लोपः । 

अर्थः-संग्नेगान्तस्य पदस्य लोपो भवति । 

उदा०८-गरोमान्‌ ! यवन्‌ ¦ कृतवान्‌ । हतवान्‌ । 

उतरत अर्थ (रयोगातस्य) सयोग जिसके अन्ते गे है उद (पदस्य) 
पृटके जानत्य अर का (कोपः तीप होता है, 

उदा०- कमान / गौओवाला। फकमान्‌/ गौवाला। कृतकान्‌ / उसने किया। 
हतवान्‌ / उने हत्या की (मार उता) । 

विद्धि गोमार्‌ । गोमद्‌ । गोमद्‌ । गोमत्‌+ु । सोम नुम्‌द्‌+स्‌ । गोमनूत्‌+त्‌ । 
गोमानूत्‌+८ ८ गोमान्‌  गोकन्‌ / 

यहा शो" जब्द से तदस्यास्त्यस्मिनिति मत" (५; १९४) ते भतुर्‌ प्रत्यव 
ड ८ उगिद्वां सर्वनासस्यानेऽशातोः" (७ /? (७०/ से नुम्‌" आगम ओर सर्वनामस्थाने 
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चासम्बुद्धौ" (६ ८८।८) से नकारान्त अङ्ग क्री उपधा को दीर्घ होता ढै । हल्ड्यान्भ्यो 
दीषति०” (६१/६७) से धरु" का लोप ओर इस सूत्र से ख्योगान्त तक्र को लष 
डोतः है / देसे ही यक गर्द से~ववमात्‌ । भाटपायाश्च मतोकेयवारिभ्यः” {८/२ ।९) 
ते यवाद शन्दो से परे भप" कौ ककारा का प्रतिषेध है / कृल्‌ करणे* (तितः०उ०) 
धातु से निष्ठा (३।२८९०२/ से त्तव" प्रत्यय मे-कृतकार्‌। हन हितागत्योः" 
(अदा०१८/ धातु से-हतकान्‌ ( भृयततोपदेक्ार' (६ । ४८२७) से हन्‌" के अनुनाशिक 
(न) का लेष होता है। 
स-लोपः- 


(७) रात्‌ सर्य ।२४। 

पण्वि०-रत्‌ ५।१ सस्य ६।१। 

अनु०-पदस्य. संयोगान्तस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संयोगान्तस्य पदस्य रात्‌ सस्य लोपः । 

अर्थः- संयोगान्तस्य पदस्य रेफात्‌ परस्य सकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-मातुः । पितुः । गोभिरक्षाः {ऋ० ९।१०७ ।९) । प्रत्यम्चमत्साः 
(ऋ० १०।२८ ।४}) । 

संयोगान्तस्य लोपः" (८ ।२।२३) इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थोष्य- 
मारम्भः, रेफादत्तरस्य सकारस्यैव लोपो भवति, नान्यस्य । 

उतर्यि7 75 अर्थ (सयोगान्तत्य) सयोग छिलके अन्त में है उस (दत्य) 
पद के (रात्‌) रेफ से परे (घस्य) सकार का (तोयः) तोप हेतः €, 

उदा०-मातुः। मातत सेका! पितुः / पिता से८का। कोभिरक्षा; (छ 
९ (१०७ (९ ( अक्षाः हू श्रित इजा / प्रत्यञ्चमत्साः (० ९०८२८८२) । अत्फाःनतू 
कूटित चाल च्ला। 

सिद्धि-मातुः / मात्^ङसि / मात+त्‌ । मात्‌ उर्‌+“त्‌ । पातुट्‌+०। मातुः ‹ 

यहा भात शब्द रे स्वौजल०” (४/४ ८२ ते तिः प्रत्यय है। ऋत उत 
(६ 1११०७} से ऋ ओर अकार के स्थान में उकार एकादेश ओर इक्े उरण्‌ रपरः” 
¢।१।९५९) तै रपरत्व हेता है । इ पत्र से इस रेक ते प्ररवर्ती सकार का लोप होत 
दै सरवसानयोर्विसर्जनीयः” (८ !३ ५१५) से' रेफ फे अवसानलक्षण (विसर्जनीय अदेश 
ै। इस्‌" (६ ९) त्यय मे भीमाः । शित" एन्द से-पिुः + 

(२/॥ अक्षाः । यहा अर सञ्चलने” (००) धातु मे चुद्‌ (३।२ ९१०) से 
छद" प्रत्यय है/ च्लेः सिक" (२९८८४) से स्ति" के स्थान मे पिच" अदेश है/ 
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अतो ल्रान्तस्य" (७।/२।२/) से श्रर्‌' को रेफान्तलक्षण वृद्धि छती है । हल्च्न्यान्भ्यो 
दीति०" (६१/१८ से अपृक्त ठ्‌“ (तिप्‌) छन लोप ओर इतं सूत्र से रेफ से परर्क्ती 
तिच्‌ के तकार का लोप लेता है/ रेफ को पूर्ववत्‌ वितर्जीय अदेश है। टचे ही 
त्सर छट्मगतौ" (भ्वा०प०) धातु ते-अत्साः 4 

स-लोपः- 


(८) धि च।२५। 
पण्विऽ-धि ७।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०-लोपः, सस्येति चानुवर्तते । 
अन्वयः-धि च सस्य लोपः । 
अर्थः-धकारादौ प्रत्यये परतश्च सकारस्य लोपो भवति । 
उदा०-यूयम्‌ अलविध्वम्‌, अलविद््वम्‌ । यूयम्‌ अपविध्वम्‌, अपविद्वम्‌ । 


अयशसा अर्थ- (धि) धकारादि प्रत्यय परे लोने पर (च) भी (त्य) 
सकार का (लोपः) लोप होता है 


उदा०-यूयस्‌ अलविध्कम्‌, अलेविल्वम्‌ । तुम सके मे छेदन किय काटा। कुयम्‌ 

अपविष्कमुः भपविह्वम्‌ / तुम सक ने पवित्र किया! 

विद्ि-मलविध्वम्‌ / लरु^लृड्‌ । अदट्‌+तू"च्लिः+ल्‌ । अ^लूतिचू+ध्वम्‌ । अतू 
इट्‌+र्‌+ध्वम्‌ । अ+लो+इ+0 ध्नम्‌ / अतक्‌ इध्वम्‌ / अलकिध्वम्‌ / 

यला लुम छेदने" (क्रथा०८०,) धातु से द" (२/२ (९‰०/ से तुड्‌ ' प्रत्यय है । 
तिपृतसृल्लि०” (३१४८१७८) से लकार के स्थान मेँ ध्वम्‌ अदेश ओर च्लेः सिच 
(२ /१ (> ते च्लि” के त्थान मेँ चिच्‌" आदेश है । (आ्रातुकस्येडूकलादेः' (७।२।३५॥ 
से इट्‌" आगम होता है। इत सूत्र से धकारादि श्वम्‌" प्रत्यय एरे होने परं धिच्‌' के 
सकार का लोप होता है। सार्व्राद्रकार्धधिाद्रकयोः” (७/२ 1८२) से इगन्तलक्षण गण 
ओर एचोऽयवायावः” (६ /१ ८७८७) से अव्‌" आदेश होता है / विभाकेटः* (८ ।२ (७९) 
ठे तिकल्प-पक्ष मेँ ध्वम्‌" को मध्य केकर-अजलविह्वम्‌। पुक्‌ पवने" (क्रया०्य) धातु 
दे-अयविध्वमुः अप्रविह्क्स्‌ 


स-लोपः- 
(६) अलो इअलि।२६। 
प०्विऽ०-स्मलः ५ ।१ अलि ७।१। 
अनुऽ-लोपः, सस्येति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-ङ्रलः सस्य ञ्जलि लोपः | 
अर्थः-अलः परस्थं सकारस्य ज्ललादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
उदा०-सोऽभित्त | त्वम्‌ अभित्थाः । सोऽक्तित । त्वम्‌ अच्छित्याः ¦ 


यभष अर्थ- (नलः) खल्‌ वर्ण से परवर्ती (सस्य) सकार का (अलि) 
जलादि प्रत्यय परे लेने पर (लोपः) लोप होता है । 


उदा०-सोऽभित्त / उसने विकारण किया, फाड़ / त्वम्‌ जभित्याः / तमे विदारण 
किया । सोऽक्ित्त । उसने छेदन किया, काटा / त्वम्‌ अन्छित्थाः । त्ते छेदन किया । 

सिद्धि-अभित्त / भिद्‌+लुड्‌ / अट्‌+भिद+च्लि+ल्‌/ अूभिद्‌+“धिच्‌+त) 
अनभिदू^०+त / अभित्त / 


प्छ भिदिर्‌ विदारणे" (त्थाण्य०) चु ठे दुङ्‌" (३/२/४०) सै दुद्‌" 
प्रत्यय ठै। पिपृतसलि०” (२/२ ८५८ से लकार के स्थान मे आत्मनेपद मे त" 
आदे ओर च्लेः किच (३१/४२) से च्लि" के स्यान मे तिच्‌" अदेश है। इस 
सूत्र से छल्‌ वर्णं (द्‌) पे पव्ती विच्‌" के सकार का खलादि क्त" प्रत्यय परे होमे पर 
तेप केता है। भास्‌" प्रत्यय मे-जभित्याः।/ छिदिर्‌ दैशीकरणे" (शया०र०) धातु 
से-अच्छित्तः मच्छित्थाः । 
स-लोपः- 

(१०) हरवादङ्गात्‌ ।२७। 

पण्विऽ०-हस्वात्‌ ५.1१ अङ्गात्‌ ५।१। 

अनुण-लोपः, सस्य, अलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वादद्गात्‌ सस्य दलि लोपः । 

अर्थः-हस्वान्ताद्‌ अडगात्‌ परस्य सकारस्य लादौ प्रत्यये परतो 
लोपो भवति | 

उदा०-सोऽकृत । त्वम्‌ अकृथाः । सोऽत ¦ त्वम्‌ अहृधाः | 

आर्या स7 अर्थ-(हत्वात्‌) हस्व वर्णं जितके अन्त गे है उस (अङ्गात्‌) 


अङ्ग से परवर्ती (सस्य) सरकार का (शनि) जला मत्यय प्ररे छने पर (लोपः) लोप 
होतार 


उदा०-सोकरत ¢ उसने किया८ त्वम्‌ भकृषाः । तूने करिया + सोऽत / उसने 
हरणः किया + त्वम्‌ हयाः ॥ तरुन ठरण करिया, 
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तिन्धि-जकृत ॥ करर । अद्‌ नकर चिलिनत्‌। अनक ^तिचू+त ^ अक +सू+त। 
अ^कृ+0+त / अपरत + 

यहां कङ्‌ करणे" (तनाण्ट+ धु से व (३ (२९४०) से तृड्‌" त्यय है 
तिपततृक्चि०” (२ /४८।७८/ पे तक्र के स्थान मे आत्मनेपद मेँ त" अदे ओर 
च्लेः सिस" (२११४८) से च्लि" के स्थान मे तिव्‌" आदेश है । इस सूत्र से स्वान्त 
अङ्ग कृ तै एररवर्ती तकार का ललयदि तः प्रत्यय प्रे लोने प्ट तोप होता ढै, धसू" 
अत्यय मे-भकयाः / स्‌ हरणे" (भका००) धातु से-अहृतः जह्याः । 
स-लोपः- 


(११) इट ईटि।२८। 

पण्वि०-इटः' ५। १ ईटि \७ ।१ | 

अनु०-लोपः, सस्येति चानुवर्तत | 

अन्वयः-इटः सस्य ईटि लोपः ¦ 

अर्थः-इटः परस्य सकारस्य इडादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०-अदेवीत्‌ । असेवीत्‌ ! अकोषीत्‌ । अमोषीत्‌ । 

र्यम7 व75 अर्थे- (इटः) इट्‌ से परवर्ती (लस्य) सकार का (हटि) दजादि 
प्रत्यय परे होने पर (लोपः) लोप होता है) 

उद्ा०-रदेकीठ्‌ / उतने कीड़ा अदे की / अरेवीट / उने सिला की / मकोकीत। 
उसने क्रह्टर निकला अभोकफीत । उसने चोररी की 

विद्धि- (‰ अदेकीठ्‌ / या दिवि करीडाविजिगीषाव्यक्हःरद्तिस्तरतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिफु' (तिप) धं से लुङ्‌ (र ।२ (९८) से ङ्‌" प्रत्यय ठै । दिपतसुक्षि०" 
(२ ८५/५८) से लकार के स्थान मे विप्‌" अदेश है। च्लेः शिः (३८४) से 
च्लि" के स्थन मे किन्‌" अपण आरधरातुकस्येड्कतादेः' (७ ८२।२५ से इते इडम्‌ 
ओर अस्तिकिचोएक्ते' (८/३ ८९६१ घे अपरक्त त्‌ (तिपू) त्यय को हट आगम होता डै। 
दस सूत्र सरे इट्‌" से पररव्तीं विच्‌" फ सकार का हदि तिप्‌ प्रत्यय परे होने फर लीप 
जेता रै। 

(२ अतेवीत्‌ । शिवु तन्तुसन्ताने" (2०१०) । 

(२५ अकरोषीठे । कुक निष्कर्णेः (क्रया८प) । 

(ॐ) अमोषीत्‌ / शष स्तेये” (क्रया८२०) । 

यहां कटक्रजहतन्तस्या चः“ (७/२ ।र॥ सुतर से प्रप्त वृद्धि का नटि" (८/२) 
ते प्रतिषे होने से पुगन्तलघूपधस्य च" (७1२ /८६) फे लग्रूपश्रलक्षण गुण लेता है / 
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सकार-ककारलोपः- 
१२) स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ।२६। 
प०्वि०-स्कोः ६।२ संयोगाद्योः ६।२ अन्ते ७ }१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सश्च कश्च तौ स्कौ, तयोः-स्कीः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । संयोगस्य 
आदी इति संयोगादी, तयोः-संयोगायोः (षष्ठीतत्पुरुषः) ¦ 

अनु०-पदस्य, लोपः, ्ललीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पदस्याऽन्ते ्ललि च संयोगाद्योः स्कोर्लोपः 

अर्थः-पदस्याऽन्ते लादौ प्रत्यये परतश्च वर्तमानयोः संयोगाः 
सकारककारयेोरघपो भवति । व 

उदा०- (पदान्ते) संयोगादिसकारः-साधुलक्‌। (क्लि) संयोगादि- 
सकार.-लग्नः, लग्नवान्‌ । (पदान्ते) संयोगादिककारः-काष्टतट्‌ । {ज्ञलि) 
संयोगादिककारः-तष्टः, तष्टवान्‌। 

उगर्यमा खाः अर्थ- (गदत्य) एद के (अन्ते) अन्त मे (च) ओर (भलि) 


अलि मरत्यय फटे होने पर क्दिमान (सयोगाद्ोः) सयोग के आदिभरत (त्कः) सकार ओर 
ककार कर्ण का (लषः) लेप होता कै/ 

उदा०- (दयन्त) सयोगरदि वकार स्गष्तक्‌ / यथोचित वीटा (लज्ज) करनेवाला । 
(लिलि, स्योगादि सकार- लनः, तग्नकान्‌ / उसमे लन्जा की / (दान्त) सयोगादि 
ककार काष्टतट्‌ यथोचित छीलतेवाता तेखक । (न्ति) सयोगरदि ककार तष्ट, त्टकान्‌ + 
उसमे छीक। 

सिद्धि- (2 व्गक्चुृक्‌ /। साघु^लस्न्‌+क्वय्‌ । स्ु+लत्ज+कि । ताधु+तस्प्‌+०। 
सा्रलस्क्+ लु । व्रुलस्क्‌^० । स्ुतण्द्‌ । साध्रुलय्‌ । साधतक्‌ । 

यहा ला्ु-उप्रदे ओलस्जी व्रीडायास्‌' (तर०आ०॥ धा से क्विकु च” (२ (२७६) 
से क्व्‌" मत्यय ठै। विरपक्तस्य” (६ /?।६६/ से क्विप्‌” का सर्वहारी लोप होता है 
इस सूत्र से पदान्त मे सयोग के आरि मे किचसान लस्जू” के सकार का लोप लेता है। 
चोः कुः" (७२/३०) ते जकार के कर्व्ग गकार ओर काऽक्साने" (८ ८५।५६) से 
गकर को दद्‌ ककार हता है। 

(८२/ चनः ८ तस्वूक्त / तस्क्‌+त /। लणय्‌^ते ! लकने । तगूत । लग्नः+ 

यहा ओलस्जी क्रीम्‌" (वन्मा) धु स निष्ठा' (२।२ ९०२ से क्त 
रत्य है / इत मूत्र से अ्त्वारि त' प्रत्यय प्ररे लेने फर स्यू" के स्योगादि सकार का लेप 
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लेता है । ओदितश्च" (८/२ (४५॥ से निष्ठा-तकार को नकार ओर चोः कुः" (८ /२।३०) 
से कक्राट क कवर्ग रकार लोता है क्कु" अत्यय मे-लानवात्‌। 

(३, काष्टतदट्‌ । काष्ठ^तक्वू+्विप्‌ / काष्ठ^~तक्म्‌+वि । काष्ठ+तक्प्‌+० । 
काप्ठ^तक्स्‌+तु । काष्ठ+तक्सू्‌+^० । काष्ठतथ्य्‌। काष्ठ+त ङ्‌ । काष्ठतट्‌ । 

यहा काष्ठ-उपपद तक्षू तेनुकरणे" (भका०प०) धातुं से पुर्ववत्‌ क्विप्‌ प्रत्यय ओर 
इसका सर्वहारी लोप होता है । इत शूत्र से पकान्ते में सयोग के जरि में विमान तक्सू" 
के ककरर का लेप हता है। क्लां जशोऽन्ते (७/२/३९) से षक्र को जश्‌ उकार 
ओर काऽक्साने' (८ । ४८/५५) से ठकार करो चट्‌ टकर होता है 


) कष्टः / तक्स्‌+क्त / तक्सू^त / तण्कू^ट / तष्टलु । तष्टः 1 

गहाः तषट तनुकरणे” (भ्का४प८) धातुं से पूववत्‌ क्त प्रत्यय ्#ै। इत सूत्र से 
तक्स्‌" के सथोगादि ककार का अलादि त प्रत्यय परे होने एर लोप होता है टूना षुः 
(८ ।५८।२९ ते तकार को टवर्ग टकार होता है । क्तक्तर प्रत्यय मे-तष्टवात्‌ । 
कवगदिशः- 

(१३) चोः कूः ।३०। 

पण्वि०-चोः ६।१ कुः १।१। 

अनु०-पदस्य, अलि, अन्ते इति चानुवतते । 

अन्वयः-चोः पदस्यान्ते स्ललि च कू; । 

अर्थः- चवर्गस्य स्थाने पदस्यान्ते खलादौ प्रत्यये परतश्च कवगदिश्ो 
भवति । । । 

उदा०- (पदान्ते) ओदनपक्‌। वाक्‌। (इलि) पक्ता, पक्तुम्‌, 
पक्तव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम्‌, वक्तन्यम्‌ । 

अयमिप अर्य (चोः) चवर्ग के स्यान मेँ (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त 
मे ओर (भवि) सलाह प्रत्यय परे होने पर (कूः) केवगदिश होता है । 

उदा०- (पदान्त) ओदनपक्‌ / चाकल पकरानेवाला । काक । वाणी । (भत) पकता । 
परकानेवाला / पक्तुम्‌ ¢ पका के विये पक्तव्यम्‌ / प्रकाना चाहिये / वक्ता / बोलमेकालो । 
वक्रम्‌ । कोने के लिये । वक्तव्यम्‌ / बोलना साहिये । 

विद्धि- (९) जोदनपक्‌ । या ओदन- उपपद इषचश्‌ पाके" (ध्वा०य०) धातु सै 
श्वि च" (२८२/७६ से स्विर्‌' प्रत्यय है । वरफ्क्तत्य" (६ १८६६४ से क्विप्‌ को 
वक्री लोप होता 2 हस सूत्र से एवान्त मे किमान पच्‌" के चकार को ककार अदेश 
टो है। 
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(२ काके । यला कक परिभाषणे" (अदा०प०,) धां से क्विक्‌ वचिप्रच्छिश्चि- 
लद्मन्कां दीऽतम्भरसारणःं च" (उणा २८५८) से श्वि" अत्यय दीर्घ ओर वचिस्वपि 
यजाठीनां किति" (६ 1? (१५५ से प्रप्त सम्प्रसारण का प्रतिषेध है । इल सूत्र से पदान्त मेः 
विदिमान वच्‌ के चकार को कक्रार अदेश होता कै, 

(९ पक्ता । गरहा एच्‌" धातु ते श्वत्त्रचौ' (२ १ ९३३ ते तर्‌" प्रत्यय ह । 
इत सूत्र स लादि कच्‌“ अत्यय गरे होने पर पच्‌" के चकार को ककार अदेश लेता है । 
कच परिभाषणे" (अदा०प०) धतु से- वक्ता 

८ पकम । यहां पच्‌" धातु से द्रदत्ण्वुललै क्रियाया क्रियायाम्‌” (२/२ (१०) 
ते गरन्‌” प्रत्यय है/ सुरकार्यं पूर्ववत्‌ ढै / कच्‌” धातु से- वक्तुम्‌ । 

(५ प्रक्तव्यम्‌ । हां चू" धातु ते तव्यत्तव्यानीयरः” (३ /९।९ ६५) से तव्यत्‌ 
अत्यय है इस सूत्र ते ज्तादि तच्‌" प्रत्यय पटे होने फर पच्‌" के चकार को कक्रार 
अदेश होता है / सूत्रकार एू्वक्त्‌ है । तय्‌" धातु से-वक्तव्यम्‌ । 


ठ-अेशः- 
(१४) हो ढः ।३१। 
परऽवि०-हः ६।१ ढः १।९। 
अनु०-पदस्य, लि, अन्ते इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-हः पदस्यान्ते सलि च ढः | 
अर्थः- हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते ्ललादौ च प्रत्यये परतो टकारादेशो 
भवति । 
उदा०- (पदान्ते) जलाषाट्‌ । प्रष्ठवाट्‌ । दित्यवाट्‌ { {्जलि) सोढा, 
सोदुम्‌, सोढव्यम्‌ । वोढा, वोदुम्‌, वोढन्यम्‌। 
, आर्यो खाॐ जर्थ- (हः) हकार के स्थान में (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मै 
ओर (अलि) लाट प्रत्यय परे होने षर (ढ-) ठकारादेश्र लेता है। 
उका०-(पशन्त जलाषाट्‌ । जत्=सुस-जान्ति का अनुभव करनेवाला । प्रवाद्‌ । 
हल मै जोतने योग्य कैल । दित्यवाट्‌ / गौ / (क्ललि) सोढा । सहन करनेवाला । सोहम्‌ । 


सहने करने के निये। सोढव्यम्‌ । ठहन करना शाहिए। वोढा । कहने करनेवाला । 
वोम । क्न करने के लिये । वोढव्यम्‌ । वहने करने! चाहिये । 

सिद्धि-(९/ जताफाट्‌ । याः जल-उप्फद शह मर्फणे' (भ्वाठ्ओआ०) धातु से 
छन्दति सहः (२ ।२।६२/ से ण्वि" प्रत्यय है । वैरप्क्तस्य" (६ ४ ८६६५ ते ण्वि" का 
सर्वहारी लोप होता है। इत सूत्र से पदान्त मे विद्यमान सह्‌" के हकार को ठकारादेश 
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होता है । श्ञलां जज्ोऽन्ते" (८ १२८२९, से ठकार को जू ठकार ओर वएवसानेः 
(८ (८ /५१॥ से उक्र को कर्‌ टकार होता है । अत्त उपधायाः" (७ ।२ 1९४६५) से सह 
को उपधाठुद्धि सहेः साढः सः” (८/३ ५६) से फत्व ओर अन्येषामपि दभ्यते" 
(६ (र (१२५ से रीष होता है। 

(२ अ्रष्टवाद्‌ । य॒ परष्ठ-उपण्द वह प्रापणे" (भ्वा८प८) श्ात्ु ते वहश्च" 
२।२/६) से ण्वि" अत्यय हे । शेष कार्य एूक॑वत्‌ ढै / से ही दित्य-उप्पद वह्‌" धातु 
से-दित्यकाट्‌ । 

2/ सोढा । यहा षह मर्षणे“ (भका०अ०/ धातु से श्वृतत्रचौ" (२ (११२२) से 
च्‌” त्यय ®ै। इस दक्र ते सलाहि त्द्‌" प्रत्यय परे होने यर सहु" के ल्कार को 
ढकारादेश होता है । श्षस्तथोर्षोऽधः“ (८ (२ । ४०) से तक्र को धकार ओर टूना ष्टुः“ 
(८ । (>) से धकार को टर्व्ग ठकार ओर ढो ढे तोषः" (८।३।९२) ते पर्कव्ती 
ठकार क्र लोप लो जता है/ सहिवहोरोदवर्णस्य" (६ ।२ (१९०/ से सह” के अवर्ण करोः 
ओकारादेश लेता है । चहं प्रापणे" (भ्वा०१०) धार से-कोढा 

(*) सोढम्‌ । गां सह्‌" धा से एवद्‌ हुन्‌" मत्यम है । ह्‌" धात्‌ से-वोदरम्‌ । 
हेण कार्य पुर्ववत्‌ है / 

(५ सोढव्यम्‌ गह्य ठह" धातू से पृक्वत्‌ तव्यत्‌“ प्रत्यय है। वहू" धातु 
से-कोढव्यम्‌ । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 


घ-अदेशः- 
(१५) दादेधतिोर्घः।३२। 

पऽवि०-दादेः ६।१ धातोः ६।१ घः १।१। 

स०-द आदिर्यस्य स दादिः, तस्य-दादेः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, सलि, अन्ते, ह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ददिधतिोर्हः पदस्यान्ते घलि च घः, 

अर्थः-दकारदेधतिोर्हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते लादौ च प्रत्यये 
परतो घकारदेक्नो भवति । 

उदा०- (पदान्ते) दहे-काष्टधक्‌ । दुह्‌-गोधुक्‌ । (क्लि) दह्‌-दाधा, 
दग्धुम्‌. दग्धतव्यम्‌ । दुह-दोग्धा, दोग्धुम्‌, दोग्धव्यम्‌ । 

आयि सऽ अर्य- (दारः) दकार जितके आरि मेंट उस (धातोः) धतु के 


(ढः) हकार के स्थान में (प्रदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे ओर (ललि) लार प्रत्यय परे 
होने पर (धः) धकारादेश होता है, 
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उदा०- (पदान्त दह्‌-काष्टश्चक्‌ । तक्कड़ जलानिवाला/ इट्-गोष्ुक्‌ । गौ को 

वुहनेकाला । {ल्‌ वह्-दग्धा । जलानेकला। दण्छुम्‌ । जलाने के लिये / दग्धव्यम्‌। 

जलाना चाहिये ^ कह-दोग्धा । दृहतेवाला । वोम । दरलने के तिये । लेखव्यम्‌ । बहना चाशये। 

सिद्धि- (2 काष्छक्‌ / यहा कण्ठ-प्पद ह भस्मीकरणे" (भ्वा०प८) धातु ते 

विप्‌ च" (२ (२७६५ से श्विप्‌' पत्यय है । वैरपक्तव्य' (६/१ ६६५ से क्विप्‌" का 

सर्वहारी लो होता है । इतः सूत्र सै एवान्त रे दियमान दकारादि दह्‌" धृषु के हकार को 

घकारादेश होता है। एकाचो बो भक्‌" (८ (२२७) से दह" के दकार को भष्‌ 

धकारादेश लेता है। अला जशोऽन्ते" (८।२।३९ से घकार को ज्र एकार ओर 
वाऽवसाने" (८ (४८/५५) से गकार को चद्‌ ककार लेता है। 

(२ गोश्ुक्‌ / यहा गे- उपपद दकारादि दष्ट प्रण" (अदा०८प०) धातु ते 
पवत्‌ / 

(२ दग्धो । यहां दहं भस्मीकरणे" (भ्वा८प०) धातु घे श्वृतूत्चौ' (5 (१ ९२३) 
ते एच्‌" प्रत्यय है इस चुर से खलादि एच्‌" प्रत्यय एरे कोते परर ठकाराहि दह" धतु के 
हकार करो धकारादेष ह्येता है । ्रषस्तयोधऽधः' (८ ।२ (०) ते तकार को धकारादेल् 
ओर ज्लला जश्‌ शि" (८८४५२) से पकार को जश्‌ गकार लेता है। दृह प्रष्रणे" 
(अदा०्प) धातु से-कोगधा। 


0 दग्धुस्‌ / यहां व्ह" धातु से पकवत्‌ तुमुन्‌" अत्यय है। दह धु से- 
दोस्‌ / शेष कार्य एरवव्त्‌ ङ / 

(५/ दग्धवान्‌ । यां दह्‌" धातर ते पूर्ववत्‌ तव्यत्‌ " प्रत्यय ठै! दरद्‌" धातु से- 
दोगधव्यम्‌ । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 


घकारादेश-विकल्पः- 
(१६) वा द्ुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌।३३। 

पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, द्ुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ ६।३। 

स०-द्रहष्च मुहश्च ष्णुहश्च ष्णिह्‌ चं ते द्रूहमुहष्णुहष्णिहः, तेषाम्‌ 
द्रहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्रः) । | 

अनु०-पदस्य, अलि, हः, धातोः, घ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-द्रूटमुहष्णुहष्णिहं धातूनां हः पदस्यान्ते लि च वा घः। 

अर्थः -द्ुहमुहष्णुहष्णिहां धातूनां हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते लादौ 
प्रत्यये परतश्च विकल्पेन घकारदेश्ो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं कारादेशो 
भवति। 


धुषेद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (पदान्ते) द्रुह-मित्रधुक्‌, मित्रद्रट्‌ । (्ललि) द्रोग्धा, द्रोढा । 
(पदान्ते) मुह्‌-उन्मुक्‌, उन्मूट्‌ । (लि) उन्मोग्धा, उन्मोढा । (भदान्ते) 
 ष्णुह्‌-उत्स्नुक्‌, उत्स्नुट्‌। (क्लि) उत्स्नोग्धा, उत्स्नोढा। (पदान्ते) 
ण्णिह्‌-स्निक्‌, स्निर्‌। (लि) स्नेग्धा, स्नेढा | 
उगर्यभ) वा5 अर्थ (दह) दह मुहु प्युह ण्णिह्‌ इन (धातूनाम्‌) धातुओं के 
(हिः हकार के स्थान मेँ (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे ओर (कति) जलादि मत्यय परे 


होने पर (का) विकल्प से (धः) घकारदेण होता है ओर पछ मे यथाप्राप्त ठकारादेश 
ढोता है! 


उदा०- (पदान्त) द्रह-मितरष्ुकुः मित्र । मित्र से रोह करनेवाला । द्रोह 
अभिजिघासा (मारने की इच्छा) । (शल्‌) ्रोग्धा; द्रोढा । तेह करनेकाला। (दान्त) 
गह-उन्युक्‌ उन्यट्‌ / उन्युण्ध करनेगला। (श्रत्‌) उन्मोग्छा; उन्मोढा / उन्मुगध करनेवाला / 
(दान्त, ष्णुह- उत्सः उत्सयुट्‌ ॥ वमन करनेवाला / (नल्‌) उल-उत्स्नोग्धः; उत्स्केग । 
कमन करनेवाला / (ष्दान्त/ श्णहि-लिनिकुः लिट्‌ प्रीति करतरेकाला। (नल) स्नेग्धाः 
स्नेढ । परीति करनेवाला 

तिद्धि- (2 मित्र्धुक्‌ 4 यहा मित्र-उपफद दह जभिजिषातायामृ" (2०१८) धातु 
से श्प च" (२२/७६ से ज्विप्‌” प्रत्यय है / धैरएक्तस्य” (६ १८६६५) से शिविपू” 
का सर्वहारी लोप लेता है/ इस पुत्र से पदान्त मे विद्यमान दह धातु के हकार को 
घकारादेश होता ढै / न्ता जखोऽन्ते' (८।२/३९ से पकार को जश्‌ गक्रर ओर 
काऽवाने' (८, /५६ से गकार को चर्‌ ककार होता है; एकाचो बशो भव्‌०" 
(८1/२७ से दह्‌” के दकार को धकारादेश लेता है । विकल्प-पक्ष मे-मितरहट्‌ । यहा 
को ढः“ (८/२ ।३१। से हकर को 2कारादेष् ओर पूर्ववत्‌ कषत्व डकार ओर चर्त्वं टकार 
डोता ढै । 

(र दोग्धा / यटा ह्‌" धातु से पर्ववत्‌ त्‌" प्रत्यय है / इत सूत्र से जतादि 
ठच्‌" प्रत्यय वरे होने फर दृष्ट के ठकार को घकारादेश होता टै। षस्तयोधोऽधः' 
८ (२८) घे तकार को धकार ओर खरि च" (८ । ४५५) से पकरर को गकारादेश 
होता है । विकल्प-पक्ष मे वहु" धातु के हकार को छ ढः“ (८/२ /२९) से कारादेश 
होता है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है/ 


(२) जन्ुक्‌ आदे उत्‌-उपतगर्वक शह वैचित्ये" (वि०प०) धातु से परवत्‌ । 

(५ उ्सयुक्‌ आदि उत्‌-उपस्गपू्वक श्युह उद्गिरणे" (दि००) धातु से 
| 

(५/ लिक आदि ण्णिह मीतौ" (दि०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ । 
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ध-आदेशः- 


(१७) नहो धः।३४। 
पण०वि०-नहः ६।१ धः १।१ 
अनु०-पदस्य, स्ललि, अन्ते, हः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वेयः- नहो धातोर्हः पदस्यान्ते लि च धः । 
अर्थः-नहो धातोर्हकारस्य स्थाने पदस्यान्ते स्तादौ प्रत्यये परतश्च 
धकारादेशो भवति । 


उदा०- (पदान्ते) उपानत्‌, परीणत्‌। [क्ललि) नद्धम्‌, नद्धम्‌, 
नद्धव्यम्‌। 

आर्याभिः अर्य (नहः। नह्‌ इस (धातोः) धातु के (हः) हकार के स्थान में 
(पस्य) पद के अन्त मे ओर (सलि) जलादि प्रत्यय परे होने पर (धः) ध्कारदेल 
होता है। 

उदा०- (दान्त उषानरे । जूता । परीणत्‌ / परिवन्धक । (्मल्‌) नद्धम्‌ । कधा 
ङ्ज । नद्धम्‌ । बाधने के लिये / नद्धव्यम्‌ । बाधना चाहिये । 

लिद्धि- ‰/ उपानत्‌ ॥ गहः उप-उफ्सगवकरि गह बन्धने" (2०८) धतु से 
का०- सम्पदादिभ्यः क्विप" (३/२ ।९ ४८) से र्वि्‌ ' अत्यय है ८ विरपए़क्तस्य” (६ ।१।६१६ 
ठे क्विप्‌ का सर्वहारी लेप होता है । इत सूत्र से पद के अन्त मेँ विदमान शह" के हकार 
को धकारे ढोता है / जरला जशोऽन्ते" (८ /२।३८) ते धकार को ज्‌ वकार ओर 
काएवसाने' (८ । » ८५५॥ से दकार को चर्‌ तकार लेता है । नहितरतित्रकि०" (६ ।२ (११६ 
से दीर्षदलैता है, 

(२ परीणठ्‌ / गहा फरि-उपसर्गपुक ह" धातु ते अन्येभ्योऽपि दश्यते“ 
२ (२७५ से श्विप्‌" प्रत्यय है । उपसगरदितमासेऽपि णोपदेशस्य" (८ (२८८९८) ते 
णत्व लेता है। गेव कार्यं पूर्ववत्‌ है । 

(२ नद्धक्‌ ॥ यहा नह्‌ " धतु से निष्ठा" (२ (२ ९०२॥ से क्त” प्रत्यय है / इस 
तत्र ते जलादि क्त" प्रत्यय प्ररे होने पर कहू" के हकार को धकारादेश होता टै, 
वस्तयो” (८ १२८००) से तकार करो धकार ओर क्लां जश्‌ सधि" (८ ।५।५२ 
ते पूर्ववत धकार क्रो जण तकार होता ठै। 


(४ नद्धम्‌ । यहां 7ह्‌* धातु पे पूर्ववत्‌ तुमुद्‌ ' अत्यय है । 
(५/ नव्यम्‌ । यहां न्ह" धातु से पूर्ववत्‌ तव्यत्‌" प्रत्यय है। शेव कर्य 
पर्ववत्‌ है / ॥ 


५२० | पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
थ-आदेशः- 
(१८) आहस्थः ।३५। 

पण्विऽ-आहः ६।१ धः १।१। 

अनु०-स्षलि, हः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वथः-आष्ो धातोर्हो स्ललि थः 

अर्थः-आष्टोधतिोर्हकारस्य स्थाने इअलतादौ प्रत्यये परततस्थकारदेशो 
भवति । 

उदा०-त्वं किमात्थ ? त्वमिदमात्थ। 

उगार्य्ि खा अर्य- (आटः) आह्‌ हस (धतोः) धाद के (हः) हकार के स्थान 
म (अलि) सलार अत्यय परे होने एर (धः क्तयदेष् होता ड! 

उदा०-त्वं फिमात्य ९ दरू क्या कहता है। त्वमिदमात्थ। त्रु यह कता है, 

सिद्धि-जत्व । क्रू+^लट्‌ ।ब्रुमि्‌ । कर+थल्‌ । ष्ट्य । आधूय । आतू्‌-थ / अत्थ । 

यटा श्र व्यक्तायां वाचि" (अदा००८०॥ धातु सै लट्‌“ म्रत्यय है ओर लकार के 
स्थान गे पिए" आदे तथा क्रक: पञ्चानामादित आहो क्कः" (९ ,४८/८४) ते ब्रु" के 
स्थान मे आह" अदे होता है । विप्‌“ के स्यान मे धल्‌" अदेश है / इत सूत्र से आह्‌" 
के हकार के स्थान मे खलादि थल्‌" प्रत्यय परे होने परर धकारादे लेता है। सरि च 
{८ (४८/५५) से धकारं को चर्‌ तकार लेता है। 
ष-अदेशः- 

(१६) व्रश्चभ्रस्जसुजमृजयजराजभाजच्छशां षः ।३६। 

पण्विऽ- त्रश्च. भ्रस्म-सुज-मृज-यज-राज-श्राज-छ-शाम्‌ ६।३ 
भः १।१। 

स०-व्रश्चशच भ्रस्जश्व सूुजश्च मुजश्च यजङ्च राजश्च भ्राजश्च 
छश्च श्‌ च ते-्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशः, तेषाम्‌-व्रश्चघ्रस्ज- 
सूजमृजयजराजभ्राजच्छशाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, लि, अन्ते, धातोरिति चानुवति। 

अन्वयः-- ब्रश्चभ्रस्जसुजमृजयजराजभ्राजच्छशां पदस्यान्ते इलि 
चष. 


उदाहरणम्‌- 
धातुः 

१ व्रक्च्‌ 

२. भ्रस्ज्‌ 

र रज्‌ 

र. मृज्‌ 

५. यन्‌ 

६. राज्‌ 
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अर्थः-त्रश्चभ्रस्जसुजमृजयजराजभ्राजां छकारान्तानां शाकारान्तानां 
च धातूनां पदस्यान्ते लादौ प्रत्यये च परतः षकारादेशो भवति । 


पदान्ते 
मूलव्रद्‌ 


धानाभृट्‌ 


सनष 


कंसपरिमृद्‌ 


उपयट्‌ 


( सम्राट्‌ 


स्वराट्‌ 
विराट्‌ 


इलि 


मूल को काटनेवाला । 
काटनेवाला। 

कटने के लिये । 

काटना चाहिये । 

धान कौ भूननेवाला । 

भूनववाला। 

भूनने के लिये । 

भूनना चहिये । 

-रस्सी बनानेवाला ! 

बनानेवाला । 

बनाने के लिये। 

बनाना चाहिये । 

कासा का परिमार्जन करनेवाला । 
शुद्धि करनेवाला । 

शुद्धि करने के लिये । 

शुद्धि करनी चष्िये। 

देवपूजा, संगतिकरण्‌, दान करनेवाला । 
यज्ञ करनेवाला । 

यज्ञ करने के तियि। 

यज्ञ करना चाये ! 

राजा। 

स्वप्रकाशस्वरूप्‌ (ईश्वर) । 

दिविध यात्‌ के प्रकङ्षित करोल (ईर) 
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भाषार्थः 


७. भ्राज्‌ विद्ध जात्‌ गो पक्षि कसेदाता (ईष्वर) 
छकारान्त} 
८. प्र्‌ | शब्दप्राट्‌ शब्द पूछनेवाला | 
पूछनेवाला। 
पृष्ने के तिथि । 
पूना चाहिये । 
शिकारान्त] 
९. लिश अल्पभावी । 
अल्प होनेवाला । 
अल्प होने के लिये । 
अल्प होना चाहिय । 
१०. विश देशदेशान्तर मे पवेष् केलेवाता (ष्य) 
प्रवश्च करनेवाला । 
प्रवेश करने के लिये । 
प्रवेश करना चाहिये । 


उर्यश्ि7काॐ अर्य- (वररवः) व्रश्च प्रस्नः करज प्रज यजु राज श्राज 
छकारान्त ओर सकारान्त (धद्रूनाम्‌) धातुओं को (प्रदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे ओर 
(भलि) ज्रत्ादि अत्यय परे होने पर (४) षकारन्त हेता है। 

उदा०-उदाहरण ओर भणार्य सतकृत-भाग मे लिता है। 

विदधि- (९) गूक्द्‌ । या रूल-उफ्फद शप्र छेदने" (वप) धातु से 
क्विप्‌ च" (२२/७६) से ज्वर्‌" प्रत्यय है । विरपक्तस्य" (६ (१,६१) से श्विए्‌' का 
सर्वहारी तोप होता है । इत सूत्रे से पदान्त मेँ विदमान च्व" के चकार को कारादेल 
है/ चकः त्योगाचोरन्ते = (८ /२।२९) से त्रच ठथोगादि सकार (शू) का लेप 
छोता है।/ न्नला जशोऽन्ते (८।२।३९) से षकार को कश्‌ उकार ओर शयऽक्तानेः 
(८ (५६ से उकार को चेर्‌ टकार होत्र है। देसे ही श्रानाश्रट्‌" आदि, 

२ त्रष्टा। गहा व्रश्च्‌" धतु से पूववत्‌ प्रिच्‌" प्रत्यय ओर द्टुना ष्टुः" 
(८ (०९) से ठकार को टकारादे् है । भेष कर्य पूववत्‌ है / 

(३ व्रषटुस्‌ । गहाः प्रज्च्‌" धातु रे पूवद वरयुर्‌ ' प्रत्यय है / शेष कार्थ पूर्ववद्‌ है / 
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२ त्रष्टव्यम्‌ । यहा पत्रश्च" धातु से एकवत्‌ तव्यत्‌” अत्यय है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ । 

(५ क्षानाश्रेद्‌ आदि श्रस्न पाके" (तुटप०) धातु से पूर्ववत्‌ / 

(६ रज्जछ्ट्‌ आदि कज विसर्गे" (तुप) धाठु से पूकवत्‌ । 

(७ कतपरिगट्‌ । कस ओर परि-उप्लर्गपर्वक श्रदूक्‌ शुद्धौ ' (अदाप) धातु 
तै पूर्ववत्‌ । भाट आदि में श्रनि" (७/२) से भ्रू" को ठद्धि लेती है। 

- (८ उपयद्‌ आदि उप-उपसगपुरवक यज देवपुजासंगतिकरणदानेवु" (भका०अ० 
धातु ते पूववत्‌ । 

(९/ सप्राद्‌ /। सम्‌-उपसगर्वक्र शान दीप्तौ” (ध्वज) धातु से पुर्ववत्‌ 
भो राजि तमः क्वौ" (८।२।२५५ से पम्‌" के मकार को मक्ारादेश लेत है। 
भोऽनुस्वारः“ (८ ।३।/२३॥) से अनुस्कारादेश का अफ्काद है । एसे ही-स्वथट्‌; विराट्‌ । 

९०/॥ विभ्राद्‌ ( यहा वि-उपसगूर्तक श्र7ज्न दीप्तौ" (ध्कघ्ञा०) धातु ते 
श्राजभासष्ू्विदघतोर्जिग्राकस्तुवः क्विप" (३८२ ८१७७) ठे तच्छीलं आदि अर्थो ये शरििप्‌/ 
प्रत्यय है / 

रान ओर भाज धातु का ूत्रपठ मे पदान्तार्थ ग्रहण किया गया है अतः अलारि 
प्रत्यय का उदाहरण नही है। 

(९९/ शब्दप्राट्‌ । यहा शब्द-उपपदे श्र जीष्ायाम्‌' (भ्वाप्प्‌) छकारान्त धातु 
ते का०- क्विन्वेचिप्रच्छ्यायतोर्जिग्ाकसरकट पश्धीणाः ी्पोऽसम्रसारणं च" (९ ।२।७८॥ 
ते श्ििप्‌* प्रत्ययु दीर्घ ओर सम्प्रसारण का अभाव है। श्रहिज्याकयि०" (६ ।१ ८९६) से 
सम्त्रतारण प्राप्त धा। भ्रष्टा" आदि नें पूर्ववत्‌ तच्‌" आदि त्यय कै/ 

(९२) लिट्‌ । लिश अल्पीभावे" (पिण्ञा०) शकारान्त धातु से अन्येभ्योऽपि 
दश्यते" (२ ।२ १७८५) से क्किप्‌” प्रत्यय कै। निष्टा" आदि मे दुक्व्द्‌ छव्‌ आरि 
प्रत्यय कै। 

(१४ विट्‌ । या विश प्रवेशने" (८१८) शकारान्त धातु से पुकवत्‌ (२ /२ 1९७८) 
क्विप्‌” अत्यय है विष्टा” आदि मे पुत्‌ च्‌" आरि अत्यय दै! 


भष्‌-आदेशः- 

(२०) एकाचो बशो भष्‌ अषन्तरय स्ध्वोः ।३७ 

प०विऽ- एकाचः ६।१ बशः ६।१ भष्‌ १।१ इ्षषन्तस्य ६।१ 
स्ध्वोः ७।२। 

स०-एकोन्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्य-एकाचः (बहुत्रीहिः) । ष्‌ 
अन्ते यस्य स ह्मषन्तः, तस्य-यषन्तस्य (बहुव्रीहिः) । सश्च धवश्च तौ 
स्ध्वौ, तयोः-स्वध्वोः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
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अनु०-पदस्य, सलि, अन्ते, ध्रातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धातोरेकाचो ज्यषन्तस्य बशः पदस्यान्ते लि स्वध्वोश्च 
भष्‌ | 

अर्थः-धातोरवयवो य एकाच्‌ ज्ञषन्तस्तदवयवस्य बशः स्थाने पदान्ते 
सललादौ सकारे ध्वशब्दे च परतो भषादेशो भवति । 

उदा०- (बुध्‌) पदान्ते-अर्थभुत्‌ । सकारे-भोत्स्यते । ध्वमृशब्दे- 
अभुद्ध्वम्‌। (गुह) पदान्ते-पर्णघुट्‌ । सकारे-निघोक्ष्यते । ध्वम्‌शब्दे- 
न्यगूढ्वम्‌ ! (दुह) पदान्ते-गोधुक्‌ । सकारे-धोक्ष्यते । ध्वम्‌शब्दे-अधुग्ध्वम्‌ | 
अजर्घाः । गर्धप्‌ । 

उतरर्य्िखाः अर्य (धातोः) धातु का अक्यव जो (एकाचः) एक अच्‌ जन्तकला 
तथा (अषनतस्य) चम्‌ अन्तवाला है उसके अवयव (बशः) क्‌ के स्थान मे (पदस्य) पद 
के अन्त गै (सलि) तादि (द्ध्वमोः) सकार ओर शम्‌ शब्द एरे होने फर (भू) भष्‌ 
अदेश लेता है । 

उदा०- (बुध) पदान्त-जर्थश्रुत्‌ । अर्थ को समल्यनेवाला / चकार भोत्स्यते । वह 
समञ्ञेया । ध्वमृशन्द-अशरुटध्वम्‌ । तुम संव ने समला । (रह) पदान्त- पण्ष्ट्‌ । पलो को 
टेकनेकाला / सकार-निीक्यते / कह ढकेगा । शवमृशन्द-न्यद्रुदवम्‌ । तुम सक ने ढक्र । 
(वह्‌) एदान्त-गोधुर्‌। गौ को दुहेगला। सरकार-धोक्ष्यतते। वह दुटेगा। 
ध्वमुण्न्द-ज्ुनध्वम्‌ । तुम छक >े दृहा । अजर्षाः / तूने पुनः -पृनः आकाङ्भा (इच्छा) 
की । ग्ध । गर्दभ (गधा) बनानेवाला (र्ति) / 

सिदि-(१/ अर्थभृत । यहा अर्थ-उपपद श्ुध्च अवगमने" (दि०ज॥ धातु ते 
शिविर च" (२ ।२ (५६ से कविर्‌ मत्यय है । विरपक्तस्य" (६ ।१।६६ से क्विप्‌” का 
सर्वहारी लोप लेता क्े। इस सूत्र ठे पदान्त में किचमान एक अच्वाले उयन्त कृष्‌" दातु 
के अव्य ब्‌ (द्‌) के स्थान में भष्‌ (भू) अदेश होता ढै। 

(र भोत्स्यते / यहा बध्‌" धतु ते ट्‌ शेषे च" (२/२ १५) पे कट्‌" प्रत्यय 
है। स्यतासी त्रतुटोः" (२ /१।८२३/ ठे स्य“ विकरण-मत्यय्‌ है । इस सूत्र से बुध्‌" धतु 
ले सकार फरे होने एर एरववत्‌ कड्‌ (क्‌) को भष्‌ (भू) अदेश होता है। 

(२/ भोत्स्यते । यहां द्‌" धतु से छद्‌ शेषे च (5 1३/९५ से तट्‌ प्रत्यय 
है। स्यत त्लुटोः' (२ (२३ से स्य” विकरण-प्रत्यय है! इत सूत्र से बुध्‌" धत 
से सकार एरे होने एर एकवत्‌ बश्‌ (ब्‌) को भक्‌ (भू) अदेश होत्रा है 

(र? अगरदध्वम्‌ । यहां कुथ्‌" दु से वृङ्‌ (२/२ ९०) से तुड्‌ ' मत्यय ओर 
लकार के स्थान गे आत्मनेपद मेँ श्वम्‌” आश है । च्लेः धिक" (२।१।४) से च्लि" 
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के स्थान मे रिच्‌" आदे ओर गह विङ्तिचावात्मनेषदेवु" (४ /२ 1९९ ते कित्वत्‌ लेने 
ते कडिति च" (2९/५५ से अङ्ग को गुण का प्रतिषेध टो है / शि च (८ १२८२५) 
सै चू" के सकार कालोपहोताहै। इस सूत्र से धवम्‌" परे होने पर बुध्‌" के (ब्‌) के 
स्थान मे भष्‌ (भ्‌) अदेश होता है । 

(५/ पर्णधुट्‌ / यहां पर्ण-उपफद गृहे संवरणे” (श्वा) धातु से पुववेत्‌ 
ज्वर्‌" सत्यथ ओर उसका सर्वहारी लेप केता है / इस सूत्र ते पदान्त मे किमान तरषन्त 
` दक क्श्‌ (र) को ध्‌ (च्‌) जदेश होता है । हे ढः” (८ ८२ ।२९) से छक्रार को ढक्र 
ढकार को नछ्त्व उकार ओर उक्र को चर्त्वं टकार होता है 

(५५ निषोस्यते । गहा नि-उपलगर्क्र गृह” धातु ते पूर्ववत्‌ तट्‌ ' अत्यय 
ओर स्य विकटण-मत्यय कै! इस सूत्र से सकार प्रे होने प्र हन्त दद" के बश्‌ 
ग्‌ के भण्‌ (ध) अदेश होता है। ले ढः" (८२ (२९) से हकार को ठकार षढोः 
कः लि" (८/२) से ठकार कर ककार ओर आदेशभ्रत्यययोः* (८ ।२।५९॥ ते 
षत्वे होता है / 

(६/ न्यष्दध्वम्‌ / गहा नि-उपतगमूक्क गष" धात से तुद्‌” परत्यय ओर तक्रार 
के त्थान में धकम्‌" अदेश है। धि च (८/२।२५) से तिच्‌" के लकार करा लोप 
लेता दै / इस पत्र से ध्वम्‌" प्र होने पर ज्षन्त शद्‌" के कश्‌ (ए) को भस्‌ (षू) अदेश 
लेता कहै। लि ढः (८।२।३९/ से गृह" के हकार को ठकार ओर ष्टुना षुः" 
(८1) से ध्वम्‌ण के धकार करो ठकारः छो ढे लोपः" (८/१) हे पूर्वतीं 
दकार का लोप़ ओर दलोपे पुरक््यि दीर्घोऽणः” (६/३ ९82) से अण्‌ (उ) क्रो दीर्घ 
होतः ठै । 

(७, गोधुक्‌ / यहा गो-उपपद दह मपूरणे" (अदा०्य०) धातु से पूर्ववत्‌ क्वप्‌” 
प्रत्य ओर इतक सर्वहारी लो होता है । दादेधतिोर्णः" (८ ।२।३२) से ह" के लकार 
को परकारादेश होता है, इस सूत्र से छन्त दुध" धातु को पदान्त मे कछ (ह) के स्थान 
मेः भ्‌ (धू) आदश लेता €ै/ घकार क्रो जङत्व गकार आर गकार कौ चर्त्वं ककार 
ढोता है, 


{८ क्षोभ्यते । यहा दह्‌" धव ठे पुर्ववत्‌ त्रट्‌ ओर स्य किकिरण-प्रत्यय है! 
दादेधतिोर्षः' (८ /२/३२) से हकार करो षकारेण ओर इ शूत्र ते सषन्त दुष्‌" को 
सकार एरे छोने एर कश्‌ (द्‌) के स्थान मे भष्‌ (धू) अदेश होता है । 

(९/ जश्ुग््वम्‌ । यरा दृह्‌“ धतत से दुङ्‌" प्रत्ययः च्लि के स्थान मे सिच्‌ 
अदेश ओर धि च" (८ /२।२५) से लिव के षकार का तोप होता है, पुर्ववत्‌ दृह 
के हकार को घकारादेशच होकर इत परत्र से यन्त दध्‌" को ध्वम्‌" परे होने प्र क्‌ (द्‌) 
को भर्‌ (क) अदेश होता है। 
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(2०) अजर्षाः । 
गरथ-यड्‌। अट्‌+जट्‌-गरथमसि्‌। अ+ नर्‌-घर्‌ ₹। 
गधया अगजर्‌-गृध+श्प्‌+स्‌ । अ+जर्‌-षर्‌ र्‌। 
ग-गरधू+०। अ+नट्‌-गर्‌ध्‌+०+स्‌/ अ+जर्‌-षणर्‌ । 
जर्‌ -दथ्‌+०। अ^कर्‌-षर्‌ध्+स्‌। अ^जेट्-पार्‌। 
ज रक्‌-गरधू+० । अ^जटू+घर धू+० । अ^र्‌-घाः । 
जर्‌-गृू+"लङ्‌। अगजर्‌-षर दू। अनर्घः । 


यां शष्ठ जभिकाङ्खायाम्‌' (दिप) धातु से श्रातोरेका चो ह्लादः क्रियासमभिहारे 
यङ्" (२१/२२) सै थड्‌' प्रत्यय है/ सन्यडयेः' (६।१।९) मे धतु की द्वित्व 
डोऽ च (२।४८/७) से यङ्‌“ का लुकः अरत“ (७।८।६६/ ते अभ्यास को 
अकारादेशः कलेश" (७।४८/६२/) से अभ्यास को चत्व जकार, हलादिः शेषः" 
(७।८।६०/) से अभ्यात्र का आदित्‌ छेष. रुग्रिकौ चे' लुकि” (७।८।९९) से अभ्यास 
को हक्‌' आगम लेता है । यङ्दुगन्त चग" धु से अनयतने लङ्^ (३/२ ।१९९॥ से 
विड्‌” प्रत्ययः अट्‌-आगमः लकार के स्यान मे हिप्‌-अदेशः कर्तरि शयु" (२ ।१।१८॥ से 
श्‌” विकरणः-ग्रत्यय धृगन्तलधरपश्षत्य चः (७ ।२ (८६७ ते धतु को तधूपलक्षण गुणे 
होता है। चर्करीतं चः (अदाण्गणुव्र) से यङ्लुगन्त के अदादिगण में परिगणित हाने सै 
अदिग्रभतिभ्यः शपः“ (२४/७२) से शर्‌" का लुक्‌ होता है। इस सूत्र ते धातु के 
एकार अकयवु अ्रषन्त, गध को सकार परे होने एर क्श्‌ (ग्‌) को भष्‌ (ध्‌) अदे 
होता है । 

क्लां जशोऽन्ते" (८ (२२९ से धकार को ज्र दकार इकः (८ ।२।७५) से 
दकार को र्त्वुः रो रि. (८/३ (१०) से पुर्ववर्ती रेफ का लोए लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः” 
(६/२ ९०९) से दीर्घं ॐर सलरकवसानयोर्वि्तर्जनीकः” (८ 1२ (९५५) से अवसानतक्षण 
विरिजनीय अदेश होता है! 

अजर्षाः' क्री इस क्तिष्ट सिद्धि को ध्यान मेँ रखकर वैयाकरण लोग कहते 
है (अजर्ण यो न जानाति तस्मै कन्या न ठीयते-। 

(2९१ गर्धपि । गकभ^णिद्‌ / गर्वभूइ+म्विर्‌ / गदभू+०+० । गर्दभ / गधव्‌ / गर्थप्‌ । 

यहां ग्रठभ" शरन्द से तत्करोति तदाचष्टे" (? ९ ।२६) ते करोति-अर्थ में 
णिच्‌" प्रत्यय ह । का०- णाविष्छवत्‌ प्रातिपदिकस्य" (९ ८८५५) से गर्दभ के टभाग 
(अ) का लोप होता है । णिजन्त गदी" धातु से अन्येभ्योऽपि दस्यते" (३१२ /१७८) से 
क्विप्‌" प्रत्यय ओर इसका सर्वहारी लोप केता है । णेरनिटि" (६/२ ।५९॥ ते णिच्‌" का 
भी तोप लेता दहै! एवम्‌" इत स्थिति मे इस सूत्र से धातु के एकाच्‌ ज्ञणन्त अक्यव (भू) 
केवश्‌ (दू) क स्थानं मे भ्‌ (धू) अदेश होता ठै। ज्रतं जशोऽन्ते" (८ ।२।२९) से 
भकार को जश्‌ ककार ओर ककारं को वाऽवसाने (८ ।८/५६) ते चर्‌ पकार लेता 2ै। 
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विशेष बश्रू-कगङद के स्यान में क्रयः भवू-भघदढ ध अदेश करिये जाते 
है। उकार स्यानी न होने से ठकार तर्ही होता है । यहा स्थानत आन्तर्यं से आदेश 
व्यवस्था लेती है/ 


भष-आदेश-- 


(२१) दधस्तथोश्च ।३८। 

पण्वि०-दधः ६।१ तथोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०- तश्च धश्च तौ तथौ, तयोः-तथोः (इतरेतयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-स्ललि, धातोः, बः, भष्‌, सषन्तस्य, स्ध्वोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-्लषन्तस्य दधो धातोर्बशस्तथोर्यलि स्थ्वोश्च भष्‌ ¦ 

अर्थः-डषन्तस्य दधो धातोर्बशः स्थाने तकारथकारयेर्बलादौ सकारे 
ध्वशब्दे च परतो भदेश भवति । 

दध इति दधात्तिः=दुधान्‌ धारणपोषणयोरिति कृतद्विर्ववनो 
धातुरुपदिश्यते । 

उदा०- (तकारे) तौ धत्तः । (थकारे) युवां धत्थः । {्ञलादिसकारे ) 
त्वं धत्स्व । (ज्ललादिध्वशब्दे) यूयं धद्ध्वम्‌ , 

आय भाका अर्थ (छषन्तस्य) ष्‌ जिसके अन्त गे ठै उस (दधः दध 
(धतोः) धु के (बशः) क्श के स्यने मे (तयोः) तकारः धकार ओर (च्लि) जलादि 
(स्ध्वोः) सकार ओर ध्वशब्द परे होने फर (भ्‌) भव्‌ अदेश टोता है । 

दध“ यह धाञ्‌ धारणपोषणयोः” (जु०००/ इस कृतरिकिचन धातु का उपदेश 
किया गया ै। 


उदा०- (तकार तौ धत्तः । वे दोनो धारण-पषण करते कै / (धकार युवां 
धत्थः ( तुम लेने ्रण-फोषण करते हो । (लादि सकार + त्वे धत्स्व ॥ द्र धारण-पोषण 
कर / (खलादि ध्वशनन्द/ गुथ शद्ष्वम्‌ / तुम सक क्ारण-फोषण करो / 

विद्धि-(/ धत्तः / धा^लट्‌ । धा^तस्‌ । धा+एपु+तत्‌ । धा+^०+तत्‌/ धा-धा^त्‌ । 
ध-धू+तत्‌ । द-क^तस्‌ / ध-त्‌+^तस्‌ । धत्तस्‌ । धत्तः / 

गहा इधान ्ारणयोकणयोः' (जु"्ड०) धतु से लट्‌" प्रत्यय ओैर लकार कै 
स्थान गँ तसू” अदेश है । कर्तीरि शफ (२।२/६८) ते शपू" विकरण-अत्यय ओर 
युहीत्यादिभ्यः शतुः" (४ ।२ /७५/ ते शप्‌ करो श्तु (लोप) लेता है। शै" (६ ।१/१०) 
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से धातु को दित्वे हस्वः” (७ । ४८/५९) से अभ्यास को हस्व अभ्यासे चर्चः (८ / ४/५ २४॥ 
ते अभ्यास के धकार को ज्‌ दकारादे् ओर श्नाभ्यस्तयोरातः" (६।२ (२) ते 
आकार क्रा लोप होता है। इत परत्र सै तकार परे होने एर इषन्त वध्‌" धातु के वश्‌ (द्‌ 
के स्थाने मै भष्‌ (धू) अदेश होता है, 

या फणिनि मुनि के क्चनसामर्ध्य से अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ (१ /?।५।७) 
से आकार लोप स्थानिवत्‌ नर्ही हेता है ओर भष्‌ अदेश करते ससय अभ्यासे चर्च 
(८ (८/५ ४} से विहित जश्‌ आदेश अपिदध नहीं होता है।/ छर चः (८/८ /५५) 
से धातु-धकार को चद्‌ तकारे है। 

हैते ढी- धर्‌" प्रत्यय मे-धत्यः । थात्‌ (से) प्रत्यय मे-धत्स्व। लोट्‌ तकार मे 
वातः से" (२८८८०) से भात्‌' के स्यान मे से" अदेश ओर वाभ्यां कामौ 
(रि।२८।९९) से एकार को ककारादेश है। ध्वम्‌ प्रत्यय मे-क्षदृष्वम्‌ । 
जश्‌-अदेशः- 

(२२) अलां जशोऽन्ते ।३६। 

पण्विऽ-सलाम्‌ ६।३ जशः १।३ अन्ते ७।१। 

अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पदस्याऽन्ते लला जशः । 

अर्थः- पदस्यान्ते वर्तमानानां लां स्थाने ज़ अदेशा भवन्ति । 

उदा०-जश्ू-ज, ब, ग, ड, द । (ज) अच्‌+अन्तः-अजन्तः। 
ब) व्रिष्टुप्‌+अत्रनत्रिष्टुबत्र । (ग) वाक्‌+अत्र-वागत्र । (ह) शवलिट्‌+अत्र= 
श्वतिडत्र ¦ {द} अग्निचित्‌+अ्र-अग्निचिदत्र । 

अगर्यमाखाॐ जर्थ- (पद्स्य) फद के (अन्फै) अन्त मेँ विदमात (शलाम्‌) खले 
कर्णो के स्थान में (जर्‌) जश्‌ क्ण आदेश लेते है। 

उदका०-जज्र्ज बः 7 डः द। (भ) जअक्त^अन्तः-=अजन्तः / अच्‌ जितिके अन्त 
मे है। (च) व्रिषटुपुग+अत=तरिष्टुकतर । इत मन्त्र में तरिष्टुम्‌ छन्द है । (ग) कक्+अत्र= 
कात्र । वेदवाणी यहा है । (ड) श्वलिट्‌+अत्र~ स्वलिडत्र । कते वाटमेदात्र (धो) यहा 
है। (द) अग्निचित+जत-=अनिचिदक । अग्न्याधान करनेकाल (अन्त्री) यहा है 

पिद्धि-जजन्तः । आदि उदाहरणे मे ज्लट्‌ कर्णे केस्थनमेज्श्‌(जलकग्ड दत 
वर्ण अण स्पष्ट हांक चु टतः पहन वर्गो के प्रधम वर्णो के स्थान मे व्यालकृतं 
न्त्य (तादम्य) ठे कमज वर्गोके क्तीयर्व्गरः जड दे क अदे होते है, 
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ध-आदेशः- 
(२३) इषस्तथोर्धोऽधः ।४०। 

पण्वि०-्षः ५।१ तथोः ६।२ धः ६।१ अधः ५१) 

स०-तश्च धश्च तौ तथौ, तयोः-तथोः (इ्तरेतरयोगद्रन्द्रः) । न धा 
इति अधाः, तस्मात्‌-अधः (नमूतत्पुरूषः) । 

 अन्वयः-स्षषस्तथोर्धः, अधः । 

अर्थः-न्रषः परयोस्तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशो भवति, 
अधः दधाति-परयोस्तु न भवति । 

उदा०-{लभ्‌) तः-लब्धा, लब्धुम्‌, तच्धव्यम्‌। अलब्ध । थः- 
अलब्धा: । (दुह्‌) तः-दोग्धा । दोग्धुम्‌ । दोग्धव्यम्‌ | अदुग्ध ¦ यः-अदुग्धाः । 
लिह्‌) तः-लेढा, लेदुम्‌, लेढव्यम्‌। अलीढ । थः-अलीढाः। (बुध्‌) 
तः-बोद्धा । बोदधुम्‌ । बोद्धव्यम्‌ । अबुद्ध ¦ थः-अबुद्धाः । 

उओ्र्यसि7साॐ अर्थ- (शषः) जम्‌ कर्ण से परवर्ती (तथोः) तकार ओर धकार के 
स्थान मे (धः) धकारादेश लतत है (अश्रा) धा-धातु ते परे तो नी लेता टै, 

उद्ध०- (लभ्‌ त-लन्धा ॥ प्राप्त करनेकाला। ल्म । ग्राप्त करने के कयि 
लब्धव्यम्‌ / राप्तं करना चाहिये । जलन्क्ष । उसने प्राप्त किया । थ-जलन्धाः । तूने प्रप्त 
किया। (दृह/) त-कोग्धा । हनेकला/ दोणुम्‌ । दहने के तिये । दोधव्यम्‌ । दहना 
चाहिये । जुग । उसने दुहा । थ~अृदगधाः । तूने दुह । (विह) त-तेढा । बाटनेवाला/ 
लेद्रम्‌ ।॥ चाटने के लिये / लेढव्यम्‌ ॥ चीटना चाहिये । अलीढ । उसने चाटा । थ-अलीढाः । 


तने चटा। (वृक्ष) त-बोद्धा । सम्नतेवाता । बोद्धुम्‌ । समशन के लिये। गोहघ्व्यम्‌ । 
समज्नना चाहिये । जन्गदघ्च । उसने समला / थ-जश्ुदेध्यः । तूने समला । 

सिद्धि-(१॥ लब्धा । यटा इलभङ्‌ श्राप्तौ" (भ्का०अ7०/ धातु से पूर्ववत्‌ ठच्‌ 
प्रत्यय दै इस सूत्र से लषन लभ्‌" धातु से परे तच्‌" के तकार को धकरारदेण लेता है । 
ववत्‌ भकार के जण केकारादेश है। तुमुन” प्रत्यय गे-लन्धुम्‌ । व्यत्‌" अत्यय 
मे-लन्धव्यम्‌ । 

, (२) जलन्ध । या लभ्‌“ धातु से दुङ्‌“ प्रत्यय है । . च्लेः सिच (३ (९ । २८४.) 
ते च्लि" के स्यान मे णिच्‌" आदेश ओर भतो मति" (८ ।२।२६) से तिच्‌ कोलेप 
होता है । छेष केर पर्ववत्‌ दै । धात्‌" प्रत्यय मे-मलन्धाः । 

(२) दोग्धा । यहां यहा दह मप्रणे" (अदा०८०) धात से परक्वत्‌ एच्‌” प्रत्यय 
है । दादेक्षकिार्घः” (८ ८२ (२२) से दह्‌" के हकार को घकारेश लेता है । इत सूत्र से 
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ञषन्त दध्‌" शादु से ग्रत्यय तच्‌" तकार को धकारादेश छेत है। नतां जश्‌ अथि 
(८ ८४/५३ ते धकर को गकार जश्‌ आदेश है / तुमुन्‌" प्रत्यय मे-लेग्धुम्‌ । तव्यत्‌" 
अत्यय मे-दोग्धव्यम्‌ । 

(/ जग्ध । यां वंह" धातु ते तुड्‌ त्यय है । न्लेः ति" (२।११४४) से 
च्ति' के स्थान मे चिच्‌" आदे ओर ज्लो ज्लि" (८ ।२ (२६) से शिच्‌" का लोप होता 
है । शेष कारय पूर्ववत्‌ है/ धार्‌" प्रत्यय गे-जृद्ग्धाः । 

(4 लेढा ८ यहां लिह जवीदने" (अदा०उ८) धातु ले परवत्‌ एच्‌" त्यय है/ 
लो ढः" (८ ।२।२९) से हकर को ढकरदेण छता है । इ सूत्र से ्षन्त लिट्‌ ' धष 
ते एरे छद्‌" के तकार को धकारे जीर ष्टुना ष्टुः" (८८/22) से धकार को 
कारादे्ट ओर ढो ढे लोपः" (८ /२ ४२) ठे पू्वर्ती ठकार का लोप लेता है। तुमुन्‌ 
प्रत्यय मे-ेदम्‌ ॥ तव्यत्‌" प्रत्यय से-तेढव्यमु । 

(६/ अलीढ । यषां लिह्‌“ धातुं ये धङ्‌“ मत्यय दहै । पूववत्‌ सिच्‌ का लोप हकार 
को ठकार, तकार को धकारः धकार को ढकारः पूर्ववर्ती हकार क्रा लेप ओर इलोपे 
एर्वस्य दी्घणः' (९/२ 1262/ से दीघं (ह) लता है । धार्‌“ प्रत्यय मे-जलीढाः । ठेते ही 
कध अवगमने" (दि००/॥ धातु से-कोद्धः, गोद्धुरुः बोद्धव्यम्‌ / तुद्‌ ' लकार मे- 
अबुद्ध (त) / अल्रद्धाः (धार्‌) । 
क-आदेशः- 

(२४) षढोः कः सि।४१। 
पणवि०-षटढोः ६।२ कः १।१ सि ७।१। 
संऽ-षञ्च टश्च तौ षदौ, तयोः-षढोः (इतरेतरयोगदन्दरः) 
अन्वयः-षढोः सि कः | 

अर्थः-षकारढकारयोः स्थाने सकारे परतः ककार देशो भवति । 

उदा०- (पिष्‌) षकारः-पक््यति ¦! उपेक्षयत्‌ । पिपिक्षति। (लिह) 
ठकारः-लेक्ष्यति । अलेक्ष्यत्‌ । लिलिक्षति । 

अआ यिस भर्य- (षढोः) पकार ओर ठकार के स्थान में (धि) प्रकर परे 
होने फर (कः) ककारादेश लेता है । 

उदा०- (पिक्‌/ षकार पष्यति / वह फीतेगा । अपेव्यत्‌/ यदि व्ह फीरता। 
परिपिक्षति । वह फीलना चाहता ठै / (लिह) ढकार-तेष्यति। व्ह चाटेग । अलेश्यत्‌+ 
यदि कह चाटता । लिलिकति / कह चाटना चाहता है। 
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सिद्धि- (2) पेष्यति/ यहा पिष्छ़ पेषणे" (रुधा०प८) धु से छद्‌ शेषे च 
(२/२ ९२ छे तद्‌" प्रत्यय है । श्यतारी क्नृटोः” (२ (।२२/ से स्य” विकरण-म्रत्यय , 
है। इस सूत्र के पिष्‌" के एकार को सक्ारादि स्य" प्रत्यय षरे होने पर ककारादे् लेत 
है । आदेशप्रत्यययोः” (८ /२ ५९) से षत्व लेता है । 

(२ जपेश्यत्‌। या परू धातु से लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (२ /२ (१२९) 
ते छ्रड्‌” प्रत्यय ओर पू्कवत्‌ स्य" विकरण-प्रत्यय है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(२/ पिपक्षति । यहां पिष्‌” शतु ते धातोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छया का“ 
९/७ ठे इच्छा-अर्थ मे सन्‌“ प्रत्यय है ८ शेव कर्य पर्ववत्‌ है / 

(४ तेक्ष्यति । याः विह आस्वादने" (अदा८प०) धातु से पूर्ववत्‌ कट्‌" ओर 
स्य" विकरण-प्रत्यव है । हो ढः” (८ ।२ (३2) से लकार को ढकारादेश होता है । इत सूत्र 
ते सकारा स्य” अत्यय परे होने पर लिट्‌" फे ठकार करो ककारादेश होता ङ्ै। ङ्‌ 
लकार मे-अलेक्ष्यत्‌ ¢ तन्‌" प्रत्यय मे-लितिक्षति। 


(निष्ठातकारादेशप्रकरणम्‌) 

न-आदेशः- 

(१) रदाभ्या निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः।४२। 

पऽवि०- रदाभ्याम्‌ ५।२ निष्ठातः६।१ नः १।१ पूर्वस्य ६।१ च 
अव्पयपदम्‌, दः ६।१। 

स०-रश्च दश्च तौ रदौ, ताभ्याम्‌-रदाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 
निष्ठायास्तकार इति निष्ठात्‌, तस्य-निष्ठातः (षष्टीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-रदाभ्यां निष्ठातो नः, पूर्वस्य च दो नः। 

अर्थः- रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति, पूर्वस्य च दकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति । 

उदा०- रिफात्‌) अस्तीर्णम्‌ ! विस्तीर्णम्‌ । विशीर्णम्‌ । निगीर्णम्‌ 
अवगृर्णम्‌ ¦ (दकारात्‌) भिन्नः, भिन्नवान्‌ । छिन्नः, छिन्नवान्‌ । 

आर्या का5 अर्थ (रदाभ्याम्‌) रेफ ओर दकार ते पररर्ती (तिष्ठात) तिष्ठ 
के तकार के स्थान गँ (नः) नकारादेश हेता है (क) ओर (वत्य) उससे पूर्ववर्ती (ट) 
दकार के स्थान मेँ भी (नः) नक्ारादेश होता है। 

उदा०-(रेफ) आस्तीर्णम्‌/ किलना । विस्तीर्णम्‌ । फैलाना । विशीर्णम्‌ । किखरना। 


निगीर्णम्‌ ॥ तिगालना । अकरणम्‌ । तिन्वा करना / (वकारा) भिन्नः, भिन्नवान्‌ / उतने 
फटा / छिन्नः, छिन्नवान्‌ ^ उसने काटा 
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तिदि- (£) आस्तीर्णम्‌ । या तरम्‌ आच्छादने (क्रया०००) धातु से नपुसके 
भावे क्तः“ (२।३ 2४) से क्तः प्रत्यय है । क्तक्तवत्‌ निष्ठा" (३ ।२।१०२) से इसकी 
निष्ठा-सन्ना टै / ऋत इद्धातोः” (७ ।? (००) से ऋकार को इकारादेशः ऽरणृ रपरः” 
(२१/५१ से रपरत्व ओर हति च (८ ।२ (७७ से दीर्घ हेता है । इत सूत्र से रेफ 
से परवर्ती रिष्ठा के तकार को नकारारेश ओर रकाभ्यां नो णः वमानपदे" (८ । ४ 1१) 
सै णत्व होता है। 


(२ विजीर्णम्‌ । वि-उपसगररकव्क शृ लिंतायामु' (क्रथा०प) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(३/ निगीर्णम्‌ । नि-उप्सगपूर्वके शर निगरणे” (क्रया००) धातु से पक्वत्‌ । 

(५, अवर्णम्‌ । अव्‌-उपसर्र्वकर शरूरी उद्यमने” (दि०आ०) धातु से पूववत्‌ । 

स्तीर्णम्‌" आदि में श्रघ्रुकः किति" (७/१ (९) ते ओर अवर्णम्‌" मे 4वीदिति 
निष्ठायाम्‌" (७/१) से इडागम का प्रतिषेष होता है । 

(&/ भिन्नः । यहा भिदिर्‌ किवारणे' (हधा०प०) धातु से निष्ठा" (३ २ (१०२) 
ते क्त“ प्रत्ययं है / इस सत्र ते दकार ठे परवर्ती निष्ठा-तकार को नकारादेश ओर भिद्‌ 


धातु के पूरववर्ती दकार को भी नकारादेश लता है। क्तवतु" प्रत्यय मे-भिन्नवान्‌। 
छिदिर्‌ दैधीकरणे” (कधा०प०) धरु तसे-दिन्नः, छिन्नवान्‌ । 


न-आदेशः- 

(२) सयोगदेरातो धातोर्यण्वतः ।४३। 
पठ्वि०-संयोगादेः ६।१ आतः ६ ।१ धातोः ६।१ यण्वतः ६।१। 
स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य-संयोगादेः (बहुव्रीहिः) । 
तदधित्वृत्तिः-यण्‌ अस्मिन्नस्तीति यण्वान्‌, तस्मात्‌-यण्वतः । 

तदस्यास्त्यस्मिनित्ति मतुप्‌" (५।२।९४) इति मतुप्‌ प्रत्ययः 
अनु०-निष्ठातः, न इति चानुवतति । 
अन्वयः-संयोगादर्यण्वत आतो धातोर्निष्छतो नः । 
अर्थः-संयोगदेर्यण्वत आकारान्ताद्‌ धातोः परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारदेश्षो भवति । | 
उदा०- द्रा) प्रद्राणः, प्रदाणवान्‌। (म्ला) म्लानः, म्लानवान्‌। 
आयसि7चाॐ अर्थ-(सयोगादेः। त्योग जिसके आदि मे है जर (ण्त्‌) 


जिते यण्‌ (थ व र ल) वर्णा विद्यमान है उ (आतः,गिकारान्त (धातोः) धातु से परव्ती 
(निष्ठातः) निष्ठा के तकार के स्थान मे (नः) नकारादेश होता है । 
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उदा०- (नि) श्रद्राणः, मदाणवकाक्‌। कह भाग गया! {स्तलाः म्लानः, म्लानकान्‌। 
उसने ग्लाति की। 


सिद्धि-ग्र्राणः । यहां प्र-उपसगपर्वक्रं द्रा कुत्सायां गतौ" (अदा०८) से निष्छा" 
(३।२।९०२) से क्त” अत्यय है । इस सूत्र से सयोगादि, यणुवानु आकारान्त श्रा" धतु 
से परवर्ती निष्ठा-तकार को नकारे ओर रषाभ्यां नो णः समानपदे (८ (1९) ते 
गत्व होता है । क्तवतु“ प्रत्यय मे-ग्रदाणकाक्‌ । म्लै हर्व्षये" (भ्क८) धातु से- म्लानः, 
म्लानवान्‌। 
न-अदेशः- 

(३) ल्वादिभ्यः।४४। 

वि०-तू-आदिभ्यः ५।३। 

स०-लू आदिर्येषां ते ल्वादयः, तेभ्यः-ल्वादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ल्वादिभ्यो धातुभ्यो निष्खछतो नः । 

अर्थः-लू-आदिभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (लू) लूनः, तूनवान्‌। (धू) धूनः, धूनवान्‌ (ज्या जी) 
जीनः, जीनवान्‌। 

ल्वादयो धातवः लूञ्‌ छेदने" इत्यस्मात्‌ प्रभृति प्ली गतौ" इति 
वुत्करणपर्यन्तं पाणिनीयधातुपाठस्य क्रयादिगणे पठ्यन्ते | 

-आर्यभाषाॐ अर्थ-(तू-आरिभ्यः) लू-आदि (धातुभ्यः/ धातुजं से पर्वती 
(निष्ठातः तिष्ठ क तकार के स्यान मेँ (त्रः) नकायदेश लता है। 


उदा०-(ल्‌) लूनः, तनक । उसने क्रटा/ (क्र) श्नः, शवा । उसने 
कषायः हिताया । (न्या जी। जीन, जीनवा । कह वद्ध छो गणा। 

वु-आरदि धाव॒ तुङ्‌ छेदने" (करबा०२०) से लेकर ध्ली गतौ" यहां कृत्करणप्यन्ति 
प्रणिनीय धातुपरट के क्यदिगण सें पठित है। 

पिद्धि- (४, लूनः । या तक्‌ कदने" (क्रवा०्य०) धातु ठे निष्ठा" (२ २ (०२) 
से क्त" प्रत्यय है। इस सूत्र से दरू" से प्ररवर्ती निष्ठा तक्रार को नकारादेश होता हैज 
क्तवतु" अत्यय मे-तूनकाह्‌ । शक कम्पने" (क्वा०००) धा से-श्रनः, श्रुनवा्‌ । 


५३४ पणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ जानः । न्याक्त। ज्यात / भि आ+त। जीशन । जानु । जानः। 

यहां न्या वयोहानौ" (कवा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त“ प्रत्यय है । ग्रहिज्या” 
(£ 1९/९६ से सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च" (६ /१ (१०६) से आकार को पूर्वरूप एकादेश 
ओर हलः” (६।४८/२) ते दीर्घ होता है/ सुप्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। क्तक्तु“ प्रत्यय 
मे-जीनवात्‌। 
न-आदेशः- 

(४) ओदितश्च ४५। 

वि०-ओदितः ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ओद्‌ इद्‌ यस्य स ओदित्‌, तस्मात्‌-ओदितः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ओदितो धातोएच निष्ठातो नः । 

अर्थः-ओकारेतो धातोश्व परस्य निष्ठातकारस्य. स्थाने नकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (ओलस्जी) लग्नः, लग्नवान्‌ । (ओविजी) उद्विग्नः, 
उद्िग्नवान्‌। (ओप्यायी) आपीनः, आपीनवान्‌ । 

उग्रार्यभि? सा अर्थ-(ओदितः॥ ओकार जिका इत्‌ है उस (धकः) धतु से 
(चि) भी प्ररवर्ती (निष्ठातः निष्ठा के तकार के स्थान मे (नः) नकारादिण हेत है 

उद्य०- (ओलस्जी) लग्नः, लग्नकान्‌ / उतने क्रीडा (लज्जा) की( (भोक्जी) 
उदनः, उद्िग्नवान्‌ । केह व्याकु हका / (ओप्यायी) आपीनः, जायीनवान्‌।/ वह बढा 
(स्थत हग) । 

सिद्धि-लग्नः । लस्ज्‌+क्त । लस्न्‌+त । लण्जू+त ज लगू^त । लग्न / ल्त । 
लग्नः । 

या ओलस्जी व्रीडयाम्‌' (वअ) धतु से निष्टा (३।२।१०२) से त्तः 
त्यय ठै । अउपदेशनेऽजनृनासिक इत्‌" (४/३ ।२) से धातुत्थ ओकार ओर ईकार की इत्‌ 
सत्रा होकर तस्य लोषः' (१।३/९/ से लोप लेता है। स्कोः सयोगाद्योरन्ते च 
(८१२५९ ते उ्रथोगरादि सकार का लोप ओर चोः कुः” (८/२ (३०) से जकार को कर्वग 
ग्कारादेश छोता ठै। इतं सूत्र से ओदित्‌ ओतस्जी" धातुं से परवर्ती निष्ठा तकार को 
नकारादेश हेता है । क्तवतु" प्रत्ययः गे लग्नकाह्‌ । उत्‌-उप्सगवक ओकिजी भयचलनयोः“ 
००) शादु से-उद्किग्न, उद्किग्नकान्‌ / ओप्यायी कै" (भ्वाण्या०) धातु ते- 
आपीनः आएीनवानु। 


अष्टमाध्यायस्य द्विरीयः पावः ५३५्‌ 
न-आदेशः- 
(५) क्षियो दीघति ।४६। 
वि०-क्षियः ५।१ दीर्घात्‌ ५।१। 
 अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- दीर्घात्‌ क्षियो धातोर्निष्ठातो नः । 
अर्थः-दीर्घात्‌ क्षियो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवति । 
उदा०- क्षी) क्षीणाः क्लेशाः । क्षीणो जाल्मः । क्षीणस्तपस्वी । 


उगर्यभरि का अर्थ- (दीयत्‌) दीधन्ति (क्षियः) क्षी (श्रतेः धातु से परवर्ती 
(िष्ठतः/ निष्ठा कै तकार के स्थान में (नः) नकारादेश होता है। 


उका०- (क्षी) कषीणाः क्लेशाः । अव्या आदि क्ले क्षय लेगये। क्षीणो जाल्मः । 
यह नीच निर्व होगया हे (अक्रोश) । कीणस्तपस्की ¢ यह केकारा तपस्वी निर्बल लेणया 
टै (दैन्य)! 


विद्धि-क्रीणः / यहां भि क्ये" (भ्वा०य०) धातु से निष्टा (२२९०२) ते 
क्त" प्रत्यय टे / शिष्छावामण्दर्ये" (६ ५४/६०) से तथा काऽक्रोशदैन्ययोः” (६ > / ६९) 
तै क्षि" धातु को आक्र (भर्त्स) ओर दीनता अर्थ मे' रीर हेता है। इस सूत्र से इतं 
दीर्घं ॐ“ धु सै म्व्ती रिष्ठा के तकर को तकारादेश लेता है । अटकुप्काङ्र” 
(८ (५१२) से णत्व होता दै 
म-अदेशः- 

(६) श्योऽस्पर्शे ।४७। 

पण्वि०-श्यः ५ ।१ अस्पर्श ७ 1१ । 

स०-न स्पर्शं इति अस्पर्शः, तस्मिन्‌-अस्पशँ (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्पर््े श्यो धातोर्निष्ठातो न । 

अर्थः-स्पर्शवर्जितेऽर्थे वर्तमानात्‌ श्यायतेधतोः परस्य निष्ठातकारस्य 
स्थाने नकारदेशो भवति । 


उदा०- (श्या) शीनं धृतम्‌ । शीनं मेदः । श्ीना वसा । 


५३६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्या का अर्व (अस्ये) स्वर्श अर्थ से भिन्न (व्यः ज्या (धातोः) धतु 
से परर््ती (रिष्छतः) तिष्ठा के तक्र के स्थान मे (न) नकारादि होता है 


उदा०- (श्या) शीनं घृतम्‌ । जमा हुआ घी । शिनं मेद- 4 जमी हुई चरी । छीना 
क्सा। अर्थ पुवकित्‌ है। 


तिद्धि- नम्‌ । श्या +क्त, शयत । छ इ आत । शित / छीन । एतदु । 
श्नम्‌ । 


यहा श्यै गतौ“ (भ्वा०आ०, धातु से निद्छाः (२ ।२ /०२/ से कति" प्रत्यय है । 
श्रवसूर्तिस्पशयोः श्यः” (६ /?।२४ से सम्मलारणुः सम्पसारणाच्च" (६ १९०५) से 
आक्रार को पूर्वरूप एकदेश ओर ल्लः” (६ (८/२) से इकार को दीर्घता है। इस सूत्र 
तरे स्पर्श अर्य से भिन्नः (ववर्त) अर्थ मै ध्या" धातु से प्रर्व्ती निष्ठा के तक्र को 
गकरारादेश टीता &ै/ स्पर्शं अर्थ मे-श्रीतं जलम / ठण्डा जल। 
न-अआदेशः- 
(७) अञ्चोऽनपादाने 1४८ । 
प०वि०-अज्वः ५।१ अनपादाने ७।१। 
स०-न अपादानमिति अनपादानम्‌, तस्मिन्‌-अनपादाने (नन्‌- 
तत्पुरूषः) । 
अनु०-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्चो धातोर्निष्ठातो नः, अनपादाने । 
अर्थः-अज्चतेर्धातोः परस्य निष्ात्तकारस्य स्थाने नकारदिशशो भवति, 
म चेत्‌ तत्रापादानं कारकं भवति । 
उदा०- (अञ्च्‌) समक्नौ शकुनेः पादौ । सङ्गतावित्यर्थः । तस्मात्‌ 
पशवो न्यक्नाः । अपादाने इति किम्‌ ? उदक्तमुदकं कूपात्‌ । 
उतर्यभा खा अर्थ- (अन्व) अन्व्‌ (धतोः धतु से परवर्ती (निष्ठतः) तिष्ठा 


के तकार के स्थान मे (नः) नकारादेश्य होता है (अनफदने) यदि वला अपदान कारक का 
विषय न हो। 


उदा०- (अण्च) समक्न शकुनेः फादो। पक्षी के प्रावि परस्पर मिते हये है। 
तत्माठ पशवो न्यक्नाः ॥ उरसे पु अदीमुल है। अफादान कारक मे-उदक्तमुदकं 
कृष । कूए से निकाला हज जल" 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ५३७ 
सिदि-तमक्नः / सम्‌+अन्कूक्त । तम्‌*अव्चू+त । सम्‌+अचूत / सम्‌+अक्+त । 
वम्‌+अक्‌+न ^ समक्न+सु / समक्न: । 
यहा समृ-उवसग्वक अश्छ गतिकृजनयोः" (भका०प८) शतु से निष्छा" (र ।२ (९०२) 
ते क्त" प्रत्यय हे । अनिदतत हल उप्ठायाः कडिति (६।४४।२४) से अनुनासिक (न्‌) 
कालोप्लेताहै। चोः कुः" (८।२,२०) से चकार को कर्वे गकारदेश है। इस चत्र 
ते अञ्च्‌ धतु से पररक्ती तिष्ठा के तकार को नकारादेश लेता है। ति-उपर्ग 
से-न्यक्नः / अदितो का" (७/२ ५६) से क्त्वा प्रत्यय करो विभाषा इट्‌ कट ठै अतः 
यस्य विभाषा (७/२ १५५ के नियम से निष्ठा मे इडागम का प्रतिषेध लेता है, 


मन-आदेशः- 


(८) दि वोऽविजिगीषायाम्‌ ।४६। 

पण्विऽ-दिवः ५।१ अविजिगीषायाम्‌ ७।१। 

स०-विजेतुमिच्छा विजिमीषा । न विजिमीषेति अविजिगीषा, तस्याम्‌- 
अविजिगीषायाम्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-निष्ठातः, न, धातोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-अविजिगीषायां दिवो धातोर्निष्ठातो नः। 

अर्थः-विजिगीषार्थवर्जिताद्‌ दिवो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो भवति । 

उदा०- (दिव्‌) आद्यूनः ओदरिकः । परिद्यूनः=क्षीणः । अविजिगीषा- 
यामिति किम्‌ ? चूतं वर्तते । यूतक्रीडायां विजिगीषयाऽक्षपातनादिक क्रियते । 

आ्रार्यमि7 कड जर्य- (अविजिगीषायाम्‌। विनिफीषा=विजय की इच्छ से भिन्न 
अर्थ मे (दिवः) दिव्‌ (धते) शु से परवती (निष्ठातः) निष्ठा के तकार को (नः) 
नकारादेश लेता है । 

उदा०- (दिक्‌ आदरूनः । ओदरिकः पटू । परिद्यूनः ॥ क्ीण (निर्वल) । 

विद्धि-भाच्रूनः । आ+पिव्‌क्ते । आदिक+त। आपदि उक्त । आदि ऊ+त। 
रन । दयु / दून. । 

यहां दिवु कीडाविजिग्रीषाव्यवहारदयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगततिषु” (2०२०) 
धातु से निषा" (२।२।९०२/ सै क्त ' प्रत्यय है । छृकोः शूडनुनासिके च" (६।२/१९) 
से तव्‌“ के ककर को ऊट्‌" आदेश ओर इको यणचि" (६/१ (७६) से यणादेश है । इस 
त्र ते पिजिफरमा अर्थ ते अन्यत्र दिक्‌“ धातु से परवर्ती तिष्ठ के ठकार को नकारादेश 
होता है / किजिगीषा अर्थं मदत वतते ॥ द्रूतक्रीा मेँ विजय की इच्छा से एते उलि 
जतेहै। 


५३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌- 
(६) निर्वाणोऽवाते (५०। 

पण्विऽ०-निर्वाणः १।१ अवाते ७ ।१। 

स०-न वात इति अवातः, तस्मिन्‌-अवाते (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०- निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अवाते निर्वाणो निपातनम्‌ । 

अर्थः-अवातेनवाताधिकरणवर्जितिर्ध्थे निर्वाण इति पदं निपात्यते । 

अत्र निस्‌-पूर्वाद्‌ वाति-धातोः परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो 
निपात्यते, न चेद्‌ वत्यर्थो वाताधिकरणो भवेति । 

उदा०- (वा) निर्वाणोऽग्निः । निर्वाणः प्रदीपः । एष निर्वाणो भिक्षुः । 
अवाते इति करिम्‌ ? निर्वातो वातः । वातो निरुद्ध इत्यर्थः । 

आयश्रिख्ाड अर्थ- (अवते) वायु-अधिकररण से भिन्न अर्थ मे (त्रिकणिः) 
तिरकाणि यह पद किपातित है। 

या नित्‌-उपर्गपुवकि का गतिगन्धनयोः” (अदा०प०) क्तु से परवर्ती निष्ठा के 
तेक्मार को नकारादेशः निपतित है यदि व्ह का" धां का अधिकरणअआश्वार कात (काधु) 
नेहो 

उका०- (का) निकणिःऽग्निः । अगि उपान्त होग्रया। निर्वाणः ्रदीपः/ दीक 
बुह्म गया। एव निकणि भिद्यः । यह पद्यु राग आदि से उपरत है। अवात" का कथन 
इसनिये है कि यष्टा नकारादेश नं हो-निवतिो काततः 4 कायु कन्द लोक्या है। 

विद्धि- निर्वाणः । यहं निस्‌-उपस्यपूरवक वा गतिगन्धनयोः” (अदा०प०) धातु ते 
निष्ठा" (३/२ (९०२) ते क्त" प्रत्यय है / इस दत्र से वातत से भिन्न अधिकरण मेँ क" 
धातु ते परवर्ती ष्ठा के तकर को तकारादेश निपातित है । अट्कुप्वाङ्‌” (८ । ४/२) 
ते णत्व लेता है। । 


क-अदेशः- 


(१०) शुषः कः ।५१। 
पण्वि०-श्रुषः ५।१ कः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-शुषो धातोर्निष्ठातः कः । 
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अर्थः-शरुषो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककारादेशो भवति 1 
उदा०- (शुष्‌) शुष्कः, शुष्कवान्‌ | 
आर्या षऽ जर्थ- (रुषः) जुष्‌ इस (धातोः) धातु से पर्ता (निष्ठातः) 
निष्ठा के तकार के स्थान में (कः) ककारादे्र लेता है। 
उदा०- (युष) शुष्कः, दुष्कवान्‌ । वह वरस गया । 
सिद्ि- शुष्कः / यहा शुष शोषणे" (दि००) धा से निष्टा" (२ ।२ १०२) से 
क्त" प्रत्यय है। इस मूत्र से न्त" के तकार के स्यान में कक्मरादेश होता है। क्तवतु 
प्रत्यय मे-शुष्कवार्‌ + 
व-अदेशः- 
(११) पचो वः ।५२। 
पण्वि०-पचः ५।९ वः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
शिन्वयः-पचो धातोर्निष्ठातः वः । 
“अर्थः-पचो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारादेशो भवति । 
उदा०- (पच्‌) पक्वः, पक्वान्‌ । 
अयि) ख75 अर्य- (पचः) पद्‌ इस (धातोः) धातु से प्ररवर्ती (तिष्ठतः) 
निष्ठा के तकार के स्थान मे (वः) वकारादेश् होता है । 
उदा०- (पच) पक्व, पक्ववार्‌ / उसने यकाया ।, 
सिद्धि- पक्वः / यल इपचक्‌ वाके“ (भवा०अ०) धातु से शिष्ठा" (२ (२८१०२) ते 
क्त” मत्यय है। इत सूत्र से क्त" के तकर के स्थान मे वकारे लेता है। क्तवतु 
प्रत्यय मै- पक्वान्‌ 
म-आदेशः- 
(१२) क्षायो मः।५३। 
पण्वि०-क्षायः ५।१ मः १।१। 
अनु०-निष्ठातः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्षायो धातोर्निष्ठातः मः। | 
अर्थः- क्षायो धातोः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने वकारादेशो भवति । 
उदा०- (नै) क्षामः, क्षामवान्‌ । 


१/1 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 

सअ्यशि का भर्व- (शायः सै इत (धतोः) धात से परवर्ती (निष्ठातः) 
तिष्ठ के तकार के स्थान में (मः) मक्रारादेश लेता है। 

उदा०- (क्षै) क्षामः, कामवान्‌ । कह क्षीण लेएया। 

विद्धि-क्नामः । यहा कनै क्षये" (ध्वा८प०) धातु से निष्ठा" (२/२ १०२) से क्त" 
प्रत्यय है । आदेच उष्देलेऽशिति” (६ (९८४४ ते धातुत्थ एव्‌ (द) को आकारादेष् हेत 
है। इत दूव्र से क्त' के तकार के स्यान गे मकारादेश ह्येता है/ क्तवतु प्रत्यय 
मे- क्षामवान्‌ । 


मादेश-विकल्पः- 
(१३) प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌।५४। 
पठवि०-प्रस्त्यः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रपूर्वः स्त्या इति प्रस्त्याः, तस्मात्‌-घ्रस्त्यः (प्रादितत्पुरुषः) । 
अनु० निष्ठातः, धातोः, म इति चानुवतति। 
अन्वयः-प्रस्त्यो धातोर्निष्ठातोऽन्यतरस्यां मः। 
अर्थः-ग्रपूर्वात्‌ स्त्यायतेधतिः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने विकल्येन 
मकारादेशो भव्ति । 
उदा०- (प्रस्त्या) प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ । प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌। 
-आर्यम7षाॐ जर्थ- (पस्त्या) प्र-जपसःकक स्त्या इत (धतोः) धातु ते 


परवर्ती (निष्ठातः) तिष्ठा के तकार के स्थान में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ष). 
मकोरादेश लेता है! । 

उद्य०- (स्त्या प्रस्तीमः, शरस्ीमवान्‌ । उसने शब्द किय८सङ्यात बनाया । 
भत्तीतः, प्रस्तीतवार्‌ / अर्थ पूर्ववत्‌ है 

विद्धि-मस्तीमः । यष्टा म~ उप्सगपर्वक श्ट्चै शन्दसषाततयोः" (धकप) धा से 
निदा (२।२ १०२ से क्त“ त्यय दहै / (आदेच उपदेशेऽशिति" (६ /१।४४८) से 
धस्य एव्‌ (ए) को आकारादेश् होता है । स्तवः प्रपर्वस्य (६ ।१।२२) ते प्र-उपसगपूर्वक 
स्त्या" धातु को सम्प्रसारण, भम्परतारणाच्व' (६ ।९।९०६/ ते आक्रार के पूर्वहूप 
एकादेश ओर हलः” (६।४।२) से दर्थ होता है। त्तव" प्रत्यय मे-म्स्तीमवान्‌ । 
विकल्प-पक्ष ग मकारादेश नी है-अस्तीतः, परस्तीवान्‌ ¢ यह थम स्त्यः गुर्वस्य" 


६ /।२२४ से स्छसारण होने फर यह शात आकारान्त षी रहती है / क्तव मत्यथ 
मै-अस्तीतकान्‌। 
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निपातनम्‌- | 

(१४) अनुपसर्गात्‌ फल्लक्षीबकृशोल्लाघाः(५५। 

पऽ्वि०-अनुपसर्गात्‌ ५।१ फुल्ल-क्षीब-कृश-उल्लाघाः १।३। 

स०-न उपसर्ग इति अनुपसर्गः, तस्मात्‌-अनुपसर्गत्‌ (नजूतत्पुरुषः) । 
फल्लशच क्षीवश्च कृशश्च उल्लाधश्च ते-फुल्लक्ीवकृशोल्ताघाः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अन्वयः-पल्लक्षीककृशोल्लाघा अनुपसगन्निपातनम्‌। 

अर्थः-फल्लक्षीबकृशोल्लाधाः शब्दा निपात्यन्ते, न चेदेते उपसर्गाद्‌ 
उत्तरा भवन्ति । 

उदा०-फुल्लः, फल्लवान्‌ । क्षीबः । कृशः ।! उल्लाघः। 

आर्य) अर्थ (दुलत) फुल्ल क्षीव कृश उल्लाघ ये शब्द निपातित दै 
(अनरुपतगत्‌) यरि गे शब्द उपसर्ग से परवर्ती न ले/ 

उदा०-फुल्सः, कुल्लकान्‌ ॥ उसने तोट । भ्रीबः । कह मस्त हज । कृशः । कह 
पतता हआ / उल्लः / क्ह समर्थ हु । 

सिदि-(‰/ कुल्लः † फला+“क्त / फल्‌+त । कुलू+ल । पफुल्त^सु । फुल्तः । 

या भरिफला विशरणे" (भ्वा०प०/ धातु ते निष्ठा" ( /२ ८१०२) ते क्तः 
प्रत्यय है। आत्तो लोप इटि च" (६/४।६८) ते धातुस्य आकार का लोए होतः दै 
आदितश्च (७/२ ८१६/ से इडागम का प्रतिषेध ओर (उत्परस्यात्तः” (७ । २८/८८) ते 
धादुस्थ अक्रार को उकारादेश होता है। इस सूत्र से निष्ठा के तकार को तकारादेश 
निपातित £ क्तवतु उत्यय मेँ भी तकारादेण अभीष्ट है-फुल्लकान्‌ / 

(२९/ क्षीवः ८ शषीक््‌^क्त । शीद्‌+^त । क्षीव्‌+०अ / कीकस । श्रीनः । 

यहां क्षीन्न मदे" (भ्वा०प८) धातु ते एवंवित्‌ क्त" प्रत्यय ठै । इस सत्र से क्त 
प्रत्यय के तकार (त्‌) को लोप निपातित है। तकार लोप को असिद्ध मानकर 
आर्घधातुकस्वेट्क्लादेः“ (७ (२२५) से इजागम आप्त होता है अतः इद्‌ का अभावं भी 
निपातित है। 

(९/ कः । कृञ तककरणे" (विटप) धातु से पूववत्‌ । 

/ उल्लाषः । उत्‌-उपसगपूर्वक (लाघ सामर्थ्ये" (भ्का०ा०) धातं ते पूववत्‌ । 
नदेश-विकल्पः- 


(१५) नुदविदोन्दत्राघ्राहीभ्योऽन्यतरस्याम्‌।५६। 
पण्वि०-नुद-विद-उन्द-त्रा-प्रा -हीभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-नुदश्च विदश्च उन्दश्च त्रा्च प्राश्च हीश्च ते नुदविदोन्द- 
तराप्राहियः, तेभ्यः-नुदविदोन्दत्राघ्राहीभ्यः । 


अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तनीयम्‌ 

अन्वयः-नुदविदोन्दत्राप्राहीभ्यो धातुभ्यो निष्ठातोऽन्यतरस्यां नः। 

अर्थः-नुदविदोन्दत्राप्रह्ीभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
विकल्पेन नकारादेशो भवति । 


उदा०- (नुद) नुन्नः, नुत्तः । (विद्‌) विन्नः, वित्तः। (उन्द) 
समुन्नः, समुत्तः। (रा) त्राणः, त्रातः। घ्रा) प्राणः, प्रातः। (ही) 
हीणः ५ हीतः । 


अआर्यश्िख7४ अर्थ (नुद नुदा विदि विन्द. प्र ही इन (धातुभ्यः) 
धातुजं से प्रवर्तौ (निष्ठातः तिष्ठा के त्कार के स्थाने मे' (अन्यतरस्याम्‌) कल्प से 
(नः) नकारादेण लेता ङ / । 

उदा०- (कृद नुन्ने, नुत्तः 4 प्रेरित किया गया / (किद्‌) विन्नः, वित्तः । निकार 
किया ग्या/ (उन्द) समुनः, सम्मतः गीला किया गया/ (क्रा ऋणः, त्रातः । पालन 
किया ग्या। (त्रा) प्राणः, प्रातः । प्रुषा गया/ (ही) हीणः, हीतः। लन्जित द्गआ। 

सिद्धि-(/ व्रेननः । याः युद म्रेमणे" (तुण्ड) धातु से निष्ठा" (९ ८२१०२) 
ते त्त“ प्रत्यय कै। इस शयत्र ले क्त" के तकार को ओर श्दाभ्या निछातो नः पूर्वस्य 
च दः" (८ ।२ (४२ चे पूरकवर्ती धापुस्य दकार को भी नकारादेश लोता है । विकल्प-पक्ष 
मे- नृत्तः । 

(२/॥ विन्नः ¢ विद विचारणे" (त्धाण्जा०) धातु ते-विन्नः ॥ विकल्प-प्ष 
मे-कित्तिः। 

(२ समनः ८ सम्‌-उपसग्वक न्दी क्लेदने" (5०१०) धातु से-समुन्नः । 
विकल्प-पक् मे-सगुत्तः । अनिदितां हल उपायाः क्डिति' (६ ।४८।२४) से धातुस्य 
अनुनापिके (त्‌) का लेप होता है। 

(> काणः चङ्‌ पालने" (ध्वाघ्जा०) धातु से-त्रणः। रवाभ्यां नो णः 
समानपदे" (८ (४/९ से णत्व होत्र दै / किकिल्फ-प् गेत / 

(५ प्राणः । श्रा गन्धोएवाने' (भ्काटप८) श्तु से-प्राणः । पुक्‌ त्वे लेता 
है / विकल्प-पक्ष मे-प्रातः। 


(६ हीणः ॥ ही लन्जाया्‌* (जु०प) धातु से-लीगः । पर्ववत्‌ त्व होता है 
तिकल्य-पश्च मे-ज्ञीतः+ 
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गिक वेत्तस् विदितो निष्ठा विचतेर्विन्न इष्यते 
विन्तेर्विन्निश्च वित्तश्च वित्तो भोगे विन्दतेः । । 
अर्थः- विद जाने" (अप) धातु से निष्ठा मे-वि्त, विद सत्तायाम्‌" (रिण्आ०) 
शतु ते-किन्नः, विद विचारणे" (रधा०्मा) धातु से-विन्नः ओर वित्त, निदत्त लभे" 
०८०४ शरत से शरोग ओर प्रत्यय (परकषिद्धि) अर्थं मे- वित्त यह रूप बनता है / यहा 
किदि दिकारणे" (रुधा०अ०) कात का ग्रहण किया जाता है । 


नकारादेश-विकेल्पः-- 
(१६) न ध्याख्यापृमूर्चछिमदाम्‌।५७। 

पण०्वि०- न अव्ययपदम्‌, ध्या-ख्या-पृ-मूर्च्छि-मदाम्‌ ६।३ 
(पञ्चम्यर्थे) । 

स०-ध्याश्च ख्याष्च पुश्च मूर्चछिश्च मद्‌ च ते-ध्याख्यापुमूर्चछमदः, 
तेषाम्‌-ध्यास्यापुमूर्चछिमदाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-निष्ठातः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ध्यास्यापृमूच्छिमदिभ्यो धातुभ्यो निष्ठातो नो न। 

अर्थः-ध्याख्यापूमूर्चछमदिभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातकारस्य स्थाने 
नकारादेशो न भवति । 

उदा०- (ध्या) ध्यातः, ध्यातवान्‌ । (ख्या) ख्यातः, स्यातवान्‌ । 
ध) पूर्त, पूर्तदान्‌ । (मूर्छ) मूर्तः, मूर्तवान्‌ । (मद ) मत्तः, मत्तवान्‌। 

यमिका अर्थ (ध्या) ध्या स्या ए मच्छि मद इन (धातुभ्यः) धातुजं 
सै परवर्ती (गछत) निष्ठा के तकार के स्थानं मे (नः) नकारादेण (न) नही छता है । 

उक्त०- (ध्या) ध्यातः, ध्यात्वा / उसने चिन्तन किया। (ख्या) स्यातः, 
स्यतवान्‌ । उतने कथन किया । (@/ पूर्त, पृ्तकान्‌ ८ उसने फालन-पूरण करिया। 
शा पूर्त, मर्तवान्‌ । वह मूच्छित दज / (मद) मत्तः, मत्तवान्‌ । कह हर्षित हज । 

विद्धि-(१/ ध्यातः । यहा यै चिन्तायाम्‌" (ध्वा०प्८ धतु से निष्ठा (९ /२ (१०२) 
रे श्त" मत्य है क्यो ग्रादेरातते धातोर्यण्वतः" (८ ८२१४३) ते निष्ठा-तकार को 


नकारादेशः ग्राप्त है । अतः इत परत्र ते नकारातेश का प्रतिषेध किया गणा है । न्तव" 
प्रत्यय मे-्यातवान्‌ । 


(२ स्यातः । यहां स्या प्रकयने' (अका०प०) धतु से पर्ववत्‌ । क्तवतु ” अत्यय 
मे-ख्याकतवान्‌ / 
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(२ प्तः । यला छर फलनद्रणयोः” (जप धातु से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय है । 
युकः किति" (७/२ 1१९) से इडागम का अतिषेध है । उदोष्ठ्यपूर्वस्य" (७ ८१ १०२) 
से ऋकार के त्यान में उकारादेशः उरण्‌ रपरः” (।2।५१) ते इदे रपरत्वे ओर 
हनि ख" (८ ।२ ७७) से दीर्घ लेता है ! श्दाभ्याः निष्छातो नः पुर्वस्य च दः” (८ ।२ (४२) 
ते नकारादेश प्राप्त धाः अततः इत सूत्र से उत्का प्रतिषेध किया गया ठै । क्तवतु" प्रत्यय 
मे-पुर्तवान्‌ । 

%/ मर्तः । यहः शूर्व्य मोहसग्रच्छयययोः” (भ्वा८प०/) धातु से पूववत्‌ क्त" 
प्रत्यय है राल्लोपः” (६ ८८२) ते च्छक्रार का लोप ओर आदितश्च" (७ ।२।९६) 
ते इडागम का अिषेध है/ रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः“ (८।२।५२) से 
नकारादेश प्राप्त धा अतः इत सूत्र ठे उसका प्रतिषे किया गया टै । क्तवतु“ प्रत्यय 
मे-मूर्तवात्‌ । 

(4/॥ मत्तः / गहा भरदी ठर्वेः (भ्का८प०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त“ प्रत्यय है। 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७।२ /?२) से इडागम का प्रतिषेश्च है / रदाभ्या निष्ठातो नः 
पर्वस्य च दः“ (८ ।२।४.२) ते नेकारादेश प्रप्त शाः अतः इत सूत्र से उसका प्रतिषेध 
किया गया है। क्कु" प्रत्यय मे-मत्तवार्‌ । 


निपातनम्‌- 
(१७) वित्तो भोगप्रत्यययोः ।५८। 

प०वि०-वित्तः १।१ भोग-प्रत्यययोः ७।२। 

स०-भोगश्च प्रत्ययश्च तौ भोगप्रत्ययौ, तयोः-भोगम्रत्यथयोः 
इतरेतरथोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-निष्ठात्ः, नः, धातोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-भोगप्रत्यययोर्वित्त इति निपातनम्‌ । 

अर्थः-भोगे प्रत्यये चाभिधेये वित्त इति पदं निपात्यते ! 

उदा०- (भोगः) वित्तमस्य बहू । अस्य धनं बहित्यर्थः । धनं हि 
भुज्यतेऽतस्तद्‌ भोग इत्यभिधीयते ¦ (प्रत्ययः) वित्तोऽ्यं मनुष्यः । 
प्रतीतः=प्रसिद्ध इत्यर्थः । 


आयस खः जर्य- (भोगप्रत्यययोः) भोग ओर प्रत्यव अर्थ अभिधेय में (वित्तः 
विति ह प्रद निपातित है। 
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उक०- (भोग वित्तमस्य बहू । इसके पास कहत धन है। धन का ही भोग किया 
जाता है अततः कह भोग कहलाता है। (ध्त्यय/ वित्तोऽय मनुष्यः । यह मनुष्य 
अतीत~गरसिद्ध है / 

रिद्धि-(2) वित्तः । यहा विद्र लाभे. (तु०२०॥ धातु से निष्ठा" (३/२ ।९०२/ 
से क्त" अत्यय है । शदाभ्यां निष्छातो०” (८ /२ (२) से तिष्ठा के तकार को नक्रादेश 


प्राप्त दै अतः इतं सूत्रे से भोग ओर प्रत्यय अर्थ मे विक्त" शब्द मे नत्व का अभाव 
निपतित किया गया है। 


निपातनम्‌- 
(१८) भित्त शकलम्‌ ।५६। 
पण्वि०-भित्तम्‌ १।१ शकलम्‌ १।१। 
अन्वयः-भित्तमिति निपातनम्‌, शकलं चेत्‌। 
अर्थः-भित्तमिति पदं निपात्यते, कलं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-भित्ते तिष्ठति । भित्तं प्रपतति । 


अर्या खड अर्थ- (भित्तम्‌) भिक्त यह पद निपातित टै (शकलम्‌) यदि वंह 
शकलवाची है । एकत खण्ड (दुका) । 

उदा०-भित्तं तिष्ठति । टुकड़ा है । भित्तं प्रपतति टक्ड़ा गिरता है। 

विदि-भिक्तम्‌ । यं भिदिर्‌ क्दिरणे' (र्था०प८) धातु से निष्ठा" (२ ।२ ९०२) 
ते क्त" प्रत्यय है। रदाभ्यां निष्ठातो" (९८/२२) सै नकारादेश् प्राप्त था अततः 
इत शूत्र से शकल अर्थ मे उका प्रतिषेध निपातित किया गया है। 


निपातनम्‌- 
(१६) ऋणमाधमर्ण्ये । ६०। 

पण्विऽ०-ऋणम्‌ १।१ आधमर्ण्ये ७।१। 

सऽ-ऋणेऽधम इति अधमर्णः, अधमर्णस्य भाव इति आधमर्ण्यम्‌, 
तस्मिन्‌-जधमर््ये सप्तमीतत्पुरुषस्ततः शुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 
च' (1१।१२४) इति भवेर््ये ष्यम्‌ प्रत्ययः । 

अधमर्णः" इत्यत्र सप्तमी शौण्ड” (२।१।४०) इत्यत्र योगविभागात्‌ 
सप्तमीतत्पुरुषः समासः । अस्मादेव वचनादधमगब्दस्य पूरवीनिपातो वेदितव्यः । 

अन्वयः-आधमर्ण्ये ऋणमिति निपातनम्‌ । 
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अर्थः- आधमर्ण्ये विषये ऋणमिति पदं निपात्यते । 

उदा०-ऋणं ददाति । ऋणं धारयति। 

आर्याभिः का अर्य- (अधमर) अघमर्यकर्जदार विष्य में (ऋणम्‌) ऋण 
यह पदं निपातित है। 


उदा०- ऋणं ददाति / साहूकार कर्मा तेता है। ऋणं क्षारयति । कर्वदार कर्जको 
धारण करता है । 


अधर्ण के दारा कालान्तर मेँ देय ओर उक्तमर्णके द्वारा कालन्तर में प्रप्य रव्य 
चण" कहलाता है / 

किद्धि--ऋछणम्‌ । यष्टा ऋ गतौ" (बु०प०) अथवा छ गतिभाफणयोः" (वाप) 
धातु सै नपुसके भावे क्तः” (२/२ /९९ ४८) से क्त ' प्रत्यय है । इस सूत्र से आधमर््य अर्थ 
मे'िष्ठा के तकार को नकारादेश निपातित ठै । का०- ऋक्णच््िति वक्तव्यम्‌" (८ ४/४ 
से णत्व लता है। 


निपातनम्‌ 
(२०) नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगृर्तानि छन्दसि ।६१। 

पर्वि०-नसत्त-निषत्त-अनुत्त-प्तूर्त-सूर्त-गूतानि १।३ छन्दसि ७।१९। 

स०-नसत्तं च निषनत्तं च अनुत्तं च प्रतूर्तं च सूर्तं च गर्त च तानि- 
नसत्तनिषत्तानुत्तप्रूर्तसूर्तमूर्तानि (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-छन्दसि नसत्तनिषत्तानुततप्रतूर्तसूर्तगूर्तानीति निपातनम्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्सूर्तगूर्तानीत्येतानि पदानि 
निपात्यन्ते । 

उदा०-(नसत्तम्‌ }) नसत्तमलञ्जसा । (निषत्तम्‌) निषत्तः (ऋ 
१।५८ ।३)) (अनुत्तम्‌) उनुत्तमा ते मघवन्‌ (ऋ १।१६५।९) । 
(तूर्तम्‌) प्रतूर्तं वाजिन्‌ (तैणसं० ४।१।२।१) । (सूतम्‌) सूर्ता गावः। 
र्तम्‌) गूर्ता अमृतस्य (यज्‌० ६।३४) । 

उग्रार्यि7 काः अर्य- (छन्दसि) वेदकिषय मे (नस्त) नत्त निषत्तः अनुत्त 
श्तूर्त पूर्त पर्तये एद तिणातित है 

उदा०-(नसत्तम्‌) नसत्तमज्जसा । नरसत्तम पथक्‌ न हुक । भाषा मै-नसन्नम्‌ / 
निषत्त) निषत्तः (ऋ० १ ।५८ 1३) । निषक्तः=वैटो हुआ । भाषा मे-निषण्णः । (अनुत्त) 
उनुत्तमरा ते मकवन्‌ (छ ? ८९६५ /९/ । अनुक्तम्‌ आर्द्र कोमल । भावा मे-अनृन्नम्‌ । 
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(भर्त) पर्त वाजिन्‌ (तैस (९/२ (2) । उतुर्त-अत्यन्त गतिशील । भाया मे-मतूर्णम्‌ । 
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विद्धि-(१/ नसत्तम्‌ / यष नमू-ूर्वक्र षद्ल विशरणगत्यवतादनेषु" (ध्वा८१९ 
शातु से पूववत्‌ क्त“ अत्यय है । रदाभ्यां निखाते“ (८/२ ४२) से निष्ठा के तकार 
करो नकारादेश ओर पूवर्ती धातुस्थ दकार के भी नकारादेष्र प्रप्त है। इत सूत्र से 
केदविषव में नक्ारादेश का अभाव निपातित है। 


(२ निवत्त । ति-उपफसगपूर्त्क सद्‌" धातु से पृक्वत्‌/ सदिरप्रतेः (६/२ /६६) 
त्रे षत्व लेता है। 


२ अत्तम्‌ । यहा नम्‌-पुर्क उन्दी क्लेदने" (रधा०१८) धातु से पुतवत्‌ क्त" 
अत्यय € / अनिदितां हल उपक्षायाः कडिति" (६ (८/२) ते धातुस्य अनुनासिक (न्‌) 
का तोप ठोता है। शेष कार्यं पर्वकत्‌ है। 


४ मूर्तम्‌ । प-उपलगपुरवक त्वरा सम्भ्रमे" (भ्वा८आ८) अथवा प्रर्वी गत्यर्थः^ 
(भ्वा०प०) धातु तै पूर्ववत्‌ क्ते “ प्रत्यय है । पुर्ववत्‌ नत्वाभाव निपातित है, 

(५ सर्तम्‌ / यटा क्न गतौ” (भ्वा८८) धातु से पूर्ववत्‌ क्त” प्रत्यक ओर धुतस्य 
ऋकार को उकरादे ओर नत्काभाव निपतित है। इद्रे उरण्‌ रपरः” (९।१।५१) से 
परत्व ओर हति च“ (८ /२/७७) ते दीर्घ हेता है । 

६ पर्तम्‌ । यला कूरी उद्यमने" (हि०आ) श्रतु छे पुर्ववत्‌ क्तत" प्रत्यय है। 
रदाभ्या निष्टतो०” (८ । ४८४२ से नकारादे्न प्राप्त दै अतः इत सूत्र से नकारा 
का अभाव निप्रातित है, 


{ { इति निष्छातकारादेशञ्रकरणस्‌ । । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
कु-अदेशः- 
(१) किचनूप्रत्ययस्य कूः ।६२। 

पणवि०-क्विन्प्रत्ययस्य ६।१ कुः १।१। 

ॐ -क्विन्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ धातोः स किवन्प्रत्थयः, तस्य~क्विन्‌- 
प्रत्यस्य (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, धातोरिति चानुवर्तते , 

अन्वयः-क्रिवन्‌प्रत्ययस्य धातोः पदस्य कुः । 

अर्थः-क्विन्‌प्रत्ययस्य धातोः पदस्यान्ते, कवगदिशो भवति । 
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उदा०- स्पृशोऽनुदके क्विन्‌" (३।२।५८) घृतस्पृक्‌ । हलस्पृक्‌। 
मन्त्रस्युक्‌ । 

उगयिः7खा अर्थ- (क्विनूप्रत्ययस्य) भिससे किट्‌ प्रत्यय करिया ग्या है उत 
धु को (पदस्य) एद के अन्त मे (कुः) कवगदिश् होता है। 

उदा०- श्शोऽनुदके कवन (5 ८२/५८) परतस्‌ ॥ परत का स्पजमित्र करमेगला 
(अल्यमात्रा मे रेवन करनेवाला) । हलस्यक्‌ / हल का स्पर्श करनेवाला । मन्त्रस्य । 
सन्त्रपुर्वक अङ्गस्पर्श करमेगला (उपासक) । 

सिन्दि-षुतस्क्‌ । यहा परत~ उपपद शश तत्परनि' (००) धा से श्यशोपनुदके 
श्वि" (२/२? ८५८) से श्वित्‌ * अत्यय है । श्वन्‌" का सर्वहारी लेप हेता है। इत सूत्र 
से श्वन्‌" भरत्ययान्त स्यश्‌" धातु को पद के अन्ते कवगरिशि होता है। कितरतकरणुः 
श्वासानुप्रदान अथोष शकार को त्रश ही करव्ग सकरारादे् क्रिया नाता है। ज्रां 
जशोऽन्ते (८ /२।२९/) से सकरार को जु गकार ओर वऽवसानेः (८।४१५५) से 
गकार को चर्‌ ककार ढोता है। देते टी-हलछकुं मन्त्रस्क्‌ । 


कु-अदेशविकल्पः- 
(२) नशेर्वा ।६३। 

पज्वि०-नशेः ६।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, धातोः कुरिति चानुवततति । 

अन्वयः-नशेधतिोः पदस्य वा कूः । 

अर्थः-नोधतिः पदस्यान्ते विकल्पेन कवगदिशो भवति । 

उदा०-सा वै जीवनगाहृतिः । सा वै जीवनडाहुत्तिः (नैणसं० 
१।४।१३) । 

गार्यमाथ2 मर्य (नशेः) नम्‌ इत (धतोः) शात को (प्रदस्य) पद के जन्त 
मे (का विकल्प से (कः) कवगद्णि लेता &ै। 

उदा०-सा वै जीवनगरहुतिः । ठा वै जीवनञाहुतिः (भिण्त ९।२८।१२) । वड 
आहुति तौ जीव का नाट करनेवाली है 

विद्धि-(/ जीवनक्‌ / यहा कीक-उपफ़द शश्र अदश्नि (विण्प) धातुं से 
का०- सम्पदादिभ्यः क्विप" (३/२ ।८९४) से ज्विए्‌ प्रत्यय है। श्वम्‌" अत्यय का 
सर्वहारी लोप होता ठै। इस सूत्र से भश्‌“ धातु को पद के अन्त मेः कवगदिश होता &। 
र्ववत्‌ शकार को कवर्ग खकार, खकार को जश्‌ गकार ओर गकार को चर्‌ ककार होता 
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है । विकल्प-पक्ष मे-जीवनद्‌ । गहा त्रष्चभरस्त०“ (८ ।२।३६) ते तशू धु के शकार 
को षकार, लां जशोऽन्ते" (८ /२।२९) तसे षकार को जश्‌ उकार ओर वाऽवसाने 
(८ (८८५५) ते उकार को चर्‌ टकार होता है। 


न-अदेशः- 


(३) मो नो धातोः।६४। 

पण्वि०-मः ६।१ नः १।१ धातोः ६।१। 

अनु०-पदस्ेत्यनुवरतते | 

अन्वयः-मो धातोः पदस्य नः! 

अर्थः-मकारान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति । 

उदा०- (शम्‌) प्रशान्‌ । (तम्‌) प्रतान्‌ । (दम्‌) प्रदान्‌ । 

उगयशभ्ि7 काः अर्व- (मिः) सकार पितते अन्त में है उस (क्षतो) धातु के 
(दस्य) पद के अन्त मे (र) नकारादेश होता है। 


उदा०- (शम्‌, अर्यात्‌ । शान्त करनेवाला । (तमू) रतान ।॥ तमन्ना (इच्छ) 
करनेवाला / (दम्‌) मदा ॥ दमनं करनेवाला 

सिद्धि-रशारे । यहा म-उप्तरूर्वक शम उपशमे" (दि०य०,) धातु से क्विप्‌ च” 
(२।२ (७६५) से क्विप्‌” अत्यय ढै । कविर्‌" प्रत्यय का सर्वहारी त्वोप लेता है। इस सूत्र 
से शम्‌" धातु के मकार को फद के अन्त मे तकारादेण लेता है। अनुतािकस्य 
किवञ्चलोः क्ङिति (६ (५८/१५) से नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ हेत है। 
नकारादेश् के अतिद्ध होने से नलोपः प्रातिपदिक्रन्तस्य" (८ ।२ ७) से नकार का लोप 
लता ह। 


न-अदेशः- 
(४) म्वोश्च ।६५। 
पर्वि०-म्वोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-मश्च वश्च तौ म्बौ, तयोः-म्वोः (इतरेतरयोगदरन्दरः) । 
अनु०-मः, नः, धातोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मो धातो म्वोश्च नः 


अर्थः-मकारान्तस्य धातोर्मकारे वकारे च परतश्च नकारादेशो 
भवति । 
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उदा०-(मः) अगन्म तमसः पारम्‌ (यजु १२।७३)। (वः) 
अगन्व । जगन्वान्‌ | 

आ यशिकाऽ अर्थ (मः) मकार जिसके जन्त मे है उल (धतोः) धातु को 
(कोः) मकार ओर वकार परे होने पर (च) भी (नः) नकारादेश होता है। 

उदा०- (म अगन्म तमसः फारम्‌ (यजु १२/७३) । हम सक अन्धकार ते फर 
चलते गये । (वि जगन्व । हम दोनो गये / जगन्वान्‌ । कह गेया / 

तिद्धि-(?) अगन्म 4 गमू्‌+तड्‌ । अट्‌+गम्‌+त्‌ / अगम्‌रएयू+मत्‌ + 
अगम्‌र०+म०। अर॑गानूतम / अगन्म । 

यहां भस्त्र गतौ" (भ्वा०प०) धातु से अनद्यतने लङ" (९/२ 1१) ते लङ्‌ 
अत्यय ै/ तक्रार के स्यान मे मर्‌" आदेश कर्तरि शयु (२,१।६८) ते श्‌" 
विकरण प्रत्यय ओर शरहलं छन्द्ति" (२४/७३) से इतका दुक्‌ होता है। इत सूत्र से 
गम्‌ ध्वृ के मकार को मक्र परे होने पर नक्ररदेश लेता है। वस्‌" प्रत्यय 
मे-जगन्वे। 

(२ जगन्कारे । गम्‌“ तिट्‌ । गमूषक्वपु / गरम्‌+कत्‌ / गम्‌-गम्‌+क्स्‌ । ग-गमूः+वर्‌। 
ज~ गरत्‌^वस्‌ / जगन्कत्‌+ घु । जगन्व नुम्‌ स्‌+-स्‌ । जनवान्‌ सू+० / जगन्वान्‌ / जगन्वान्‌ । 

यहा न्त्र ग्रतौ” (भवाय) धातु ते ¶्योके लिट्‌ (२।२८९१५) से निट" 
अत्यय है / कवमुश्च' (३/२ /०७/ से लिट्‌” के स्थान मे क्वसु आदेशः विभाषा 
गमहनवकिदिविशामृ" (७।२/१८) से प्क मे वसु" को इडागम का अभाव हहल््याग्भ्यो 
दीषक्०“ (६ /९/६७/ ते तु” का लोए तयोगान्तस्य लोपः” (८ ।२।२३) से सयोगान्त 
सकार का लोप ओर तान्तमहतः संयोगस्य" (६ ।८।९०) से दर्थे होता है । 


{रु-आदेशप्रकरणम्‌) 
रु-आदेशः- 
(१) ससजुषो रुः ।६६। 
पण्विस-सजुषोः, ६।१ रः १।१। 
स०-सश्च सजुष्‌ च एतयोः समाहारः ससजुष्‌, तस्य-ससजुषः 
(समाह्यरदन्द्रः) ! 
अनु०-पदस्येत्यनुव्ति । 
अन्वयः-सस्चजुषः पदस्य र: | 
अर्थः-सकारान्तस्य सजुष्‌ इत्येतस्य च पदस्य ठरादेशो भवति । 
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उदा०- (सकारान्तः) अग्निरत्र ! वायुरत्र । (सजुष) सजुऋषिभिः 
(ऋण्नैणसं० २।८।१) । सजुरदेवेभिः (ऋ० ७।३४ ।१५) | 

उगर्यमि7षा अर्य (तसयुषः) सकारान्त अर सजुष्‌ (पदस्य) एद के अन्त्य 
वर्ण को (हः) ठ अदेश होता है। 

उदा०- (सकारान्त) अग्निरत्र । यहा अगि है । वायुरत्र । यद्य कायु है । (तय्‌) 
सर्षिभिः (ऋएमैव्स २/८ ।१/ । ऋषियों के साथ । सङदेवेभिः (ऋ ७।३४।१५५) । 
केके के साध। देक-विद्रान्‌। 

रिद्धि-¢/) अग्निरत्र । अग्निर । अग्निस्‌ । अभिस्‌+अत्र। अग्निर+अन्र। 
अग्निर्‌+अत्र। अनिरत्र। 

यहम अग्नि * छब्द स स्वौजस०” (ॐ ।१।२॥ से तु" प्रत्यय है । उपदेशेऽजनुनासिक 
इत (४ /?।२/ ते उकार करी इत्सज्ञा लोकर तस्व लोपः” (२ ।३ ९) उसका लोप होता 
ठै। इस दत्र से तकारान्त अन्निष्‌ ' शब्द के अन्त्य सकार के स्थाम मेँ ह" अदेश होत 
है । पर्ववत्‌ उकार की इतस लेकर उसका लोप होता है । ठेमे ही- कायुस्+अत्र = कायुरत्र । 

२, सजतऋछषिभिः । सचुष्‌* शब्द ये' सह- उपपद षी प्रीतिसेवनयोः ' (तुआ) 
धातु से का०- ्रम्पदादिभ्यः क्विप" (२८२ (९४ से भाव अर्थ मे श्ििप्‌* अत्यय है/ 
इसका सर्वहारी लोप केता है । सह जुषते इति सजुः । का०- उपपदमतिङ्‌" (२ २ (९९) 
से उपपदतत्पुरुष दै । सहस्य सः त्नायाम्‌" (६/२ /७८ ते तह“ को स" अदेश होता 
है/ यह सल-अर्थ का वाक है / इत पत्र से सजुष्‌ इम एद के अन्त्य खकार के स्याने में 
र-अदेश होता ढै। यह सूत्र क्लां जशोऽन्ते" (८ ।२ ८२९, को अपवादे है । 


निपातनम्‌-- ` 
(२) अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च 1 ६७। 

पण्वि०- अवयाः १।१ (सम्बुद्धिः) । इवेत्तवाः १।१ (सम्बुद्धिः) । 
पुरोडाः १।१ (सम्बुद्धिः) ! च अव्ययपदम्‌ । 

अन्वयः-अवयाः एवेतवाः पुरोडाश्चेति निपातनम्‌ । 

अर्थः-अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडा इत्येते शब्दाश्च निपात्यन्ते । 

उदा०-हे अवयाः ! (मा०सं० ३ ।४६) । हे श्वेतवाः ! हे पुरोडाः ! 
(ऋ० ३।२८ (२) । 


आरर्यस7क्ाॐ जर्थ-(अवयाः०) अवाः, श्वेततकः, पुरोडाः ये शब्द (व) भी 
निपातित है 
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। उक०-हे ऊक्याः / (गाण्छ ३८२६) । अकया-न्यविरुद्ध कर्म त करनेकला 
ईश्वर / हे श्वेतवाः / श्ेतवाः-एवेत घोड़े जिसके वान ङ कह इनद्र-राजा। हे प्रोडाः ! 
{० २८२८ ।२/ । विधिपुवकि सकृत अन्नकिशेष जिसक्मी पहले आषटुति दी क्ती है ओर 
पृषटचात्‌ उसका भक्षण किया जाता है । 

सिद्धि-जकयाः ८ अव-उपशषगिर्वक धज देवपूनासयत्तिकरणदानेवु" (भ्वा०००) 
धातु से अवे यजः” (२।२।७२) से ण्विन्‌" प्रत्यय है। का०- श्वेतवहादीनां उस 
फदत्य च" (२।२ ७१ से ण्विन्‌" के त्थान में उर्‌” आदेश होता है। प्रत्यय के नति 
होने से का०- श्त्यिभस्यापि टेप” (६।४८।२/ से यन्‌" के टि-भग (अन्‌) का 
लोप होता है । अक्यजसू+ सु । इस स्थिति मे अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ ।२८।१४) से 
दीर्ध हेता है। हल्ड्यान्भ्यो दीघति” (६ १।९६ पे परु" का लोप शेता है। इस सूत्र 
से अव्यात्‌” को सरतजषो रः” (८ 1२/६६) से तत्व ओर तरव्सानयोर्िर्जनीयः* 
(८ ८३ (१५ ते रेफ को अवसानलकछषण किसिजनीय अदेश लेता है । अत्वसन्तस्य चाधातोः" 
(६।८।१२/ मेः अवस्बुद्धि ' की अनूक्ति है । इसका सम्बुद्धि मेँ भी दीघत्व के तिये 
तिषातन किया ययादै। 

२ श्वेतवाः । यां उवेत-उपफदे कह प्राएणे” (भ्का०प८) धातु ते भन्त्रे 
श्वेतवहयो०” (२ ।२।७१/ से ण्विन्‌ प्रत्यय है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ ढै । 

(र) पुरोडाः । या पूरस्‌-ऊपपद दाष दाने" (भ्वा०आ०/ शात से पूर्ववत्‌ ण्विन्‌ 
त्यय है/ शेष कार्य पृक्वत्‌ है । 


रु-आदेशः- 
(३) अहन्‌ ।६८। 

वि०-अहन्‌ ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) । 

अनु०-पदस्य, सरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अहन्‌ इति पदस्य रः । 

अर्थः-अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुरादेशो भवति । 

उदा०- (अहन्‌) अहोभ्याम्‌ । अहोभिः ¦ 

अर्या खड अर्थ- (अष्टन्‌) अहन्‌ इस (पदस्य) एद के अन्त्य वर्ण को (₹/ 
ठ अेहोताहै। 

उदा०- [अहन्‌ अहोभ्याम्‌ / दो दिनो से / जलेभिः / सक दिने से। 

पिद्धि-अहोभ्याम्‌ । -अहन्‌भ्याम्‌ । अहर््याम्‌ । अहदू+भ्याम्‌ / अह उभ्याम्‌ । 
अहोभ्याम्‌ / अहोष्याम्‌ । 
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यला अहन्‌ ' शब्द से स्वौ जस” (४ १/२) से शयाम्‌” प्रत्यय है) 

स्वादिव्वसर्वनामस्थाने" (११४८११७) की अहन्‌" की पद ता है। इस सूत्र से अहन्‌ 

पद के अन्त्य वर्ण नकार के स्थान मे ठ अदेश होता है। हशि च" (६ १९९१) से र 

के रेफ को उकारादेश ओर आद्गुणः" (६ १।८५,) से गुणलूप (अ+^उ= ओ) एकदेश 
है। भित्‌-प्रत्यय मे-मलेभिः+ 


यहां नलोपः आातिपदिकान्तत्य" (८ (२/७) ते नकार का तोप प्राप्त था, अतः 
यह र-आदेश का किन किया गया है। 
र-आदेशः- 

(४) रोऽसुपि ।६६। 

पण०्वि०-रः १।१ असुपि ७।९। 

स०-न सुप्‌ इति असुप्‌, तस्मिन्‌-असुपि (नञूतत्पुरषः) । 

अनुऽ-पदस्य, अहनिति चानुवतति। 

अन्वयः-अहनिति पदस्यासुपि रः। 

अर्थः-अहनित्येतस्य पदस्याऽसुपि परतो रेफादेशो भवति । 

उदा०- (अहन्‌) अहर्ददाति । अषहर्भुद्क्ते । 


उरर्यम्राकाॐ अर्य (अहन्‌) अहन्‌ इस (पदस्य) पदं के अन्त्य कर्ण के स्थान 
पर (रः) रेण छेत है । 


उदा०-(अहन्‌॥ महर्ददात्ति । कह दिन भर दान करता है । अलर्भुद्क्ते । क्ट दिनि 
भर साता-प्रीता ठै! 


विद्धि-जहर्ददाति / अहन्+अम्‌ / अहन्‌+० । अषर्‌+ददाति-अहरपाति। 

यहा अहन्‌” शब्द से स्वौनस०” (८/१ ।२) से अम्‌" प्रत्यय है / स्वमोर्नृषतकात्‌" 
(७।२।२२५ से अम्‌“ का लुक्‌ होता है । शुषि पदम्‌" (१ ।४ ९४८) से इतकी एद 
तजा £। इत सूत्रं मे अहन्‌" एद को धुप्‌" प्रत्यय परे न होने एर रेफादेश लोता है। 
करालाष्वनो रत्यन्तस्योगे" (२/३ /4॥ तरे अत्यन्त सयोग से हवितीया विभक्ति रै / 
उभयथा (रु-+रः)- 

(५) अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ।७०। 

प०्वि०-अम्नर्‌-ऊधर्‌-अवः ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌), इति 

अन्ययपदम्‌, उभयथा अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१। 


५५४ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-अम्नश्च ऊध्व अवजश्च एतेषां समाहारः-अम्नरूधरवः 
(समाहारदरन्द्रः) ¦ 

अनु०-पदस्य, रुः, रेफ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि अग्नरूधरवरिति पदानां रू रेफो वा उभयधा । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽम्नस्‌. ऊधस्‌, अवस्‌ इत्येतेषां पदानां सर्वा 
रेफो वेत्युभयथा भवति । 

उदा०- (अम्नस्‌) अम्न एव (ैण्सं० १।६।१०} ! अम्नरेव । 
ऊधस्‌) ऊध एव (काठ० ७ ।५) । ऊधरेव । (अवस्‌ } अव एव (शौण्सं० 
२०।२५ (२) । अवरेव । 

अर्यमा का अर्य- (छन्दसि) केदविषय मे (अम्न०) अस्नत्‌, ऊघधल्‌ अक्ल 


(इति) इने (ष्दानाम्‌) र्वे को (€, रेफः/॥ र-अदेश ओर रेकदेल (उभयथा) दोनो मकार 
होते है। 


उदा०- (अग्नस्‌) अम्न एक (न्स ९/६ 2०) अप्नरेक । अन्नः । (ऊधस्‌ 
ऊध एव (क्राः ७/५) ऊघधरेव । ऊधः याक्रि-नाम (निष्ट १/७) । (अवस्‌) अव एवं 
(शीस २०/२५ /२) अवरेकव । अः अन्न- नाम (निषण्टु २ (७) । 

किदधि-जम्न एव । अन्नस्‌+एव । अम्नरु+एव / अम्नर्‌+एव । अम्नय्‌+एव। 
अम्न०-+एव / अम्न एव / 

यहा अम्नत्‌* पद के अन्त्य सकार करो इत सूत्र ते 5" अदेशहै। भो भगो 
अघो अगूर्वपुर्वस्य योऽशि" (८ (३ /१७॥ से ह” के रेफ को यकारादेश ओर लोषः 
शाकल्यस्य (८ (३१९) से यकार का लोप होता कै द्वितीय प्रकार गै रेफादेश 
है-अग्नरेक/ एसे ही-उश्च एकः ऊक्षरेकव + अक एव; अवरेकव। 
उभयथा (रुः+रः)- 

(६) भुवश्च महाव्याहते।७१। 

पण्वि०-भुवः अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, महाव्याहृतेः ६ ।१। 

अनु०-पदस्य, टः, रः, उभयथा, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि महाव्याहूतेर्भरवीरिति रू रेफो वा उभयधा । 

अर्थः-छन्दसि विषये महाव्याहतेरभुवरित्येतस्य पदस्य च र्वा रेफो 
वेत्युभयधा भवति ¦ 
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उदा०- (भुवस्‌) भुव इत्यन्तरिक्षम्‌, भुवरित्यन्तरिक्षम्‌ । 
भुवः" इत्येतदव्ययमन्तरिक्षवाचि महाव्याहूतिः कथ्यते । 
आर्यमि खा अर्थ (छन्दति) केदविषय मेँ (गहाव्याहतेः) महाव्याहूतिसज्नक 
(धरुवः) धवत्‌ इत (प्रदस्य) एद के अन्त्य वर्ण को (चर) भी (रः, र) र-अदेश ओर 
रेफादेश (जभयधा) कोनो कार के ढोते है। 
उदा०- (शुक्र रुव इत्यन्तरिभमुः श्ुकरित्वन्तरिक्षम्‌ । भुवः ` यह अन्तरिभवाची 
अव्यय मह्ाव्याहूति कढलाता है । 
सिद्धि-भुव इति । यहा! इत सूत्र से भुवत्‌” के अन्त्य सकार को 5“ अदेश है, 
रवत्‌ र” के रेफ़ को यकारादेश्ग ओर उसका लोप होता है । द्वितीय प्रकार में रेफदेश 
है-भुवरित्यन्तरिक्षम्‌ । 
द-आदेशः- 
(७) वसुसखरसुध्वस्वनदुह्ां दः।७२। 
पण्विऽ-वसु-स॑सु-ध्व॑सु-अनङहाम्‌ ६।३ दः १।१। 
स०-वसुश्च खसुश्च ध्वंसुश्च अनटुर्वोश्च ते वसुखंसुध्वंस्वनद्वाह;, 
तेषाम्‌-वसुसर॑ुध्वंस्वनडुहाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०-पदस्येत्यनुवर्तते । ससजुषो रः" (८ (२ ।६६) इत्यस्मास्च 
सः" इति मण्टूकोत्प्लुत्या्नुवर्तनीयम्‌ | 
अन्वयः-सो वसोर्वसुलंसुध्वंस्वनड्हां पदानां च दः । 
अर्थः-सकारान्तस्य वस्वन्तस्य खसुध्वंस्वनङ्हां च पदानां दकारादेशो 
भवति । 
उदा०- (वसुः) विद्वद्भ्याम्‌, विद्वद्भिः । (खसु) उखास्रद्भ्याम्‌, 
उलखासरदूभिः । (ध्वंसु) पर्णध्वद्भ्याम्‌, पर्णध्वद्भिः । (अनडुह्‌) अनडुद्भ्याम्‌, 
अनड्द्भिः । 
अग्यभा7 काॐ अर्थ- (सः) सकारान्त (क्तु) क्ु-अन्त (-्ुध्वस्वनइलाम्‌) 
सुः ध्वतुः अनद्कह्‌ इन (भदानाम्‌) पर्दे के अन्त्य कर्य को (दः) दकरारादेश होता है। 
उदा०- (क्छ) विद्र्भ्यार्‌ ॥ दो विद्रानी' से । विद्भिः । तव कनो ते / (क) 
उल्रा्रह्भ्याम्‌ । उला (हण््यि) से गिरनेवाते दो पदार्थो से। उखात्ड्भिः । उसा से 
निरनेवाले सव परदर्थो से / (ध्क्सु) परध्वदभ्यार्‌ । पत्तो को िरानेकाले दो पृषो से। 


पर्णध्वद्भिः / पोको गिरानेवाले सब पुरुषो" से । (अनडुह) अनु्भ्याम्‌ । ठे वैते से। 
अनडुद्भिः ¢ तन गैले से। 
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विद्धि- (१) विद्वद्भ्याम्‌ । विद्रस्‌+भ्याम्‌ । दिद्द्+भ्याम्‌ । विद्वद्भ्याम्‌ । 

यहां विद जाने" (अदा८प०) धातु ते श" प्रत्यय ओर विदेः शतुर्वहुः" 
(७ १।२६/ ते शत्र" को कसु" अदे होता है । विद्रस्‌" शब्द से श्वौजस०" (९/२) 
से भ्याम्‌ * प्रत्यय है । स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (¢ ।४८/९७) ते विदस्‌" की पद-सक्ना है । 
इत सूत्र से तकारान्त किद्रत्‌' पद के अन्त्यं सकार को दकारादेश होता ढै । भिस्‌ ' प्रत्यय 
मे~विट्वद्भिः 

यां ससद्धषे रः” (८ /२ (६६/ ठे स पद करी अनुक्त्ति की जाती है उसका 
सम्बन्ध केवल कु" के साथ ठै अथात्‌ सकारान्त वदु-्त्ययान्त पद को ठकारादेश होत 
ठै / अत: यहां क्कारादेश नही है-विद्रान्‌ । 


(२/ उस्ाछद्भ्याम्‌ / यां उला-उपपदं चछ अकस्रलने“ (काण) धातु से 
शिवि च” (२।२/७६) ते कविम्‌" त्यय है । इसका सर्वहारी लोप होता है । अनिरदिता 
हल उपश्वायाः क्डिमति" (६।८८२४) ते क्तु" के अनुनातिक (तू) का लोप छोता है / 
उखात्तत्‌+भ्याम्‌-हत स्थिति मे' इस सूर से छस्‌” के अन्त्य सकार को दकारदेश होता है! 
भिस्‌“ प्रत्यय गे-उख्ाखद्भि- । 

(?/ पण्ध्विह्भ्याम्‌ / यहां पर्ण-उपपद श्व भक्तन" (ध्वाण्जा) धतु से 
पर्ववत्‌ । भिस्‌” प्रत्यय मे-पण्ध्विद्भिः 1 

(/॥ अन््भ्या्‌ / अनूह ' शब्द से रुतवत्‌ / भिस्‌“ प्रत्यय मे-जनङदभिः । 
व-आदेशः- 


(८) तिप्यनस्तेः ।७३। 

प०वि०-तिपि ७ !१ अनस्तेः ६।१। 

स०-न अस्तिरिति अनस्तिः, तस्य-अनस्तेः (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, सः, द इति चानुवर्तते । 

अन्क्यः-अनस्तेः सः पदस्य तिपि दः। 

अर्थः-अस्तिवर्जिंतस्य सकारान्तस्य पदस्य तिपि प्रत्यये परतो 
दकारादेशो भवति । 

उदा०-(चकास्‌ ) अचकाद्‌ भवान्‌। (शास्‌ ) अन्वशाद्‌ भवान्‌ । 

उशर्यम7 का अर्थ- (अनस्तेः) अस्ति से भिन्न (सः) सकारान्त (प्रदस्य) पद 
के अन्त्य वर्ण करो (तिपि) तिप्‌ प्रत्यय परे लोने पर (द) दकारादेश हेता ठै। 


उदा०-(चकास्‌) अचकाढ्‌ भवान्‌ । आप पकाशित हुये चमके , (शास्‌) अन्वशाद्‌ 
भवान्‌ / आपने शिका की। 
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पिद्धि-अचकात्‌। यहां चकार दीप्तौ" (अाण्पत/) धतु से अनदतने लङ्‌" 
रि ८२/8१) ते लड्‌ ' प्रत्यय ठै । 'तिपुतसृनि०“ (३ ।/ > (७८) ते लकार के स्थान मेँ 
तिप्‌" आदेग है क्तीरि शप" (२११६८) से शप्‌" विकरण-परत्यय ओर इसका 
अदिग्किभ्यः शपः" (२८४८१७२) पे तुक्‌ होता है । हत्ठन्याज्भ्यो दी्घति०” (६ ।१।६७) 
ते ऋध ठ्‌ (तिप्‌) का लोप ह्येता है । अट्‌+चकास्‌-इस स्थिति में इत परत्र से सकारान्त 
चकास्‌" के अन्त्य सकोर करो दकारादेश होता है। कऽकसाने' (८। ४८/५६ से ककार 
के चेर्‌ तकार लेता है । अनु-उपस्गपुक्क शान जनृशिष्टौ” (अदार्पट) धातु से-अन्वश्चशठ। 
रु-आदेशविकल्पः- 

(६) सिपि धात्तो सर्वा ७४। 

पण्विऽ-सिपि ७।१ धातोः ६।१ रः १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, स इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सः पदस्य धातोः सिपि वा रुः । 

अर्थः- सकारान्तस्य पदस्य धातोः सिपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
सरदो भवति, पक्षे च दकारादेशो भवति । 

उदा०- (चकरस्‌ } अचकास्त्वम्‌, अचकात््‌ त्वम्‌। (शास्‌). 
अन्वशास्त्वम्‌, अन्वशात्‌ त्वम्‌ । 

अत्या का अर्य- (सः) सकारान्त (दस्य) पद के (धातोः धातु के अन्त्य 
कर्ण को (कि) तिर्‌ मत्यय परे लेने पर (का) विकल्प से (रः) रु अदेश टता है ओर 
पक्ष मे दकारदेण होता है। 

उका०-(चकार्‌॥ अचकास्त्वमुः जचकात्‌ त्वम्‌ तु प्रकाशित हज, चमक 
(शष्‌) अन्वशास्त्वमुः अन्वशात्‌ त्वम्‌ । तूने शिक्ष की। 

विद्धि-चकाः / यष्टा चका दीप्तौ" (अदा०प०) धातु से एु्यवित्‌ लङ्‌ ” प्रत्यय 
है । तिएतक्नि०” (२ । ७८) से लकार के स्थान गे रिपू" अदेश है / पूवत्‌ शप्‌” 
विकरण-प्रत्यय ओर उसका हुक्‌ हेता है। हल्ड््याग्भ्यो दीर्घत” (६ ।१।६७) से 
अपरक्त र्‌ (मिप्‌) क्रा लेप होता है । अट्‌-चैकात्‌+० । इल स्थिति में इस छत्र से सकारान्त 
पद चकास्‌ धा के एद क पिष" प्रत्यय परे कने प्रर र" अदेश लेता है । शुषतिरन्तं 
एदम्‌" (2८४८ १४. से पद सन्ना है । सरक्सानयोर्विसर्जनीयः“ (८ ।३ /९५) से ह" के 
रेफ़ के अवसानलक्षण विसर्जकीय आदेश लेता है । अचकास्त्वम्‌” यद्या विसर्जनीयस्य सः" 
(८ /२।३२) से वितर्जनीय को सकारादेष् होता ठै / विकल्प-प मे दकारादेश है- 
अ्वकात्‌ त्वम्‌ । अनु-उपतगरक्क शासु अनुशिष्टौ” (अदा०प८) धातु से-अन्वश्ात्त्वमुः 
अन्वशात्‌ त्वम्‌ । 


पभद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
रु-अआदेशविकल्प-- 
(१०) दश्च ।७५। 

पण०्वि०-दः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, सिपि, धातोः, रः, वा, द इति चानुवतते । 

अन्वयः-दः पदस्य धातोश्च सिपि वा रूः । 

अर्थः- दकारान्तस्य पदस्य धातोश्च सिपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
रुरादेशो भवति, पक्षे च दकारादेशो भवति । 

उदा०- (भिद्‌) अभिनस्त्वम्‌, अभिनत्‌ त्वम्‌। (चिद्‌ } अच्छिनस्त्वम्‌, 
अच्छिनत्‌ त्वम्‌ । 

आयभि7क7ॐ अर्थ (द) दकारान्त (धवस्य) एद के (धतोः) शतु को (च) 


भी (मिपि) दिप्‌ प्रत्यय प्रे होने एर (का) विकल्प ते (९: ठ अदेश लोता दै। प्रक्ष में 
दकारादेश होता है। 

उका०- (भिद्‌ अभिनस्त्वमुः अभिनत्‌ त्वमु । तूने भेदन किया फाड़ / (छिद्‌) 
जच्छिनस्त्वमुः अच्छिनत्‌ त्वम्‌ । तूने छेदन किया काटा। 

सिद्धि-अभिनः । यहा भिदिर्‌ विदारणे" (सथा०प०) धातु से पुर्ववत्‌ लिङ्‌” प्रत्यय 
ड ओर तकार के स्यान में किप्‌" अदेश दै । स्थादिभ्यः श्नम्‌" (३ /१ ८७८) ते ¶नम्‌/ 
विकरण-मरत्यय होता है /। हल्ठ्याज्भ्यो दीषति०” (६ (१ (६७) से अपक्त स्‌ (शिष्‌) 
अत्यय को लोप होता है। इत सूत्र से भिद्‌" धु के दकार को ठ अदेश होता है। 
खरक्सानयोविसिर्जनीयः” (८ (२ (१५) से क” के रेफ को अक्सानलक्षण वितिजनीव 
आदेश है । अभिनत्त्वम्‌-यहां वि्र्जनीयस्य सः” (८ ।३ (२४) ते करितर्जनीय को सकारादेण 
छेत है । विकल्पक्ष मे' ककरादेश है-अभिनत्‌ त्वम्‌ शरि च (८।४।५५) से 
क्करार क्ये चद्‌ तकारादेश ढै/ छिदिर्‌ दैधीकरणे" (श्धा८प८) धातु से-जच्छिनस्त्वमुः 
जच्छिनत त्वम्‌ 

(4 इति रु-आदेशग्रकरणम्‌ 4 4 


अदेशप्रकरणम्‌ 
दीधदिशः- 
(१) र्‌वोरुपधाया दीर्घ इकः ।७६। 
पण्वि०-रवोः ६।२ उपधायाः ६।१ दीर्घः १।१ इकः ६।१।: 
स०-रश्च वश्व तौ रवौ, तयोः-रवोः (इतरेतरयोगदरन्दरः) । 
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अनु०-पदस्य, धातोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रवः पदस्य धातोरुपधाया इको दीर्धः । 

अर्थः-रेफान्तस्य वकारान्तस्य च पदस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो 
भवति । | 

उदा०-(िफान्तः) मीः, धूः, पूः, आशीः । (कारान्तः ) वकारग्रहण- 
मत्तरार्थम्‌, अतस्तत्रैवोद।हरिष्यते । 

आर्यभाष्षा अर्थ (्वः/ रन्त ओर वक्रान्त (पदस्य) पद के (धतोः) 
धात के (उपधायाः) उपधाश्रूत (इकः॥ इक्‌ कर्ण को (विर्व) दीर्घहोता है/ । 

उदा०-(रफवन्त॥ गीः । काणी। क्षः। चृका। पएूः। नगरी । आशीः । इच्छा। 
(विकारान्त केकार का ग्रहण उक्तसर्थं है अतः इसका उदाहरण भगे निखा जापेगा। 

चिद्धि- (2) गीः । टृ^क्विप्‌। दृ गु । िर्‌-तु। पिर फीर्‌। गीः 

यहां र शब्दे" (करथा०प८) धतु से क्विप्‌ च” (२/२ /७६/ ते क्विप्‌" प्रत्यय है । 
भ्विप्‌" करा सर्वहारी लोप लेता है/ ऋत इ्घ्षातोः” (७ ।? १०७ से ऋकार को 
इकारदे्न ओर इते उरण्‌ रपरः" (१ ८१/५१) से रप्ररत्व लोता ढै । हल्डन्यान्भ्यो 


कीघि०* (६ ९।६७) से भरु" का लोप होता है । इस सूत्र ठे रेफान्त प्रिर” पद के धु 
के उपधाभत इकार को दीर्ध होता है। 

(२ षुः श्र पालनपूरणयोः” (क्रया८प०) धातु से पुक्क्त्‌ तविप” अत्यय है । 
उदोष्छ्यपुर्वस्य" (७ 1? ०२) से ऋकार को उकरादेश् ओर इसे पूर्ववत्‌ रपरत्व होता 
है। इस पत्र-कार्य पर्ववत्‌ है । 

(2 आशीः । यहा आङ््‌-उयत्गपूर्तक आड शाप इच्छायाम्‌" (अ०आ०) धतं 
से पर्ववत्‌ क्विप्‌ मरत्यय है । का०- शरास इत्व आशासः क्वाकुपक्ख्यानर्‌' (महाभाष्य 
६।४८।२ १) से आशास्‌“ को इकारादेश होता है-आशिर्‌ । ससदुषो रः” (८ ।२ ८६६) 
से एत्व लेकर इत सूत्र से रेषन्त पद के धातु के उपधाभरूत इवर्ण को दीर्घ लेत है। 
दीघदिशः- 


(२) हलि च ।७७। 
प०्वि०-हलि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-धातोः, रवोः, उपधायाः, दीर्घः, इक इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-र्वो धातोरूपधाया इको हलि च दीर्धः । 


अर्थः- रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोरुपधाया इको हलि परत्तश्च 
दीर्घो भवति । 
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उदा०- (रिफान्तः ) आस्तीर्णम्‌ । विस्तीर्णम्‌ । विशीर्णम्‌ ! अवगृर्णम्‌ । 
(वकारान्तः} स दीव्यति.। स सीव्यति। 

उआ यशि का अर्य-(ट्वः) रेफान्त ओर वकारान्त (धातौ) धृ के (उपधायाः) 
उषधाभरुत (इकः) इक्‌ वर्ण को (हलि) हल्‌ कर्ण परे होने पर (च) भी (वर्षः) दीर्घ 
हेता है। 

उदा०-(रिफन्त) आस्तीर्णम्‌ । निदछना। विस्तीरमि/ प्ैलना। किरीर्णम्‌। 


तोडना ८ अकरर्णम्‌ / निन्दा करना । (ककारान्त) स दीव्यति । वह क्रीडा आदि करता है । 
स सीव्यति/ कह धिलार्ह करता है। 


विद्धि-(९) जास्तीर्ण यहा आङ्‌-उपसगदरककरि स्तक आच्छदने" (क्रचाः०२८ 
धातु से नपुंसके भावे क्तः (२/३ (६९९२) से क्त“ प्रत्यय कै। छत इह धातोः" 
(७ ।१ (१००) से ऋकार को इकारादेश ओर इते अरण रपरः” (४/१ ५१) से रफरत्व 
होता है। इस चत्र से रेफान्त आष्तिर्‌" धावु को हल्‌ वर्ण (ण) परे होने फर वीर्घदेत 
है। रदाभ्या निष्ठातो” (८/२ (२) से निष्ठा तकार को तकारादेश् ओर रकवाभ्या नो 
णः समानपदे (८ । ४ 42) से णत्वे होता है / कि-उयसगपरव्क स्त" धातु ठे-विस्तीर्णम्‌ । 

(२ भिशीर्णम्‌ / वि-उयतगधू्वके शर लिकायाम्‌" (क्रखा८२०) । 

2 निगीर्णम्‌ । नि-उपसगप्वकं शरी उच्मने' (दिष्या) । 

> दीव्यति । यहा दिवु कीडायाम्‌' (दिप) धातु से लट्‌ प्रत्यय ओर लकार 
के स्थान गै तिपू" आदेश है। दिवादिभ्यः शयन्‌" (२१/६९) पे श्यन्‌ विकरण-प्रत्यय 
है। इस सूत्र से वकारान्त दिव्‌" धातु के उपधाभरुत इकार को हल्‌ कर्ण (थ) प्ररे ोते षर 
दीर्घ लेता है/ भिकृ तन्ुन्ताने' (विप) धातु ते-तीव्यति / 
दीघदिशः- 

(३) उपधायां च ।७८। 

पऽ्वि०-उपधायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-धातोः, र्वोः, उपधायाः, दीर्धः, इकः, हलीति चानुवतते । 

अन्वयः-धातोरुपधायां च रवोर्हलि उपधाया इको दीर्धः । 

अर्थः-धातोरूपधायां च वर्तमानौ यौ रेफवकारौ हृलूपरौ तयोरूपधाया 
इको दीर्घो भवति । 

उदा०- (हूर) हूर्छिता। (मुर्छा) मूर्च्छिता । (उर्वी) ऊर्विता । 


(धवी) धूर्ता । 
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-आर्य्िखाॐ जर्व-(धतोः) धातु करी (उपधायाम्‌) उपधा मे (च) भी विचमानं 
(र्वोः) रेफं ओर वकार (हति) हतृपरक है उनके (उपश्षायाः) उपधाभरूत (हकः) इक्‌ 
वर्ण करो (वर्षः) दीर्घदलेता है, 

उदा०- (र्व हूर्छिता । कुटिलता करनेवाला । (र्व) गर्त । मूर्ति 
लेनेकाला । (उर्वी) ऊर्वित्ता ८ हिता करनेकता। क्षर) क्ष्व । लिति करणात । 

विद्धि-(‰/ हर्विता / यहां शर्व कौटिल्वे' (भ्वक०प०) धातु ठे '्वुतुत्रचौ 
(२ /१८९२२/ ते करद्‌“ अत्यय है। इत सूत्र से हट" धातु की उपधा मे विद्यमान रेफ के 
उपधाश्रत इक्‌ वर्ण (ॐ) को हलृवर्ण (छ्‌) परे होमे प्रर दीर्घ होता है/ 

(२ गर्छिता । भूर्य मोहसतमुच्छ्ययोः" (भवा) । 

(२ उर्विया / उर्वी हिंसार्थः" (भ्वा०प८) । 

९ श्विता । ध्वी लिकार्थः" (भ्वा८२० । 
दीघदिशप्रतिषेधः- 

(४) न भकूर्छराम्‌।७६। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, भ-कुर्‌-दछ्ुराम्‌ ६।३। 

स०-भं च कुर्‌ च छुर्‌ च ते-भकुर्रः, तेषाम्‌-भकृर्ुराम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-धातोः, सोः, उपधायाः, दीर्घः, इकः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रवोर्भृर्ुरामुपधाया दीर्घो न । 

अर्थः- रेफान्तस्य वकारान्तस्य चे भस्य, कुर्‌ दुर्‌ इत्येतयोश्च 
धात्वोरूपधाया इको दीर्घो न भवति । 

उदा०- (भम्‌) धुरं वहतीति धरयः । धुरि साधुरिति धूर्यः। (कुर्‌) 
क्यात्‌ । (दुर) दयात्‌ । 

आर्यभि7 कड र्य (र्वः) रेफान्त ओर वकारान्त (भ-कूर्‌-क्कराम्‌) भ-स्ञक 
ओर कुट्‌ तथा दुर्‌ इन (धात्वोः) धातुजं के (उपधायाः) उपधाभरूत (इकः) इक्‌ कर्ण को 
(दीर्घः दीर्घं (न) होता दै, 

उका०- (भम्‌) ध्यः । शर्‌ (जज) को कहने करनेवाला अथवा जु मे जोतने के 
तिये समुचित कैल । (कुर्‌) कुवयि / कह करे । (ट्‌) क्यात्‌ / क छेदन करैः कतरे। 

सिष्धि-(% ध्यः । यहा श्रुर्‌' छन्द से श्वरो यह्ढकौ* (४८४८८७७) से वहति 
अर्थ मे थत्‌” प्रत्यय है । वचि भम्‌" (५/१ १८८) से शर्‌ शब्दे की भ" सजा है इत सूत्र 
ते रेफान्त तथा भ-स्क श्रद्‌" शब्दे फी उपा करो दीरघत्व का प्रतिषेध होता है। 
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(२ कृयरि / या कङ्‌ करणे” (तना०००) श्तु से लिङ्‌ प्रत्यय ओर तकार 
के स्यान मे तिप्‌“ आदेश है/ तनादक्नभ्य उः” (३ /।७९॥ से ©” विकरणप्रत्ययः 
सार्वघातुकार्धवा्कयोः" (७१२८४) से शतु को गुणः रण्‌ रपर” ({ ८९/५९) से 
रपरत्वं अत उक सार्वधातुके" सै उकरारादेश है । धालुट्‌ परस्मैपदेषुदात्तो डिच्न" 
(९ ३ /९०३॥ से फातुट्‌ आगम है/ यै च“ (६ । ४१०९ ते उकार का लेप लेता है। 
इस दत्र से रेष्नन्त कट्‌“ शब्द के उपधाभरत इक्‌ (अ) वर्ण को दीर्घ्वि का प्रतिषेध होता 
है । छर छेदने (तु८८/) धातु से-छयति। 
उकार-मकारादेशौ- ` 

(५) अदसोऽसेर्दादु दो मः।*०। 

पठवि०-अदसः ६।१ असेः ६।१ दात्‌ ५।१ उ १।१ (सु-लुक्‌) 
दः ६।१ मः १।१। 

स०-अविद्यमानः सिःनसकासे यस्य सोऽसिः, तस्य-असेः (बहू्रीहिः) । 
असिरित्यत्रेकार उच्चारणार्थः । 

अन्वयः-असेरदसो दाद्‌ उः, दो मः। 

अर्थः-असेः=असकारान्तस्यादसो दकारत्परस्य वर्णस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति, दकारस्य स्थाने च मकारादेशो भवति । 

उदा०- (अदस्‌) अमुम्‌, अमू, अमून्‌ । अमुना, अमुभ्याम्‌ । 

गा यश्िस7ड अर्थ- (असेः) असकारान्ते (अदसः) अदस्‌ शब्दों के (तत्‌) 
दकार ते प्ररवर्ती कर्ण के स्वान में (उ) उकारादेश होता दै ओर (द) ककार के स्थान 
में (तः) मकारादेश् लेता है/ 

उका०-(भदर्‌) अगरुम्‌ । उसको / क्र ॥ उन दोनो को । अमुत्‌ ॥ उन सक्को । 
अगुनो । उत्ते / अभुभ्यास्‌/ उन कोने, ` 

पिद्धि-(?) जघ्ुम्‌ । अदस्‌+अम्‌ । अद अ+अम्‌ । अद+अम्‌ । अदु+अम्‌ / अमू-्‌। 
अनुम्‌ । । 

यहा अदस्‌ “ शब्द ते स्वौजस०” (४/१ ,२/ ते अम्‌ प्रत्ययं है / त्यदादीनामः" 
(७ (२०२) रे अन्त्य सकार को अकारे अक्तो गुणे" (६ ।१।९६) ते प्रल्ष' 


एकदेश हेता है / इस सूत्र से इस असकारान्त अद“ शब्दे के दकार से परवर्ती अकार 
को उन्ारादेश ओर दकार को मकारादेश होता है । अमि पूर्वः” (६ /१ (०५) ते परवप 
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एकादेश लेता है । ओैट्‌ “ भत्यय गे-जमर्‌ । दीर्घ ओकार को दीर्घ ऊक्रारादेश लेता है/ 
शत्‌ प्रत्यय मे-मसूम्‌ । तस्माच्छसो नः पसि" (६ (९९०) से सकार को नेकारादेक 
है/ टा" प्रत्यय मे-जमुना । शेषो ध्यति" (‡ ४/७) ते धि-सला लेकर (जडे 
नाऽस्तियाम्‌" (७/३ १२०/ से टा (आङ्‌ के ना" अदेश होता है । न गु ने" (८।२।२) 
ते ना-आदेश करते समय इत सूर ते विष्टित भु” आदेश अरि नही होता है अधित विद्ध 
ही रहता है / भ्याम्‌” प्रत्यय मे-अरूष्याम्‌/ दुपि च" (७/२ ०२) से दीर्घं लेता है। 


ईत्‌-अदेशः-- 


(६) एत ईद्‌ बहुवचने ।८१। 

पऽ्वि०-एतः ६।१ ईत्‌ १।१ बहुवचने ७।१। 

अनु०-अदसः, असेः, दात्‌, उः, दः, म इति चानुवति । 

अन्वयः-असेरदसो दाद्‌ एतो बहुवचने ईत्‌, दो मः। 

अर्थः-असेः--असकारान्तस्यादसो दकारात्‌ परस्यैकारस्य स्थाने 
बहुवचने ईकारादेशो भवति, दकारस्य स्थाने च मकारादेशो भवति । 

उदा०-(अदस्‌) अमी । अमीभिः । अमीभ्यः । अमीषाम्‌ । अमीषु । 

उआ्रर्यमि? खा अर्य (असे) असकारान्त (अदसः) अवस्‌ शब्द के (त्‌) 
ककार से फरवरी (एतः) एकार के स्थाने (हुवेकने) बहक्चन मे (इत्‌) ईकारादेश लेता 
है ओर (दः) दकार के स्थात में (ग) मकारादेश लेता है। 

उदा०- (अदस्‌) जमी । वे सके / अमीभिः । उन सवप्ने । अमीभ्यः / उने कके 
लिये^ते । अमीषाम्‌ / उन सक्का। अमीषु / उन छव गे। 

सिदधि-(/) जमी / अदत्‌+जत्‌ । अदं अनी । अद+^ई/ अद्^ए। अद्‌+ई। 
अम्‌+ ई/ अमी। 

यहा अदस्‌“ शब्द से पूर्वक्त्‌ जर्‌“ अत्यय है। त्यदादीनामः” (७।२।१९०२) 
से अदत्‌ के सकार कौ अकारेश ओर अको गृणे" (६।१।९६) से पररूप एकदेश 
है/ जसः शी" (७ ११७) से जस्‌” को शी" अपेन ओर आदुयुणः” (६ १ ८८६) 
से गुणप एकादेश एकार लेता है/ इत एत्र ते एकार के ईक्ारादेश् ओर त्कार को 
मकारादेश लेता डै। ठेते ही भित्‌" प्रत्यय मे-अमीभिः । जहकचने अल्येत्‌” (७ ।३ १०३) 
से अकार को एकारदेश लेता है/ श्यत्‌“ त्यय मे-जमीभ्यः/ आम्‌” प्रत्यय 
मे-असीकास्‌/ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌" (७।९।५२/) ते भुट्‌' अगम हेता है। शुष्‌" 
मत्ययः मे-जमीवु । 
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{प्लुतादेशप्रकरणम्‌]) 


अधिकारः- 


(१) वाक्यस्य टेः प्लुत उदत्तः।८२। 
पण्वि०-वाक्यस्य ६।१ टे: ६।१ प्लुतः १।१ उदात्तः १।१। 
अर्थः- वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त इत्यधिकारोभयम्‌, आ पादपरिसमाप्तेः । 
यदितोप्रे वक्ष्यति- "वाक्यस्य टेः प्लुदात्त उदात्तः“ इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ 
यथा वश्चयति- ्रत्यभिवदेऽशूद्रेः (८।२।८२) इति । अभिवादये 
देवदत्तोष्हम्‌, भो आयुष्मानेधि देवदते । 

अर्यमा खः अर्थ-(काक्यस्य८) वाक्यस्य टेः प्त उदात्तः" यह अधिकार 
सूत्र है/ इका इत एद की समाप्ति पर्यन्त अधिकार है/ पणिनि मुनि हसते अगे जो 
कढेगे-वह (वाक्यस्य) वाक्य के (2) टि-भाण को (प्ठृतः, प्त (उवात्तः) उदात्त लेता दै 
देता जाने। जैते कि पाणिनि मुनि कठेगे- भरत्वभिवादेऽशृट्रे" (८ ।२।८२/) अथात्‌ गर 
परत्याभिकादन मे जब आश्लीकदि देता है तव शुद्र-विषय को छोडकर उस वाक्य के टि-भाग 
को प्त उदात होत्रा है । नैसे-अभिकादये देवद्तोऽहमः भो जायुष्मानेधि देकदत्तरे । हे 
गृर्वर + मँ देवदत्त आपको अभिवादन करता हुं हे देक्वत्तर तर आयुष्मान्‌ ह । 
प्लुतः (उदात्तः)-- 

(२) प्रत्यभिवादेऽशूद्रे ।८३। 

पठवि०-म्रत्यभिवादे ७।१ अशूदरे ७ ।९। 

स०-न शुद्र इति अशदरः, तस्मिन्‌-अशद्रे (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अशद्र प्रत्यभिवादे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-शूद्रविषयवजिति प्रत्यभिवादे सद्‌ वाक्यं वर्तते, तस्य टे: प्लुतो 
भवति, स चोदात्तो भवति। 

उदा०-अभिवादये देवदक्तोष्म्‌, आयुष्मानेधि भो देवदत्त 

आ यभि7 वाड जर्व- (अशुद्र) श्रं विषय ते भिन्न (प्रत्यभिवादे) गुर ओर शिष्य 
को अत्यभिकादनं मे अपने शिष्य को जित वाक्य ते आशीकदि देता है उस (व्यस्य) वाक्य 
के 2) टि-भाग करे ((्लृतः॥ प्लृत लेता ठै ओर क्ह (उदात्तः) उदात्त ढता है । 

उदा०-अभिकादये देक्दत्तोऽहमुः आदुष्पानेक्षि भो देवदत्त हे गुर्वर“ गै 
देक्दत्त आपको अभिवादन करता हु हे देवदत्तः तु आयुष्मान्‌ हो । 
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प्लुतः (उदात्तः)- 
(३) दूरदधूते च।४। 
प०विऽ०-दूरात्‌ ५।१ हूते ७।१ च अन्ययपदम्‌। 
अनु०-वाक्यस्य, टे, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दुराद्‌ धूते च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-दूराद्‌ हूते=आहयने च यद्‌ वाक्यं वत्ति, तस्य टे: प्लुतो 
भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदत्ते । आगच्छ भो माणवकं 
यज्ञदत्त३ । 


आर्यका अर्य- (दूरात्‌) दूर से (हूते) आहान कटने मे (च) भरी जो 
(वाक्यस्य) वाक्य हैः उसके (2) टि-भाग को (शुत: प्लुत होता है ओर कह (उदात्तः) 
उदात्त होता है। 


उदा०-आगच्छ भो माणवक देवदतर / हे कालक देवदत्त त्रु आ जा। आगच्छ 
भो माणवक यजलवत्तरे । ठे कालक यज्ञदत्तत्‌ आ जा 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(४) हैहेप्रयोगे हेहयोः ।८५। 

परऽवि०-है-हेप्रयोगे ७।१ है-हयोः ६।२। 

स०-टैश्व हेश्चे तौ हैहयौ, तयोः प्रयोग इति हहेप्रयोगः, तस्मिन्‌- 
हैहेपयोगे (इतरेत रयोगहन््रगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । टश्च ठेश्च तौ हैहयौ, 
तयोः ठैहयो;ः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-वाक्यस्य, प्तः, उदात्तः, दूरात्‌, हूते इति चानुवतति । 

अन्वयः-दूरादधूते हैहेप्रयोगे वाक्यस्य हैहयोः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-दूराद्धूते आह्ने हैहेप्रयोगे यद्‌ वाक्यं वर्तते, तत्र हैहयोरेव 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०- हि} हेरे देवदत्त ! देवदत्त हैर! हि) हे३ देवदत्त } 
देवदत्त हे३। 
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अआयभि7 काढ अर्व (दूरात्‌) दूर से (हूते) आहान करने में (हतपोगे) ह 
ओर हे शतो के अयोग मे' जो (वाक्यस्य) काय है वहाः (वहोः) है ओ ठे शब्दे कोटी 
(पुतः प्ुत होता टे ओर कह (उदात्तः। उदात्त टो है। 
उदा०- (हि) हैर देवदत्त / देवदत्त है? हे देवदत्त । (हि) हेर देवदत ! देवदत्त 
है३। ह देक्द्त८ 
प्लुतः (उदात्तः)- 
(५) गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ 1 ८६। 
पऽ्विऽ-गुरोः ६।१ अनृतः ६।१ अनन्त्यस्य ६।१ अपि अव्ययपदम्‌, 
एकैकस्य ६।१ प्रचाम्‌ ६।३। 
स०-न ऋद्‌ इति अनुत्‌, तस्य-अनृतः (नमतत्पुरुषः) । अन्ते भव 
इति अन्त्यः, न अन्त्य इति अनन्त्य: तस्य-अनन्त्यस्य (नञतत्पुरुषः) 
एकम्‌ एकमिति एकैकम्‌, तस्य-एकैकस्य । एक बहुब्रीहिवत्‌" (८ ।१।९) 
इत्यनेन वीप्सायां द्विर्वचनं बहुव्रीहिभावश्च । 
अनुण-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्तः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-वाक्यस्यानृतोरनन्त्यस्यैकैकस्य गुरोः, अपिवचनादन्त्यस्ापि 
टे: प्राचां प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-वाक्यस्य ऋकार वर्जितिस्यैकैकस्य गुरुवर्णस्य, अपिक्वना- 
दन्त्यस्यापि टे: प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-आयुष्मानेधि देरेवदत्त ! देवदत्त ! देवदत्त ! आयुष्मानेधि 
यरेनज्ञदत्त ] यज्ञदरेत्त ! यज्ञदत्ते ! 
श्रत्यभिवादेऽशूद्र (८ ।२।८२३) इत्येवमादिना यः प्लुतो विहितस्त- 
स्थायं स्थानविशेष उपदिश्यते । ङ 
` अ यिषा अर्थ (वाक्यस्य) वाक्य के (अनृतः) ऋवर्णे न्न (अन्त्यस्य) 
अन्त मे अविद्यमान (एकैकस्य) एक-एक (गुरोः) गर वर्ण क्ेभौर (अपि) अपि-ववन सै 
जनेन (2/ टि-भाग को भी (भवाम्‌) आच्य भारत के आचार्यो के मत मे (धुतः) सृत 
डतो ॐ ओर वह (उदात्तः) उदात्त होता है । ~ 
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उदवा०-रवुष्मानेधि देरक्दतत / देवदङ्तत † देवद््तरे / हे देवदत्त । तू दीपय ले। 
आयुष्मानेधि यडनदत्त ८! यल्नदङुत्त / यलदत्तरे “८ हे यज्ञदत्त । तर दीषु ले, 
प्रत्यभिकादैऽशूदे' (८ /२ ८२) इत्यादि से जो प्लृत विधान किया गया है उसका 
यह स्थानविरटेष का उपदे है । 


प्लुतः (उदात्तः) 
(६) ओमभ्यादाने ।८७। 
पंणविण०-ओम्‌ अव्ययपदम्‌, अभ्यादू्ने ७।१। 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अभ्यादाने ओम्‌ प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-अभ्यादाने वर्तमानस्य ओमित्येतस्य पदस्य प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 
अभ्यादानम्‌=प्रारम्भः । स च वेदस्वाध्यायादेः प्रारम्भो वेदितव्यः । 
उदाहरणम्‌- 
ओरम्‌ अग्निमीङे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ० १।१।१) 
उअग्यश्माकाॐ अर्थ- (अभ्यादान) वेद-त्वकध्याय आरि के प्रारम्भ मे (ओम्‌) 
ओम्‌ इस (पदस्य) पद को (प्टुतः) प्लत लेता है ओर कंह (उदात्तः) उदात्तं हता है 
जउद्यहरण- 
जीरम्‌ अग्निमीठे परेहि यज्ञस्य देवमरत्किजिमृ। 
होतारं रत्नधातमम्‌ (छः ? १/९} 
प्लुतः (उदात्तः)-- 
(७) ये यज्ञकर्मणि !८८। 
पण०्वि०-ये ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) यज्ञकर्मणि ७।१। 
स०-यज्ञस्य कर्मेति यज्ञकर्म, तस्मिन्‌-यज्ञकर्मीणि (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवत्ति। 
अन्वयः-यज्ञकर्मीणि ये पदस्य प्लुत उदात्तः 
अर्थः-यज्ञकर्मणि ये इत्येतस्य पदस्य प्लुतो भवति, स॒ चोदात्तौ 
भवति । 
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उदा०- यि) येस्यजामहे । समिधागि दुवस्यत घतैर्बोधयतातिधिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन (ऋ० ८।४४ ।९) । 

अग्यशिाकाॐ अर्थ- (यज्ञकर्मणि) यज्ञकर्म मे (ध) इस (पदस्य) षद को 
(प्वुतः प्त हेता ठै ओर कह (उदात्तः) उदात्त होता है । 


उक्र०- (ये) येरेयजामहे । समिश्ठागिि दवस्यत तैबोधयतातिधिम्‌ । आस्मि 
हव्या जुहोत्तन (छ ८ १४२९) । 


गकि खः श्रौत यज्ञकर्म मे याज्या अथि जिस मन्त्र से आहुति ठी जाती है 
उसके आरम्भ मे वेरेयजायहे उच्वारण किया जाता है, 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(८) प्रणवष्टेः |८६। 

पऽवि०-प्रणवः १।१ टे: ६।१। 

अनुऽ -पदस्य, वाक्यस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुठर्तते । 

अन्वयः- यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टे; प्रणवः । 

अर्थः-यज्ञकर्मीणि वाक्यस्य पदस्य टेः प्रणवादेश्ो भवति, स च प्लुत 
उदात्तश्च भवति । 

उदा०-अपां रेतांसि जिन्वतोडइम्‌ (ऋ० ८ ।४४।१६) । देवान्‌ 
जिगाति सुम्नयोडेम्‌ (ऋ० ३।२७।१) । 

“कं एष प्रणवो नाम ? पादस्य वा््धर्चस्य वाऽन्त्यमक्षरमुपसंगृ्य 
तदाद्क्षरशेषस्य स्थाने त्रिमात्रमोकारम्‌ ओडकारं वा विदधति तं प्रणवमित्या- 
चक्षते” (काशिका) । 


अर्यमा खाॐ अर्य-(यल्चकमणि) यज्ञकर्म मे (वाक्यस्य) वाक्य विष्टे के 
(दस्य) पद के (2) टि-भाग को (प्रणवः) ओङ्कार आदेश होता है, 

उदा०-ऊपा रेताति जिन्वतोरस्‌ (ऋ० ८ । २८/१६) । देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरम्‌ 
{छि ३।२७ 1९४ । 

“यह प्रणव क्या है 2 पाद के अधवा अर्धर्च के अन्त्य स्वर को लेकर तदाहि शेव 


व्यव्जन के स्थान मे तरमात्रिक ओकार अथका ओङ्कार आदेश करते ह उसे प्रणव क्ते 
ठै” (काशिका, । 
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विश्येकः सामिधेनी आदि ऋचाविेषो मेः टी टि को प्रणव (ओङ्कार) यज्ञकर्म 

मे होता है तभी मन्त्रो में नही अतः सभी मन्त्रौ के अन्त मे टि" को ओम्‌ करके 

यञचकर्म मे बोलना अवैदिक क्रिया है ठेसा समञ्नना चालये । यह ओरम्‌ अदेश कही लेता 

है जहा ऋकूसमृढ का पराठमात्र हता है कौषट्‌ वा स्वाहा शब्द का प्रयोग नही होता। यह 
श्रीतकर्म का तयम है (अष्टाध्यायीप्रयातुक्ति पृ ५२८५५ / 


प्लुतः (उदात्तः)- 
(६) याज्यान्तः ।६०। 
पण०्विऽ-याज्याऽन्तः १।१। 
स०-याज्यानामन्त इति धाज्यान्तः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-वाक्यस्य, टे, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुवतते । 
अन्वयः- यज्ञकर्मणि याज्यानामन्तष्टिः प्ुत उदात्तः । 
अर्थः-यज्ञकर्मणि ये याज्या-=याज्यानुवाक्याकाण्डे ये मन्त्राः पर्यन्ते 
तेषामन्त्यष्टिः प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-स्तेमैरविधेमाग्नये३ । जिह्धामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ | 
“याज्या नाम ऋचः काश्चिद्‌ वाक्यस्रमुदायरूपाः, तत्र यावन्ति 
वाक्यानि तेषां सर्वेषां टे; प्लुतः प्राप्नोति । सर्वान्तस्यैवेष्यते । तदर्थमन्त- 
ग्रहणम्‌" (काशिका) | 
अगायि 7 अर्थ (यज्ञकम्रणि) यज्ञ-कर्म मै जो (याज्यान्तः) याज्या अनुवाक्या 


काण्ड में मन्त्र पद हँ उनके अन्तिम मन्त्र के @;) टि-भाग को (नृतः) प्तुत होता है ओर 
कह (उदात्तः) उदात्त छेत ढै, 

उदा०-स्तोमैरविधिमाग्नये5 । जिहप्मस्ने चकृषे ठव्यकाहड्म्‌ । 

“याज्या नामक कुछ ऋवाये काक्यसमुदाय आत्मक है! उनमें सक वाक्यो के 
टि-भाग को प्लृत प्राप्ते हता है / सकस अन्तिम वाक्य को ही प्वूत अशरष्ट है अतः यहां 
अन्त प्रद क ग्रहण किया गया है" (काशिका) । 

विशेष (?) अन्य सहिताओें मे याज्यानुवाक्या मन्त्र िलरे हये द वरन्त 
मैत्रायणी सहिता (» {‰०-१४) मे सक मन्त्र एक स्यान प्रर पठित द यह यान्यानुवाक्य 
काण्ड टी कटाता है । (२) याज्या वे मन्त्र काते हैँ जिने श्रौतकर्म मे यजन आहुति 
शरदान किया नाता ठै (अष्टाध्यायीमथमाह्तति काद टियपणी पर ५४८५॥ । 


५७० पाणिनीय-उष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(१०) ब्रू्िप्रष्यश्रौषड्वोषडावहानामादेः ।६१। 
पण्विण-ब्रूहि-प्रष्य-श्रौषट्‌-वौषट्‌-आवहानाम्‌ ६।३ अदेः ६।१। 
स०-ब्रूषठिश्च प्रेष्यश्च श्रौषट्‌ च वौषट्‌ च आवहश्च ते 

ब्र्िप्रष्यश्रौषड्वौषडावहाः, तेषाम्‌-ब्हिप्िष्यश्रौणड्वौषडावहानाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनुऽ-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्मणीति चानुवतति । 

अन्वयः-यज्ञकर्मणि ब्रूहिप्रेष्यश्रौषड्वौषडावहानां पदानामादेः प्लुत 
उदात्तः । 

अर्थः-यज्ञकर्मणि ब्रहठपरिष्यश्रौषड्वौषडावहानां पदानामादेः प्लुतो भवति, 
स चोदात्तो भवति। 

उदा०- (ब्रूहि ) अग्नयेऽनुब्रूहि (शणव्रा० २।५।३।१२) । प्रष्य) 
अग्नये गोमयान्‌ प्रेष्य । (श्रौषट्‌) अस्तु श्रौ रेषट्‌ (तै०सं० १।६।१६१ १) । 
वौषट्‌ ) सोमस्याने वीष्ठीरे वौरषट्‌ @िणनब्रा० ३।५ 1६) । (आवह) 
अग्निमा३ वह (तैणब्रा० ३।५।२।२) 

आ यमका भर्थ- (यज्ञकर्मणि) यज्ञ-कर्म से (बरहि०) ब्रहि ष्युः श्रौषट्‌ । 
वौषट्‌, आवह इन (पदानाम्‌) पदो के (आदेः) आम अच्‌ को |[व्तुतः) प्तुत्त हेता है गौर 
कह (उदात्तः) उदात्त होता है। 

उदा०- (वृहि) जग्नयेऽनुह रहि (कच्त्रा० २।५ २ ९२) । अनुद्रु यह लोट्‌ लकार 
मध्यम पुरस का एकेकेचन 8 । (पष्य) अग्नये गोमयान्‌ पररष्य ॥ प्रेष्य यह प्र-उपसगपवकि 
ईफु गतौ” (2०१८) धातु का लोट्‌ लकार मध्यम गुरुष एकवचन है । दिवादिभ्यः श्यन्‌" 
(९ //१९/ सै शयन्‌ विक्रटण प्रत्यय दवै / शेष्यनप्रवाने कर । (श्रौकट्‌) जस्तु श्रौरक्द्‌ 
(त०ल० २/६ /‰४ (९ । श्रौषट्‌ यह स्वाहाकाची निपात है / (कौट) सोमस्याग्ने वीटीः 
कौरेषट्‌ (दिण्त्रा० ₹ (५ /६/ / वौषट्‌ यह स्वलकाची निपात है । (आवड) अग्निमार वह 
(तिण््रा २।५ ।२/२५॥। यह आद्‌-उपसरप्वक वह प्रापणे" (भ्वा०प०) धातु का लोट्‌ 
लकार मध्यम पर्ष एकवचन है । अगवह=प्राप्त कर । 


प्लुतः (उदात्तः) | 
(११) अग्नीत्प्रेषणे परस्य च ।६२। 
पऽविऽ-अग्नीत्प्रेषणे ७।१ परस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
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स०-अग्निमीन्धे इति अग्नीत्‌-ऋत्विगूविशेषः । अग्नीधः प्रेषणमिति 
अग्नीत््रेषणम्‌, तस्मिन्‌-अग्नीत्परषणे (षष्ठीतत्पुरुषः) । प्रेषणम्‌ः=नियोजनम्‌ । 

अनुऽ-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, यज्ञकर्माणि, अदेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यज्ञेकर्मीणि अग्नीत्प्रेषणे पदस्यादेः परस्य च प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-यज्ञकर्मणि अग्नीत्प्रेषणे वर्तमानस्य पदस्यदेस्तत्परस्य चाऽ्चः 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-आरेश्रारेवय । ओडेश्राश्वय | 

अयि का अर्य-(यलकमणि) यजञ-कर्म मेः (अग्नीतेषणे) अग्नीत्‌ सामक 
ऋत्विक्‌ के यज्ञ-कर्म मे नियुक्त केले अर्थ मे वर्तमान (कदस्य) पद के (आदेः) आदिम 
अच्‌ को (च) ओर उसते (भरस्य) परवर्ती अच्‌ को (तृतः) प्तुतत होता है ओर वह 
(उदात्तः) उदात्त लेता है। 

उदा०~-आङ्श्रारेवय। ओऽश्राक्य+ 

विशोक अग्नीध्‌ (चछत्विक्‌) कचरे के स्थान या उत्कर के समीप स्फ्य नामक 
तलवार लेकर कैठता था। उते अच्वर्यु द्वाय जो आक्गा दी जाती जते अग्नीत्ेषण या 
आश्रकण कते ४ / उदके यह रूप धा-आङश्रारकयः कुछ श्राखाओं मे इसे ओशश्रारवय 
कह गया है ! इत प्रैष का अभिप्राय धा-कृपा करके दकता तक यज्ञ की सूचना पहुंचा दे 
कि सव ठीक-ठाक दै (फणिनि कालीन भारतवर्ष य २३६८) । 

अग्नीत्‌ ऋत्विक्‌ ब्रह्मा का सहायक होता है ओर अतये ते यज्ञ की रका करता है। 
प्लुतः (उदात्त-)- 
(१२) विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ।६३। 
पणऽविएऽ-विभाषा १।१ पृष्टप्रतिवचने ७।१ हे: ६।१। 
स०-पृष्टस्य प्रतिक्वनमिति पुष्टप्रतिवचनम्‌, तस्मिन्‌-पुष्टप्रतिवचने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । । 

अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः इति चानुवतति । 

अन्वयः पृष्टप्रतिवचने हे: पदस्य विभाषा प्लुत उदात्तः | 

अर्थः-पृष्टस्य प्रतिवेचनेनप्रत्युत्तरेभ् वर्तमानस्य हि-पदस्य विकल्पेन 
प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 

उदा०-अकार्षीः कटं देवदत्त ? अकार्षं हि३, अकार्षं हि ! अलावीः 
केदारं देवदत्त ? अलाविषं हि३, अलाविषं हि । 
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-आ7र्यभाख7 अर्थ (पष्टप्रतिकवने) प्रश्न का उर्तेर देने अर्व मे विदमान 
लिः हि इत (पदस्य) पद को (विभाषा) विकल्प से (प्तृतः) प्ठुत ह्येता है ओर वह 
(उदात्तः) उदात्त लेता है, 

उदा०-जकार्णीः कटः देवदत्त 2 अकार्षं हिर, अककार्व हि । हे देवदत्त! क्या तूने 
चटाई बना ली है ? हं कना ली है । अलावीः केदारं देवदत्त 2 जलाविकं हिर, अलएविष 
हि। हे देवदत । क्या त्ने खेत काट लिया है 2 ला काट लिया है। 


प्लुतः (उदात्तः) । 
(१३) निगृह्यानुयोगे च ।६४। 

पठवि०-निगृह्य अव्ययपदम्‌ (ल्यपुप्रत्ययान्तमेतत्‌) अनुयोगे ७।१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वाक्यस्य, टे, प्लुतः, उदात्तः विभाषेति चानुवर्तते । 

अन्वयः- निगृह्यानुयोगे च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-निगृह्यानुयोगेर्ध्ये च यद्‌ वाक्यं वर्तति तस्य टैः प्लुतो भवति, 
स ॒चोदात्तो भवति । स्वमतात्‌ प्रच्यावनम्‌-निग्रहः। अनुयोगः तस्य 
मतस्याविष्करणम्‌ । 

उदा०-अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तं युक्तिभिर्निगृह्योपा- 
लिप्सुः प्रतिवादी सासूयमनुयुङ्क्ते-अनित्यः शब्द इत्यात्थ३, अनित्यः शब्द 
इत्यात्थ । अद्य श्राद्धमित्यात्थ३, अद्य श्रा द्धमित्यात्थ । अद्यामावास्येत्यात्थ३, 
अद्यामावस्येत्यात्थ । अद्य अमावस्येत्येवं वादी युक्त्या स्वमतात्‌ प्रचाव्यैव- 
मनुयुज्यते । 

अयमि षाः अर्य- (निगृह्यानुयोगे) किसी वादी को उतके मत से अच्युत 
करतेवाते प्रतिवादी के द्वारा असूयापू्वक उसके मत को प्रकाशित करने अर्थ से किद्िमान 


(च) भी (काक्यत्य) काक्य के (2) £ि-भाग करो ((्तुतः) पृ शेता है ओर वह (उदात्तः) 
उदात्त होता है। 

उदा०- शब्द अनित्य है" ठेसी किती ने ग्रतिन्ना की । प्रतिवादी युक्तियो से उसके 
अपने मिथ्या मत से प्रच्युत करके असुयापु्वक उसके मत करो अकाशित करता है-अनित्यः 
शब्द इत्यात्य >, अतित्यः शब्द इत्यात्य । शष्ट अकित्य है देला त कहता है 2 अच 
श्राद्धमित्यात्थ३, अद श्राद्धमित्याथ। आज श्राद्ध हं देखा तू कता है? 
अद्यामावस्येत्यात्थ३, अद्यामाकस्येत्यात्य ॥ आक अमावस्या कै टसा तू कहता है ? 
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प्लुतः (उदात्तः) 
(१४) आम्रेडितं भर्त्सने ।६५। 

पण्वि०-अग्रेडितम्‌ १।१ भर्त्सने ७।१। 

अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः- भर्त्सने आम्रेडितं पदं प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-भत्सने्थे यदाऽस्म्रेडितं पदं तस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो 
भवति ! 

उदा०-चौर चौर३, वृषल वृषल, दस्यो दस्यो३ घातयिष्यामि 
त्वा, बन्धयिष्यामि त्वा । 

-आयसि7 षाड अर्य (भत्सनि) भत्सन-धमकाने अर्थे विद्यमान जो (आग्रेडितम्‌। 
आग्रोडित (पदम्‌) पद दै उसको (्लृतः/ प्लुत होता है ओर वह (उदात्तः) उदात्त हेता है । 

उदा०- चौर चौरः, उक्त प्रबल, दस्यो दस्यो षातयिष्यामि त्वा; बन्यविष्यामि 
त्वा हे चौर चौरः वृषल वृषल दस्यो दस्यो गै तुले मरवा यैं तुशे बन्धका । 

गहा वाक्यादेदमन्नितस्याऽदयासम्मतिकोप्कुत्सनभत्सनिषु" (८ /? /८/ से वाक्ये 
के आदि मे विचमानं आमन्तित चीर आरि पदो को द्वित्व होता ह तस्व प्ररमाग्रेडितम्‌" 
(८ ।१।२/ से परवर्ती आमन्त्रित पद की आग्रोडित स्ना टै / इस चरूत्र से यह पतुत ओर 
उदात्त होता है। 
प्लुतः (उदात्तः) 

(१५) अङ्गयुक्तं तिडाकाङ्क्षम्‌ ।६६। 
पऽवि०-अद्धायुक्तम्‌ १।१ तिङ्‌ १।१ आकाङ्क्षम्‌ १।१। 
सऽ-अङ्ग इत्यनेन युक्तमिति अ्यायुक्तम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, उदात्तः, भरत्सने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भर््सनेऽड्गयुक्तम्‌ आकाडक्षं तिङ्‌ पदं प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-भत्सनेर्ये वर्तमानमड्गयुक्तं साकाङ्क्षं यत्‌ तिडन्तं पदं 

तस्य प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-अड्ग कूज, अद्धा व्याहर२ इदानीं ज्ञास्यसि जात्म । 
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उक यशिरिका5 जर्व- (भत्ति धमक्राना अर्य ये विचमान (अद्गयुक्तम्‌) अद 
शब्द ते युक्त (आकाङ्क्षम्‌) साकाङ्क जो (तिट्‌) तिडन्त (एवम्‌) एद है उसको (वृतः) 
प्लुत होता है ओर क्ह (उदात्तः) उदात्त लेता है। 


उदा०-जङ्ग कूज, अङ्ग व्याहलररे इदरनी जास्यसि जात्म । अङ्गप्रिय ! तू 
चचा ले. क्क ले इतका फ़त तुले अवं जरात होगा / यं अङ्ग शब्द अमर्ष (भर्वन) का 
द्योतकं है । 
प्लुतः (उदात्तिः)-- 
(१६) विचार्यमाणानाम्‌ ।६७। 
पएवि०-विचार्यमाणानाम्‌ ६।३। 
अनु०-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-विचार्थमाणानां वाक्यानां टेः प्लुत उदात्तः । 
अर्थः-विचार्यमाणानां वाक्यानां टेः प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-षोतव्यं दीक्षितस्य गृहा३इ । तिष्ठेद्‌ यूपा३इ । अनुहरेद्‌ यूपारेद्‌ । 
प्रमाणेन वस्तुपरीक्षेणं विचार इति कथ्यते । 


` उग्रया अर्थ (विचार्यमाणानाम्‌) प्रमाण से क्स्तु की परीक्षा करने 
विषयक (वाक्यानाम्‌) वाक्यो के (2) टि-भाग को (तुतः) प्ठृत होता है ओर कह 
(उक्तः) उदात्त लेता है। 


उव्ा०-होतर्व्यं दीक्षितस्य ग्रहा ड । यह विचारणीय है कि दीकलित्त के घर महकन 
करता चाहिये का नटी । तिष्ठेद्‌ गूपारड़ । वह य्गीय स्तम्भ पर ठरे का नही । अनुहरेद 
युपारह / कह गुप एर अनुहरण करे का नही । 


गृहे आदि पो मे इस सूत्र से एवृ कर्ण को प्ठुत-विधाने किया गया हे / अतः 
एचोऽग्रग्रह्यस्याह्राद्ष्टूते पएर्वस्यार्धस्यःदतरस्येदुतौ" (८ ।२।९०७) ठे एव्‌ अत्‌ एकार 
के पूर्वश आकार को पृ होता है ओर शेष उत्तराश्र को इकारादेश होता है । 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(१७) पूर्वं तु भाषायाम्‌ ।६८। 

प०्वि०-पूर्वम्‌ १।१ तु अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७1१। 

अनु०-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्तः, विचार्थमाणानामिति चानुव्ते । 

अन्वयः-भाषायां विचार्यमाणानां वाक्यानां पूर्व तु प्लुत उदात्तः । 
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अर्थः-भाषायां विषये विचार्यमाणानां वाक्यानां यत्‌ पूर्वं वाक्यं तस्य 
टै: प्लुतो भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०-अहिनु३ रणज्युनुं ? लोष्टो नु३ कपोतो नु. ? प्रयोगपिक्ष 
वाक्यस्य पूर्वत्वं बोद्ध्यम्‌ । > 
आयिः खाः जर्थ-(भामायाम्‌) लौकिक भाषा के विषय मे (विचा्िणानाम्‌) 
अमाण से कस्तु की परीक्षा करने विषयक (वाक्यानाम्‌) वाक्यो मे से (ह) ते जो (रवभ) 


पर्वक्त वाक्य है उसके (2 टि-भाग को (तुतः) पत होता है ओर क्ह (उदात्तः) उदात्त 
होता दै। 


उदा०-जहिर रज्र ? यह सर्प का रस्छी है ? लोष्टो नु कपोते नु 2 यह 
ढेला है का कवत है? 

प्रयोग-उच्वारण की अपेक्षा से वाक्य का पूर्वत्व समदने । 
प्लुतः (उदात्तः)- 

(१८) प्रतिश्रवणे च ।६६। 

पणवि०-प्रतिश्चवणे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-वाक्यस्य, टेः, प्लुतः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतिश्चवणे च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः । 

अर्थः-प्रतिश्रवणेर््थे च यद्‌ वाक्यं वर्तते तस्य टेः प्लुतो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 

उदा०- (अभ्युपगमः) गां मे देहि भोः, अहं ते ददामि३। 
(श्रवणाभिमुख्यम्‌) नित्यः शब्दो भवितुमर्हति, देवदत भोः किमात्यर ? 

प्रतिश्रवणम्‌--अभ्युपगमः, प्रतिज्ञानम्‌, श्रवणाभिमुख्यं चोच्यते । अत्र 
यथासम्भवं सर्वया गृह्यन्ते । 

उतरार्यमा व अर्य- (पतिश्रवणे) अभ्युपगमः स्वीकार करन प्रतिज्ञा करना 
ओर श्रवणाभिमुख होने अर्थे मेँ जो (वाक्यस्य) वाक्य कै उसके (2. टि-धाग को (प्लृतः। 
प्ुत होता ठै ओर कह (उदात्तः) उदात्त लेता है/ 

उदा०- (अश्युपगम/ णां मे देहि भोः, मह ते ददामि । आए मुद्रे गोदान करे 
म दले गोदान करता हू। (श्रक्णाभिगुख) नित्यः शन्दो भवितुमर्हति, देवदत्त भोः 
किमात्यरे 2 शब्दे नित्य हो सकता है हे देवव्त्त ^ त्र इल विषय ते क्या कठता ठै ? 
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प्लुतः (अनुदात्तः) 
(१६) अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः ।१००। 
पर्विऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ प्र्नान्त-अभिपूजितयोः ७।२। 
स०-अत्र प्रष्नार्थे वाक्ये प्रश्नश़ब्दो वर्तते । प्रषनस्य अन्त इति 
प्रष्नान्तः, प्रश्नान्तश्च अभिपूजनितश्च तौ प्रष्नान्ताभिपूनितौ, तयोः- 
प्ष्नान्ताभिपूजितयोः (षष्टीगर्भितइतरेतरयोगद्न्द्ः) । 

अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्लुत इति चानुवतति। 

अन्वयः-प्रश्नान्ताभिपूनितयोवक्यस्य टे; प्लुतोप्नुदात्तः । 

अर्थः-प्रश्नान्तेऽभिपूजिते चार्थे वर्तमानस्य वाक्यस्य टे; प्लुतो भवति, 
स चानुदात्तौ भवति । 

उदा०- (प्रष्नान्ते ) अगम॑डः पूर्धारन्‌ ग्रामन्‌, अग्निभूता३इ/पटा उ । 

अग्निभूते, पटो इत्येतयोः पदयोः प्रनान्ते वर्त॑मानयोरनुदात्तः प्लुतो 
भवति, 'अगमः* इत्येवमादीनां पदानां तु “अनन्त्यस्य प्रष्नाख्यानयोः' 
(८ ।२।१०५) इत्यनेन स्वरितः प्लुतो विधीयते । 

अभिपूजिते-शोभनः खल्वसि माणवके । 

अर्यमा ख75 अर्थ (परष्नान्ताभिपूजितयोः/ अ्श्नार्थक वाक्य के अन्तिम पक्के 


तथा अभिपूजित अर्थ मे (वाक्यस्य) वाक्य के (2) टि-भाग को (व्तृतः) प्ुत लेता है ओर 
वह (अगृदात्तः) अनुदात्त लेता है । 

उदा०-(प्रश्नान्त) भगम: एवन्‌ ग्रामान्‌, अग्निशरूतारेड^पटारउ । हे 
अन्निभरते“पटो । क्या त्‌ पुवीदेशा के श्रामो में गया शा? 

यहा अनििप्रूते ओर प्रटो इन प्रह्नान्त मे विदमान पठे को इस सूत्र ते अनुदात्त 
प्लुत होता है ओर अगमः“ इत्यादि पदो करो अनन्त्यस्यापि प्रष्नास्यानयोः” (८ (२ ।९०५,) 
से स्वरित प्ठृत होता है । 

अभिपुजित- श्रोभनः सल्वति माणवक । ह कालक तू वस्तुतः अच्छ है, 

गिलो षड अनन्त्यस्यापि अ्रष्नाख्यानयोः” (८ ।२ १०५) से वाक्य के अन्त्य 
ओर अनन्त्य ली पदो कै टि-भाग को स्वरित प्लुत कट्या ग्या है किन्तु इस वचेनप्रमाण 
से श्रण्नवाक्य के अन्तिम पदं को प्वुत अनुदात्त ओर पक्ष में प्त स्वरित भी होता 
है-जगम॑रः पुरत पआमारनुः अगिनिभुतारद८पटाउ । 
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अभिमत अर्थ मे रादु च" (८/२? (८४८) ते उदात्त स्तुत प्रप्त धा। इल 
सूत्र से अनुदात्त प्लुतं का विधान किया गया है। 


एचोऽग्र्रह्यस्यादुराद्धरते पु्वस्यारधस्याटुत्तरस्येदतौ" (८ (२१०७) से एद्‌ (९-ओ) 
के पुकशि अकार को आकारद होकर इत सूत्र से इते अनुदात्त प्ठृत लेता है ओर 
उत्तरा इकार-उकार उदात्त रहते हैँ । 


प्लुतः (अनुदात्तः) 
(२०) चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने १०१। 

प०विऽ-चित्त्‌ अव्ययपदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, उपमार्थे ७ ।१ प्रयुज्य- 
मनि ७।९। 

स०-उपमाऽ्थो यस्य स उपमार्थः, तस्मिन्‌-उपमार्थं (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-वाक्यस्य, टे, प्लूतः, अनुदात्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेः प्लुतोप्नुदात्तः । 

अर्थः-चिदित्येतस्मिन्‌ निपाते उपमार्थे प्रयुज्यमाने सति वाक्यस्य टे: 
प्लुतो भवति, सं चानुदात्तो भवति । 

उदा०-अगिनिचिद्‌ भथा३त्‌ । राजचिद्‌ भाय्‌[रत्‌ । 

आर्य्या काः अर्थ- (चित्‌) चित्‌ (इति) इस निफ़त का (च) भी (उपमार्थे) 
उमा अर्थं में (प्धुन्यमाने) रयोग होने एर (काक्यत्य) वाक्य के (2) टि-भाग करो 
्वृतः/ प्लृत शेता है ओर कह (अनुदात्तः) अनुदा छेतर है। 

उदा०-ग्निचिह्‌ भायारेत्‌।/ कह अति के समान प्रकाशित होवे राजेचिद 
भायार्त्‌/ कड राजा के सयान अ्रकाशथित होके। यहां चित्‌ निपात उपमा अर्थे मेँ 
अयुक्त है 
प्लुतः (अनुदत्तिः)-- 

(२१) उपरि स्विदासीदिति च।१०२। 

प०वि०-उपरि अव्ययपदम्‌, स्वित्‌ अव्ययपदम्‌, आसीत्‌ क्रियापदम्‌, 
इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-वाक्यस्य, टे, प्लुतः, अनुदात्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपरि स्विदासीदिति वाक्यस्य च टेः प्लुतोघ्नुदात्तः । 


५७८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्नम्‌ 

अर्थः-उपरि स्विदासीदित्येतस्य च टेः प्लुतो भवति, स चानुदात्तो 
भवति । 

उदा०-अधःस्विदासीरेत्‌, उपरि स्विदासीत्‌ (ऋ १०।१२९ (५) । 

जा यपि का अर्य- (उररि०) उफरि स्विदासीत्‌ (इति) इत (वाक्यस्य) वाक्य 
के (च) भी (टः) टि-भाग को (पुतः) प्त हेता कहै ओर वह (अनुदात्त) अनुदात्त 
होता है। 

उदा०-जघ्षःस्विदयाकीरतुः उपरि चिकिदाक्ीःत्‌ (द ०८१२९ /५॥८ इस क्त्‌ 
उत्पन्न होने ल पूर्व जो तमद्‌ (पकति) शाः क्या कह उतर जगत्छष्टा से के धा अथवा 
ऊपर शा अध्‌ कम धा अथवा अधिके शरा यह किचार किया जारहा है 


यहा उरि व्विदकासी रेत्‌" इसे वाक्य मे इत सूत्र ते टि-भाग को अनुदात्त प्वुत 
लेता है ओर अधःच्विकासीरत्‌ इत काक्य मे विचार्यमाणानाम्‌" (८ ८२ (९७) से काक्य 
के टि-भाग को उदात्त ष्ठु होता है! यमां स्वित्‌" शब्द तितकपायी है; 
प्लुतः (स्वरितः)- 
(२२) स्वरितमाग्रेडितेऽसूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु । १०३। 
पण०वि०-स्वरितम्‌ १।१ आग्रेडिते ७।१ असूया-सम्मति-कोप- 
कुत्सनेषु ७।३। 
स०-असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनं च तानि-असूयासम्मति- 
कोपकुत्सनानि, तेषु-असूयासम्मतिकोपकत्सनेषु (इतरेतरयोगदवनद्रः) । 
अनु०- वाक्यस्य, टेः, प्लुत इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-असूयासम्मतिकोपकूत्सनेषु अग्रेडिते वावयस्य टेः प्लुतः 
स्वरितः। ¦ 
अर्थः-असूयासम्मतिकोपकूत्सनेषु आग्रेडिते परतः प्लुतो भवति, स 
च स्वरितो भवति । 
'वाक्यदेरामन्तितस्यासूयासम्मतिकोपकूत्सनभर््सनेषु' (८ ।१।८) 
` इत्यनेन यत्र दर्वचनमुक्तं तत्रायं प्लुतो विधीयते ¦ उदाहरणम्‌ 
(१) अमूयायाम्‌-माणवेकेे माणवक, अभिरूपक अभिरूपक रिक्तं 
ते आभिरूप्यम्‌ । 
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(२) सम्मतौ-माणवक३े माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक शोभनः 
खल्वसि । | 
(३) कोपे-माणवेक३ माणवक, अविनीतक ३ अविनीतक इदार्नी 
ज्ञस्यसि जाल्म । 


(१) कुत्सने-शाक्तीकर३ शाक्तीक, याष्टीक३ याष्टीक रिक्ता ते 
शक्तिः | 

अग यिका अर्य-(अगूया०) असूया, सम्मति कोए कुत्सन इनं अर्थो में 
(अग्रेडिते) आग्रेडित-सज्नक शब्द परे होने परर दुर्कव्ती शब्द को (प्ठुतः) प्त लेता है 
ओर कह (स्वरितः) स्वरिति लेता है। 


वाक्यादेरामन्त्रितस्याषरूयासम्मतिकोपकृत्तनभत्सनेवु' (८ (४/८) इस सूत्र से 
नहाः द्रवच का कथने किया गया है. व्हा यह प्लुत विधान दै । उदाहरण 


(2) असूया (निन्दा)- माणवक माणक; अभिरूप्रकरे अभिरूपक रिक्तिते 
आभिरूप्यम्‌ । हे बालक । अभिरूपक तेरा रूप साली है। 


(२/ सम्मति (जा।- माणक्क माणक्कः अभिरूपकरे अभिरूपक णोथनः 
सेल्वति / हे कालक / अभिरूपक तू निष्क्य से दुन्दर है, 


(९, कोष (क्रो्ष)- माणवकः माणवकः अविनीतक अविनीतक इदानीं जास्यसि 
जाल्म टे कालक / अविनीतक (द2ीट) नीच वु्धे अव प्रता चलेगा 


2) कृत्सन (निन्दा+- शाक्तीकेरे शाक्तीकः याष्टीकरे याष्टीक रिक्ता ते 
स्क्तिः । हे णक्ति शरेथारित्‌ यष्टि शस्त्रधारि्‌ तेरी शक्ति साली हे। 


प्लुतः (स्वरितः)- 

(२३) क्षियाशीःप्रेषेषु तिङाकाङ्क्षम्‌।१०४। 
प०्विऽ-क्षिया-आशीःपरैषेषु ७।३ तिडः १।१ आकाडक्षम्‌ १।१। 
स०-क्षिया च आशीष प्रैषश्च ते क्षियाश्ीःत्रैषाः, तेषु-क्षिया्ीःतरेषेषु 

(इतरेतरयोगद्रन््रः) । आकाडक्षतीति आकाङ्क्षम्‌ (प्रादितत्पुहषः) । 
अनु०-पदस्य, प्लुतः, स्वरितमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्षियाशीःग्रैषेषु अकाङक्षं तिड्‌ पदं प्लुतः स्वरितः । 
अर्थः -क्षियाशीःतरषेषु गम्यमानेषु साकाङ्क्षं तिडन्तं पद प्लुतो भवति, 

स च स्वरितो भवति । उदाहरणम्‌- 
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(१) क्षिया (आचारभेदः }-स्वयं ह रथेन याति३ उपध्यायं पदातिं 
गमयति । स्वयं ह ओदनं भूङुक्तेरे उपध्यायं सक्तून्‌ पाययति । अत्र पूर्व 
तिडन्तं (याति) उत्तरं तिडन्तम्‌ (गमयति) अकाङक्षति । 

(२) आशीः (ार्थनाविरेषः} सुतश्च लप्सीष्ट३े धनं च तात । 
` छन्दोऽध्येषीष्ट३ व्याकरणं च भद्र ! 

(३) प्रैषः (शब्देन व्यापारणम्‌}-कटं कुरुर ग्रामं च गच्छ । 
यवान्‌ सुनीहिरे सक्तूंश्च पिब ¦ 

उगार्यमा का जर्थ- (निया) क्षिया, आशी, त्ष इन अर्थो फी अभिव्यन्ति में 
(आकाङ्क्षम्‌) आकाङ्क्ष से युक्त (तिङ्‌) क्डिन्त (दम्‌) एव (घ्वुतः) प्लुत होता है जैर 
वह (त्वरितः) स्वरित होता है । उदाहरण 


‰/ क्रिया (शिष्टाचार का उल्तङ्षन)-स्क्य हे रथेन यातिरे उपध्यायं 
पदातिं गपयति । स्व्यं तो रथ ए जाता है ओर उपाध्याय जी को पैदल भेजत्ता है। स्वयं 
ह ओदनः भुद्क्तेरे उयध्यायं सक्तन्‌ पाययत्ति / स्वय तो चाकल खाता है ओर उपाध्याय 
जी को सन्र्‌ पितता &। याः पूर्व तिडन्त (शालि) उत्तर तिडन्त (गमयति) की अक्राद्मा 
रखता है / 


(२/॥ भशिः (आश्ीकदि)-शुतोश्च लप्तीष्टरे धतं च तात/ हे प्रिय ^ त्रु पूत्रो 
को ओर धन के फरा्त कर । छन्दोऽध्येदीष्ट ॐ व्याकरण चे भद्र ठे शर । तू छन्दःशास्त्र 
ओर व्याकरणशास्त्र का अध्ययन कर । 


(2 मषः (आजा देना -कट कुठे ग्रामं च गच्छ॥ त्रु चटाई बना ओर गाव 

जा। यवान्‌ तुनीिरे सक्च पिवि। दरु जौ काट ओर सतर फी। 
प्लुतः (स्वरितः) 

(२४) अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः 1१०५। 

पवि०-अनन्त्यस्य ६।१ अपि अव्ययपदम्‌, प्रश्न-आस्यानयोः ७।२। 

स०-अन्ते भवमिति अन्त्यम्‌, न अन्त्यमिति अननत्यम्‌, तस्य- 
अनन्त्यस्य (नमूतत्पुरुषः) । प्रश्नश्च आख्यानं च ते प्रश्नाख्याने, तयोः- 
प्रष्नास्यानयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, वार्वयस्य, टः, प्लुतः, स्वरितमिति चानुवर्तत । . 


अष्टमाध्यायस्य दितीयः पादः ५८१ 

अन्वयः-म्रस्नास्यानयोर्वाक्यस्यानन्त्यस्यान्त्यस्यापि च पदस्य टे प्लुतः 
स्वरितः । | 

अर्थः-प्रष्ने आख्याने चार्थे वर्तमानस्य वाक्यस्यानन्त्यस्यान्त्यस्यापि 
च पदस्य टे; प्लुतो भवति, स च स्वरितो भवति । 

उदा०- (प्रश्नः) अगम३ः पूर्वान्‌ ग्रामा३न्‌ अग्निभूता३द्‌/पटाञउ 1 
(आख्यानम्‌) अगमम्‌ पूर्वारिन्‌ ग्रामान्‌ भोः। 

आर्यश्िसाः अर्व (प्रश्नाव्यानयोः) अन ओर आल्यान-उततर अर्थ मे कियिमान 


(अनन्त्यस्य) अनन्त्य ओर अन्त्य (पदस्य) पद के (2) टि-भाग करो (षि) भी (्टृतः। 
पुतं हीता ढै ओर कह (स्वरितः स्वरित होता है । 


उदी०- (रष्व) अगस: पुकरिन ग्रामान्‌ अग्निभूतारेड८^पटारेय। हे 
अनिभ्रृते८ण्टो भ्या त्र द्वदश के ग्रामो मे गया धा? (आख्यानम्‌) उत्तर-भगमरेम्‌ 
गवन ग्रामान्‌ भोः। भाई / नैं दु्कद्िा के प्रमो यें गया था, 

यहा प्रश्ववाक्य मे अन्तिम एद कै टि-भाण के पल मैं अदत्तं अर्नान्ताभि- 


एजितयो-” (८ ।२ ८१००) से अनुदात्त प्तुत भी लोता है-अगमङः युवित प्रामारन्‌ 
अनिक्ूता रइ^प्टा२उ । 


प्लुतविधिमाह- 
(२५) प्लुतावैच इदुतौ ।१०६। 
पऽवि०-प्लुत्तौ १।१ एचः ६।१ इदुतौ १।२। 
स०-इच्च उच्च तौ-इदुतौ (इतरेतरयोगद्न्द्र-) । 
अर्थः- “दूराद्धूते च' (८।२।८४) इत्येवमादिषु यः प्लुतो 
विहितस्तत्रैचः प्लुतप्रसङ्गो इकारोकारौ प्लुतौ भवतः । 
उदा०-@ि) एेरतिकानयन ! (ओ) ओरेपमन्यव ! 


गा यग्मिषा अर्यः रादशरते च" (८ ।२ (८४) इत्याि सूतो ते जो पुत-विधान 
किया गया है व्हा (एवः) देव्‌ (टि-ओ) क्य क प्ठृत के प्रसद्ग मे (इदुतौ) इकार ओर 
उकार को (प्वुती) प्ठुत होता है। 


उदा०- (ट) देरतिकायन ! (जौ) ओैरेपमन्यक / हे टेतिकायन । हे ओपमन्यवे / 
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विशोकः टेच्‌ अथि टे ओर ओ ये सन्ध्यक्षर दै/ अ^ङ्-ए, अ*ए=दै। 
अ^उ=ओ / अओ ओ  & "षटूते च" (८ (२ ।८) इत्यादि सूत्रों से जो पएतुत-विधान 
किया ग्या टै क्क्‌ (ए-ओ) वर्ण कौ प्तुतत-विधान के प्रतद्ग मेदेच्‌ कर्णके 
अक्यवभरुत इकर ओर उकारवर्ण को प्लुत लेता है अवयवभूत अकार कर्ण को नही। 
ट ओ कर्णद्मात्रिक टैः के पूत अधात्‌ त्रैमात्िक नी छो सकते अतः एकमात्रिक इकार 
ओर उकार के प्लुत श्येता है । 


देरतिकायन ¢ जौ फपमन्यक / इन प्रदो मेः शुरोरनरतोऽनन्त्येस्याप्येककस्य 
माचाम्‌ (८/२ /८६/ पे प्तुत-विधान किया गवा है / इत सूत्र मे उक्त प्युतविधि का 
उष्देश है। 
प्लुतविधिमाह- 
(२६) एचोऽप्रगृह्यस्यादूरादधूते पूर्वस्यार्धस्या- 
दुत्तरस्येदुतौ ।१०७। 
पण्विऽ-एचः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अदूराद्धूते ७१ पूर्वस्य 
६।१ अर्धस्य ६।१ आत्‌ १।१ उत्तरस्य ६।१ इदुतौ १।२। 
स०-न प्रगृह्यमिति अप्रगृह्यम्‌, तस्य अप्रगृह्यस्य (नमूतत्पुरुषः) । न 
दूरमिति अदूरम्‌, तस्मात्‌-अदूरत्‌। न दूराद्धूते इति अदूराद्धूते 
(नजतत्पुरुषः) । इच्च उच्च तौ-इदुतौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-प्तुत इत्यनुवर्तते । 
` अन्वयः-अग्रगृह्यस्याऽ्दूरादधूते प्लुतस्यैचः पूर्वस्यार्धस्यात्‌ प्लुतः, 
उत्तरस्येदुतौ । 
अन्वयः-अप्रगृद्यवर्जितस्या्दूरादूधूते च विषये वर्तमानस्य प्लुतविषय- 
स्यैचो पूर्वस्यार्धस्य स्थाने आकारादेशो भवति, स च प्लुतो भवति, उत्तरस्य 
चेदुतावादेशौ भवतः । उदाहरणम्‌- 
(१) प्रष्नान्ते-अगम३; पूर्वाडिन्‌ ग्रामा३न्‌ अग्निभूता३द्‌, पटारेउ । 
(२) अभिपूजिते-भद्रं करोषि माणवक ३ अग्निभूता३इ्‌, पटा३उ । 
(३) विचार्यमाणे-लोतव्यं दीक्षितस्य गृहा३इ (तैणसं० ६।१।४।५) । 
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(४) प्रत्यभिवादे-आयुष्मानेधि अभग्निभूता३६, पटा३इ । 
(५) याज्यान्ते-उक्षान्नाय वश्यान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोनै- 
विधेमाग्नयारेद्‌ (ऋ ८।४३ ।१९)। 
सभ्यं प्तुतेऽकारो यथाविषयमुदाततोऽनुदात्तः स्वरितश्च वेदितव्यः । 
अग यथ्रि कतः भर्य-(अग्रृहयस्य) शृ सजना ते भिन्न ओर (अदुराद्टते) 
द राद््ते पिय को छोडकर प्टुततिषयक (एवैः) एद्‌ कर्ण के {दवत्य) पुर्वर्ती (अर्धस्य) 


अधश को (आत्‌) आकारादेश लेता दै ओर कह (छतः) प्ठृत हेता € ओर (उत्तरस्य) 
उत्तरवर्ती अधि को (इदुतौ) इकार ओर उकार आवेश होते है। उदाहरण 

‰ प्रश्नान्त-भगमर. एवहि ्रामारन्‌ जनिश्रूतारङ्^परा रउ । हे अनिभृते,^ 
षटोक्यातू पूर्व दिता के ग्रामो को गया था? यज्ञा अनुरत्त र्नान्ताभिपुजितयोः' 
{८ २ (६००, सतुत अनुदात्त लेता है। 

(२ जभिरूजित-भदं करोषि माणक्क जन्निभरुताऽडइ८^पटा रउ । हे अनिषरते,^ 
पटो कालक तू सुखदायक कर्मा करतो है / यहां 9 पूर्ववत्‌ प्टृत अनुदात्त हेता टै । 

२ विचार्यमाण-होतव्य दीक्षितस्य ग्रहारड (तरस ई (१९।४ (५) । दीक्षित के 
छट मे हवन करना चाहिये अथवा नही यह विचारणीय है । यहां विचार्यमाणानास्‌" 
(८ ।२ ८९७ प्त उदात शेता कै । 

४/॥ अत्यभिकाद-आयुष्मानेधि अगिश्रतारेड टार । हे अनिभरतेप्टी / तू 
दीषु हो / या श्रत्ययभिकादेऽशुदर' (८ ।२ /८३॥ से प्तृत्त उदात्त होता है । 


(५/ याज्यान्त-उकषान्नाय वश्नान्ाय सोमएव्छाय वधते । स्तोमैर्विधिमागनया रेड 
० ८ (२ १९। । यहं भाज्यान्तः“ (८ /२ (९०) ठे प्लृत उकात्त होता ठै । 


यवावादेशो- 

(२७) तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ ।१०८। 
पश्वि०-तयोः ६।२ यवौ १।२ अचि ७।१ संहितायाम्‌ ७।१। 
स०-यश्च वश्च तौ यूवौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अन्वयः-संहितायां तयोरिदुतोरचि यवौ । 
अर्थः-संहितायां विष्ये तयोरिदुतोः स्थानेऽचि परतो यथासंख्यं 

यकारवकारावादेश्लौ भवतः । 
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उदा०-(इ) अग्ना३इ्‌+आश्ा-अग्नारेयाला । अग्ना३इ्‌+दन्द्रम्‌= 
अग्नारयिन्द्रम्‌ । (उ) पटाङउ+आशान्पटारवाशा । पटा३उ+उदकम्‌ 
पटारेवुदकम्‌ | 

संहितायाम्‌" इत्यधिकारोऽयम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेः । 

-आर्यभा षाड अर्थ- (तहितायम्‌) सन्धि-तिषय' मे' (तयोः) उने पुवोक्ति इक्र 


ओर उकार के स्थान मे (अति) अच्‌ वर्ण परे होने पर यथासव्य (यकौ) सकार ओर वकार 
आदेश होते है! 


उदा०- उदाहरण सस्कृत-भाग मे लिते है 
आन्नारेयाए आहि उदाहरणों मे इको यणचि" (६/९ ७६) ते किन्ति यणादेश 
के असिद्धि लेने से यह अकारेण का विधान किय गया रै। अग्नारविन्व्म्‌ आहि में 
अकः स्वर्णे दीर्घः“ (६ ।४।९७) से प्राप्त दीर्परूप एकाद के अविद्ध होने से इस सत्र से 
विहित यकारादेश ही हेता है। ठेते ही-प्टारे काश पटारकुदकम्‌ । 


सहितायाम्‌ इस पद का अष्टम अध्याय क्री समाप्ति पर्यन्त अधिकार है। फणिनि 
मुनि इसे आगे जो कठेगे वह सहिता (सन्थि) विषय मेः जानना चाहिये / 


(1 इति स्लृतादेशप्रकरण्म्‌ । । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनी याष्टाध्यायीप्रक्यने 
अष्टमाध्यायस्य दवितीयः पादः रमाप्तः। 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः 
पूर्वसहिताप्रकरणम्‌ 


{रु-अदेशप्रकरणम्‌] 
रु-आदेशः- 
(१) मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि ।१। 

प०्विऽ-मतुवसोः ६।१ रु १।१ (सु-लुक्‌) सम्बुद्धौ ७।१ 
छन्दसि ७ ।१ 

स०-मतुश्च वसुश्च एतयोः समाहारः-मतुवसु, तस्य-मतुवसोः 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संहितायां छन्दसि मतुवसो: पदस्य सम्बुद्धौ रुः | 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये मत्वन्तस्य वस्वन्तय च पदस्य 
सम्बुद्धौ परतो रुरदेशो भवति । 

उदा०- (मत्वन्तम्‌) इन्द्र॒ मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ (तैणसं० 
१।४।१८ ।१) । हरिवो मेदिनं त्वा (तैर्सं० ४ ।७।९४ ।४) । (वस्वन्तम्‌) 
मीदुवस्तोकाय तनयाय मृद (ऋ २।३३।१४) । इन्द्र साहः । 

आर्य) षा अर्थ (सहितायाम्‌) चन्धि ओर (छन्वति। केदकिषय गे (द्रवसे) 


स्ुकन्त ओर कस्वन्त (पदस्य) पदे को (तम्बुद्धौ) सम्बुद्धि-सजक प्रत्यय एरे हने पर 
(रः) ठ-आदेथ होत दै। 

उदा०-(मत्वन्त इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमस्‌ (तिस ९ । ८१८ (8) । मत्त्क-हे . 
मष्तोकाले इन्द्र ! हरिको मेदिनं त्वा (तैस ४/७ ११४८४५/ / ठरिवः-हे हरिकेकाले । 
हसिकिरण । (वस्वन्त) मीहूकस्तोकाय तनयाय मुक (छ २१३३ ।१४५५ । मीद्वः-हे 
रेचन करनेकाले । इन्दर साहः साहं ~-हे मवण करनेवाले इनदर । 

विद्धि-(१/ यरत्वः । मरत्‌+मतुर्‌ । मस्त्‌८^वत्‌ / मस्त्व नुम्‌ । मर्त्कनूत्‌^०। 
मरुत्वन्‌ । मर्त्य । मर्त्वर्‌ । मरुत्वः । 
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यहां भरत्‌" शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति यतु" (५।२।९४) से भतुप्‌' 
प्रत्यय है। ज्यः" (८/२ ०) से मतुप्‌ के मकार को ककरारादेः उगिदचां सर्वनाम 
स्थानेऽधातोः“ (७/१ ७०) से नुम्‌ आगमः शल्ड्न्यान्भ्यो दीषति०” (६।१।५७) से भु" 
का लोप ओर कंयोगान्तस्य लोपः” (८ ८२८२२ से सथोगान्त तकार का लेय लेता है । 
इस सूत्र ते केदक्षिय मे सुबुदिसज्क धु" प्रत्यय परे होने पर भर्त्वन्‌" एद के नकार को 
रु-अदेश होता है/ सरवस्रानयोर्वितर्जनीयः” (८ (३ ८१५, से अवमानलक्षण किसिजनीय 
अद लेता है। 

(२ हरिवः गहय हरि" शब्द से पर्वत मतुप्‌" प्रत्यय है। छन्दसीरः 
(८ (२४५ से मतुप्‌ के मकार को वकारादेष् लेता है; शेष कर्य दरवत ठै । 

(२) मीट्वः । यहां भिह सेचने" (भ्वा०प) धातु से लिट्‌ ' प्रत्यय ओर क्वसुश्य" 
3 (२९०७) से किट्‌” के त्थान मे ज्वतु" अदेश है। दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीदूवोश्च 
(£ ९२ ठे द्वित्व का अभाव इडागम का अभावे ओर उपधा करो दीर्घत्वं ओर हकार 
को दकारादेश निपातित है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । भीढकवन्‌” इस स्थिति मे इस त्रे 
नकार को रत्व ओर पक्वत्‌ विसर्ज्य अगेन टोता है। 

(९) साहः । यला ह म्ष्णि" (भ्व) धातु रे एकवत्‌ लिट्‌" अत्यय ओर 
उसके त्थान मे क्कु" अदेश है / शेष कार्य पूक्वत्‌ है । तानः इस स्थिति में इस सूत्र 
से तकार को रत्व ओर पूर्ववत्‌ वितर्जीय अदेश हतो है । 


अनुनासिकादेशाधिकारः- 
(२) अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा।२। 

पठवि०-अत्र अव्ययपदम्‌, अनुनासिकः १।१ पूर्वस्य ६।१ तु अव्यय- 
पदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ 

अनु०-संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायामत्र पूर्वस्य तु वाऽ्नुनासिकेः । 

अर्थः- संहितायां विष्येऽत्र अस्मिन्‌ रुविधौ यस्य स्याने ररादेशो 
विधीयते, ततः पूर्वस्य तु वर्णस्य विकल्पेनाभ्नुनासिकादेशो भवति 
इत्यधिका रोष्यम्‌। यथा वक्ष्यति-समः सुटि" (८।३।५) इति ! संस्कर्ता, 
संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌ | 

आर्यमतखाॐ अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि-पिपय मे (अत्र) ज्य र्-विधि में 
जिसके स्याने मेँ र-आदेश का विधात करिया जता ढै उत (परस्य) पवव्ती वर्ण को (तु) 
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तो (का) विकल्प सै (अनुनाहिकः) अनुनातिक अदे होता है । जैसे पाणिति मुनि कषेमे 
समः सुटि“ (८ /३।५/) अधात्‌ सम्‌* के मकार को सुट्‌“ परे लेने पर रु-आदेश 
होता है । संस्कर्ता । सत्कार करनेवाला । सक्तम्‌ । सत्कार करने के तिये । संसकरतव्यम्‌॥ 
सत्कार करना चालये । 


विद्धि-सेस्कर्ता आदि प्रे की विद्धि आणे यथात्थान लिली जायेगी । 
नित्यमनुनासिकः- 


(३) आतोऽटि नित्यम्‌।३। 

पण्विऽ-आतः ६ ।१ अटि ७।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, रः, अत्र, अनुनासिक इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां विषयेऽत्र सोः पूर्वस्यातोऽ्टि नित्यमनुनासिकः । 

अर्थः-संहितायां विष्येऽत्र रविधौ रोः पूर्वस्याकारस्याऽटि परतो 
नित्यमनुनासिक अदेशो भवति, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 

उदा०-महां असि (ऋ० ३।४६ 1१) । महँ इन्द्रौ य ओजसा (ऋ 
८।६ १) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।१।१) | 

-आार्यमिा षाॐ अर्थ (सहितायाम्‌) सनिध-किषिय मे' (अत्र) इस स्पधि मे (रोः) 
ह पे (धरकस्य) पर्ववर्ती (आतः) आकार को (अटि) उद्‌ कर्ण प्रे होने पर (चित्यम्‌) सदा 
अनुनादिकः) अनुनासिक अगदेन होता है यह अधिकार सूत्रहै। 

उ्दा०-मदह्यो असि (ऋ ३/६ (2) । तू महान्‌ है । महीं इन्द्रौ य ओजसा (छण 
८ (६ (९) । जो ओज से महान्‌ है कह इन्त है । दर्वा अच्छा दीयत्‌ (कछ ३ /? ९) । 


सिद्धि-मर्हो अति । गात्असि । मलो सअसि । महीट्+अ्ति । सहोयू+अति । 
म्ो+“अति । मल अति। 


यहां महान्‌“ छब्द के नकार को दीघदिटि समानपादे" (८ /३।९/ से ₹” आदे 
है, इस सूत्र ते 5“ से पूर्ववर्ती आकार क अनुनातिक अदे होता दै। शरो भगो” 
(८ ८२/९७) से रेफ़ को यकारादेश ओर लोपः शाकल्यस्य" (८ /३ /?९॥ से यकार का 
त्रो होता है/ ठेते छी-महो इन्दो य ओजसः; देवो अच्छा कीद्यत्‌ । 


अनुस्वारादेशः- 
(४) अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः।४। 
पण्वि०-अनुनासिकात््‌ ५।१ परः १।१ अनुस्वारः १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रुः, अत्रेति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायामत्रे रुविधावनुनासिकत्‌ परोभ्नुस्वारः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽत्र रुविधावनुनासिकात्‌ परोऽन्यो यो वर्णो 
यस्यानुनासिकौ न विहितस्तस्यानुस्वारदेशो भवति, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 

अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा (८।३।२) इत्यनेन विकल्पेना- 
नुनासिकादेशो विहितः । यस्मिन्‌ पक्षेऽनुनसिकादेश्ो न भवति, तस्मिन्‌ 
पक्षेऽनेन सूत्रेणाऽनुस्वारादेशो विधीयते । 

यथा वश्षयत्ति- समः सुटि" (८।३।५) इति । संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, 
संस्कर्तव्यम्‌ । पुमः खय्यम्परे (८।३।६) इति । पुंस्कामा । नश्छव्य- 
प्रशान्‌' (८।३।७) इति । भवार्चिनोति । 

आर्या खा अर्य (संहितायाम्‌) सनिधि-क्षिय में (अत्र) इत ठविधि में 


(भनुतापिकात्‌) अनुनासिक अदेश से (परः) अन्य जो कर्ण है जिते अनुनासिक नही किया 
गया है उसको (अनुस्वारः) अनुस्वोर अदेश होता है यह अधिकार सूत्र है। 


अत्रानरनािकः पुर्वस्य त्र का” (८/३ ।२/ इस रत्र से विकल्प भे अनुनातिक 
आदेशा विधान करिया गया है। जिस यक्ष में अनुनाठिक आदेश नह्ठीष्ोतादै उस पमे 
इत चत्र से अनुस्वार आदेश करा विधाने किया रया है। 


जैसे कि पाणिनि मुनि केेगे- समः सुटि" (८ ।२/५,) अथति बुट्‌" परे होने एर 
सम्‌" को ९“ आदेश होता दै । सत्कर्ता । सर्कार करनेवाला । संस्कर्तुम्‌ ॥ संस्कार करने 
के तिये। सस्करतव्यम्‌ / तस्कर करना चफ़िये। (मः खय्यम्परे" (८ ।२।६) अधात्‌ 
अम्परक खय्‌ कर्ण परे होने एर पुम्‌" को ह" अश लेता है / पृस्कामा । पुरुष की कामना 
करनेवाली नारी । नश्छव्यप्रणान' (८ १३ ७) प्रशान्‌ से भिन्न नेकोरान्त शब्द को छव्‌ 
कर्ण परे होने एर ₹" आदेश ह्येता है । भवाश्चिनोति / अप चुनते है। 


रिद्धि-सस्कर्ता आदि पदों की सिद्धि आगे यथास्थान लिली जायेगी । 
रु-आदेशः- 
(५) समः सुटि ।५। 
पैर्विऽ-समः ६।१ सुटि ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां समः पदस्य सुटि रः। 
अर्थः- संहितायां विषये समः पदस्य सुटि परतो सरादेशो भवति । 
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उदा०-संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌। अनुस्वारपक्षे-संस्कर्ता 
संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌। 

आर्या काः अर्य- (संहितायाम्‌) सनिधि-विषय में (समः) सम्‌ इत (क्स्य) 
पद के (घुटि) बुट्‌ आगम परे होने पर (₹/ ठ-आदेश् होता है यह अधिकार सत्रे है। 

उका०-संत्कर्ता। स्कार कटनेकला। ततकर्तृम्‌ / सत्कार करने के लिये। 
संस्कर्तव्यम्‌ । सत्कार करना चाहिये । अनुस्वार प मे- सत्कर्ता, सस्कर्तुमुः सस्कर्तव्यम्‌ । 
अर्थ पुर्ववत्‌ है / 

सिद्धि-संतकर्ता। तस्‌ सुट्‌+कर्ता। सम्‌+“सू+कर्ता। स र+सू+कर्ता, सेर्‌+सूक्ता। 
सेः+स्‌+कर्ता। संद्‌+स्‌+कर्ता/ स+ सू+कर्ता। सतकर्ता। 

या सम्‌-उपसगर्वक क" धातु से परच्‌" प्रत्यय है । सम्परिभ्यां करोतौ क्रूषणे" 
(६ 1? (९२५ से तुट्‌" आगम है। इत सत्रसे घुट्‌" एरेषोने पर सम्‌" के सकार करो 
5“ अदेश होता है । सरक्सानयोर्वितर्जनीयः” (८ ३ (९५५) से रेफ को विसर्जनीय ओर 
का शरि" (८ ।२।३६/ मे व्यवस्थित विभाषा मानकर विसर्जनीय को सकोर ही अदेश 
होता दै । का०- अयोगकाहानमट्‌ यु" (हयवरट्‌) इस भाष्य वातिके से अयोगवाह (अ) का 
अट्‌“ मे उपदे होने से जसे हत्‌ मानकर श्रो ज्रि सवर्णे" (८ / (६२) से सकार 
का लोप लेता है। वरमू" अत्यय मे-ससकर्तृम्‌ तव्यत्‌ ' प्रत्यय मे-सेरकर्तव्यम्‌ + अनृत्कार- 
पश्च मे-सकर्ता स्कर्तृमुः सत्कर्तव्यम्‌ । 
रु-आदेशः- 

(६) पुमः खय्यम्परे ।६। 

पण्वि०-पुमः ६।१ खयि ७1१ अम्परे ७।१। 

स०-अम्‌ {त्याहारः} परो यस्मात्‌ सः-अम्परः, तस्मिन्‌-अम्परे 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुरिति चानुवर्तते 

अन्वयः- संहितायां समः पदस्याम्परे खयि एः । 

अर्थः- संहितायां विषये पुमः पदस्याम्परके खयि वर्णे परतो सुरदिशो 
भवति । 


उदा०-पुंस्कामा, पुंस्कामा । पुसयुत्रः, पुत्रः । पुस्फलम्‌, पुस्फलम्‌। 
पुंश्चली, पुंश्चली । 
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उअर्यभ7 काः अर्व- (संहितायाम्‌) तन्धि-किषय में (पमः) पुम्‌ इस (धद्य) 
पद को (अम्परे) अमू-प्रत्याह्णर परक (खि) ख्‌ कर्ण परे होने पर (हः) रु-आदेश 
होता है 

उदा०-स्काम पुत्कामा / पूरुष की कामना रलनेवली नारी । पत्रः पुत्रः । 
पर्ष के तम से प्रसिद्ध पुत्र। परत्फलमुः पस्फलम्‌/ पृरषभ्राव का फल । पुश्चली, 
युश्चली ¢ कुलटा नारी (चात्र) । 

विद्धि ृत्कामा । पम्‌+ कामा । पृर+कामा । पुटूकामा / प +कामा / पृसू-कामा। 
पस्कामा। 


यहां एम्‌” ओर कामा” शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२/२ ।२४) से बहुत्रीहि 
रमात हे । इत सूत्रे से अम्पररक (आ) यृ वर्ण (का) वर्ण परे होने पर धुम्‌" के मकार 
को ए" अदेश लेता है/ खरवसानयोर्विसिर्जनीयः' (८ /३।९५) से ठ के रेफ कौ 
सतक्षिणा वितर्जनीय ओर का शरि' (८ ।३ /२६॥ में व्यकत्थित विभाषा मानकर विसर्जनीय 
को सकारादेश ही लेता है। कृष्वोः क पौ च" (८ ।३ 1३७) ते प्रात + जिहामूलीय 
आदेश नी होता है । ९” से पूर्ववर्ती वर्ण को पूर्ववत्‌ अनुनातिक आदेश हेता है । अनुस्वार 
गा मे पस्कामा / देसे ही- वृत्रः आदि । 

वा०- अयो गकाहानामटुघ्' (हयवरट्‌) इल शाष्यवार्तिक ठै अयोगवाह (अँ) को 
अचो मे' परिगणित करके अनचि च" (८ (४/६) से सकार को द्वित्व होता है. परस्मा । 
ओर पूर्वोक्त वाक सै ही अयोगवाह को हत्‌ मेँ फरिगणित करके श्रये ज्ञरि सवर्णः 
(८ (1६२) ते स्कार का लेप़ होता &ै-पँत्कामा / देठे ही-पृच्छुत्र, पुत्रः आरि 
रु-आदेशः- 

(७) नश्छव्यप्रशान्‌ ।७। 

पण०्विऽ-नः ६।१ छवि ७।१ अप्रशान्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 

स०-न प्रशानित्ति अप्रशान्‌ (नम्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुः, अम्परे इति चानुवरतति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अप्रशान्‌ नः पदस्याग्परे छवि ठः । 

अर्थः- संहितायां विष्येऽप्रशान्‌=प्रणान्‌वर्जिततस्य नकारान्तस्य 
पदस्यामग्परके छवि परतो रुरष्देणो भवति । 

उदा०-भर्वोश्छादयत्ति, भवश्छादयति । भवोशचिनोति, भवांश्षिचिनोति । 
भर्वोष्टीकते, भवाष्टीकते । भर्वोस्ति रति, भवांस्तरति । 
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अगर्यरा फ जर्थ- (सहितायाम्‌॥ सन्धि-विषय मे (अप्रशान्‌) प्रशान्‌ शब्द से 
भिन्न (नः) तकारान्त (भक्स्य) प्रद को (अम्परे) अम्‌-प्रत्याहार प्रक (छवि) छव्‌ वर्ण 
परे होने पर (रः) रु-अगेश छेत है। 

उदा०-भवाशछादयति) भवाश्च्मदयति ८ आए ढकते ठै। भरवोर्निनोतिः 
भवाश्चिनोति । आप चृनते है! भवोद्टीकतेः भकाष्टीकते ॥ आप जाते कहै । भर्वोत्तरति, 
भवास्तरति। आप तैरते है 

विद्धि-भवोश्छाव्थति / भवानू्‌+छादयति । भवार्+चछादयति । भर्वार+^हछादयति। 
भर्व -+छाद्यति ! भवोत्‌+^दमदयति । भववाशू+खाव्यति । भर्वोशछादयति । 

गहा तकारान्त भरकान्‌ पद ठे अम्पररक (आ) छव्‌ क्ण (छ्‌) है। अतः इस सूत्र 
से नक्र को ₹' अब्धि होता है/ र के रेफ़ को पूर्ववत्‌ क्तक्षिण विसर्जनीयः 
विसर्जनीयस्य सः" (८ /३५२४/ ते विर्जतरीय को तकारदेश ओर स्तोः उचुनाश्छुः" 
(< (1०) से सकार करो शकारादेश् होता है। पूववत्‌ र" से पवर्त अच्‌ को 
अनु्सिक आदेश होता है / अनुस्वार पक्ष मे-भवाश्छाद्यत्ति। एते ही-भवोश्विनोतिः 
भकाश्विनोति । भवोष्टीकेतेः भवाष्टीकते । यहा ष्टुना ष्टुः“ (८ । (४2) से सकार 
को षकारादेश्न है । भकीस्तरति; भकवात्तरति / प्रणान्‌ भरणान्त रहनेकाला । 
ऋक्षु उभयथा (रु+न्‌)- 


(८) उभयथर्षु (२८ । 

पर्विऽ-उभयथा अव्ययपदम्‌, ऋक्षु ७।३। 

अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, रूः, अम्परे, छवि, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋक्षु नः पदस्याम्परे छवि उभयथा (रूः, नः) । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये नकारान्तस्य पदस्याम्परके छवि 
परते उभयथा भवति, स्वा नक।रो वा भवतीत्यर्थः । 

उदा०-तसमिंस्त्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दधाति, तस्मिन्त्वा दधाति । 

उआर्यभ्ा क72 अर्थ (संहितायाम्‌) सन्थि-विकय यें (चष्ु) ऋक्‌ कवय मे 
(7) नकारान्त (पदस्य) पद को (अम्परे) अमू-प्रक (छवि) छ्व्‌ कर्ण पएरे टोने पर 
(उभयथा) दोनों प्रकार से कर्यं होता है अथात्‌ इ~अ शरी लेता है। 

उदा०-तस्मिंत्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दधाति, तस्मिन्त्वा दधात्ति। उसमे तरले 
रखता है । 

किशेकख ऋक्‌ शब्द से पादकद्ध मन्त्रोका ग्रहण लठ है केक्ल ऋग्वेद क 
छी नटी/ ऋक्‌ का लक्षण जैमिनि ने- थत्ार्थकष्ेन प्रदेव्यकस्था ता ऋक्‌" (भी्दट 
२/8 ८२५७ अथात्‌ जिन मन्त्रौ मे अथ्कूल व्यवस्था होती है ठे ऋक्‌ शब्द काच्य होते 
टै करवा है (अष्टाध्यायी फथमाप्रत्निः ए ५५९) । 


५६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
रु-अदेशः- 
(६) दीर्घदिरि समानपादे ।६। 
पऽवि०-दीर्घत्‌ ५।१ अटि ७ १ समानपादे ७।१। 
स०-समानश्चासौ पादश्चेति समानपादः, तस्मिन्‌ समानपादे 
(कर्मधा रयतत्पुरुषः) । 
अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, ठः, न इति चानुक्तति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋक्षु दीर्घात्‌ पदस्य नोऽटि हः, समानपादे । 
अर्थः-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये दीर्घत्परस्य पदान्तस्य नकारस्याटि 
परतो रुरादेशो भवति, तौ चेत्‌, निमित्तनिमित्तिनौ समानपादे भवतः । 
उदा०-परिर्धीरिति (ऋ ९।१०७ ।१९) । देवँ अच्छा दीद्यत्‌ (त 
३।१।१) मर्ह इन्द्रो य ओजसा (ऋ० ८।६ ।१) । 
अत्र ऋषु इति प्रकृतत्वात्‌ पादशब्देन ऋ क्पाद एव गृह्यते 
र्यभराका जर्य-(तलितायाम्‌) तत्थ जौर (छ्यु) ऋक्‌ किष मे (रीष्‌। 
दीर्घ वर्ण सरे परवर्ती (दस्य) पदान्त (नः नकार क (अटि) अद्‌ वर्ण परे हने प्रर (€) 


ठ-अेश होता है (समानणदे।॥ गि वे सूत्रोक्तं कारण ओर करर्णएक परादमेंदही 
विमाने दे । 


उदवा०-फरि्षीरति (० ९ (१०७ /१९/ । परिधियो का अ्तिकमण करके । देवों 
अच्छा दीयत्‌ (ऋ० ₹ /१ (९॥ । देवो को अच्छे प्रकार प्रकाशित करता हज अनि / मर 
इन्द्रो य ओजसा (ऋ ८/६ 2) । जो ओज से महान्‌ है ठह इन्द्र है । 

यहां क्‌ का प्रकरण लोने सै पाद एन्द्रे ऋक्‌ पाद का दी ग्रहण किया कातादै। 

सिद्धि-परिर्धीरति । गहा एरिधीन्‌अति। इस स्थिति मे इस सूत्र से दीपं इकार 
से प्रवर्त नकार को र" आदेश लोता है । छेष कार्थ पूर्ववत्‌ है । 

देवां मच्छा दीयत्‌ ओर मही इन्द्रो य ओजसा मे आतोऽटि नित्यम्‌" (८ ।२।३॥ 
से नित्य अनुनाकतिक अदेश लेता हैः अनुस्वार नही! 


रु-आदेशः- 
(१०) नृन्‌ पे।१०। 
पर्विऽ-नृन्‌ २।३ पे ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रूः, न इति चानुवतति । 
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अन्वयः-संहितायां नृन्‌ पदस्य नः पे ठः] 

अर्थः- संहितायां विषये नृन्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य पकारे परतो 
रुरादेशो भवति । 

उदा०-नृँः पाहि, नूः पाहि । नँ ‰ पाहि, नँ ; पा । नूः प्रीणीहि, 
नूः प्रीणीहि । नँ प्रीणीहि, नृं» प्रीणीहि, 

7र्यभा षा अर्य (संहितायाम्‌) सन्थि-क्षिय मे (वरन्‌) त्र्‌ इस (पदस्य) पद 
के (त) नकार को (पि) पकार वर्ण फर होने पर (रः) ठ-देश होता है । 

उदा०- रः पहि (० ८।८४।२॥, छर: पहि त्रं पष्टिः त्रं; फहि। त्‌ नरे 
की रक्षाकर। त्रः णीहि) त्रः प्रीणीहि त पीणीहि; त प्रीणीहि। त्रु तरो को त्रप्त 
कर्‌, प्रलन्न कर। 

विद्धिः पहि! तरर+यषि/ नृरपाहि। तर्‌े । त^पाहि। तः पाहि। 

यहा तर्‌" इल द के नकार की पकार प्रे लोने प्रर इत्र एत्र ते र" आदेशलेत 
है सरक्सानयोर्वितर्जनीयः” (८ 1२ 1९५ से ठ“ के रेफ को सरलक्षण विसर्जनीय 
आदेश छोता है । अत्रानेनातिकः पुर्वस्य त्र का" (८ (३८२) से रु" ते पू्ववर्ती अद्‌ को 
अनुनासिक आदेढ है / विकल्प गक्ष मे अनृनासिकात्‌ वरोऽनृस्वारः” (८ ।२।४) ते 
अनुस्वार अण हैं फहि। कुप्वोः क~ पौ च" (८ /२।३७/ से वित्र्जनीय को 
% उपध्मानीय भी होता है फहि। त्र पाहि। एमे ही-प्रैः प्रीणीहि आदि । 
रु-आदेशः-- 

(११) स्वतवान्‌ पायौ ।११। 

पण०वि०-स्वतवान्‌ १।१ पायौ ७।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, रुः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां स्वतवान्‌ पदस्य न: पायौ रूः । 

अर्थः- संहितायां विषये स्वतवान्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्य पायुशब्दे 
परतो रुरादेशौो भवति । 

उदा०-स्वतर्वाः पायुरण्ने (ऋ० ४।२।६) । | 

आर्या षा अर्य (संहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (स्वतवान्‌) स्वतवेन्‌ हस 
(पदस्य) पद के नकार को (एयौ) पायु छन्द परे होने फर (5) ठ- आदेश होता है। 

उदा०-स्वततरको पायुर्न (ऋ० ४५२ {६/ ¢ स्वतकान्‌-अपमे गणो से कद्ध राजा! 

सिद्धि-स्वत्वोः फायुः । यषा इस पतर से स्वतदानू्‌ पद के नकार करो पायु शब्द एर 
छने पर 5" अदेश होता है । पुर्ववत्‌ र” के रेफ को विसिजनीय ओर अनुनासिक आदेश है । 


५६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचेनम्‌ 
रु-आदेशः- 
(१२) कानाभ्रेडिते।१२। 

पर्वि०-कान्‌ २।३ आम्रेडिते ७।१। 

अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, रुः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां कान्‌ पदस्य न आम्रेडिते रः । 

अर्थः- संहितायां विषथे कान्‌ इत्येतस्य पदस्य नकारस्यञ्प्रेडिते 
परतो रुरदेशो भवति । 

उदा०-कस्किान्‌ आमन्त्रयति, कांस्कान्‌ आमन्त्रयति। कस्कान्‌ 
भोजयति, कांस्कान्‌ भोजयति । 

आर्यमाषा अर्य- (सलितियाम्‌) सनिथि-विकय मे (क्रन्‌) कान्‌ इस (दस्य) 
फ़दके (निः।॥ नकार को (आग्रोडिते) आग्रोडित पद परे होने पर (रः) ठ-आदेश हेता है। 


उद्ा०-कस्कान्‌ आमन्त्रयति; कास्कान्‌ आमन्नयक्ति। कह किन-किनि को 
आमन्त्रित करता है। करस्कान्‌ भोजयति, कास्कान्‌ भोजयति। कह किन-किनि को 
भोजन करता है । 

सिद्धि- कोस्कान्‌ । यष्टा कान्‌ ' ब्द को नित्यकीप्तयोः” (८ (१ (४) से कीप्ला-अर्थ 
मेत्वं ठै ओर तस्य परमाम्रेडितम्‌" (८ ।१/२/ से परवर्ती कान्‌" शब्द क्री आग्रेजिति 
सक्ञाटै। इस सूरे से नकारान्त कान्‌" एद के नकार को आग्रेडित षद परे होने एर ह 
अदेश लेता है/ एकत्‌ र” के रेफ को कि्जतीय ओर अनुनासिक अदेश है। 
वित्रजनरीयस्य सः" (८ /३।२४) से कि्र्जनीय को सकादयवेश होता है । हसक कस्का्िगण 
(८ ।३ ८५८ मे फाठ मानकर कुप्कोः कं पौ च (८ (३३७) से किसर्जनीय की 
जिहामूलीय आदेष् नी लेता है । विकल्प फक मे अनुस्वार अदेश ठै- कन्स्कार्‌ । 


4 इकति रु-आदेशप्रकरणम्‌ । 4 


अआदेशप्रकरणम्‌ 
लोपादेशः- 
(१) ढो ढे लोपः।१३। 
पण्वि०-ढः ६।१ ठे ७।१ लोपः १।६। 
नु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 
यः-संहितायां दयो ढे लोपः । 
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अर्थः- संहितायां विषये ढकारस्य ठकारे परतो लोपो भवति । 
उदा०-लीढम्‌ । उपगूढम्‌। ॥ 
“सत्यपि पदाधिकारे तस्यासम्भवादपदान्तस्य ठकारस्यायं लोपो 
विज्ञायते” (काशिका) । 

-आर्यभाषाॐ अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि-कविषय मे (ढः) ठकार का (ढे) ठकार 
वर्ण पएरे होने पर (लोप.) लेप लेता है। 

उदा०्-तीढम्‌ । चाटना । उपूढम्‌ । आच्छादित करना. छुपाना । 


“एद का अधिकार होते द्ये ४ पदान्त मेँ ठकार के सम्भव न होने सै ह अपदान्त 
कार काली लोप समन्न जाता है (काशिका । 

चिद्धि-तीढम्‌ । तिह+^क्त। विह्+त । लिद्‌+त । लिद्‌+ध। लिद्‌+ढ । वि०+ढ । 
लीढ । लीढ / तीढम्‌ । 

या लिह आस्वादने" (अदा०२०) धातु पे नफुंसके भावे क्तः” (२ २ ९४) से 
भाव अर्थं मे क्त" प्रत्यय है । श ढः“ (८ /२१२१॥ से कार करो ढक्र श्षषस्तयोधऽधः” 
(८ 1२/४० से तकार को धकर ओर द्टूना ष्टः" (८ । (2) से धकर करोर 
ठकार ले्ताहै। इस सूत्र सै ठकारं परे होने परर पुर्ववर्ती ठकार का लोषद्ेतदहै। ण्ह 
दकार का लीप ष्टूत्व पर आश्रित है अतः @ो ढे लोपः“ (८/२ ।१३/ से ठकार का लोष 
करते समय पूर्वे्राततिद्धम्‌ (८/२ /2) ते ष्टुत्व अलि नही होता ढै / लोपे पर्वस्व 
दीर्घोऽणः" (६ /३ (९९) से दीर्घं (ई) टोता है । एसे ही उप-उप्लगर्वक शह सवेरणे" 
(भ्वा०अ०) धातू से-उपदृद्म्‌ । 


लोपादेशः- 
(२) रो रि।१४। 

पण्विऽ-रः ६।१ रि ७।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पदस्य रो रि लोपः। 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्य रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति । 

उदा०-नीरक्तम्‌ । दूरक्तम्‌ । अग्नी रथः । इन्दू रथः । पूना रक्तं 
वासः । प्राता राजक्रयः। 


आगयभि7 का अर्य- (दलितायाम्‌) सन्थि-किषय मे (पदस्य) पद के (रः) रेफ़ 
का (रि) रेफ षरे होने एर (लोपः) तोप शेता ॐ । 
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उदका०-नरीरक्तम्‌ ८ निश्व्ति रो7 द । रक्तम्‌ कराक रणा जा । अग्नी 
रथः ॥ अग्नि रथ । इन्द्‌ रथः । इन्दु न्दर रथ । गना रक्तं वासः! दूसरी कार रगा 
ङुआ करडा! प्राता राजक्रयः। प्रातः, टसक्रय। 

सिद्धि-नीरक्तर्‌ । यहा निट्‌-उपसगपुवक श्न राये" (ध्वा००) धातु से निष्छ 
रि 1२ 2०२/ से क्त" प्रत्यय ठे । अनिदितां हत उपधायाः कडिति" (६ ।५।२२) से 
धातुस्य नकार कालोपलोतादटै। इस सृप्र से रेफ परेहोनेपर तिर्‌" प़दकेरेफकालोप 
ढोत्ता है। हतलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः (६/३ ९8) मे र्षक है। एते ही 
दुर^रक्तम्‌=दूरक्तम्‌ । अनिर्‌+रथः-अन्नी रथः । इन्दुर्‌रधः-इन्द्‌ रक्षः । या 
तसजुषो ठः” (८ ,२ ८६६५ ते सकार क्रो रत्व कै। पुनर्‌" रक्तम्‌-युना रक्तम्‌ । 
-भतट्‌राजक्रयः-- प्राता राज्क्र्यः/ 
विसर्जनीयदेशः- 

(३) खरवसानयोर्विंसर्जनीयः।१५। 

पऽवि०-खर्‌-अवसानयोः ७।२ विसर्जनीयः १।१। 

स०-खर्‌ च अवसानं च ते खरवसाने, तयोः-खरवसानयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, पदस्य, र इति चानुवर्तते । 

अन्वथः- संहितायां र: पदस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः । 

अर्थः- संहितायां विषये रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽवसाने च 
विसर्जनीयादेशो भवति । 


उदा०- (खरि) वृक्षश्छादयति, प्लक्षणक्ादयति । वृक्षस्तरति, 
प्लक्षस्तरति । (अवसाने) वृक्षः, प्लक्षः । 

-आर्यभाकाॐ अर्य (सहितायाम्‌) सतधि- विषय मे (रः) रेपरन्त (पवस्य) पट 
कै (लरवसानयोः) खट्‌ कर्ण परे होने एर तथा अकसात में (विसजनीयः) विसर्जय अदेश 
होता है। 

उदा०- (खर्‌) व्रकषश्च्दयति / पेड़ ढक है / प्लक्षश्छादयति । पिलखण ठकतां 
है / व्रक्षस्तरति / पेड तैरता हँ । प्लक्षस्तरति । पिलिखण तरता है । (अवसाने) वकः । 
प्रू । प्लक्षः । ्रिक्छण । 

सिद्धि-वर्शछदयति । वमु / तस्‌ । कर / वस्‌ । वक्षर+छत्यति । 
वे्षः+छदयति । तरसस्‌+ च्मदयति / वक्षशू+कादयति । त्ररश्छाद्यति । 

गहा तक्ष" शब्द सो श्वौजस०' (५ /१।२) से पु" प्रत्यय है। ससङुषे रः“ 
(८ ।२।६६५) से म्‌” को 5" आदश होता है। इस सूत्र से खर्‌ कर्ण (@) परे होने फर 


अष्टमाघ्यायस्य तृतीयः पादः ५६७ 
रेक को वितर्जनीय आदेश लेता है / विसर्जनीयस्य सः” (८ ३८२४) से वितजनिय को 
लकारे ओर स्तोः चना शचः" (८ । ४ । ०.०) से सकार को शकारादेश लेत है । देते 
ही-प्लक्षश्छदयति ८ वकस्तरति, प्लक्षस्तरति । वृषः । प्लक्षः । या रेफ़ को अक्सानलसषण 
वसजनीय अदेश है / 


विसर्जनीयादेशः- 
(४) रोः सुपि ।१६। 

पण्विऽ-रोः ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, रः, विसर्जनीय इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां रो रः सुपि विसर्जनीयः । 

अर्थः- संहितायां विषये रु इत्येतस्य रेफ़ास्य सुपि प्रत्यये परतो 
विसर्जनीयादेशो भवति ! 

उदा०-पयःसु। यशःसु । सर्पिःषु । धनुःषु, 

उआर्यभा खः अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (रोः) ठ इतके (रः) रेफ 
को (वु; सुर्‌ (७/२) प्रत्यय परे होने पर (विलर्जनीयः) विसर्जनीय अदेश लोता ठै । 

उदाण- पयः । नाना दधो मे / यशः । नाना यणो मे / सर्पिःयु । नाना धरतो मे। 
धनुःकु। नान धनुषो मै! 

सिन्दि-प्यःसु । ण्टा पयस्‌ * शब्द ते स्वौजत०” (८ ।?।२ से पुप्‌” प्रत्यय दहै । 
ससङ्षो रु” (८।२ ८६६५) से सकार को र" अदेश है । इत सूत्र से दए (७ (२ अत्यय 
प्ररे होने एर इ” के रेफ करो विपतर्जकीय अदेश होता है / 


यषा खरक्सानयोरविंसर्जनीयः“ (८ /३ 1९५) ते सर्‌-लक्षण कितर्जनीय आदेश 
सिद्ध शा। इतका यह पुनर्वचन नियमार्थ है करि पुप्‌ प्रत्यय परे लेने पर रू केरेफको 
ही वित्तीय आदेश होता है अन्यत्र नटी जैसे-गीर्ु शर्यु। 


सर्पिष आरि में चग्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि' (८ /३ ५८) से तितजनीय व्यकाय- 
लक्षण पत्वं होता है । 


विशेषकः यहा दपि” से सप्तमी कूक्चन का ही ग्रहण किया जाता दै 
वुए्-सनक २ प्रत्ययो को नही। 


य-आदेशः-- 


(५) भोभगोअघोअपूर्वरय योऽशि 1 १७। 
पऽ्विऽ-भोभगोखघोअपूर्वस्य ६।१ यः १।१ अशि ७।१। 
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स०-भोक्च भगोश्चे अधोष्च अश्च ते-भोभगोअघोओआः, एते पूर्वा 
यस्य सः-भोभगोजघोअपूर्वः, तस्य-भोभगोअघोअपूर्वस्य (इतरेतरयोगदन्द्र- 
गर्भितवहु्रीहिः) ¦ भोः, भगोः, अघोः, इत्येते विभक्तिरूपका निपाताः । 

अनु०- संहितायाम्‌, रः, रोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां भोभगोअघोऽपूर्वस्य रो रोऽशि यः| 

अर्थः- संहितायां विषये भोपूर्वस्य, भगोपूर्वस्य, अधोपूर्स्य अवर्णपूर्वस्य 
च रो रेफस्याऽशि परतो यकारादेशो भवति । 

उदाऽ-(भोः) भो अत्र! भो ददाति। (भगोः) भगो अत्रे। भगो 
ददाति ¦ (अघोः) अघो अत्र। अघो ददाति। (अपूर्वः) क आस्ति। 
ब्राह्मणा ददति । पुरुषा ददति । 

अर्यमा अर्य- (भो) भोः, भगोः, अघोः ओर अवर्ण जिषे पूर्व है उस 


शिः) रुके (र रेफ के स्यान मे (अशि) अश्‌ कर्ण परे होने पर (४) यकारारेल 
लेता है। 

उदा०- (भिः) भो अक्र हे यहां भो ददाति हे८ कह दान करता है, 
(भगोः) भगो जत्र । हे । य / भगो वदाति हे ८ कह दान करता है । (अघोः) अघो 
अक्र । ठे! यहा ८ मधो ददाति हे / व्ह दान करता है। (अकण्प्व) क मास्ते कौन 
कैठता है । ब्राह्मणा ददत्ति / ब्राह्मण दान करते दै । .फृरुषा ददति । पृष दान करते है। 

पिदि- (2 भो अत्रे । णोस्‌~अत्र । भोरअत्र/ भोट्‌+अत्र। भो यूजर । भो+अत्र/ 
भो अत्र 

यहा भरोत” शब्द के सकारं को शद्ुषो ठः” (८/२ ६६) से र" आदेश है! 
इत सूत्र से इस र“ केरेफ़को अ वर्ण (अ) पएरे होने पर यकारादेश होता है। 
ओतो भार्यस्य" (८ ।३।२०) से यकार का लोप होता 8ै/ देते ही-भगो मत्र जो 
अक्र भो ददाति ओर ब्राह्मणा ददति आरि मे हलि सर्वेषाम" (८।३,२२) ते यक्रार 
का लोप होता है। शेष कर्य पर्ववत्‌ है। 

२ क आस्ते । यहा ईत सूत्र से रेफ को यकारादेश लेता है । लोपः शाकल्यस्य 
(८ (२/९) से शाकल्य आचार्य के मत मेँ यकार का लोप होता है-क आस्ते। 

विशे क कात्यायन के मत े-का०- भ्रवङ्भगवद्वतामोच्वाकत्य (८ ३/१) 
ते भवत्‌. भगवत्‌. अघवत्‌ शब्दो को र" अश ओर इनके अदृ" को ओकारादेश लेकर 
भोः, भगो अघोः ब्द सिद्ध होते दै। प्तम्जलि के मत में ये विभक्ति उरतिरूपक निषरत 
(अव्यय) दैः ((ह्ाभाष्य ८ (३ ८2) / 
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लघुप्रयत्नतरादेशः- 
(६) व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ।१८। 
प०्वि०-ब्थोः ६।२ लघुप्रयत्नतर: १।१ दाकटायनस्य ६।१। 
स०-वश्च यश्च तौ व्यौ, तयोः-व्योः (इतरेतरयोगन्दरः) । लघुः 
प्रयत्नो यस्य सः-लघुप्रयत्नः, अतिशयेन लघुप्रयत्न इति लघुप्रयत्नतर: 
बहू्रीहिः, ततस्तद्धितस्त रपूप्रत्ययः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, भोभगोअधोअपूर्वस्य, अशीति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां भोभगोअघोअपूर्वयोः यदयो्व्योर्तिधुप्रयत्नतरः 
शाकटायनस्य । 

अर्थः- संहितायां विषये भोभगोअघोअपूर्वयोः पदान्तयोर्वकारयकारयोः 
स्थाने लघुप्रयत्नतर आदेशो भवति, शाकटायनस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-(भोः) भोयुत्र (शाकटयनः) । भो अत्र (गार्ग्यः) । (भगोः) 
भगोयुत्र । भगो अत्र । (अघोः) अघोयुत्र । अधो अत्र । (अपूर्वः) कयास्ते 
(शाकटायनः) । क आस्ते (शाकल्यः) । अस्मायुद्धर्‌ ! अस्मा उद्धर्‌ | 
आसावादित्यः । असा आदित्यः । दववुत्र (शा०) । द्वा अत्र । द्वावानय । द्रा 
आनय । 

उगर्यमाखाॐ अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि-विष्य मेँ (भो) भोः, भगोः, अघोः 
ओर अवर्ण जिनके पुर्व है उन (व्योः फदान्त मे कियमान (व्योः) ककार ओर यक्रके 


स्थान मे (निधुप्रयत्नतरः) अतिशय लयघुप्रयत्तकाला ककार ओर यकार आश होता ह 
(श्राकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के मत मे। 


उदा०-(भीः॥ भोयुत्र (शाकटयन) । भो जत्र (गार्य) । हे / यहाः/ (भगोः) 
भगोयुत्र । भगो अत्र । हे ८ यहा! (अषोः। जघोयुत्र । मो सत्र । हे । यषां (अवर्ण) 
कयुस्ति (शाकटायनः) । क आस्ते (शाकल्यः) / कौन कैठता दै । जत्मायुद्धर। भस्मा 
उद्धर ८ इतके लिये उदू्त कर, निकाल । आताकुदित्यः । असा आदित्यः / वह सूर्/ 
ब्ातेत्र (श7०) । दा जत्र / दोनों यृहा। दाकानय। द्रा आनय दोनों को ला! 

सिद्धि-भोयक्र। यहा भोपू्व र" के स्यान मे भो भगो (८/३ ७) ते 
यकरारादेश है । शाकटायन आचर्य के मत में इस यकार के स्थान में अतिशय लघुप्रफ्नकला 
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यकार आदेश टोता टै ओते गार्म्यस्य" (८ १३/२०) से इतत यकार का लोप होता है- 
भो अत्र + देते छी-भगोयुत; भयो अत्र आहि ८ देले ही सकर समले। 

विशो ष ईषित्छष्टकरणा अन्तस्थाः (परशि) के अनुसार अन्तस्थ वर्णो का 
इषतसयरषट प्रयत्न है / कर्णो के उच्चारण मे तालु आदि स्थान ओर निह्धमूत आदि करणें 
की शिधिलता को लघुप्रयत्नतर कठ्ते ठै । 
लोपादेशः- 


(७) लोपः शाकल्यस्य ।१६। 

पण्विर-लोपः १।१ शाकल्यस्य ६।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूर्वस्य, अशि, व्योरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायामपूर्वयोः पदयोर्व्योरशि लोपः, शाकल्यस्य । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्वकारयकारयोरशि परतो 
लोपो भवति, शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-कयास्ते (पाणिनिः) । क आस्ते (शाकल्यः) । काकयास्ते । 
काक आस्ते ¦ अस्मायुद्धर । अस्मा उद्धर । द्वावत्र । द्वा अन्न । असावादित्यः, 
असा आदित्यः । 

उगार्यशिा का अर्थ (सहितायाम्‌) एन्धि-किषय मे (अपूर्वयोः) निनके पूरव में 
अवर्ण है उन (दयोः) कदान्त में विदमान (व्योः) ककार ओर यकारो का (लेयः लोप 
होता ठै (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के गत मे। 


उदा०-कयास्ते (पाणिनि) । क आस्ते (श्राकल्य) । कौन कैठता ह / काकवास्ते। 
काक आस्ते कौवा कैठता है । जस्मायुब्धर । अस्मा उद्धर । इतके लिये उद्धत कर, 
तिक्त । दवत । वा जत्र । दोनों यलं है । अलावादित्यः, जसा आदित्यः / कह सूर्यं है / 

विद्धि-कयास्ते। कसु । कस्‌ ८ क+रु/ क+र्‌ । कमयूआस्ते। कयास्ते / 

यटा अक्णर्की ह" के रेफ को फणिनि मुनि के मते मे- भोभगोजघोजपुर्वस्य 
| योऽशि" (८ /३ (१७॥ ते यक्रारादेश लेता है । हत सूत्र से शाकल्य आचार्या के मत में हस 
यकरार का लोप होता है-क मास्ते । एसे ही-कोकयास्तेः काक आस्ते इत्याहि । 
लोपादेशः- 

(८) ओतो गार्ग्यस्य ।२०। 
पणविऽ-ओत्तः ५।१ गार्ग्यस्य ६।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अशि, व्योः, लोप इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- संहितायां पदस्योतो व्योरशि लोपो मार्ग्यस्य । 
अर्थः-संहितायां विषये पदस्य ओकारात्‌ परयोर्वकारयकारयोरशि 
परतो लोपो भवति, गार्यस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-(भोः) भो अत्र। भोयुत्र। (भगोः) भगो अत्र, भगोयुत्र | 
(अघोः) अघो अत्र, अधोयुत्र । ओकारात्परो वकारो न सम्भवति, अतस्तस्य 
नास्त्युदाहरणम्‌। 

अत्र गार्ग्यग्रहणं पूजार्थं वेदितव्यम्‌ । लोपः शाकल्यस्य' (८ ।३ (१९) 
दृत्यनेनालघुप्रयततरस्य यकारस्य विकल्पेन लोपो विधीयते सोऽनेन निवर्त्यते । 
नित्यार्थोऽ्यमारम्भः । लघुप्रयततरस्तु भवत्येव यकारः-भगोयत्र । 

र्यमः कफ अर्थ (सल्तियाम्‌) सन्धि-किष्य मे (पदस्य) एद के (ओतः) 


ओकार से मररव्ती (व्योः) ककार ओर यकार का (अथि) अश्‌ कर्व प्ररे होने पर (लेपः) 
लोप लेता ह (गयस्य) ग्य आचार्य के मत मे। 


उदा०- (भिः भो जत्र भोयत्र। (भगोः) भयो अक्र, भयोयुत्र । (अषोः 
अघो अत्र; मघोयुतरे/ अर्धे एूववत्‌ है । 

यहां ग्य का ग्रहण पजा के तिये करिया रया है अर्थात्‌ फणिनि मति का भी यही 
मत दै । लोपः शाकल्यस्य (८ ३ (१९) से अलघुप्रयत्नतर यकार का शाकल्य के मत सै 
विकल्प से लोप विधाने किया गया दै कह इत सूत्र से निक्त ले जाताङठै। अतः यह सूत्र 
तित्य यकार लोप के लिये आरम्भ किया गया है। व्योर्तघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य” 
(८/३ /९८/ से जो यकार को लघुप्रयत्नतर यक्ारादेद् कहा कै क्ह तो कना ढी रहता 
डै-भोयत्र / 

सार य्ह है # माथि गरुति ओर गार्य आचार्यं के मत मे-भो अत्र ओर 
शाकटायन आचार्य के मते मे-भरोयत्र अयोग होता है । 


भोः आदि मे जकार सरे परवर्ती वकार सम्भव नीं है अत- उसका उदाहरण नी 
दिया गया है। 


लोपादेशः- 
(६) उञि च पदे।२१। 
प०वि०-उनजि ७।१ च अव्ययपदम्‌, पदे ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अपूर्वस्य, व्योः, लोप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायामपूर्वयोः पदयोर्वयोरुनि पदे च तोपः। 
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अर्थः-संहितायां विषयेऽ्वर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्वकारयकारयोरूनि पदे 
च परतो लोपो भवति। 

उदा०-स उ एकविंशवर्तीनिः (िणसं० २।७।२०)} । स उ एकागिः। 
वकारस्य नास्त्यु्दाहरणम्‌। 

उगर्यभराकाः जर्य-(सलितायाम्‌) सनिधि-दिषय मे (अपूर्वो) जिनके पूर्व मे 
अवर्ण है उन (पयोः) पदान्त मे किदिमान (व्योः) वकार ओर यकार कर्णो का (उनि) उन्‌ 
यह (पिद) षद प्ररे होने ए़र (च) भी (लोपः) कोप होता ठै 

उदा०- सर उ एकविंशिवततीनिः (भैण २/७ १२०) । स उ एकाग्निः । ककार का 
उदाहरण नही है । 

सिद्धि-स उ यषा सः" के र के रेफ को भोभगोजघोजपर्वस्य योऽशि 
(८ (२ 1९७) से यकारादे् होता है । इस सूत्र से इस यकार का उन्‌ पद परे होने पर लोप 


होता है/ लोपः शत्कल्यस्य" (८ (२ (१९ ते विकल्प से लोप आप्त धाः इस सूत्र से नित्य 
यकर का लोप लेता ङे, 


लोपादेशः- 
(१०) हलि सर्वेषाम्‌ ।२२। 

पण्वि०-हलि ७।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, भोभगोअघोअपूर्वस्य, यः, लोप इति 
चानुवतति । | 

अन्वयः- संहितायां भोभगोञघोअपूर्वस्य पदस्य यो हलि लोपः, सर्वेषाम्‌। 

अर्थः-संहितायां विषये भोभगोअघोअपूर्वस्यापवर्णपूर्वस्य च पदान्तस्य 
हलि परतो लोपो भवति, सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-(भोः) भो हसति, भो याति। (भगोः) भगो हसति, भगो 
याति । (अघोः) अघो हसति, अघो याति। (अपूर्वः) बाला हसन्ति। ` 

आर्यमाषाॐ अर्व (तहितायाम्‌) सत्धि-विषय मे (भो) भो, भग, अघो 
ओर अवर्ण जिसके एव में है उ (पदस्य) पदान्त (४ यकार का (हलि) हत्‌ कर्ण परे 
होने पर (लोपः) लोप होता है (सर्वेषाम्‌) सव आर्यो के मतत मे। 

उदा०- (भोः भो हसति । अरे । कह छ्वता है । भो याति । अरे । क्ह जाता है, 


(भगोः) भयो हसति, भगो याति । (अकोः अघो हत्त अघो याति । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
[अकण्डुर्वः/ बाला हतन्ति । कालक हते है। 
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विद्धि-भो हसति । यहा भोभगोजघ्तोजयुर्कस्य योऽशि" (८ ।३ 1७) पते ह” के 

रेफ करो यकारादेण छता है ओर इस सूत्र से इसका हत्‌ क्ण परे होने पर सन आचार्यो 
के मत में लोप हो जाता ै/ दरे ही-भो यात्ति आरि, 


अनुस्वारादेशः- 
(११) मोऽनुस्वारः ।२३। 

पठवि०-मः ६।१ अनुस्वारः १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, हलीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदस्य मो हलि अनुस्वारः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य हलि परतोप्नुस्वारदेशो 
भवति । 

उदा०-कुण्डं हरति । वनं हरति । कृण्डं याति । वनं याति । 

उप यशि खड अर्थ-(सहितायाम्‌) सनिधि-विषय में (धस्य) पदान्त मे क्दिमान 
(मिः) यक्रार को (हति) हल्‌ कर्ण परे होने पर (अनुस्वारः) अनुस्वार आदेश लेता है । 


उदा०- कुण्ड हरति / कह कुण्ड को हरण करता है । कनं हरति / वह क्न (लकड़ी 
आदि) हरण करता ठै । कुण्ड याति / वह कुण्ड को प्रप्त करता है / कन याति। वह वन 
को प्राप्त करता है 


विद्धि-कृण्ड' ठरत्ति। यला इत सूत्र सै कुण्डम्‌” के मकार को हलू्ण (ह) परे 
होने फर भनुत्वार अदेश होता है । ठेते ढी- वनं हरति आदि। 
अनुस्वारादेशः- 

(१२) नश्चापदान्तस्य अलि।रर्‌। 

पणवेऽ-नः ६।१ च अव्ययपदम्‌, अपदान्तस्य ६।१ इलि ७ {१। 

अनु०-संहितायाम्‌, मः, अनुस्वार इति चानुव्तति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अपदान्तस्य नो मश्च इलि अनुस्वारः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च इलि 
परतोऽनुस्वारादेशो भवति । 

उदा०- (नकारः } पयांसि । यशांसि । सर्पीषि । धनूषि । (मकारः) 
आक्रस्यते । आचिक्रसते । अधिजिगांसते । 


६०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

र्य ख72 अर्थ. (सहितायाम्‌) सन्धि-विणय मे (अपदान्तस्य) एवान्त में 
अविद्यमान (नः) नकार (च) ओर (नः मकार को (ति) त्‌ वर्ण परे होने पर 
(अनुस्वारः) अनुस्वार आदेश होता है । 

उदा०-(नकार) प्यति । नाना दध । यासि । नाना यश। सेर्फीषि। नाना 
घत । धि । कहत धनुष । (मक्र) आक्रस्यते । कह उदय होगा । आनचिक्रतते। कह 
उद्य लेना चषा है / मधिजिग़तते # कह अध्ययन करना चाहता है । 

सिद्धि- (१) पयाति । प्यस्‌+जस्‌ । पयस^शि ८ पयस्‌+ह ८ एय नुम्‌ सू+इ। 
पयन्‌ त्‌+ह ८ प्यानूद्‌+ह । फणा ~ स्‌+ह । पयाति । 

यटा धयत्‌ ' शब्द ठे भक्‌“ मरत्यय है। जश्णसोः शिः” (७ ।१।२०) से जस्‌ को 
शि" अश लेता है। नपुसकस्य ज्जलचः” (७।१।७२) से नुम्‌" आगम है। 
भान्तमहतः क्योगस्य' (६ (४ (० ते दीर्घं हेता है । इस सूत्र से ल्‌ वर्णं (स) प्ररे हने 
पर नकार को अनुस्वारादेश होती है । सै ही-यशाति आदि । 

(२ आक्रस्यति । यहा आद्‌-उपसर्वक कम पादविक्षेपे" (भ्वा०प०/ धु ते 
त्रट्‌ जेषे च" (३/३ 1४३) पे तट्‌” प्रत्यय है। त्यताती ततुृटोः“ (२ /४।/३२) से स्य“ 
विकरण-परत्यय है! इत सूत्र से क्रम्‌" के मकार को श्ललादि (त) वर्ण प्रेते पर 
अनुस्वार आदेश लेता है । आड उद्यमने" (९/२ ।०/ ते आत्मनेपद होता है । 

(३ आचिक्रसते । यहा आङ्‌-उपलगपूर्वक करम पादविक्षेपे (भ्वा०प०/ धातु से 
धतो; कर्मणः समानकर्त्कादिच्च्यां का (२ (2/७. से इच्छा-अर्थं मे सन्‌ ' प्रत्यय है । 
इस सूत्र से क्रम्‌" के मकार को ल्‌ क्ण (स) .परे होने पर अनुस्वार आदेश होता है। 
अभ्यास-कार्थ पर्ववत्‌ ै। 

४) जधिनजिगसते । यहा अधि-उपसरगपुकि दङ्‌ अध्ययने" (अदा०्ज०) धातु 
से पर्ववत्‌ सर्‌ * प्रत्यय है । इडश्च" (२। (४८) से इट्‌" के स्थान मे शम्‌" अदे है । 
अनज्हनगमाः सनि" (६ ।८/९६/ ते कीर्घलोताहै। इस पत्र से शम्‌” के मकार क्त्‌ 
कर्ण (स) प्रे हने प्रर अनुस्वार अदेश छता है । 


म-अदेशः- 
(१३) मो राजि समः क्वो ।२५। 
पल्वि०-मः १।९ राजि ७।१ समः ६।९ क्वौ ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, म इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सहितायां समः पदस्य मः, क्वौ राजि मः । 
अर्थः-संहितायां विषये समः पदस्य मकारस्य, क्विपूप्रत्ययान्ते राजतौ . 
परतो मकारादेको भवति । 


अष्टमाध्यायस्य ततीयः पादः ६०५ 

उदाऽ-सम्रार्‌ । सम्राज्यम्‌ ! 

मकारस्य स्थाने मकारदेशवचनमनुस्वारदेशनिवृत्तयर्थं वेदितव्यम्‌ । 

आर्यभिस्ा अर्व (तहितायाम्‌) सशधि-किषय में (समः) सम्‌ इस (पदस्य) 
पद के (भः) मकार को (क्कौ) क्विपू-प्रत्ययान्त (रानि) राक धातु परे लेने एर (मरः 
मकारारेश होता है । 

उदा०-सब्राट्‌। राजा। साभ्राज्यम्‌। संग्राट्‌ का रान्य। 

सिद्धि- (2) सम्राट्‌ । यहा सम्‌-उपसःिर्वक राद दीप्तौ” (ध्वा) धातु ते 
सत्छदिष०“ (२।२।६१) से किविप्‌" प्रत्यय है । शिवि ' प्रत्यय का सर्वहारी तेष होता है 
इस सूप से फिविपू- मत्यथान्त राज्‌" एरे लोने पर शरम्‌” के मकर को मकारा्देश ल्लेता है । 
मकार करो मकारादेश का कथन मोऽनुस्वारः (८ १३।२९) से प्रप्ते अरस्वारादेण की 
निरति के लिये है। व्रश्चभ्रस्ज" (८ (२ (३६ मे राज्‌" के जकार क्रो षक्र जलां 
जणऽन्ते (८ /२।३९ ते पकार को जश्‌ उक्र ओर कऽक्काने' (८ (८५६) ते 
उकार को चर्‌ टकारदेष्य होता है। 


र) साग्राज्यम्‌ / यल तश्राज्‌' शब्द ते कुणक्चनक्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 
(५ ११२४८) से भाव अर्थ मे ब्रह्मणादि-तथण भ्यस्‌" प्रत्यय है। तद्धितेष्कचामादेः' 
(७ ।२ ९९७) से आदित्रद्धि हेती है । सूत्र कार्य ककत है। 


मकारादेशविकल्पः- 
(१४) हे मपरे वा।२६। 

पण०विऽ-हे ७1१ मपरे ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-मः परो यस्मात्‌ स मयरः, तस्मिन्‌-मपरे (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मः, म इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदस्य मो, मपरे हेवामः, 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तस्य मकारस्य स्याने, म॑कारपरके 
हकारे परत विकल्पेन मकारददिश्नो भवेति । 

उदा०-किम्‌ हयलयति, कि ह्मलयति । कथम्‌ हयलयति, कथं हालयति । 

आयम का सर्य- (सलितायाम्‌, सन्धि-किषय मेँ (पदस्य) पदान्त गें विमाने 
(भिः) मकार के त्थान में (मपरे) मकारपरक (हि) हकार फरे षटोने फर (का) विकल्प सै 
भिः मक्रारदेश होता है। 


उदा०-किमु ह्यतयतिः किं ्यलयति। कह क्या संचालित करता है। कथम्‌ 
हलयति; कथं हन्यति । कह कते कचालित्त करता &। 
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विद्धि-कि ह्यलयति ¢ यहां इत्र सूत्र से किम्‌" के पदान्त मकार फो मकेरपरक 
डकार कर्ण पर हने पर सकारे हेता है । विकल्प पम मेः भोऽनुस्कारः* (८/३ /२२ 
से मकार को अनुस्वारेण हेता है । देसे ही कथम्‌ ह्यलयति, कथः हलयति । 

ल्यतयति" पद मे हिए्ल सञ्चलने" (भ्वा०२०) धातु से हितुमति च (९ ।१।२६/ 
ते णिद्‌" मत्यय है । ज्वलदहलह्मलनमामनुपसगदि का" (भ्वा० गणसूत्र) ते ह्यल' की 
मित्या छोकर मितां हस्वः” (८ (४/९ २) घरे हस्वादेण होता है । 
नकारादेशविकल्पः- 


(१५) नपरे न: ।२७। 

प०्वि०-नपरे ७।१ नः १।१। 

स०-नः परो यस्मात्‌ स नपरः, तस्मिन्‌-नपरे (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, मः, हे, वा इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां पदस्य मो नपरे हे वानः 

अर्थः- संहितायां विष्ये पदान्तस्य मकारस्य नकारपरके हकारे 
परतो विकल्पेन नकारादेशो भवति । 

उदा०-किन्‌ हनुते, कि हूनुते । कथन्‌ ह्नुते, कथं ह्नुते । 

उगर्यमि7 कार अर्य- (संहितायाम्‌) सनिधि- विषय में (पदस्य) पदान्त मे क्थिमान 


(मिः/ मकार के स्थान में (नपरे) नकारपरक {@) हवर्ण परे हने पर (का) विकल्प ते 
(नः नकारटेश्र लेता ठै , 


उदा०- किन्‌ ह्नुते कि हृयते / कह क्या हटाता ढै ^ कथन्‌ हनुते, कष हुनृते / 
व्ह कैसे हाता है 2 


सिद्धि-किन्‌ हृते । यषां इस सूत्र से किम्‌" के ए़दान्त मकार को नकारप़रक 
ठवर्ण गरे होने एर नकारादेल देता है । विकल्प-एस मेँ मोऽनुस्वारः” (८ ।२ ८२३) से 
अनुस्वारेण लेता है । देते ही-कथ्‌ ह्नुते, कथं ह्नुते । 
हृते" षद मे हनु अपनयने" (अदाण्य०) धद से वर्तमाने लट्‌" (२ ।२ १२२) 
से त्टण प्रत्यय है, 
{आगमप्रकरणम्‌) 
कुक्‌टुगागमविकल्पः- 
(१) ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि।२८। 
पण्विऽ-दणोः ६।२ कुक्टुक्‌ १।१ शरि ७।१। 


> =+ = 
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स०-डख्च णश्च तौ डणौ, तयोः-ङ्णोः (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 
"कुक्‌ च टूक्‌ च एतयोः समाहारः-कुकूटक्‌ (समाहा रदरन्द्रः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ पदस्य ङ्णोः रि वा कुक्टक्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये पदान्तयोडकारणकारयोः ररि परतो विकल्पेन 
यथासंस्यं कुव्टुकावागमौ भवतः । 

उदा०- (डकारः) कूक्‌-प्राडक शेते, प्राड्‌ एते ! प्राद्क्‌ षष्ठः, 
प्राड्‌ षष्ठः । प्राडक्‌ सये, प्राड्‌ साये । (णकारः) ट्‌क्‌-तण्‌ट्‌ शेते | वण्‌ 
शेते । 

नार्यम का< अर्थ (पलितियाम्‌) सल्धि-विष्रय में (पदत्य/ पदान्त मे किमान 
(ङ्णोः) उकार ओर णकार को (शटि) शट्‌ कर्ण परे होने प्रर (वा) विकल्प से यथासस्य 
(कुक््रक्‌) कुर्‌ ओर दर्‌ अगम लेते है। 

उदा०-(उक्र) कुक्-ग्राङ्क्‌ ओते, श्राङ् छैते। व्ह गह्तरे सोता है। प्राङ्क 
षष्ठः, प्राङ् षषः । पहला छ्य । प्राङ्क त्रये; प्राङ्‌ साये। हले समाप्त लने पर। 
णकार, टकृ-क्णृट्‌ शेते / क्ण्‌ श्रेते / कोलाहल करनेकाला सोता क । 

विद्धि-(2/ प्राङ्क शेरे । यहा ठस सत्र ठे श्राड्‌' के ए़दान्त दकार को शर्‌ क्ण 
शू) परे होने पर कुर्‌ ' (क्‌) आगम लेता है। विकल्प फस्रगे कुक्‌ आगम नली है 
आदू लेते । एषे ली-ग्राङ्क्‌ वष्टः, प्रादय वष्टः । प्राङ्क साये. प्राङ्ग्‌ साये / प्राये" पद 
मेः पोऽन्तकर्मणि" (दिप) धातु से भावे" (३1२ (९८८ ते घज्‌ त्यय है । 

(२ व्णृट्‌ शेते । यहा इल एत्र से कण्‌" के पदान्त कर को शर्‌ क्ण (श्‌ परे 
होने मर टक्‌” आगम होता है। ्िकल्प पक्ष मे दुक्‌" अगम नही दै-क्णू शेतेज कण्‌" 
पद मे कण एन्दार्थः' (ध्वा०प८/) धातु से अन्येभ्योऽपि दल्यते" (२/२? (९७८ # से ज्विप्‌ः 
पत्यय है। 
धुडागमविकल्पः- ` 

(२) डः सि धुट्‌ ।२६। 
पण्वि०-डः ५।१ सि ७।१ धुट्‌ १।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-संहितायां डः पदात्‌ सः पदस्य वा धुट्‌ । 
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अर्थः- संहितायां विषये उकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य सकारः पदस्यः 
विकल्पेन धुडागमो भवति । 


उदा०-श्वलिट्त्साये, शवलिट्‌ साये । मधुलिट्त्साये, मधुलिट्‌ साये । 

अआ यशि काऽ अर्थः (तल्तियान्‌) सन्थि-विषय में (हः) उकारान्त (पदात्‌) 
पद से एरवर्तीं (सः) सकारारि (ष्दस्य) प्रद को (गा) विकल्प से (ट्‌) शुट्‌ आगम 
होता है, 

उदा०-श्वलिषटत्सायेः श्वतिदट्‌ साये । सवतिट्‌ अन्ते मे। एवलिट्‌-कुत्तो को काटमेवाला 
किरी) / मष्ुलिट्‌त्साये, मश्ुलिद्‌ सये । मदुतिदट्‌ अन्त मे।/ मधुलिट्‌- मधु (शहद) 
वाटनेवाला। 

तिदधि-श्वविटत्साये । य इतत सूत्र से श्वलिद्‌" फे पदान्त उकार को सकारारि 
काये" पद प्रे होने पर रुट्‌ * आगम हेता है । खरि चः (८/४ /५५) से धकार क्रो चर्‌ 
तकार ओर उकार कमो भी चट्‌ टकार लेता है/ विकल्फ-पष मे श्वुट्‌" आगम नटी 
2ै-श्वलिद्‌ ताये । दे ठी-म्ुलिट्त्ताये, मधुलिट्‌ साये। 
धुडागमविकल्पः- 

(३) नश्च ।३०। 

पठ्वि०-नः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, सि, धुडिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां न: पदाच्चे सः पदस्य वा धुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये नकारान्तात्‌ पदात्‌ परस्य च सकारादेः 
पदस्य विकल्पेन धुडागमो भवति । 

उदा०-भवानत्साये, भवान्‌ साये ! महानत्साये, महान्‌ साये | 

उप्र यभि7खाड अर्य (सतितायाम्‌) सतिधि-िषय में (नः) नकारान्त (पदात्‌) 
पद से (च) भी ठरकतीं (एः सकारादि (प्दत्य) मृद को (का) विकल्प ते (दृट्‌) शुट्‌ 
आगम होता दै । 

उदा०-भवानृत्साये, भवान्‌ साये । आप अन्त मे। महातृत्वाये; महात्‌ साये। 
महान्‌ अन्त गे 

क्िकि-भवानत्साये यह इस सूत्र से भवान्‌ ' के दान्त नकार ते परे एकाराहि 
पाये" एद प्रे होमे एर श्रद्‌ आगम्‌ लेता है । सरि च (८ (२८/५५ से धकार कोचर 


तकारादेर होत है / विकल्म-ग मे शट्‌ " आगम नही है- भवात्‌ साये । ठेते ही-महनृत्साये 
महान्‌ ताये। 
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तुक्‌-आगमः- 
(४) शि तुक्‌ ।३१। 
पण्विऽ-शि ७११ तुक्‌ १।९ 
अनुऽ-पदस्य, संहितायाम्‌, वा, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां नः पदस्य शि वा तुक्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये नकारान्तस्य पदस्य श्रकारे परतो विकल्पेन 
तुगागमो भवति । 
उदा०-भवाजृच्छेते, भवाम्‌ छेते । भवाजूच॒शेते, भवाम्‌ शेते । 
आर्यः का अर्य (तहितायाम्‌) सन्थि-विषय में (नः) नक्रारान्त (प्रदस्य) 
पदे को (शि) छ वर्ण परे होने फर (त्रा) तिकल्प सै (म्‌) तुक्‌ आगम होता है। 
उदा०-भवाज्च्छेते, भवार छेते भवाङुसृशेतेः भवाज्‌ ओेतरे। आप सोते है। 
विद्धि भकवाजुच्छेते / भकान्‌^शेते। भेवानू+खते । धवान्‌+तुक्‌+केते / भवानू+ त्^छेते। 
भवान्‌+ च+ छेते / भवाज्‌+ च्‌+केते । भवाजृचृदधेते / 
यहां प्रथम भवान्‌“ 7क्ारान्त एद सै कटवर्ती शक्र को शश्चछेऽटि' (८ (४ (६२) 
रे छकरारादेश होता है । शर्वत्राकिद्धम्‌" (८ ।२ /8/ से उसे असिद्ध मानकर इस सूत्र से 
नकारान्त श्ववान्‌" एद को तुक्‌ आगम होता है। स्तोः शुना श्चुः” (८ (८/०) ते 
तकार को वेकारं ओर नकार को अकार भी लता है। निकल्प पष्ठ मे तुक्‌-आगम नीं 
है-भवार्‌ शेते । पूववत्‌ नक्र को चवर्ग जकार अदे होता है 


शश्छोटि" (८ । (६२) से एकार को किकल्प ते छकारादेश होता है / विकल्प 
पक्ष मे स्कारादेश नही है-भवाजच्‌ शेते (वुक्‌) । भवाज्र ओते (दुक नही) । 
डमुट्‌-आगमः-- 

(५) ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ।३२। 

पठविऽ- ङमः ५।१ हस्वात्‌ ५।१ अचि ७।१ डमुट्‌ १।१ 
नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुकति । 

अन्वयः- संहितायां हस्वाद्‌ ङमः पदादचो नित्यं डमुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये हस्वात्‌ परो यो डम्‌. तदन्तात्‌ पदात्‌ परस्याऽचो 
नित्यं डमुडागमो भवति । डणनेभ्यः परा यथासंख्यं ङणना भवन्तीत्यर्थः । 
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उदा०-डकारान्ताद्‌ इट्‌ -प्रत्यडडास्ते । णकारान्ताद्‌ णुट्‌-वणृणास्ते । 
वण्णवोचत्‌। नकारन्ताद्‌ नुट्‌ कुर्वन्नास्ते, कुर्वन्नवोचत्‌। कृषन्नास्ते, 
कृषन्नवोचत्‌ । 

अर्यमा जअर्थ- (तहितायाम्‌) सन्थि-तिषय में (हस्वात्‌) हस्व क्ण से परे 
जो (हम्‌) म्‌ कर्ण है तदन्त (दात्‌) प्रदं से परक्ती (अचः) अच्‌ वर्ण करो (नित्यम्‌) सदा 
(मयुट्‌) उमृट्‌ आगम होता है । अथात्‌ उस्‌ णु न्‌ अगमलेतेद्ै। 

ऊदा०- (इकारान्त) इट्‌-प्रत्यङ्ड्यस्ते/ व्ह फ़ीठे बैठत है। (णकायन्त 
गुट्‌-वणुणास्ते । शब्द करनेवाला वैठता है। केण्णवोचत॒ । छब्द करनेकाते ने कला / 
(नकारान्त नृट्‌-कुर्वन्नास्ते / कार्य करतो टू कैठ्ता है । कुरवन्नकोच्त्‌ । कार्य करते 
हये न कठा । कृषन्नास्ते । हल चलाता हज बैठत है । कृषन्नको चत्‌ । हत चलाते हुये 
ने क््ा। 


विद्ि-प्रत्यङ्उगस्ते । गहा इस पत्र से हस्वे अकारे एर जो उकार है तदन्त 
पद से एरवर्ी अच्‌ (आ) को इट्‌ (ङ) आगम लेता है एते ही वण्णास्ते मे णुट्‌ (श्‌) 
आगण दढै। कण्‌ पद गे क्ण शब्दार्थः" (भ्वाप०॥ धात्‌ से अन्येभ्योऽपि दश्यते 
(३ (२ १७८) से स्विर्‌ ' प्रत्यय है । स्विप्‌" का सर्वहारी तेप लेता है। कुर्वन्नास्ते आरि 
मे तुद्‌ (र) आगम दै। 

{आदेशप्रकरणम्‌) 
वकारादेशविकल्पः- 
(१) मय उञो वो वा।३३। 

प०्वि०-मयः ५।१ उमः ६।१ वः १।९ वा अव्थययदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, अचीति चानुदर्ते । 

अन्वयः- संहितायां पदस्य मय उमौ वा वः | 

अर्थः-संहितायां विषये पदस्य मयः परस्य उज: स्थाने विकल्पेन 
वकारादेश्रो भ्वति | 

उदा०-श्म्वस्तु वेदिः द्व०-ऋ० ७ ।३५ ।७} णम्‌ अस्तु वेदिः । 
तद्रस्य परेतः, तदु अस्य परेतः । किम्कावपनम्‌ (यसु २३।९} फिमू 
आतम्‌ | 

र्या अर्थ (सहितायाम्‌। सन्थि-विषय मे (पदस्य, पद के (भयः) गर्‌ 
कर्ण से प्रे (उः) उर्‌ को (का) ठिकल्पर से (कः) वकारादेश शेता है। 
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उद्रार-शरस्कस्त्‌ केदिः (ऋ ८७/२५ (८/ शमु अस्व वेदिः † यज्ञकुण्डादि 
मारे निए चख ही ले! त्वस्य परेतः तद अस्य परेतः । क्या कह इससे दूर है 
किम्काकपनम्‌, किम जवनम्‌ (ययु २२३ ।९) । आवयन (कोना) का आधार क्याहै? 
चिद्धि-शम्कस्र । शमू्‌+उ+अस्तु । यला इस सूत्र से मय्‌ वर्ण (म्‌) से परर्व्ती उम्‌ 
के उकार को अच्‌ वर्ण परे होने पर वकारादेषा होता है । विकल्पक मेँ वकारादेश नरी 
है-खमृ अस्तु वेदिः । 
उतर ॐ 2/७) ते उक्‌" के प्रगृह्य स होने परै प्ुतस्रगरह्णा जनि 
नित्यम्‌" (६ १९२९ से अरक्रतिभाव प्राप्तं धा; उतः यह क्कारादेएट क विधान किया गया 
है। शर्वत्रातिद्धमृ' (८ (२/९) से क्कारादेश के पुरि कर्यं में अविद्ध हने से मोऽदुस्नार्‌ः" 
(८।२।२२ ते व्ल (क्‌) एरे होने पर मकार के अनुस्वार आदेश ऋषी हेता है। एसे 
डी-तद्टस्य परेतः, किस्वाकपनस्‌ । 
स-आदेशः- 
(२) विसर्जनीयस्य सः।३४। 
प०वि०-विसर्जनीयस्य ६।१ सः १।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायामिति चानुर्वतति । खरवसानयोर्वितर्जनीयः' 
(८ ।३।१५५) इत्यस्मान्मण्डूकोत्प्ुत्या खरि ' इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 
अन्वयः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य खरि सः। 
अर्थः-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य खरि परतः सकारादेशो 
भवति | 
उदा०-देवश्छादयति । देवष्टक्कृर; । देवस्थुडति । देवशचिनोति । 
देवष्टीकते । देवस्तरति । 
आर्याः अर्व-(ललितियम्‌) सतिथि-किषय में (पदस्य) पद के (विसर्जकीयश्य) 
विसिजनीय को (खरि) छर्‌ वर्ण परे होने एर (त) सकारा लेता है। 
उदा०-रेवश््मदयति / देव आच्छादित करत छै टकतः है । देक्षक्कुरः / देवे 
ठकूर ह / देवस्यृडति । देत ठकंता है / देवश्किनोति । तेव चुनता है । देवष्टीकते ॥ दैव 
जता है! देक्स्तरक्ि। देव तैरता है । 
सिद्धि-देवर्च्मठ्यति। यहां देव" ण्व्य ने भु" प्रत्यय कै। ससजुषो रुः" 
(८२/६६ से सकार को ®" अदेः ओर छरवसानयोर्विसर्यनीयः' (८ (३/4) से 
ठ" क रेफ को विर्गनीव अगे होता है । इस विसजनरीय को इस सूत्र से खर्‌ वर्ण (द्‌ 
परे होने पर सकारादेष् होत है ओर इते स्तोः उना शुः" (८ १८८४०) से गकारादेण 
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ढी जाता है। ठेते ही-देवष्ठक्कुरः । यष्टा टूना ष्टुः" (८ ।४/ २) पे सकार को 
वक्रारादेश है । देवस्युडतिः / देकश्चिनोति । पूर्ववत्‌ शकारादेश है / देवष्टीकते पूर्ववत्‌ 
पक्रारादेश्य ठै- देकस्तरति । 

विसर्जनीयादेशः- 


(३) शर्परे विसर्जनीयः ।३५। 

पण्वि०-शर्षरे ७ ।१ विसर्जनीयः १।१। 

स०-शर्‌ परो यस्मात्‌ स शर्परः, तस्मिन्‌-शर्परे (बहुत्रीहि) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, खरि, विसर्जनीयस्येति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य शर्परे खरि विसर्जनीयः । 
अर्थः-संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शर्परके खरि 
परतो विसर्जनीयादेशो भवति । 

उदा०-पयः क्षरति । अदिभः प्सातम्‌ । वासः क्षौमम्‌ । दृढः त्सरुः । 
घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ (ऋ० १०।१०३ 1) । 

-आर्यभाकाऽ अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय में (पदस्य) पद के (विसिजनीयस्य) 
विसर्जनीय के स्थान में (शर्परि) शट्‌ कर्णपरक (सरि) खट्‌ वर्ण रे देने पर (विसर्जय) 
किसर्जनीय आदे होता है। 

उदा०--पयः क्रति । दुध रता है । अहिभिः प्तातम्‌ । उसने ज्ल के साथ भषण 
किया। वासः क्ौमम्‌ । रेशमी क्सत्रे दढ; त्सर । तलवार की मूठ दद है । षनाधनः 
क्षोभणङ्चर्वणीनामु (ऋ० ९०/०२ /?) । इन्दर दुष्टयनो को शुन्ध एकं नष्ट करनेवाला है। 

िद्धि-पयः भरति / यष्टा इतत सूत्र से णर्‌कणएरक (भ) शर्‌ वर्य (क्‌) लेने र 
पथः" एदं के पि््जतीय को विसर्जनीय आदेश लोता है/ देते ही-अद्भिः प्तातम्‌ । यहां 
शटूपरक (छ) खर्‌ ए वेर्णदै। वासः ्रौमम्‌। यहा शर्परक (ष) खर्‌ क क्ण है। 
वृढ त्सः । यह शर्परक (ल) सर्‌ त्‌ कर्ण है/ घना्षनः क्रोभणः / यहा शट्‌परक (स) 
खर्‌ क वर्णै! 


विसर्जनीयादेशविकल्पः- 
(४) वा शरि ।३६। 
प०्वि०-वा अव्ययपदम्‌, श्रि ७।१। 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इति चानुवतते । 
अन्वयः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य शरि वा विसर्जनीयः । 
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अर्थः- संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने शरि परतो 
विकल्पेन विसर्जनीयादेशो भवति । 
उदा०-पुरूषः शेते, पुरुषष्ोते । रसाः षट्‌, रसाष्षट्‌ । सर्पः सरति, 
सर्पस्सरति । 
आर्यमाषाः अर्व-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (प्रदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) 


वितर्जनीय के स्थान में (शरि) ष्‌ वर्ण परे होने एर (का) विक्रल्प से (धिसर्जकीयः। 
विसजन्ीय अदेश होता है । 


उदया०-फुरुकः ओते, पृरषश्णेते । पुरम ठोता ह । रसाः षटु; रसाष्षट्‌ । रस छः 
दै। सर्पः सरति तर्वस्सरति। तपि रकता ठै पेट के क्ल चलता है। 


विद्धि-ृर्वः शेते । यहां परुषः" एद के विसजनीय को टर्‌ कर्ण (श) परे लेने 
र विसर्जनीय आदेश ह । विकल्प पका मे विसर्जनीयस्य सः” (८/३ ।३४) ते विसर्जनीय 
को तकरारादेश ओर इते स्तोः उचुना एचः” (८/४ /२.०/ से शकारादेश होता है । देते 
ही-रस्राः कट्‌; रसाष्यट्‌ । यहा युना ष्टुः“ (८ (५८) से सकार को षकारादेष्ठ होता 
है। सर्यः सरति; सर्पत्तरति। 


; कः, पावादेशौ- 
(५) कुप्वोः; क पो च 1३७। 

पठवि०-कुप्वोः ७।२६ कर ४ पौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कुश्च पुश्च तौ कुप, तयोः- कुप्वोः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) ।४ क्च 
६ पश्च तौ- ६ क > पौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीय इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्य कुप्वोः क पौ विसर्जनीयश्च । 

अर्थः- संहितायां विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कवर्गे पवर्गे च 
परतो यथासंष्यं कः पौ जिह्छमूलीयोपध्मानीयौ विसर्जनीयश्चादेषो भवति । 

उदा०- (कुः) पुरुष करोति, पुरुषः करोति । पुरुष ; खनति, पुरुषः 
खनति । (पुः) पुरुष > पचति, पुरुषः पचति ¦ वृक्ष; फलति, वृक्षः फलति । 

अगर्यभकःह अर्व (सलितायाम्‌) सन्थि-विषय गें (पदस्य) एद के (वितर्जनीयत्य) 
वितजियि के स्थान में (कुष्कोः+ कर्क्य ओर पवर्ग एर लेने पर (भकः पौ) जिह्वामूलीय 
कर्ण ओर उपध्मानीय (च) ओर (वितर्जनीयः। विसर्जनीय अदेश होता है । 
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उदा०- (कर एर्व करोति; फृठवः करोति । पुरुष करता है । एरक खनति 
रुषः खनति ॥ पुल सोवतः दै । (ध) पुरुष पचति; परुषः पचति । पुरुष पकाता है / 
क्रक + फलति, व्रक्षः फलति / तस्र फलता है कल वेता है। 

सिद्धि-(/ रुष करोति । या इस सूत्र तै धुरः पद के विसर्जय को करव्यं 
(क प्रे होने एर क निहामूलीय अदेश लेता है । दुसरे पक में वितर्जनीय अदेश भी 
होता डै-.कुरुषः करोति / देसे ही ुर्क खनति; पुरुवः खनति। 

(२/ प्रुष पचति । यहां इस सूत्र से पूरुषः पद के विलर्जतीय को पर्व (प 
परे हने प्र # पृ उपध्मानीय आदेश लेता है। दूसरे पक्ष से विसर्जनीय अदेश भी होता 
है-पृर्षः पचति । देते ही-वक्ष + फलति, वक्षः फलति। 
स-अदेशः- 


(६) सोऽपदादौ ।३८। 

पऽवि०-सः १।१ अपदादौ ७।१। 

स०-पदस्य आदिरिति पदादिः, तस्मिन्‌-अपदादौ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कप्वोरिति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां पदस्य विसर्जनीयस्याऽपदादोः कुप्वोः सः । 

अर्थः संहितायां विष्ये पदस्य विसर्जनीयस्य स्यानेष्पदाद्योः कुप्वोः 
परतः सकारदिशो भवति । 

उदा०- (कु) पयस्कल्पम्‌, यशस्कल्पम्‌ ¦ पयस्कम्‌, यशस्कम्‌ | 
पयस्काम्यति, यशस्काम्यति । (पु) पयस्पाशम्‌, यशस्पाशम्‌ । 

आयशा काऽ अर्धः (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पदस्य)पद के (वितर्जनीयस्य) 


विर्जनीय के स्थान मे (अपदायोः) अपदादि (कष्णे) कवर्ग ओर पवर्ग वर्ण प्रे होने एर 
(सः सकारादेश ढोता है । 

उदा०-(कु/ पयस्कल्पर्‌ । दध के सदेश । यशस्कल्पम्‌ । य्न के सद्र । पयस्कम्‌। 
थोड़ा दूध / यशस्करम्‌ / थोड़ा यश / परयस्क)म्यति/ वह दूध की इच्छा करता 2 
यशस्काम्यति । वह ग की इच्छा करता है । (ध) पयस्याशम्‌ / रिति दृध । यस्पाशम्‌। 
नित्त यज्ञ॒ अपय्। 

सिद्धि-(९/ पयस्कल्यम्‌ । यहा पयत्‌“ शब्द पे ईषदसमाप्तौ कल्यङ्देश्यदेशीयरः” 
(५ ।२।६७) से ईषदसमा्ति- थोडी अपण अर्थ मेः कल्पप्‌" प्रत्यव है पयत्‌" के 
सकर को सल्कफे रः" (८/२ ।६६/ ठे 5" आदेश ओर इते सरक्सनयोर्विसिजीयः' 
(८ (र (९५, से विसर्जनीय होता है । इत सूत्र से कल्पप्‌ प्रत्यय का अगाद कवर्ग (क) 
परे होने पर वितर्जनीय को सकारादेश लेता है । देते ही-यद्गस्कल्पम्‌ । 
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२/ पयस्कमृ 4 यषा प्रयस्‌ * शब्द से अल्ये" (५ /३ /८५# से अल्प-अर्थं से क" 
मरत्यय है । षै छी-यशस्कम्‌ । | 

(२ पयस्काम्यति यहा धयत्‌” शब्द से कराम्यस्व' (२११९) से काम्यच्‌" 
प्रत्यय ठै । देसे टी- यञ्चस्काम्यति। 

ॐ पयत्पा्लम्‌ / रहा भ्यस्‌” छब्द से चाप्ये पशपु" (५ /३ ८७/॥ ते 
कुत्सित-अर्य मे प्‌“ प्रत्यय है। एसे ही-यशस्याशम्‌ । 
स-आदेशः- 


(७) इणः षः।३६। 

पऽ्वि०-द्णः ५।१ षः १।९। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, अपरदादाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदस्येणो विसर्जनीयस्याऽपदाद्योः कुप्वोः षः । 

अर्थः-संहितायां विषये पदस्येणः परस्य विसर्जनीयस्य स्थानेऽपदाचोः 
कुप्दौः परतः षकारदेशो भवति । 

उदा०- (कुः) सर्पिष्कल्पम्‌, यजुष्कल्पम्‌ ! सर्पिष्कम्‌, ययुष्कम्‌ | 
सपिष्काम्यति, यसुष्काम्यति । (पुः) सर्पिष्पाश्चम्‌, यजुष्पाशम्‌ । 

उतर्यमा खः जर्य-(तलितःवाम्‌) सधि-विष्य में (पदस्य) पद के (हणः) इण्‌ 
वर्ण से पर्र्ी (किसिजनीयस्य) विसर्जतीय के स्थान में (अपदायो-) अप्यादि (कुप्वोः) 
कवर्ग ओैर पवर्ग वर्ण परे होने पर (षः) सकारादेश् हेता दै / 

उका०- (कु सर्पिष्कल्यक्‌ { घत के सद्ग / यजष्कल्पम्‌ ¢ याजुण सन्त्रे के सदृ / 
सर्पि्कम्‌ / थोडा श्रत । यजष्कम्‌ / थोडा यायुष मन्त्र / सर्पिषकाम्यति । कह परत कौ इच्छ 
करता लै। यजुष्कास्यत्ति। कह यायुख मतो के उच्छारण की इच्छ करता दै। (प) 
सर्पि्ोखम्‌ / नितिित घत ८ यश्ुष्पा्म्‌ / निनिदित यायुष मन्त्र (अशुद्धे उच्यारित) 1 

सिद्धि- (£ सर्पिष्कल्पम्‌ । यला सर्पत ' शब्द से इव्सकाष्त कल्पक्देश्यदेशीयरः“ 
(५ ।र।६७/ से ईषदसमाप्ति (धो अगूर्णता) अर्थ मे कल्पप्‌ प्रत्यय &ै/ इत सूत्र सै 
सर्पिस्‌“ पदे के इण्‌ से परवर्ती विसर्खकीय को अपदादि कल्पप्‌" (प्रत्यय) का कवर्ग (क) 
-परे होते पर वितर्जनीय आदे होता है । रेमे ही-यदुष्कल्यम्‌ । 

र सर्पिष्कम्‌ / गां पित्‌ ' शब्द से अल्ये" (५ ।२ ८५५) से अल्प-अर्ध गें 
क” प्रत्यय दै । देते ही-यङ्ष्कमृ । 
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(२ सर्पिष्काग्यति वहा सर्पत" शब्द से काम्यच्च" (र १ ।९) से इच्छथ 
मे काम्यच्‌ ' प्रत्यय हे । एसे शी-यदुष्काम्यति 

५ सर्पिष्याशम्‌॥ यहा सर्पिस्‌" शब्द से चाप्ये फाशवृ" (4 1३१५७) ते 
याप्य=कुत्मित-अर्थ मे पाण्‌" प्रत्यय है / देते ही-यजष्पाश्नम्‌ / 
स-अबदेशः- 

(८) नमस्पुरसोर्गत्योः४०। 

पठवि०-नमस्‌-पुरसोः ६।२ गत्योः ६।२। 

स०-नमङ्च पुरश्च तौ नमस्पुरसौ, तथोः-नमस्पुरसोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कुप्वोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां गत्योर्नमस्मुरसोः पदयोर्विसर्जनीयस्य कृप्वोः सः । 

अर्थः-संहितायां विषये गतिसंज्ञकयोर्नमस्मुरसोः पदयोर्विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कुप्वोः परतः सकारदेश्ो भवति । 

उदा०- (नमः) नमस्कर्ता, नमस्कर्तुम्‌, नमस्कर्तव्यम्‌। (पुरः) 
पुरस्कर्ता, पुरस्कर्तुम्‌, पुरस्कर्तव्यम्‌ । पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ | 

आर्य श्गका४ अर्व (तलितायाम्‌) सतधि-दिषय मे (त्यो-।) गति-सज्ञक 
(नमत्युरोः) नमः पुरस्‌ इन (द्योः) एद के (वितर्जनीयस्य) वितजनीय के स्थान गे 
(कष्णेः/ कवर्ग ओर पवर्गे कण वरे छोने पर (स) सकारादेश होता है । 

उदा०-(नमः॥ नमस्कर्ता नमस्कार करतरकाला / नमच्कर्ुम्‌ / नमस्कार करने 
के लिये । नमस्कर्तव्यम्‌ / नमस्कार करना चाये / (धरः # पुरस्कर्ता । पृरस्करत करमेकाला । 
-फुरस्कर्तरम्‌ / परस्क़रत करने के लिये / परस्कर्तव्यम्‌ । परत्फत करना चाल्य । प्रव्ग का 
उकहरण नही है, 

धिद्धि-नमकर्ता। हां नसस्‌-उ पदे इकक्‌ करणे" (तना०्य०) शु मरे वृतुत्र्ौ" 
(२ ११२३) ठे तरय“ प्रत्यय है। इस सूत्र से गतितज्ञक नमस्‌" पद के विसर्जीय को 
कर्ण (क) प्रे होने पर सकारे छेत है/ टेरे ही द्ुमुर्‌ ' प्रत्यय मे-नमस्र्तुम्‌ । 
तव्यत्‌” त्यय मे-नमस्कर्तव्यम्‌ / पटः शब्द से छद्‌" त्यय मे पृरसकर्ता। दमृन्‌' 
शरत्यय मे पृरस्कर्तुम्‌ । तव्यत्‌“ प्रत्यय गे ुरस्कतव्विर्‌ । 

तमत्‌" पद की साक्नात्म्ुतीनि च (१८८७२) से ओर दृरस्‌ः पवक की 
परोऽव्ययम्‌" (१/४८६६) ठे गिता है / 
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ष-अददेशः- 


(६) इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।४१। 
पऽ्विऽ-इदुदुपधस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, अप्रत्ययस्य ६।१। 
स०-इच्च उच्च तौ इदुतौ, तावुपधे यस्य स इदुदुपधः, तस्य- 
इदुदुपधस्य (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुव्रीहिः) । न प्रत्यय इति अप्रत्ययः, 
तस्य-अप्रत्ययस्य (नसूतत्पुरुषः) । 

अनु-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, षः, कूप्वोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायामप्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च पदस्य विसर्जनीयस्य 
कुप्वोः षः । 

अर्थः- संहितायां विषये प्रत्ययवर्जितस्य इदुपधस्य उदुपधस्य च पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने च कुप्वोः परतः षकारादेशो भवति । 

उदा०- (ददुपधः) निस्‌-निष्कृतम्‌, निष्पीतम्‌ । बषिस्‌-बहिष्कृतम्‌, 
बहिष्पीतम्‌ । आविस्‌-आविष्कृतम्‌, आविष्पीतम्‌ । (उदुपधः) दुस्‌-दुष्कृतम्‌, 
दष्पीतम्‌ । चतुर्-चतुष्कृतम्‌, चतुष्कपालम्‌ । चतुष्कण्टकम्‌ । चतुष्कलम्‌ 
भ्रादुस्‌- प्रादुष्कृतम्‌, प्रादुष्पीततम्‌ । 

गार्य क अर्थ (सलितियाम्‌) सन्थधि-विषय मे (अग्रत्ययस्य) प्रत्यय से 
भिन्न (ददुदृग्स्य) इकार उपधा ओर उकारं उपधाकाले (पदस्य) एद के (विसर्जनीयस्य) 
वित्तणनीय के स्थान मे (च) भी (कुप्कौः) कर्व्य ओर पवर्ग वर्ण परे होने एर (धः) 
सकारादे् लेता है/ 

उदा०- (इकारो) निर्-निकृतम्‌ । क्दला चकाना निष्फीतम्‌ । निश्चिते 
पान । वहिसू-गहिष्ृतम्‌ । गहर करना. क्िकालना । बहिव्पीतम्‌ । फ़त परार्थ को कहर 
निकरालना वमन कटना । आषिस्‌-आविष्कृतम्‌ / -एकट करना । आविष्यीतम्‌ / प्रकट रूप 
नें पैना । (उकारोपकष/ दत्‌-दृषत्म्‌ / बुरा करना । दष्ीतर्‌। सराह किकरष्ट प्राते 
करना! चतुट- चकृम । कार कार करना / चतुष्कपालम्‌ । चार क्ले मे सरत 
अन्न/ च्कण्टकेर्‌। चार कण्ट (श्रु) काल / चह्रष्कलम्‌ / चार कलाओवाता। 
ग्र्स-प्रदकतम्‌ ॥ प्रकट करना । परदुष्पीतम्‌ / प्रकट रूप मे फन करना । 

सिद्धि-निक़तर्‌ । यलं नित्‌-उपण्द कृकर करणे“ (तना०००॥ धातु से नपसक 
भावे क्तः" (२/२ (८) से भाव-अर्थं में क्त' प्रत्यय है । हस सूत्र से हकार उपधाकाले 


निस्‌" पद के विसर्जनीय को कर्व्ग (क) वर्ण परे होने प्र षकारादे लेता है। देसे 
दी-निष्फीतम्‌ आदि। 
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स-आदेशविकल्पः- 
(१०) तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ४२। 

पण्विऽ-तिरसः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कूप्ठोरिति चानुवर्तते । 
-नमस्पुरसोर्गत्योः (८ {३।४०) इत्यत्माच्च पण्ड्कोत्प्लुत्या गतिरिति 
चानुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः- संहितायां गतेस्तिरसः पदस्य विसर्जनीयस्य कुप्वोरन्य- 
तरस्यां सः। 

अर्थः -संहितायां विषये गतिसंज्ञकस्य तिरसः पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने च कुप्वोः परतो विकल्पेन सकारदिो भवेति । 

उदाऽ-तिरस्कर्ता, तिरस्कर्तुम्‌, तिरस्कर्तव्यम्‌ । पक्षे-तिर-कर्ता, 
तिरःकतुम्‌, तिरःकर्तव्यम्‌ ¦ पवेगेँ नास्त्युदाहरणम्‌ । 

आर्यता र्थ (सहितायाम्‌) सनिध-विषय गे (तेः) एति-सज्ञक (तिरसः) 
हिरस्‌ इल (पत्य) पद के (वित्तीयस्य) वितजनीय के स्थान मँ (च) % (करष्ोः 
कवर्ग ओर पवर्ग कर्ण प्रे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ले (स) सकारादेण होता है , 

उक्र०-त्रिरच्कर्ता/ हएनेगला ८ तिरस्कर्तुम्‌ / कुपाने के लिये / तिरस्कर्तव्यम्‌ । 
छुफाने चाहिये । विकल्प यक्ष मे- तिक्त तिरक तिरःकत्थमृ / अर्थे पूवत है । 
पवगपिरक् का उदाहरण नहली है । 

सिद्धि-तिरस्कर्ता ॥ यहा तिरस- उपपद इक करणे" (तनाय) धातु ते वुल 
(२ ९३२५ से रद्‌" प्रत्यय है इत सूत्र से गति-सज्क तिरस्‌" पद के विसिजनीयको 
करवर्ग (के) वर्ण परे लेने सकारादेश जेता है । विकल्प य मे तकारे नी डै- तिरकर्ता/ | 

दमु” अरत्यम के-तिरस्कर्तमुः विरःकरतृम्‌ । तव्यत्‌" अत्यय गे-तिरस्कर्तव्यमु, 
तिरःकर्तव्यम्‌ / तिरर्‌" शन्द की विभाषा कृत्रि (१।४।७१) से गलि-सन्ा ै/ यहां 
कुष्वोः कपौ च (८ ।२ ।३७) से क जिहामू्तीय अदेश पराप्त शा / 
स-आदेशविकल्पः- 

(११) दिस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे ।४३। 
प०वि०-द्िस्त्िश्चतुः १।१ इति अव्ययपदम्‌, कृत्वो््धे ७।१। 
स०-द्वक्व त्रिष्व चतुश्च एतेषां समाहा रः-द्विसतरिश्चतुः (समाहार- 

दन्दः) । कृत्वसुचोऽ्थं इति कृत्वो्थः, तस्मिन्‌-कृत्वोर््ये (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


अष्टमौध्यायस्य तुक्तीयः पादः ६१६ 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, षः, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- संहितायां कृत्वो दिस्त्रश्चतुरिति पदानां विसर्जनीयस्य 
कप्वोरन्यतरस्यां षः! 
अर्थः- संहितायां विष्ये कृत्वोष् वर्तमानानां द्िस्त्रिश्चतुरित्येतेषां 
पदानां विसर्जनीयस्य स्थाने कुप्वोः परतो विकल्पेन षकारादेशो भवति । 
उदा०- (दिः) कुः-दविष्करोति, द्विः करोति । पुः-द्िष्पचति, द्विः 
पचति । प्रि} कुः-त्रिष्करोति, त्रिः करोति । पुः-द्विष्पचति, त्रिः पचति । 
(चतुर्‌) कूः-चतुष्करोति, चतुः करोति । पुः-चतुष्पचति, चतुः पचति । 
उआ्र्यमा कड अर्थ (तहितायाम्‌) तन्धि-विणिय में (करत्वोऽ्ये) कृत्सुच्‌ प्रत्यय 
के जर्थमें विमान (द्िखिण्वदर-) हि, त्रिः, चर्‌ इने (दानाम्‌) परते के (विसर्जनीयस्य) 


विसर्जनीय के त्थान में (कुप्वोः) कवग ओर पर्व कर्ण परे हने पर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (धः) षकारादेश होता क । 

उद्य०- (द्वि) कृ-दिष्करोकिः दिः करोत्ति। व्ह दो कार करता है। यु-दिष्पनति 
दिः पचति । व्ह दो बार प्रकाताटै। (त्रिः क-तिष्करोतिः तरिः करोति। क्हतीन कार्‌ 
करता ह । दृ-द्विष्यचति; त्रिः पचाति । ठे तीन कार पकाता है । (चतुर्‌) कृ-चतुष्करीति, 
चरः करोति। व्ह चार कार करता है। पृ-चक्षचतिः चतुः पचति क्ट चार कार 
काताहै। । 

तिद्धि-दिष्करोति। या द्विः शब्द से दित्रिचतुर्भ्यः ठुच' (५ ।/8८) ते 
कृत्वस्‌ अत्यय के अर्य (किया की अभ्यावत्ति की गणना) मे' प्च" मत्यय है। इत सूत्र 
ठे द्वि" पदं के विसर्जनीय को कवर्ग (क) कर्ण परे होने पर षकारादेश्न हेता है। 
विकल्प-पश्ष मे षकारादेशछ नही है- द्विः करोति । परवग्परक ये-द्विष्पच्तिः दविः प्रचति। 

करिः” पद मै-त्रिष्करोतिः त्रिः कयेति। पवगपिरक मे-त्रिव्यचति; चत्ुःपचति। 
गहाः रात्सस्य" (८ ।२।/२४/ ते शद्‌" के सकार कालोपहोता ह ओर चुर्‌ के रेफ 
को सरवसानयोर्विसर्जनीयः” (८ /२ १९५) से स्तक्षण विसर्जनीय अश होत है । 


घ-अदेशविकल्पः- 
(१२) इसुसोः सामर्थ्ये ।४४। 
` पण्वि०-इससोः ६।२ सामर्थ्ये ७।१। 
स०-ईस्‌ च उस्‌ चे तौ इसुसौ, तयोः-इसुसोः (इतरेतरयोगद्वन्दः) । 


६२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 

तद्धितवृत्तिः-समर्थस्य भावः सामर्थ्यम्‌, तस्मिन्‌-सामर्थये शगुणक्चन- 
ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५ ।१।१२४) इति ब्राह्मणादितक्षणः ष्यञ्‌ 
प्रत्ययः । 

अनुण-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, षः, अन्यतरस्यामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य सामर्थ्ये कुप्वोरन्य- 
तरस्यां षः। 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तयोरिसुसोर्विसर्जनीयस्य स्थाने सामर्थ्य 
सति कुप्वोः परतो विकल्पेन षकारदेशो भवति । 

उदा०- (इस्‌) कुः-सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति। (उस्‌) कुः- 
यजुष्करोति, यजुः करोति । पवर्गे नास्त्युदाहरणम्‌ । 

आर्या का? भर्य- (सलितायाम्‌) सनिधि-विषय मेँ (पदयोः पदान्त मेँ विमान 
(इ्सुलो-) इत्‌ ओर उर्‌ के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्यान में (तामरे परस्पर 


एकार्थीभाव होने तथा (कुप्वोः) कवर्ग ओर प्रग वर्ण पर होने फर (अन्यतरत्याम्‌) 
विकल्प ते (भः) सकारादेश होता 


उदा०-(इसृ) कु-सर्पिकरोति, सर्पिः करोति। कह पतं क्नाता है। (उस्‌) 
कृ-ययुष्करोकि. यजुः करोति । कह याजुष मर्ते का उच्चारण करता है । 

सिद्धि-सर्पिष्करेति। यलं इस सूत्र से इसन्त सर्पिस्‌" पद के विसर्मनीय को 
करव्यं (क) वर्ण पएरे होने पर प्रस्फर एकार्थीभाव मेः षकारादेश् दता है। सामर्थ्य का 
ताप्य यह है कि दोनों प्रदो का परस्पर अर्थ सगत होना चालिये। विकल्प-पक्ष मेँ 
षकारादेश्च नही डै-सर्पिः करोति रेषे ही-य्ष्करोति, वजः करोत्ति। 


नित्यं षकारदेशः- 

(१३) नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थरय 1४५ । 
पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ समासे ७।१ अनुत्तरपदस्थस्य ६।१। 
स०-उत्तरपदे तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, न उत्तरपदस्थ इति अनुत्तर- 

पदस्थः, तस्य-अनुत्तर पदस्थस्य (उपपदगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, कुप्वोः, षः, इसुसोरिति 
चानुवतति । 


अष्टमाध्छयस्य तृतीयः पादः ६२१ 

अन्वयः- संहितायां समासे पदयोरिसुसोरनु्तरपदस्थस्य विसर्जनीयस्य 
कप्वोर्नित्यं षः । 

अर्थः-संहितायां विषये समासे वर्तमानयोः पदान्तयोरिसुसोरनुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीयस्य स्थाने, कुप्वोः परतो नित्यं घकारादेशो भवति । 

उदा०- (इस्‌) कुः-सपिषः कुण्डिकेति सर्पिष्कुण्डिका । (उस्‌) कुः- 
धनुषः कपालमिति धनुष्कपालम्‌ । (इस्‌) पुः-सरपिषः पानमिति सर्पिष्पानम्‌। 
उस्‌) पुः-धनुषः फलमिति धनुष्फलम्‌। 

अग्मि अर्य-(सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (समासे) समास मै तथा 
(पदयोः) पदान्त सें विद्यमानं (इसुसोः॥ इत्‌ ओर उर्‌ के (अनुत्तरपदस्थस्य) उत्तरण में 
अनवस्थित (वितजनीयस्य) विसर्जनीय के स्थान मे (कुप्वोः) कवर्ग ओर पवर्ग कर्ण परे लेने 
पर (तित्यम्‌) सदा (षिः) षकारादेश लेता है । 

उदा०- (इस्‌) कु-सर्पर्कण्डिका । त की कुण्डी / (उस्‌ कु- नुष्कपलम्‌ । 
धनुष रने का पात्रविशेष । (इस्‌) फृ-सर्पिष्पानस्‌ । ध्रत का पान । (उस्‌) ए-धनृष्कलम्‌ । 
धनुष की विद्धि! 

पिद्धि-(2।सरपिष्कण्डिका। यहां सर्पत ओर कुण्डिका" शब्दो का षष्ठी" 
(२।२।८) से षष्ठीतत्पुरुष समापन है । इस सूत्र से सर्पित्‌ ' पद के उत्तरपद मे अनवस्थित 
विसर्जनीय को कर्व्ग (कर) परे होने पर नित्य षकारादेश होता है / देसे ही-क्षनेष्कमालम्‌ । 
पर्व्ग मे-सर्पिष्पानमुः ्नुष्फलम्‌ । 


नित्य सकारादेशः- 
(१४) अतः कृकमिकसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ।४६। 

पण्वि०-अतः ५।१ कृ-कमि-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णीधु ७।३ 
अनव्ययस्य ६।१। 

स०-कृण्च कमिश्च कंसश्च कुम्भश्च पात्रं च कुशा च कर्णी च, 
ताः कृण्कर्ण्यः, तासु-कृण्कर्णीषु (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । न अव्ययमिति 
अनव्ययम्‌, तस्य अनव्ययस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, नित्यम्‌, समासे, 
अनुत्तरपदस्थस्येति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां पदस्यातः समासेऽनुत्तरपदस्थस्यानव्ययस्य 
विसर्जनीयस्य कृकमिकसकम्भपात्रकुशाकर्णीषु नित्यं सः। 


६२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-संहितायां विषये पदस्याऽ्कारत्परस्य समासे वर्तमानस्याम्नुत्तर- 
पदस्थस्याऽ व्ययस्य विसर्जनीयस्य स्थाने कृकमिकसकुम्भपात्रकषाकर्णषु 
परती नित्यं सकारदेशो भवति । 

उदा०- (कः) अयस्कारः, पयस्कारः। (कमिः) अयस्कामः, 
पयस्कामः ¦ (कंसः) अयस्कसः, पयस्कसः ! (कुम्भः) अयस्कुम्भः, 
पयस्कुम्भः । (पात्रम्‌) अयस्पात्रम्‌, पयस्मात्रम्‌। (कुशा) अयस्कुशा, 
पयस्कुशा । (कर्णी) अयस्कर्णी, पयस्कर्णी । 

आर्यक अयौ (तटितायाम्‌) सन्थि-किषय मेँ (प्दत्य) पद के (अतः) 
अकतार रै एरक्ती (समासे) समात मे तिदिमान (अनुत्तरपदस्थस्य) उत्तरपद गे अनवस्थित 
(अनव्ययस्य) अव्यय पे भिन्न शब्द के (विसर्जनीयस्य) वितजकीय के स्थान गे (कः) क्र 


कमि. कठ कुस्भपत्र कुशः कर्णी इन शब्दो के एरे होने प्रर (त्यम्‌) सदा (प) 
सकारादे् ढोता दै, 


उद्य (क) अयस्कारः ॥ सुवेणक्रर^लेहार । पयस्कारः । दृगधकार~नलक्पर । 
(करि अयस्काम / पुवर्णुलोह की कामना करनेवाला । पयस्कामः / दुग्ध८नतल की 
कामना कटनेकाला ‹ (कस) अयस्कसः । सोनालहे का गितात / प्यत्कसः / दध^कल 
का गित्स । (कुम्भ अयस्कम्मः । तुवर्णुोहे का कलय (धड़ा) । पयस्कुम्भः- । दूध“ सल 
का केतन / (पात्र), अयस्पात्रम्‌ । तुकण^तोहठा का एत्र । प्यस्यात्रमृ! दधज्ल का 
एत्र (कृशा अयस्कुश्ा । तुनी दर्भ । पयस्कुञश्चा । ज्लसेवनी कुशा (दर्थ) । (कर्ण 
अयस्कर्णी / ुनहरे कानोकाली । पयस्करणीं / वेत कानोकाी / 

िद्धि-जयस्करः आदि समस्त पदों मे भिसर्ज्रीय के त्थान मे सकारादेश स्वष्ट 
है/ ग्ट कुप्वोः तक यौ च" (८/२ ।२७) सै क निह्ागूतीय आदेश प्रप्त धा/ यही 
उरुक अप्य दरै। 
स-अदेशः- 

(१५) अधःशिरसी पदे ।४७। 

प०वि०-अधःशिरसी १।२ (षष्ठयर्थे) पदे ७।१। 

सण०-अधश्च शिरश्च ते अधःशिरसी (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, समासे, अनुत्तर- 
पदस्थस्येति चानुवतति । 
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अन्वयः-संहितायां अधःञ्िरसी इति पदयोः समासेष्नुत्तरपदस्थस्य 
विसर्जनीयस्य पदे सः। 

अर्थः-संहितायां विषये अधःशिरसी इत्येतयोः पदयोः संमासेष्नुत्तर- 
पदस्थस्य विसर्जनीयस्य स्थाने, पदे उत्तरपदे परतः सकारादेशो भवति । 

उदा०- (अधः) अधस्पदम्‌, अध्रस्पदी। (शिरः) शिरस्पदम्‌, 
शिरस्पर्दः | 

अर्यमा वत्र अर्थ (गतायाम्‌) सन्धि-विषय मे (अधःशिरसी) अघम्‌, शिरस्‌ 
ह्न (धरयो; णदी के (समासते) समात्र में (अनुत्तरपदल्यस्य। उत्तरपद में अनवस्थित 
(वितर्जयस्य) विसर्जनीय के स्थान मे (षदे) एद शब्द उत्तरण गे होने पर (सः) 
संकरते नेतार 

उदा०- (अधः) अदस्फदम्‌ नीचे फद (यान) । जधस्यदी/ नीचे पटवाली। 
(निरः छिरस्यकवेम्‌ । जया एदे । थिरस्पदी । ऊचे एदथात्मी । 

विद्धि-अधस्पदम्‌ अदि समस्त पटी मे ति्ननीय के स्याने मै ठक्रायादेण स्पष्ट 
है। यहां कुप्वोः क कौ द॑ (८ ।र।२७॥ सेए उपध्मानीय जादे रपत था यह 
उलकाः अपवाद है, 
सकारः षकारो वाऽऽदेशः- 

(१६) कस्कादिषु च {४८। 

पण्वि० कस्कादिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कस्क आदिर्येषां ते कस्कादयः, तेषु-कस्कादिषु (बहुत्रीहिः) । 

अन॒०- पदस्य, संदितम्‌, षिसर्जनीयस्य, सः, समासे, कूषवोः, ष 
दूति चानुवतते | 

अन्वयः- संहितायां कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य कुष्य; सः धौ वो । 

अर्थः-संहितायां विषये कस्कादिषु पदेषु विसर्जनीयस्य स्थाने कुप्वोः 
परतो यथायोगं सकारः षकारो ठाऽ्ड्देखो भवति । 

उदा०-कंस्कः, कौतस्कृतः, श्रातुप्मूत्र इत्यादिकम्‌ । 

कस्कः । कौतस्वुतः । भ्रातुष्पुत्रः । शुनस्कर्णः । सद्यस्कालः । सरसीः । 
सद्यस्कः । करस्कान्‌ । सपिष्कुण्डिका ¦ धनुष्कपालम्‌ । बर्हिष्पूलम्‌ ! यजु- 
षपात्रम्‌ ¦ अयस्काण्डः । मेदस्पिण्डः ¦ इति कस्कादयः ¦ आकृतिगणोऽयम्‌ । । 
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यशि का अर्थ (सषठितायाम्‌) सथि-विषय मे (कस्कादिषु) क्कः इत्यादि 
(पद्यु) पवो मे (विसर्जनीयस्य) विसज॑नीय के स्थान में (क्रप्कोः) करव्ग ओर पर्य वर्ण परे 
लयन पर यथायोग (तः) सकार अथवा (घः) षकारादे होता है । 

उदा०-कस्कः । कौन-कौन / कौतस्करुतः । का-कटा से आया दुआ । भातुखयुत्रः / 
भाई का पुत्र (भतीजा) / 

सिद्धि- (९) कस्क-आदि गण गँ पठित शब्दो मे विसर्जय के स्थान मे सकार कवा 
सक्रार अश स्यष्ट है / नित्यवीप्योः” (८ (१८२८) से वीप्ठा अर्य में दविकचिने है । 

(२) कौतस्कुतः । कतत्कुत- ' शब्द ते तितत जागतः" (> (२ १७२ से आगत-अर्थं 
मेः अण्‌" प्रत्यय है । रुकवठ्‌ दविव्चन है! 

(३ भतुखुत्रः । यहा भत्र ओर एत्र श्वो का षष्ठीतत्युठष समार है । ऋतो 
विचायोनितम्बन्दोभ्यः" (६ /२/२९४ ठे षष्ठी का अलृक्‌ लोता ठै। इत सूत्र से षत्वं 
हेता टै 

यहा कुप्वोः क पौ च" (८/२ /२७) से ५क जिहामूलीय अथवा प उपध्मानीय 
आदे प्राप्त था/ यह उत्का अपवाद है। 


सकारादेशविकल्पः-- 

(१७) छन्दसि वाऽगप्राग्रेडितयोः ।४६। 
पण०वि०-छन्दसि ७ ।१ वा अव्ययपदम्‌, अप्राग्रेडितयोः ७।२। 
स०-प्रक्य आम्रेडितं च ते प्राग्रेडिते, न प्राम्रेडिते इति अप्राग्रेडिते, 

तयोः-अप्राग्रडितयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, कृप्वोरिति चानुवरतति । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि पदस्य विसर्जनीयस्याऽप्राम्रेडितयोः 
कुप्वोर्वा सः, 
अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पदस्य विसर्जनीयस्य स्थाने 
प्र-अग्रेडितवर्जिंतयोः कुप्वोः परतो विकल्पेन सकारादेशो भवति ! 
उदा०-अयःपात्रम्‌, अयस्पात्रम्‌ (शौणसं० ८ ।१३ 1२) । विष्वतः- 
पात्रम्‌, विश्वतस्पात्रम्‌ । उरूणःकारः, उरुणस्कारः। 
उतयि7 प अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि जौर (छन्दति) केदपिषय मे (पदस्य) 
पद के (विततर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्यान मे (अप्र्रेडितयोः) ग्र ओर अग्रेञित ष्दसे 


भिन्न (कुप्कोः कर्व्ग ओर एवर् वर्ण परे होने एर (का) किकल्य ते (सः) सकारादेष 
लेता है। 
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उका०-जयःपात्रमुः अवस्यात्रम्‌ (शौण्स ८ /१२।२) । प्ुर्ण८लोह का परात्र 
विश्वेतःपात्रमुः विश्क्तस्यात्रस्‌ / सक ओर ते पात्र (भोग्य) / उरुणःक्ारः, उरुणस्कोरः । 
उरु क्हूनाम (निष्ट ३ (९) । बहुत कर्य करनेवाला । 
तिद्धि-(2/ अयःयात्रम्‌ । यष्टा अयस्‌ ओरं फात्र र्व्ये का षष्ठीतत्दृरुष समास 
दै । अतः करकेमि०” (८ /२।२८६/) से वितिर्जनीय के स्थान सें नित्य सक्रारदेण अप्त 
धा/ इत सूत्र से छन्द मेँ विकल्प विधान करिया गया दहै। विकल्प-पक्ष म सकारादेश 
टै-जवस्पात्रम्‌। 


(२) उरुणःकारः । यष्टा उर पद से एरे अत्मद्‌  ज्रब्द के स्थाने म बहूकचनस्य 
वसनतौ" (८ /? (९) से नर्‌ (नः) अदेश है । नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः” (८ । ४८/२६) से 
णत्व हता है । इस सूत्र से विसर्ज्य के स्थाने मेँ विसरकनीय आदेश है । विकल्पक्ष मे 
सकारदेष्न है-उरुणस्कारः । 


सकारादेशः- 
(१८) कःकरत्‌करतिकृधिकृतेष्वनदितेः1५०। 
पणवि०-कः-केरत्‌-करति-कुधि-कृतेषु ७।३ अनदितेः ६।१। 
स०-कश्च करच्यं करतिश्च कृधिश्च कृतं च तानि कः०कुतानि, 
तेषु-कः०्कृतेषु (इतरेतरयोगद्रन््रः) । न अदितिरिति अनदितिः, तस्याः- 
अनदितै; (नमतत्पुरूषः) । 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संहितायां छन्दसि अनदितेः पदस्य विसर्जनीयस्य कःकरत्‌- 
करतिकृधिकृतेषु सः। 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषयेष्दितिवर्जितस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, कःकरेतूकरतिकृधिकृतेषु परतः सकारादेशो भवति । 

उदा०- (कः) विष्वतस्कः । (करत्‌) विषवतस्करत्‌। (करति) 
पयस्करति । (कृधि) उरु णस्कृधि (ऋ० ८।७५ ।११) । (कृतम्‌) 
सदस्कृतम्‌। अनदितैरिति किम्‌ ? यथा नो अदितिः करत्‌ (ऋ० १।४३।२) । 

आर्य खाॐ अर्थ (सनितायाम्‌) स्थि जौर (छन्दमि) केदतिकषय मे' (अनदः) 
अदिति ले भिन्न (पदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्यान गें (कः०) क, 
करतु करति कृधि, कृत इन शब्दो के परे होने एर (लः) सकारादेलन होता है / 
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उदा०- (कः विश्वतस्कः । उतने सर्वतः किया। (करत्‌) विश्वेतस्करत । उसने 
सर्वतः किया / (करति फयस्करति । कह दध८जत कनात है । (कृषि) उर णि 
(छ० € ८७५ (९2) । (कतम्‌) सदस्कत्तम्‌ । सभा मे किया हज निर्णय आदि । 

सिनद्धि- विश्वत्तस्कः । यहा क: ' शब्द मे इकक्‌ करणे" (तना०य) धातु से तृड्‌“ 
प्रत्यय है च्लि तडि (२।९।५३) ते च्लि” प्रत्यय ओर इतका भन्त्रे षस" 
(४८०) से लुक्‌ हो जाता है । लकार के स्थान मे तिप्‌" अश कृ" धातु को गुण 
ओर इसे उरण रपर” (?।९।५९) से रप्ररत्व (कर्‌) हल्ञ्यान्भ्यो दीघति०” (६ ।९।६६) 
से अपक्त त्‌ (तिप्‌) का लोप ओर रेफ को विरजमीम आदेश दै । जहल छन्दस्यमाङ्योगेऽिः 
(६ (२८/७५ से अट्‌ आगम का अभाव है। इस कः ' शब्द के परे होने पर विख्वतः" के 
विसर्जनीय को सकारादेश हेता है। 

२} करत्‌ । यहा पूवोक्ति क" धातु से तङ्‌" प्रत्यय ठै । कृम्द्रुहिभ्यश्छन्दति" 
(९ (९८५९) से अड्‌“ किकरण-ग्रत्यय ओर ऋदश्णोरडि गुणः" (७।८।९६) से एण 
होता है। एृक्क्त्‌ अट्‌" आगम का अभाव ढै। सूत्र-कर्य पूववत्‌ हे। 

(२ करति । यहा गुवोक्त क” धातु ते लिट्‌ * प्रत्यय ढै / कर्तरि शप" (३ 1 ८६८) 
से छन्द मै श्‌” विकरणप्रत्यय है / सूत्र-कर्य पूक्क्त्‌ है । 

(४) कृधि । यह परवोज्ति क" धां से तट्‌ ' प्रत्यय है । तिरह्यपिच्' (3 / = (८७) 
से धिप" के स्यान मे हि" अदल ओर इसे श्रुश्णुप्कृवभ्यश्छन्दसि' (६ (८ (०२/ सै 
धि“ अदेश ओर चहल छन्दत" (२, (७३) से विकरण-मरत्यय का तुक्‌ लेता है । 
ूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(५/ सदक्करतम्‌ । यहा सप्तमी शौण्डैः” (२ (९ । ४०) मे त्तम ' इत योगविभाग 
से सप्तमीतत्पुरुष समास ठै-सदसि कृतमिति सदसत्‌ । सूत्र -कार्य पूर्ववत्‌ टै । 


सकारादेशः- 
(१६) पञ्चम्याः परावध्यर्थे ।५१। 
पण्वि०-पल्वम्याः ६।१ परौ ७।१ अध्यर्थे ७।१। 
स०-अधेरर्थं इति अघ्यर्थः, तस्मिन्‌-अध्यर्थ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि पञ्चम्याः पदस्य विसर्जनीयस्याऽ्ध्यर्थे 
परौ सः 
अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पञ्चम्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थानेऽध्यर्थके परिशब्दे परतः सकारादेशो भवति । 
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उदा०-दिवस्परि प्रधमं जज्ञे (ऋ० १०।४५ ।१) । अन्निर्हिमवतस्परि 
(शौण्सं० ४ ।९।९) । दिवस्परि (ऋ १।९२१ 1१०) । महस्परि । 
अआ यशः का अर्थे (संहितायाम्‌) सन्थि ओर (छन्दकि) वेदविणय मे (षन्यम्याः) 
पन्यम्यन्त (दस्य) एद के (वितर्जनीयस्य) विजनी के स्थान मे (अध्र्थे) अधि-अर्यक्र 
(परी) परि शब्द परे होने पर (तः) सकारादेष् होता है! 
उदा०- दिवस्परि रथम ज॑ज्ञे (० ९०/४५ ८?) । चुत्तीक से ऊपर / अनिर्टिम- 
वतस्फरि (शीण ४/९ १९) । हिमवान्‌ के ऊपर । दिकस्वरि (० ९ (९२ (०) । 
यलोक से ऊपर । महस्परि ( महः नामक लोक ते ऊपर । 


तिदधि-दिवस्परि आदि शन स अधि- अर्थक शरि" एन्द्र यरे होने यर पञ्वम्यन्ते 
दिवः” के विसर्जनीय को सकरारादेश स्पष्ट @ै। टेसे हछी-हिमक्तस्यरि महस्परि । 
"बहुल सकारादेशः- 

(२०) पातौ च बहुलम्‌।५२ 

परविऽ-पातौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसि, पञ्चम्या 
इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि पञ्चम्याः पदस्य विसर्जनीयस्य पातौ च 
बहूं सः । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पञ्चम्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, पातौ परतश्च बहुलं सकारदेशो भवति । 

उदा०-दिवस्पातु (ऋ० १०।१५८।९) । राज्ञस्पातु । बहूलवचनान्न 
च भवति-परिषदः पातु । 

अयसि खाः अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि ओर (@छन्दकि) वेदविषय में (धन्वम्याः। 
पञ्चम्यन्त (दस्य) पदं के (वितर्जनीयस्य) विसर्ननीय के स्यान में (एतौ) तु न्द परे 
होने एर (तः) सक्यदेश लेता है। 

उदा०-दिक्स्फात़ (ऋ० ‰० ५८ ।९)/ पूर्य हमारी चुतोक से रक्षा करे। 


रालस्ाक्। कह रजा से रक्षा करे। कहुलकचन से कठी सकारदेष्ट नटी भी हेता 
ठै- परिषदः पातुं । कह एरिषद्‌ ते रक्ता करे, 


सिद्धि-दिवस्पा् आदि मे एन्वग्यन्ते दिकः” आदि के विसर्जय के स्यान में 
सकारादेश स्पष्ट है। 


रेष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदवनम्‌ 
संकारदेशः- 


(२१) षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ।५३। 

प०्वि०-षष्ठ्याः ६।१ पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद-पयस्‌-पेषेषु ७।३। 

स०-पत्तिश्च पुत्रश्च पृष्ठं च पारं च पदं च पयश्च पोषश्च 
ते-पतिऽ्पोषाः, तेषु-पतिण्पोषेषु (इतरेतरयोगदन््रः) । 

अनु०- पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसीति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि षष्ठ्याः पदस्य विसर्जनीयस्य 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु सः । 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये षष्ठ्यन्तस्य पदस्य विसर्जनीयस्य 
स्थाने, पतिपुत्रपष्ठपारपदपयस्पोषेषु परतः सकारादेशो भवति । 

उदा०- (पतिः) वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये (ऋ १०।८१।७} । 
(पुत्रः) दिवस्मत्राय सूर्याय शंसत (ऋ० १०।३७।१) । (ष्ठम्‌) दिवस्मष्टे 
धावमानं सुपर्णम्‌ (शौऽसं० १३।२।३७) । (पारम्‌) अगन्म तमसस्पारमस्य 
(यजु १२।७३) । (पदम्‌) इडस्पदे समिध्यसे (ऋ० १०।१९१।१)। 
(पयः) सूर्यं चक्षर्दिवस्पयः । (पोषम्‌) रायस्पोषं यजमानेषु धारय 
(ऋ० १०।१२२।८)। [ 

अआ यिका ॐ जर्थ- (तहितायाम्‌) स्थि ओर (छन्दधि) वेददिषय मेँ (शष्ठ्योः) 
ग्छ्चन्त (प्रदस्य) पद के (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्थान गें (पति०) पति पुत्र शष्ट 
फर णद पयसु. फेम शब्द परे होने पर (पः) सकारादेष होता है । 

उदा०- (ति काचस्यतिं विश्वकमणिस्रुतये [८ १०८९७) / हम लोग 
वेदविदा के एति विश्वकर्मा को रक्षा के लिये एृकारे। (पत्र) दिक्स्ुत्राय चर्याय 
शस्त (० 2०/३७ ९ । हे मनुष्यो / तुम द्युलोक के पुत्र सूर्य की स्तुति करो / 
(वर दिव्सष्ठे क्राकमानं तुपर्णम्‌ (शौ०स० १२ ।२।३७)/ द्युलोक क्री ए़ीठ एर 
दौड़ते हुये दपर्ण (यं) को / (षार) अगन्म तमसस्पारमस्य (पमु १२७३) / हम 
इसत अन्धकार के फर चले गये ठँ / (पद) इडस्पदे समिध्यसे (ऋ? १० १९१ 8) / ड 
अग्ने ^ त सतार के मध्य में प्रकाशित है । (पयः, सूर्य चश्ुर्दिकस्पयः 4 तिवस्पयः-=ुलोक 
का जल + (पोष रायस्पोष यजमानेषु क्षारव (० ‰० 1९२२? /८)। हे अग्ने । तू धन 
की पुष्टि को यजमानो में स्थापित कर। 
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पिद्धि-काचस्यतिम्‌ । यष्टा षष्ठ्वन्त काचः * पृद के विसर्जनीय को एति ब्द वरे 
छने पर सकारादेश स्पष्ट है । देसे ही- विकस्य, दिक्स्छे; तमस्यारमुः इडस्पदे इडः 
शब्द इट्‌” शब्द का वण्छयन्त रूप्र है / दिक्स्पयः, रायस्पोषम्‌ / रायः“ रै शब्द का 
ष्ठी-एकयकवचन है । 


सकारादेशविकल्प-- 


(२२) इडाया वा ।५४। 

पऽवि०-इडायाः ६।९ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पदस्य, संहितायाम्‌, विसर्जनीयस्य, सः, छन्दसि, षष्ठ्याः, 
पतिपुत्रपुष्ठपारपदपयस्पोषेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि षष्ठ्या इडायाः पदस्य विसर्जनीयस्य 
पतिपत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु वा सः | 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये षष्ठ्यन्तस्य इडायाः पदस्य 
विसर्जनीयस्य स्थाने पतिपुत्रृष्ठपारपदपयस्पेषेषु परतो विकल्पेन सकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (पत्तिः) इडायास्पतिः, इडायाः पतिः । (पुत्रः) इडायास्ुत्रः, 
इडायाः पुत्रः । (पृष्ठम्‌) इडायास्पृष्ठम्‌, इडायाः पृष्ठम्‌। (कारम्‌) 
इडायास्परम्‌, इडायाः पारम्‌ ।` (पदम्‌) इडायास्पदम्‌। इडायाः पदम्‌, 
(पयः) इडायास्पयः, इडायाः पयः। (पोषम्‌) इडायास्पोषम्‌, इडायाः 
पोषम्‌। 

आगर्यभिः कऽ अर्य (कहितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) वेदपिषय मे (षष्ठयाः) 
षष्ठयन्त (इडायाः) इडा इस (पदस्य) फक के (विसर्जीयस्य) वितर्जनीय कै स्यान मे 
(पति एति एकर पष्ठ फर, दैः पयसः फण एब्द परे होने पर (का) विकल्प ते (सः) 
सकारादेण होता ढै 

उदा०- (परति, डडायास्वतिः, इजयाः पतिः ¢ केदकाणीपथिकी का परति। (पत्र) 
इयात, इडायाः गुतः । पथिकी का पतर देशभक्त ‹ (ष्ठम्‌) इडाकाखष्छमुः इडायाः 
ष्ठम्‌ / पथिकी की फठ/ (र इडायास्पारम्‌, इडायाः पारम्‌ / पधिकी के पार! 
(षद इठायास्फदम्‌ / इडायाः पदम्‌ / पथिकी क पद (व्यानकिरिष) । (भयः) इडायास्पयः, 


इडायाः पयः ¢ पथिकी का जल/ (पोष) इङडायास्पोषमुः इडायाः पोकर्‌ । पृधिकी का 
गोषण। 


६३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
इडा" शब्द निषण्टु (¢ ।2॥ यँ एधिवी नामो मे (१ 1९९) मेः काट्नामो मे' (२ (७) 


मेँ अन्न नामो मे (र (९) ओर (६ /५ पद नामों मेँ फलित है । अतः यथ प्रकरण अर्घ की 
ठगिति करे। 


पिद्धि-इंडायास्पतिः, इडायाः पतिः आदि उदाहरण मे इडाया-“ इस षष्ठयन्त 
पद के वितर्णनीय को सकारादेष्ना जौर विकल्प पक्ष मे विसर्जनीय अदेश स्पष्ट है। 
॥ ८ इति पदाधिकारः समाप्तः । । 


मूर्धन्यादेशप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 


(१) अपदान्तस्य मूर्धन्यः ।५५। 

प०वि०-अपदान्तस्य ६।१ मूर्धन्यः ६।१। 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, न पदान्त "इति अपदान्तः, 
तस्य-अपदान्तस्य (भष्ठीगर्भितनम्‌तत्पुरूषः) । 

तद्धितवृत्तिः-मूर्धनि भव इति मूर्धन्यः “शरीरावयवाच्च 
(४ ।३।५५) इति मूर्धशब्दाद्‌ भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः । 

अर्थः-अपदान्तस्य मूर्धन्य इत्यधिकासेष्यम्‌, आपादपरिसमाप्तेः । 
वक्ष्यति- आदेशप्रत्यययोः" (८ ।३।५९) इति । सिषेव । सुष्वाप । अग्निषु । 
वायुषु । 

आयि खाॐ अर्य (अपदान्तस्य) अपदान्त क्ण को (सूर्धत्यः) मृष्त्य अश 
होता है पह अधिकार चत्र है । वैते कि पणिति पुति की मदेशप्रत्यययोः" (८ ।२/५९) 
अर्थाद्‌ आदे ओर अत्यय के अपदान्त सकार को मूर्धन्य आदेश लोता है 

उदा०-सिषेव / उसने हिलाई की / सुष्काप। केह सोया । अन्निषं । अनि तेक्ताओं 
मे। कदु । वायु देवताओं मे। 

विद्धि-सिषेव आदि पदो की चिद्धि आगे यथात्यान तिसी जायेगी । 
मूर्धन्यादेशः- 

(२) सहेः साडः सः।५६। 

पर्वि०-सहेः ६।१ साडः ६1१ सः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां सहेः साडोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 
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अर्थः- संहितायां विषये सष्ठिधातोः साद्रूपस्याऽपदान्तस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति । 

उदा०-जलाषाद्‌ । तुराषाट्‌ । पृतनाषाट्‌ | 

आयम काः अर्थ (हितायाम्‌) सन्धि-विषय में (षेः) बह धातु के (लाडः) 
साङ्-रूप के (अपदान्तस्य) अपदान्तर (कः) सकार को (शून्यः) मुनय अदेश होता है । 

उदा०-जलाकाट्‌ ॥ जल अयाद्‌ सुख-शान्ति का अनुभव करनेकता / तराषाद्‌ । 
वर-शीप्रकारी शतुजीं का विनाशन करनेकाला-इन्दर । एतनाकाट्‌ / परतनए-सेता को नष्ट 
करनेवाला शूरकीर योद्धा १ 

सिद्धि-जलाकाद्‌ । यला जल- उपपद शह मर्षणे" (भ्वा०आ८) धातु से छन्दसि सहः 
(२८२ ।६२/ से ण्वि” अत्यय है। ण्वि” प्रत्यय का सर्वहारी लोप होता है। शो ढः" 
(८२/२१ से हकार को ठकारः अला जशोऽन्ते" (८ ।२/२९) ठे वकार को यश्‌ 
उकार ओर अतत उपद्वायाः“ (७/२ १९६१ ते उपात्रदधि होती है। इत सूत्र से बह धातु 
के हत शाद्‌" रूप के तक्रार को भूय आदेश होता है/ अन्येषामपि दश्यते" 
(६८२ ९२५/ ले दर्थ हेता है / देते ही तुर-उपफ्क होने एर-तुरााट्‌ ८ गृतना-उग्पदं 
होने पर-एतमाषाट्‌ । 
अधिकारः- 

(३) इण्‌कोः।५७। 

वि०-इणृकोः ५।१। 

स०-इण्‌ च कुश्च एतयोः समाहारः-इणृकू, तस्मात्‌-इण्कोः 
(समाहारदरन्द्रः) । | 

अर्थः-इणकोरित्यधिकारोष्यम्‌, आपादपरिसमाप्तेः । इतोष््रे यद्‌ वक्ष्यति 
इणः केवर्गाच्च परं तद्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌ । यथा वश्यति-अदिशप्रत्यययोः' 
(८ ।३।५९) इति। 

उदा०-सिषेव । सुष्वाप । अनिषु । वायुषु । कर्तृषु । गीर्षु । धूर्षु | 
वाश्च । त्वक्षु | 

आयमि7 वाः अर्थ- (इणृको;॥ इणृकोः " यह अधिकार सूत्र है इत पाद की 
समाप्ति पर्यन्त / फाणित मुपि इससे आगे जो कठ कह इण्‌ ओर करव्ग से पर होता ॐ 
ठेस जाने । जैसे कि पाणिनि युति कठेगे- आदेशमत्यययोः” (८ (२५९ अथात्‌ इण्‌ ओर 
कव्य से परे आदेश ओर परत्य के सकार को मूरध्य अदेश लेता है। 
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उदा०-क्िकेव / उसे तिताई की । सुष्वाप । वह सोया । अग्नि । अनि देवताओं 
मे/ कायु । वायु देवताओं मे कर्तु । कति मे। गीरबु/ कथियो मे र्/ युग मे 
काञ्च । वाण्यो मे। त्वक्षु / त्वचाओं मे। 

विद्धि-पिषेव आरि फ की चिद्धि अगे. यथास्थाने लिखी जायेगी / 

विशोक इय्‌" मे परवर्ती लण्‌ के णकार से प्रत्याहर ग्रहण किया जाता है। 

इणृ-इयउव्छलुएओदेजओैयवुर ल, कुः कार्थकवगि-कखगुषएङ। 
भूर्धन्यादेशः- 

(४) नुभ्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ।५८। 
पर्वि०-नुम्‌-विसर्जनीय-श्र॒व्यवाये ७।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-नुम्‌ च विसर्जनीयश्च शर्‌ च ते नुमूविसर्जनीयशरः, तैः-नुम्‌- 

विसर्जनीयशर्‌भिः, तैर्व्वाय इति नुमविसर्जनीयशर्व्यवायः, तस्मिन्‌-नुम्‌- 
विसर्जनीयशर्व्यवाये (इतेरेतरयोगदरनदरगर्भितत्ृतीयातत्पुरुषः) । 
अनुर-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, सः, इणकोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणकोरपदान्तस्य सो नूम्विसर्जनीयश्नरव्यवयेष्पि 
मूर्धन्यः | 
अर्थः- संहितायां विषये इण्कोरुत्तरस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने 
नुमविसर्जनीयशरव्यवायेप्पि मूर्धन्यादेष्ठो भवति । 
` उदा०- (नुम्‌) सर्पीषि । हवीषि । यजूषि । (विसर्जनीयः) सर्पिःषु । 
हविःषु । यजुःषु । (शर) सर्पिष्षु । हविष्षु । यजुष्षु । 
आर्यश्मिषाः अर्थ (सलितायाम्‌) सत्थि-किषय मे (हमको) इण्‌ ओर कर्व्ध 
से पररव्ती (अदान्तस्य) अपदान्त (स) सकार के स्थान में (वुम्नितजनीयशव्यवाये) नमू 
विसर्जनीय ओर शरुक्ण के व्यवधान में (अपि) भरी (ूर्घन्य-) मूधन्यादेश छता डे / 
उदा०- (त्रम्‌/ सर्पि । वहत धत । लंकीषि । कहते जष्टुतियः। यङ्रषि । कुत 
यायु मन्त्र। (विसर्जनीय) सर्पिःु। नाना प्रतो मे/ हविःवु¢ नाना आष्ुतियो' मे। 
यजुः । यजुष मन्त्रो म! (शर्‌ सर्पि्ु । नाना घृतो मे। विष्टु नाना आहटूतियो से! 
युष्यु । याजुष मन्त्रो मे। 
विन्दि-/ सर्फीषि । यहा सर्पिस्‌" शब्द से स्वौजस०” (८२१२) से जसू 
अत्यय है / जश्शसोः" (७ ८१/२०) से जर्‌“ को शि" आदेश ओर नपुंसकस्य लचकः 
(७१/७२ से युम्‌” आगम होता है/ इस दत्र ते इण्‌ से उ्तरक्ती तथा नुम्‌” से 
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व्यवहित सकार को मूर्ध आदेश लेता है । सान्तमहतः सयो ग्रस्य (६ । २ १० से दीर्घ 
ओर नश्चापदान्तस्य अलि" (८ ।३ ८२०) से नकार को अनुस्वार आदेश हता है। देसे 
ही हविर्‌” शब्द से-हवीषि / यजुस्‌" शब्द से-यदषि । 

(२/ सर्पिःषु । या सपिस्‌ ' शब्द मे स्वौजस०" (१/२) से पुप्‌" पत्यय है। 
ससजुषो रः“ (८ २ ।६६/ से सकार को रत्व ओर छरक्तानयोर्विसर्जनीयः' (८ (३ /६५॥ 
से ए“ के रेफ को विसर्गनीय आदेश है / इत पत्र ते इण से उक्तरवर्ती तथा विसर्जनीय से 
व्यवहित पुर्‌" के सकार को मूर्थन्यदिश्च होता &। देसे ली-हविःषु । यजुःषु । 

(2 सपु । यया का शरि" (८/३ (२६) ते वितजनीय के स्थान मे सक्ररादेश 
होता है। इस सूत्र से इण्‌ से उत्तरवर्ती तथा शर्‌ (म्‌) मे व्यवहित युप्‌" के सकार करो 
गर्धन्यादेश लेता है । द्यून ष्टुः" (८ । ८/४) से पूर्ववर्ती सकार को सकारेण है / ठेस 
ही-हविष्ु ॥ यजुष्यु। 
मूर्धन्यादेशः- 


(५) आदेशप्रत्यययोः ।५६। 

पण्वि०-आदेश-प्रत्यययोः ६।२। 

स०-आदेगाक्ष्च प्रत्ययश्च तौ अदेशग्रत्यथौ, तयोः-अदेशप्रत्यययोः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) ! 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणकोरदेशप्रत्यययोरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इण्कोरुत्तरस्य आदेशो यः सकारः, प्रत्ययस्य 
च यः सकारस्तस्यापदान्तस्य मूर्धन्यादेशो भवति ! 

. उदा०- {अदेशः} सिषेव । सुष्वाप । (प्रत्ययः) अग्निषु । वायुषु । 

कर्तृषु । हरतृषु । 

आर्या काॐ अर्थ (तटितायाम्‌) तन्थि-विषय मे (इणृक्ोः) इण्‌ ओर कर्व 
से प्ररक्तीं (मादेशप्रत्यययो) अदेश रूप ओर प्रत्यय के (अपदान्तस्य) अपदान्त (तः) 
लकार को (न्ध्यः) मूरधन्यदेश्न लेता है, 

उदा०- (आदेश) सिषेव । उसने सिलाई सुष्वाप । क्ह सोया । (प्रत्यय अग्निक । 
अनि देव्तार्जे मे कुषु। वादु देव्ताजे मेँ! क्षु कति मे। त्वज हरण 
, कटनेगले मे/ 

विद्धि- (१ सिकेव ८ यहा शिव तन्तुसन्ताने" (पिप धातु से लिट्‌“ प्रत्यय 
ढै/ तकार के स्यान मे तिर्‌” अदेश ओर भरस्मैष्दानों णल०” (र (८ 1८ २। से तिर्‌” 
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के स्थान में णत्‌” अदेश है/ श्वात्वादेः षः सः” (६ /।६४) से धातुस्य षकार को 
सकारादेश है । लिटि श्रा्तोरनभ्यासस्य" (६ (१।८/ से सिव्‌“ धातु को दत्व लेता है! 
ङ्स सूत्रसे टण्‌ से परवर्ती धिव” के अदेश रूप लकार को रूर्धयादेश होता है। 
परगन्तलष्प्रस्य च" (७/३ ।८६॥ से तघूपधलक्षण गुण टता है । निष्क्‌ शये" (अदा८प०) 
धातु ते-सुष्वाप। 

(२/ अग्निषु । यहा अनि ' शब्द ते स्वौजसः” (८ १।२) से चुप" प्रत्य है । 
इत सूत्र से इण्‌ कर्ण से एरकर्ती प्रत्ययत्थ सकार को गृरधन्यादेड होता ढै । रेते ही- वायुषु / 
कर्त्व । हर्तषु । 
मूर्धन्यादेशः- 

(६) शासिवसिघसीनां च ।६०। 
प०वि०-शासि-वसि-घसीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌] 
स०-शासिश्व वसिश्च घसिश्च ते शासिवसिधसयः, तेषाम्‌-शासि- 

वसिघसीनाम्‌ (इतरेतसरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ -संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां शासिवसिघसीनां च इणकोरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये शासिवसिघसीनां धातूनां च इण्कोरुत्तरस्याऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यदेशो भवति । 

उदा०-(शासि } अन्वश्िषत्‌, अन्व॑श्ििषताम्‌, अन्वशिषन्‌ । शिष्टः, 
शिष्टवान्‌ । (वसि) उषित्तः, उषितवान्‌, उषित्वा । (धति) जक्षतुः, 
ज्यु: । अक्षन्नमीमदन्त पितरः । ¦ 

-आर्यभाषाॐ मर्थ (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (शासिकसिषततीनाम्‌) गासि 
वलि. घरति इनं धार्मी के (हण्को) इग्‌ ओर कर्व्ग से पररव्ती (अपदान्तस्य) अपदान्तर 
(तिः) सकार के त्थान में (भूर्ध्यः) मूर्धन्यादेण होता है। 

उदा०-{श्रावि। जन्वशिषत्‌ । उसने शिश्चा दी/। अन्वभिषताम्‌। उन देनोने 
शिशा ी। अन्वशिषन्‌ । उन सवक ने शिष्षा ठी। शिष्टः, शिष्टकार्‌ । उतने शिका दी, 
किसि/ उकित्तः, उकिततवानु, उक्त्वा । उसने तिका किया। (धसि) जक्षतुः । उन केनो 
ने लाया / जद्युः । उन तकमे साया / अक्षन्नमीमदन्त पितरः / जक्षर्‌ / उन्होने साया । 

किदि-(2/ अन्वशिषठ्‌ । यहा अनु-उपसगपिवक शादु अनिष्टो" (अपा०प०) 
थातु से तुड्‌” अत्यय है। लकार के स्यान मेँ ति्‌" आदेश है ८ पर्तिशास्त्यर्तिभ्यर्च 
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(२ /१।५६/ से च्लि" के स्थान मे' अद्‌" अदेश है । शास इदङ्ललोः' (६।४।२४) से 
इकारादेण है। इत श्रुत्र से इणु (इ) सै परवर्ती शास्‌ ' के सकार को मूर्धन्य आदेश लेत 
हँ । तत्‌ (तिम्‌) प्रत्यय मे-जन्वशिकताम्‌ / नि (अनू) अत्यय मे-अन्वशिकन्‌ 

र शिष्टः । यला पूवक्ति श्ास्‌' धातु से निष्ठा" (२।२ ४०२) से क्ते“ प्रत्यय 
है ८ पूर्ववत्‌ शास्‌” को हकारेण ठै । इस सूत्र ते इण्‌ (ह) से प्रती शास्‌" के सकार 
को मूर्धन्य अदे होता है द्टुना ष्टुः" (८ । ४/४) पे तकार को टवर्ग टकार होत्ता है / 
क्तव” अत्यय मे-शिष्टकान्‌ । 

(२ उषितः । गहा चत्त निवासे" (भ्वाटप०) धातु से पूर्वत क्त" प्रत्यय है। 
क्सतिशवु्ोरिट्‌ (७।२/५ २) से प्रत्यय को इडागम है / कचिस्वपरियिजाढीनां किति 
(६ (४ 1१०६ से पररूप एकदेश है / हस सकर ते इण्‌ (अ) हे प्ररव्ती वतू” के षकारे को 
मर्धत्य अदेश लेता है / क्तवतु ' प्रत्यय मे- उषितवान्‌ / क्त्वा” प्रत्यग्र मे-उकित्वा। 

/ जसत्ः । यां अद भक्षणे" (अदा०प०) धातु से लिट्‌" प्रत्यय है/ त्कार 
के स्थान मे 7त्‌' आदेय ओर इसके स्थान मे परस्मैपदानां गलेट” (३।४/ ) से 
अपस्‌ “ आदेश है / लिस्चन्तरस्याम्‌' (२।५*।४०/ से अद्‌ के त्थान गे धप आदेश 
होत है। ¶महन०“ (६ (> १८) से धस्‌" की उपा का लोप. दर्वचनेऽनि" (६ (४ ५९) 
से इस लोपरदेशा को स्थाकिकत्‌ मानकर लिरि धातोरनभ्यासस्य (६/१ ८८ से धर्‌" को 
द्ववन, कृलोश्चुः“ (७ । ४ ८१२) से अभ्यास घकार करो चत्व कार ऊौर अभ्यासे चर्च 
(८ ।८१५२/ से अकार को जश्‌ जकार लेता है। घकार को शरि च" (८ ८२/५५) 
ले चर्‌ ककार होकर इस सूत्र से कवं (क्‌) से परर्क्ती क्स" के सकार को मूर्धन्य आदे 
होता है । श्नि (उस्‌ प्रत्यय े-जघ्ुः । यहां धरति“ से शस्त्र अवने" (भ्वाण्प) धाते का 
भी ग्रहण किया जाता ङै। 

(५, जलान्‌ । यहा अद भक्षणे” (अदा०प०) शात से तृड्‌ ' प्रत्यय ठ / तकार के 
स्यान मे नि (अन्ति) आदेश ठै / हुल छन्दति" (२ /८/३९) से अद्‌“ के स्थान गे 
धस्त" आदेश लेता है । भन्ते षद्दरणश्ञ०” (२।८८०) से च्लि" का तुक्‌ ककिभसोषीति 
च (६८४८१००) से उपशा का लोप शरि चः (८।४८,५५) ते वकार को चर्‌“ ककार 
ढोता है/ इत सूत्र सै करव्यं (क्‌) से परवती सकार को मूर्धन्य अदेश होता है। 
सयोग्रान्तस्य लोपः” (८ (२२२) से सयोान्त सकार का लोप ढोता है । 


मूर्धन्यादेशः- 
(७) स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ।६१। 
प०वि०- स्तौति-ण्योः ६।२ एव अव्ययपदम्‌, षणि ७।१ 
अभ्यासात्‌ ५ ।१। 
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स०-स्तौतिश्च णिश्च तौ स्तौतिणी, तयोः-स्तौतिण्योः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणुकोरिति चानुवर्तते । . 

अन्वयः- संहितायां स्तौतिण्योरेवाभ्यासादिणोऽपदान्तस्य सः षणि 
मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विष्ये स्तौतेरण्यन्तानामेव च धातूनामभ्यासाद्‌ इण 
उत्तरस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षणृभूते सनि परतो मूर्धन्यददेशो भवति । 

उदा०- (स्तौतिः) स तुष्टूषति । (ष्यन्तः) सिषेवयिषति । सिषज्ज- 
यिषति । सुष्वापयिषति । 

सिद्धे सति सूत्रारम्भो नियमार्थो वेदितव्यः । स्तौतेरण्यन्तानामेव 
चाभ्यासादिण उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो यथा स्यात्‌, अन्यस्य मा 
भूत्‌-सिसिक्षति । सुसूषति । 

उगरर्यभि7 षर अर्व (सलितायाम्‌) सन्धि-किषिय में (स्तौतिष्योः) स्तौति जर 
णिजन्त धातुओं के (एव) ही (अभ्यासात्‌) अभ्यास के (हणः) इण्‌ से प्ररक्ती (अपदान्तस्य 
अप्कान्त (स) सकार के स्थात मे (षणि) षणू रूप सन्‌" प्रत्यय प्रे टोने पर (मूर्धन्यः) 
मधन्यादेश होता ै। 


उद्या०-(स्तैति,) स्तर-स तृष्टूषति। कह स्तुति करना चाहता है। (ण्यन्त) 
सिकेवयिषतति । वह सिलाई कराना चाहता है । सिषञ्जयिषति । कह आलिङ्गन कराना 
चाहता है / प्ुष्वापयिषति । व्ह ठुलाना चाहता है । 

आदेशप्रत्यययोः" (८ २ ५९५) से आदेशय सकार को मूर्धन्य अदेश सिद्ध धा 
फिर इस दत्र का आरम्भ इत नियम के तिये किवा गया कि केवत स्तु" धतु भैर 
णिजन्त धातुर्ओे के ही अभ्यास के इण्‌ से करवर्ती सकार को मूर्ध्य अदे होः अन्यत्र न 
हो ऊैले-तितिति । कह सचना चाहता है । दूषि । कह प्रेरणा करना चाहता है 
(प मरेरणे) / 

विदि-(१/ प्षटषति । यहः षर्‌ स्तौ" (अवा०उ०) धातु से शात्तोः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छया का“ (२2१७) से सन्‌" प्रत्यय ठै! घरन्वडोः“ (६ /१।९) से 
स्तु" धातु को दिर्वकन होता है / हस पत्र से वु" धातु के अभ्यातत के इण्‌ (उ) ठे पररव्ती 
आदेश ठकार को षण्‌ (मिन्‌) परे लेते फर मूर्धन्य अदेश होता है । ष्टुना ष्टुः" (८ । (२४) 
ते तक्र को टकार आदेश है / अच्छनगमाः सनिः (६।४८।१६) से ीर्षं लेता है । 
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(२ सिकेवयिकति । यहा मधम पिव तन्तुसन्ताने" (दिण्पट) धातु से हितरमति च 
१ ।।२६/ से णिच्‌" प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त सेवि" धा ते पुववत्‌ इच्छर्थ मे 
पिन्‌" पत्यय है। सूत्र कार्य पवत्‌ है। 

पिञ्ज तरङ्गे" (भ्वा८प८) इस णिजन्त शात ते-सिवन्जयिकति ८ श्रिष्वफु शये" 
(अदा) इस णिजन्त धातु से-सुष्वापयिकति । 
सकारादेशः- 

(८) सः स्विदिस्वदिसहीनां च ।६२। 

पण्विऽ-सः १।१ स्विदि-स्वदि-सहीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्विदिश्च स्वदिश्च सहिश्च ते स्विदिस्वदिसहयः, तेषाम्‌- 
स्विदिस्वदिसहीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोः, णेः, षणि, 
अभ्यासादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः - संहितायां स्विदिस्वदिसहीनां ण्यन्तानां चाभ्यासाद्‌ 
इणोऽपदान्तस्य स; षणि मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये स्विदिस्वदिसहीनां ण्यन्तानां धातूनां चाभ्यासाद्‌ 
इण उत्तरस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, षणभूते सनि परतः सकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (स्विदि } सिस्वेदयिषति । (स्वदि) सिस्वादयिषति । (सहि) 
सिस्ाहटयिषति । 

सकारस्य स्थाने सकारादेशवचनं मूर्धन्यदेशनिवृत्तयर्थं वेदितव्यम्‌ 

आ7र्यमा साड अर्व (सहितायाम्‌। सन्थधि-निषय मे (स्विरित्वदिर्छीनाम्‌) स्विदि 
स्वदि. सहि इन (ध्यन्तानाम्‌) भिजन्त के धातुजं के (च) भी (अभ्यासात्‌) अभ्यास के 
(इणः) इण्‌ से परवर्ती (अपदान्तस्य) अप्दान्त (सः) सकार के स्थान मे (षणि) षण्‌ रूप 
सन्‌” प्रत्यय परे हने परर (तः) सकारा लेता है, 

उदा०-(ष्विदि) धिस्वेदयिषति। कह प्रकीता दिताना चाहता है / (ध्वदि) 
सिस्कादयिकति । वह आस्वादन (खाना) कराना चता है । (सहि) सिराहयिषकि। 
वह मर्ण (सहन) कराना ब्राहता है! 

सिद्धि-तिस्वेदयिषति । गहा प्रधम निष्किदा गात्रप्रक्षरणे" (भ्वा०८८/ धातु से 
हितमति च" (३१/२६ से णिच्‌” परत्यय है! तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्वेदि“ धातु वे 
श्रातो कर्मणः समानकत्किदिच्छाया वा" (२ /? (७ ते इच्छा अर्थं मे सन्‌" प्रत्यय है । 
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सम्षडोः” (४ (९/९) से धातुं को द्िर्वचन होता है / इस सूत्र षे इस धा के अध्यास के 
इण्‌ (€) से परक्ती सक्रार को षण्‌ (सन्‌) प्ररे होने पर सक्ररादे्र हेता है/ स्तौतिण्योरेव 
फण्यभ्यासात्‌" (८ ।२।६९) से षक्रादे् प्राप्त शा अतः यृषट सकार के त्थान मे 
सकारे का विधान क्रिया ग्या है। देसे ही- स्वद जास्वादने" (भ्वाण्ञा०) धातु 
से-सिस्कादयिकति ¢ धल सर्वणि" (भ्वाण्या,) धतं से-तिताहयिकवत्नि । 


अधिकारः- 
(६) प्राक्सितादङ्व्यवायेऽपि 1६३। 

पण्वि०-प्राक्‌ १।१ सितात्‌ ५।१ अड्व्यवाये ७।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 

स०-अटा व्यवाय इति अड्व्यवायः, तस्मिन्‌-अडव्यवाये (तृतीया- 
तत्पुरुषः} । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, (इण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सः सितात्‌ प्राग्‌ (८ ।३ ।७०) अडइ्व्यवायेऽपि 
मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इण उत्तरस्य सकारस्य स्थाने, सितात्‌ प्राग्‌ 
अडव्यवायेष्नड्व्यकयेऽपि मूर्धन्यादेश्यो भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- 
उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवति०* (८ ।३।६५) इति । 

उदा०-अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोति, निषुणोति । अडव्यवाये- 
अभ्यषुणोत्‌, पर्यषुणोत्‌, व्युषुणोत्‌, न्यघुणोत्‌ । 

आर्यभ7ष75 अर्थ (संहितायाम्‌) सत्थि-विषय मेः (इणः) इण्‌ से परवर्ती 
(:) सकार के स्थान मे (सितात्‌) पित शब्द (७/२ ७०) से {्राक्‌) पहले-षहले 
(अङ्व्यवायेऽपि। अट्‌-आकृम के व्यवधान ओौर अट्‌-जागम के अव्यवधान में भी (मूर्धन्यः) 
मू्धयादेण होता है । यह अधिकार सूत्र है । जैसे फाणिति मुति कठेगै- पसल सुनोति- 
सुवति“ (८ /२।६५/ अथाह उपतर्ग्थि रिमित्त ले रे दुनोति आहि धातुओं के सकार 
को मूर्घ्यादेश होता है। 

उदा०-अद्‌ आगम के अव्यवधान मे-अभिवृणोति। व्ह रस तिचोडत है। 
एरिपणोति । कह सर्वत; रस निचोडता है । विषुणोत्ति । कह विशेषतः रत निचोट़ता है । 
निकुणोति / कह निकरष्टतः रत निचोऽतः हे / अट्‌-आगम के व्यवधान मे-अभ्यवृणोत्‌। 
उतने रस निघो / पर्वुणोत्‌ । उसने सर्वतः स्स नियोज । व्युवुणोत्‌ / उसने विशेषतः 
रस तिदो / न्यकुणोत्‌ / उतने शिकरष्टतः रस निचोडा / 

विद्धि-जभिषुणोति आदि पदो की किद्धि आगे यथास्थान लिखी जादेगी । 
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अधिकारः- 
(१०) स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ।६४। 

पण्वि०- स्था-अदिषु ७।३ अभ्यासेन ३।१ च अव्ययपदम्‌, 
अभ्यासस्य ६।१। 

स-स्था आदिर्येषां ते स्यादयः, तेषु-स्थादिषु (बहटु्रहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, प्राक्‌, सितात्‌, 
व्यवाये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां स्थादिषु प्राक्‌ सिताद्‌ इणः सोऽभ्यासेन व्यवाये 
मूर्धन्यः, अभ्यासस्य च मूर्धन्यः । 

अर्थः - संहितायां विषये स्वादिषु धातुषु प्राक्‌ सिताद्‌ इण उत्तरस्य 
सकारस्य स्थानेऽभ्यासेन व्यवाये सति मूर्धन्यादेशो भवति, अभ्यासस्य 
चापि मूर्धन्यः, इत्यधिकारोष्यम्‌ । 

अभ्यासेन व्यवाये, अषोपदेशार्थम्‌, अवर्णान्ताभ्यासार्थम्‌, षणि प्रतिषेधार्थं 
चेदं वचनं वेदितव्यम्‌ । 

उदा०-अभ्यासेन व्यवाये-परितष्टौ । अषोपदेणार्थम्‌-अभिषिषिणयि- 
घति । परिषिषेणयिषति । अवर्णान्ताभ्यासार्थम्‌-अभितष्टौ । षणि प्रतिषेधार्थम्‌ 
अभिषिषिक्षति । परिषिषिक्षति । । 

उआर्यभाकाॐ अर्ष (संहितायाम्‌) सत्थि-किषय मे ध्वादिषु) स्या आदि धातुजं 
मेः (वितात्‌) पित शव्द से (श्राक्‌) पहले-प्टले (इणः) इण्‌ कर्णं से परवर्ती (सः, सकार 
कै स्यान सें (अभ्यासेन) अभ्या के (व्यवाये) व्यवश्ठान ये (गूरधन्यः मूर्धन्य आदेश होता है 
च) ओर (अभ्यासस्य) को भी मूर्धन्य अदेश लेता है यह अधिकार सूत्र है। 


अध्या के व्यवधान अफोपदेश्णु अवर्णान्ति अभ्यास जौर पण-रतिषिध में भी 
मू्धन्यादेए्य के विदान के तिथे यह कथन क्रिया गया है । 


उदा०-अष्यास-व्यकाय-परितष्छौ । कह परितः स्थित हॐ । अफोपदेण-अभि- 
पिपेणयिषषति । कह अभितः सेना से जाना चाहता है । पएरिषिषेणयिकति । वह परितः तेना 
से जाना चाहता है । अकणान्त अभ्यात-जभितष्छौ । कह अभितः स्थित हज । षण्‌. 
प्रतिषेध-सभिषिरिकिति । कह अभितः सचना चाहता है। परिषिकिषछत्ति। वह परितः 
तवना चाहता ङै। 
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तिद्धि- परितष्छौ” आदि पले की सिद्धि आगे यथास्थान विखी जायेगी । 

स्या" आहि धाद अपगत लुनोति०” (८ ।२।६५ सूत्र में पठित ठै। यहां 
अभ्यासस्य एद का ग्रहण नियमार्थ किया गया दै कि स्या-आारि धातु मे ही अभ्यात- 
सकार को मूर्धन्य अदेश होता है अन्यत्र 7ही। 
मूर्धन्यादेशः- 

(११) उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तोतिस्तोभतिस्था- 
सेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ।६५। 

पण्दिऽ-उपसर्गात्‌ ५।१ सुनोतति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभति-स्था- 
सेनय-सेध-सिच-सम्ज-स्वज्जाम्‌ ६।३। 

स०-सुनोतिश्च सुवतिश्च स्यति्च स्तौतिषच स्तोभतिश्च स्थाश्च 
सेनयश्च सेधश्च सिचव सन्जशच स्वज्ज्‌ च ते-सुनोतिणस्वज्जः, तेषाम्‌- 
सुनोत्तिऽस्वज्जाम्‌ (इतरेत रयोगद्रनद्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अड्व्यवाये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्येति चानुवतति । 

अन्व्यः-संहितायाम्‌ इणः उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौति- 
स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसन्जस्वञ्जामपदान्तस्य सोऽ्डव्यवायेष्पि स्थादिषु 
चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परेषां सुनोतिसुवति- 
स्यतिस्तीतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसज्जस्वम्जां धातूनामपदान्तस्य सकारस्य 
स्थानेऽ्ट्व्यवायेऽनड्व्यवायेऽपि, स्थादिषु धातुषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 


वह रस निचोडता है । 
वह परितः रस नियोडता है । 
उसने रस निचोड़ा। 

उसने परितः रस निचोड | 
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अटव्यवायः 
परि „, 
अभि 

परि 


अड्व्यवाय 
परि ,, 


परितष्टौ 
अभिषेणयति 
परिषेणयति 


वह अभितः प्रेरणा करता है। 
वह परितः प्रेरणा करता है! 
उस्ने अभितः प्रेरणा की। 
उसने परितः प्रेरणा की। 

वह अभितः समाप्त करता है। 
व्ह परितः समाप्त कसा है। 
उसने अभितः समाप्त किया ¡ 
उसने परितः समाप्त करिया । 
वह अभितः स्तुति करता टै । 
वह परितः स्तुति करता है । 
उसने अभितेः स्तुति की । 
उसने परितः स्तुति की। 

वह अभितः थामता है । 

वह परितः धामता है । 

उप्तने अभितः धामा। 

उस्ने परितः थामा। 

वह अभितः ठहरेगा। 

वेह प्रित ण्टरेगा। 

उसने अभितः द्रा 

उसने परितः छहरा। 


वह अभितः ए्टरा। 
वह परितः ण्ह 
वह अभितः सेना से जाता । 
वह परितः पेना से जता है। 
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६४२ 


(९) पिच 


(११) स्वन्य 


: | उपतर्गः | शब्दरूपम्‌ 
व्यवायः 
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उसने अभितः सेना से गया। 
उस्ने परितः पेना से गथा । 


अड्व्यवाय: |अभ्यषेणयत्‌ 


वह अभितः शासन करता ठै । 

वह परितः शासन करता है। 

उसने अभितः शरान किया | 

उसने परितः शासन किय । 

वह अभितः सेचन करता है 

वह परितः सेचन करता है। 

उसने अभितः सेचन किया । 

उसने परितः सेचन किया | 

वह अभितः सेवम करना चाहता है । 
वह परितः सेचन करना चाहता दै । 
वह अभितः आलिड्ान करता है । 
परिषजति |वह परितः आलिडगन करता है । 
अभ्यषजत्‌  |उसने अभितः अलिडन किया। 
पर्यषजत्‌ उसने परितः अतिद्न किया । 
अभिषिषडक्षति ठह अभितः आलिडान करना चाहता है । 
परिषिषडप्षति [ह परितः आतिद्ान करना चाहता है । 
अभिष्ठजत्े वह अभितः आतिडगन करता है। 
परिष्वजते | व्ह परितः आलिडगन करता है । 
अभ्यष्वजत [उसमे अभितः आविढ्गन किया | 
पर्यष्वजत (उसने परितः आतिड्गन किया। 
अभिषिष्वडक्षते |वह अभितः आलिङ्गन करना चाहता है । 
परिषिष्वदुक्षते | वह परितः आतिडान करना चाहता है। 


अट्व्यवायः 
परि 
अभि 
परि 
अर्व्यवायः 


1१ 


अव्यवाय; 
परि ,, 
पगृ) 
अभि 
परि 
अइव्यवायः 
परि ,, 
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आर्यको अर्थ- (संहितायाम्‌) सत्धि-दिषय में (हणः) इण्‌ वर्ण जिसके 

अन्त मे है उ (उपगत) उपसर्ग ते प्ररे (पुनेति०) सुनोति. पुवति स्यति. स्तौति, 

स्तोभति, स्थाः सेनय. सेध सिच, सन्न. स्वञ्ज इन श्ुओं के (अपदान्तस्य) अपदान्त 

(2: सकार के स्थान मे (अट्व्यवायेऽपि) अट्‌-आगम के व्यवधान ये ओर अट्‌-आगरम के 

अनव्यकधान मे ५ (च) ओर (स्था) स्था आदि धातुओं मे (अभ्यारोन व्यये) अध्यास्त के 

व्यवधान मे (व) ओर (अभ्यासस्य) अभ्यास को भी (गूधन्यः) मूधत्यि अदेश लेता है। 
उदा०-उदहरण ओर उनका भाषार्थ सत्कृत-भाग मे' लिखा है । 

सिद्धि- (2 अभिषुणोति । यहा अभि-उपगपु्वक कुक्‌ जभिकवे (६०२२) 
धातु सै लट्‌ त्यय द्वै। लकार के स्थन में तिप्‌" अगे ओर स्वादिभ्यः एनुः 
(र ।१।७२/ से श्नु" विकेरण-ग्त्यय दै । इत सूत्र से इगत्त अभि उपतर्ग ले परे धु" धातु 
के एकार को मूर्धन्य आदेश लेता है । पएरि-उपसगूर्वक से-परिषुष्फेति। 

(२ अभ्यकुणोत्‌ । यहा अभि-उपसगषर्वक पुथोक्ति शरु" धातु ते लङ्‌" प्रत्यय है। 
वुद्लदट्त््वङ्दात्तः' (६ (४ ८७?) से अडागम होता है । इस सूत्र से इणन्त अभि-उर्र्य 
ते परे जडागम क व्यवधान गे श्री रु" धातु के सकार को मूर्धन्य अदेश होता है, 
एरि-उप्लग्वक से- पयवृणोत्‌ । 

(३) भिकुकति। ¶ प्रेरणे" (तुप) धात्र से पुर्ववत्‌ । 

0 जभिव्यति ८ भो अन्तकर्मणि" (ति०८०) शुं से एवित । ओतः श्यनि 
(७/३ 1७) से ओकार का लोप होता है। 

(५ जभिष्टौति । टुक्‌ स्रत" (अदा००/ धावु ठे दूर्वव्त्‌ / जते कद्धिरकि 
हलि" (८/२ ।८९, चे वद्धि होती है । 

(६/ जभिच्छास्यति । यहां अभि- उपसगर्वक ष्टा तितिक" (भ्का०प८) धातु 
पे रट्‌" प्रत्यय है। स्यताकी त्तुटोः“ (३ /2।२२/ से स्य" विकरण-ग्त्यय है छेष 
कर्थ पुकवत्‌ है । परि-उपसगवक से-परिष्छास्यति / अद्व्यकाय मे-जभ्यष्ठातु पयात्‌ । 
अभ्यास व्यवाय मे-जभितष्छौ । लिटि शाक्तेरनभ्यातस्य" (६ ।९।८/ ते स्था" धातु करो 
दत्व हेता है। आत जौ णलः" (७।९।३) से गत्‌ के त्थान मे ओ" अदेश दै। 
परि-उपसगपर्वक से-परितष्छौ । 

(७ अभिषेणयति / यहा अभि-उपगपुकि केना" एब्द ठे सत्यापपार०” 
९९/२५ से भिनयाऽभियाति" अर्थं गे णिच्‌" प्रत्यय है, वा०- णाविष्ठवत्‌ 
प्रातिपदिकस्य ०” (६ (४८१५५ ते मेना" के टि-भाग (आ) का लो होता है । तत्यशवात्‌ 
अभिरसेनि धातु से लट्‌" प्रत्यय कै । इत सूत्र से सकार को पर्ध्य लेताहै। पिना" में 
आदेश-सकार ने छने से षत्व प्राप्त नही धाः अदः चह कथने किय गया है / अड्व्यवाय 
मे-अश्यकेणवठुः क्वषिणयत/ षणृधूत सन्‌ मे-जभिषिषेणयिषति, एरिषिषेणधिकति । 
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स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌" (८ (३ १९) से षणृभूत सन्‌ मे अभ्यासस्य इण्‌ से पर्व्ती 
सकार को मूर्धन्य आदेश प्राप्त था अतः यह कथन किया गया है, 


(<८/ अभिषेधति । पिष्ट शास्रे माङ्गल्ये च" (भवा४प८/ धातु से पवत्‌ ! 


(९/ अभिषिञ्चति ८ पिच शरणे" (तुटप) धातु ते पूर्ववत्‌ । %े मुज्नादीनाम्‌" 
(७ /९।५९, ते दम्‌" आम होता है । 


(‰०/ अभिषजति ८ सम्जन संङ्ये" (भवा८प०,) धातु छे प्रववत्‌ / दशसग्जस्वन्जां 
शपि" (६।।२५ तरे नकार का लोप होता है, 


(९९/॥ अभिस्वजते । स्वम्ज परिष्वङ्गे" (भका) धातु से पुरववद्‌ । 
मूर्धन्यादेशः- 


(१२) सदिरग्रतेः।६६। 

प०्विऽ-सदिः १।१ अप्रतेः ५।१। 

स०-न प्रतिरिति अप्रतिः, तस्मात्‌-अप्रतेः (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवये, 
अपि, स्थादिषु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवति। 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अप्रतेरिण उपसर्गात्‌ सदेरपदान्तस्य सोऽद्व्य- 
वायेऽपि स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये प्रतिवर्जिताद्‌ इणन्ताद्‌ उपस्ति परस्य 
सदेधतिरपदान्तस्य सकारस्य स्थानेऽद्व्यवायेऽनडव्यवयेऽपि, स्थादिषु धातुषु 
चीभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यादेश्ो भवेति । 

उदा०- (सदिः) निषीदति, विषीदति । अइव्यवाये- न्यषीदत्‌, 
व्यषीदत्‌ । निषसाद, विषसाद । 

-आरर्यभाखाॐ अर्थ (संहितायाम्‌) सत्धि-विषय मे (अप्रतेः) प्रति चे भिन्न 
(इणः) इणन्त (उपसग) उमसर्ग से परवती (सदेः) सद्‌ धातु के (अपदान्तस्य) उपदान्त 
(पिः सकार के स्थानं मे (अड्व्यवाये) अट्‌-आगम के व्यवधान मे ओर अव्यवधान मे 
भी तथा (स्यादिषु) स्या आदि धष्ुजे गे (अभ्यासेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधत में 
(चि) ओर (अभ्यातस्य) अभ्यास को ((मूधत्यः) रूर्धत्य अदे होता है। 

उदा०- (सदि, निकीदति। कह कैठता है। विकीदति। क्ह लिन लेता है, 


अइ्व्यवाये-न्यपीदत्‌ ॥ कह कैठ गया । व्यकीदत्‌ । वह विन्न हज । निषसाद । वह कैठा 
धा/ विषसाद ८ क्ट किन्न जा धा। 
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सिद्धि-(?/ निकीदति। यष्टा ति-उपस्सूर्वक कदु विशरणग्त्यक्सादनेषु" 

(भ्वारप) धातु से लट्‌ ' प्रत्यय है / लकार के स्थान गे तिप्‌" आदेश ओर कर्तीरि शरु" 

(२९/६८) से शप" विकरण-्रत्यय है । पएाप्राध्मा०" (७ ।३ ७८) से तद्‌" को श्रीद 

आदेश होता है / इत रत्र से इणन्त नि” उपलर्य से परवर्ती सकार को मूरध्य अदेश टता 

ढै । छात्ष्काद्योः” (८ ८२ (22१) से एकारिलक्षण प्रतिषेध प्राप्त थ यह उसका पुरस्ताद्‌ 
अपवाद है । वि-उपसगपूक्क ते-विकीदति / अट्व्यकाय गे-न्यकीदतुः व्यषीदत्‌। 

(२) निषसाद ८ यला नि-एस्गमुक्क शद्‌“ धातु से विट्‌” प्रत्यय है, 
लिटि धात्तेरनभ्यासस्य" (६ /?/८/ से धातु को द्िकचन लेता है / सदेः परस्य लिटि 
(८ 1२ /१९८/ ते अभ्यास से करवर्ती सकार को मूर्धन्य आदेश का प्रतिषेध प्रप्त धा। इस 
सूत्र से मूर्ध्य आदेश होता है। 


अप्रतेः“ का कथने इसलिये है कि यहां अदे न हो-अतिसीदति । 
मूर्धन्यादेशः- 
(१३) स्तम्भेः।६७। 

वि०-स्तम्भेः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्थादिघु, अभ्यासेन, च अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इण उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्य सोऽड्व्यवायेऽपि, 
स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य च मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ उपसर्गात्‌ परस्य स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थानेऽद्व्यवयेऽनइव्यवयेऽपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य 
च मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्तभिः) अभिष्टभ्नात्ति, परिष्टभ्नाति । अडइव्यवाये- 
अभ्यष्टभ्नात्‌, पर्यष्टभ्नात्‌। अभ्यासव्यवाये-अभितष्टम्भ, परितष्टम्भ । 

आयशा अर्य (सन्तियाम्‌) सन्थि-विषय मे (इणः) इणन्त (उपतपत्‌) 
उपगमे परवती (त्तःमभेः) स्तस्भ धातु के (अपदान्तस्य) अप्दान्त (तः) सकार फे स्यान 
मे (अङ्व्यकयेऽपि) अट्‌-आगम के व्यवधान मेँ ओर अव्यवधान मे भी तथा (व्यादिपु) स्था 
आदि धदुर्णो मे (अभ्यातेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधान मे (च) ओर (अभ्यासस्य) 
अभ्यातत को (नूर्धत्यः) मूर्धन्य आश लेता है। 


उदा०- (स्तिः) अभिष्टभ्नाति। व्ह अभितः रोक्ता है। परिव्टभ्नाति। क्ट 
परितः रोकता है । अड्व्यवाये-अभ्यष्टभ्नात्‌ / उसने अभितः रोका ! एरिष्टभ्नात्‌ । उसमे 
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परितः रेका अभ्यासव्यवाये-अभितष्टम्भ । उसने अभितः रक्रा श्ा। परितष्टम्भे । 
उसने प्रसितिः रोका था। 


सिद्धि- (९) जभिष्टभ्नाति । यषां अभि-उपलगर्वकं (तम्भु प्रतिबन्धे" (पण्सौतरधातु) 
से लट्‌" प्रत्यय है। तकार के स्थान मे तिप्‌" अदेश है। स्तम्भुस्पृम्भु०" (२ ८१८२) 
से श्ना" दिकरण-प्रत्यय टै। अनिदितां हल उपधायाः कडिति" (६।८।२) से 
अनुनातिक का लोप लेता है । इत सूत्र से इणन्त अभि-उपसर्ग से परवर्ती धातु के सकार 
क़ गूर्धन्य अदेश हेता है/ टूना ष्टुः (८ । > (2) से तकार को टक टकारापे् है । 
एरि-उपतगपुवकि से-परिष्टभ्नाति।॥ अङ्व्यवाय मे-अभ्यष्टभ्नातु पर्यष्टभ्नत्‌ । अभ्यास 
व्यवाय मे-जतिष्टम्भ; परितव्टम्भ। 
मूर्धन्यादेशः- 
(१४) अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः ।६८। 
पएवि०-अवात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, आलम्बन-आविदूर्ययोः ७।२। 
से०-आलम्बनम्‌- आश्रयणम्‌ । विदूरम्‌ विप्रकृष्टम्‌ । न विदूरमित्ति 
अविदूरम्‌ । अविदूरस्य भाव इति आविदूर्यम्‌ । शुणवचनब्राह्मणादिभ्यः 
कर्मणि च' (५ ।१।१२४) इति ब्राह्मणादिलक्षणः ष्यम्‌ प्रत्ययः । आलम्बनं 
च आविदर्थं च ते आलम्बनाविूर्ये, तयोः-आलम्बनाविूर्ययोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु -संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, उपसर्गात्‌, स्तम्भेरिति 
चानुव्तति । 

अन्वयः- संहितायां विषयेऽवाद्‌ उपसर्गात्‌ स्तम्भेरपदान्तस्य स 
आलम्बनाविदूर्ययो्ूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषयेष्वाद्‌ उपसर्गात्‌ परस्य स्तम्भेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, आलम्बनाविदूर्ययोरर्थयोमूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (आलम्बनम्‌) अवण्टभ्यास्ते, अवष्टभ्य तिष्ठति। 
(आविदूर्यम्‌ ) अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरद्‌ । 

आयसाः अर्थ (तल्तायाम्‌) सन्धि-विषय में (अवात्‌) अव इस (उपसगात्‌) 
उपसर्ग से परर्व्ती (स्तम्भेः, स्तम्भ धातु के (अपदान्तस्य) अफदान्त (सः) स्कार के स्थान 
मे' (आलम्कनाविदूरययोः) आलस्कन= आश्रयण ओर आविदूर्य-समीष्य अर्थं मे (गूर्धन्यः॥ 
मर्घ्यं अदे होता है । 
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उका०- (आलम्बन) अवष्टभ्यास्ते। कह पकड़कर कैठता ठै । सकश्टभ्य तिष्ठति 4 
वह आश्रय लेकर वरता है । (ऋविदुर्थः) अक्ष्टन्धा सेना ॥ येना समीप हे । अवष्टब्धा 
शरत्‌ / शरद्‌ऋतु समीप ह / 

सिद्धि- (९/ अवष्टभ्यास्ते / यटा अव-उपसगपूक्रि स्तस्य मतिवन्धे' (पण्सौतधातु) 
ते तमानकर्त्कयोः पर्वकाले" (२ (८८२१) से क्त्वा" प्रत्यय है । समासेऽन क्त्वो 
ल्यप" (७ £ ३७) ते क्त्वा को ल्यप्‌" आदेश ै/ इस सूत्र से अव-उपर्ग घरे परर््ती 
स्तम्भ" के सकार को आलम्बन ओर आविद्य अर्थं में मूर्धन्य अदेश केता है/ ष्टुना टुः" 
(८ (८) से तकार क टवर्ग टकारदेश् होता है। 

(२/॥ जवष्टन्धा । यष्टा अव-उपसरगरवक दुरवोक्ति स्तम्भ्‌" धु से निष्ठः 
(८२९०२) से क्त ' प्रत्यय है । न्नषस्तथोधक्षः" (८ ।२ ८०) से तकार को धकार 
अण्न ओर क्लां नश्‌ ज्ञशि' (८ ।८/५२) से भकार को जश्‌ ककार अदेश है। 
अजाद्यतष्टाप्‌" (४ (2 ।४) से स्त्रीत्व-विवक्षा म टाए्‌" प्रत्यय ठै / सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है / 
मूर्धन्यादेशः- 

(१५) वेश्च स्वनो भोजने ।६६। 

पठवि०-वेः ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, स्वनः ६१ भोजने ७ ।१। 

अनु०-सहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अडभ्यासव्यवाये, 
अपि, स्यादिषु, अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गात्‌, अवादिति चानुव्ति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणो वेरवाच्च उपसर्गाद्‌ भोजने स्वनोऽ्पदान्तस्य 
.सोऽडव्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य च मूर्धन्यः | | 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरवाच्योपसरगति परस्य भोजनेर््थ 
स्वनोऽपदान्तस्य सकारस्य स्थानेष्ट्व्यवायेऽनडव्यवायेष्पि, स्थादिषु चाभ्यासेन 
व्यवायेऽ्भ्यासस्य च, मूर्धन्पदेशो भवति । 

उदा०- (स्वन्‌) वि-विष्वणति । अङ्व्यवाये-व्यष्वणत्‌ ! अभ्यास- 
व्यवाये-विषष्वाण । उवे-अवष्वणति । अडव्यवये-अवाष्वणत्‌ । अभ्यास- 
व्यवाये-अवषष्वाण | 

अ्यभराखाॐ र्थ (संहितायाम्‌) पत्थि-विषय गे (हणः) इणन्त (वैः) कि-उप्त्ग 
(च) ओर (अवात्‌) अव इल (उप्लगत्‌) उपसर्ग से परवर्ती (भोजने) खाना-फीना अर्थे मे 
विद्मने (्वनः/ स्वन्‌ श्रतु के (अपदान्तस्य) अपदान्त (पः) सकार के स्थान में 
(अङ्व्यवायेऽपि) अट्‌-आराम के व्यवधान ओर अव्यवधानं मे तथा (स्यादिषु) स्था आदि 
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धातु मे (जभ्यासेन) अभ्यास के (व्यवाये) व्यवधाने मे (च) ओर (अभ्यासस्य) अभ्यास 
को (मूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेश लेता है, 

उदा०- (स्विन्‌) वि-विष्कणति । क्ट स्ब्द साता-फ़ीता है /। अद्व्यकाय मे-व्यष्क्णत। 
उसने सशब्द साया-फीया। अभ्यासव्यवाय से-विषष्वाण । उसने सन्द खाया-पीया धा । 
अव-अवष्वणति । क्ट सशब्द साता-पीता है । अङ्न्यकाय मै-जवास्वणत्‌ / उसने सशब्द 
खाया-फीया । अभ्याठव्यकाय मे~अक्कष्वाण / उसने सन्द साया-एीया धा। 

सिद्धि-दिष्वणति । यष्टा वि-उपसगपुरवक स्वन छन्द" (ध्वा धातु से तट्‌“ 
ग्रत्यय है । लकार के स्थान मे तिर्‌" अदे है । इत टूत्र ठे इणन्त वि" उपतर्ग से एरर््ती 
त्वन" धातु के तकार करो भोजन अर्थ मे मूर्धन्य अदेश होता है। अट्कुप्वाङ्‌" 
(८ (२८२ से गत्व लोहा है । अङ्व्यवाय २े-व्यष्वणत्‌ (लड्‌) / अभ्यासव्यवाय मे-विकष्ष्काण 
(निट्‌) ^ अक-उप्सगर्वक मे-जवव्वणति / अड्व्यवाय मे-अवाष्वणत्‌ । अध्यासव्यवाय 
मे-जकपष्काण । 

विशे ख स्वन“ धातु शब्दार्थक ठै । इसमें भोजन अर्ध के मिश्रण से यह अर्थ 
हेता है कि कह मुख चलाने का शब्द करतः हग खाता-पीता है । 
मूर्धन्यदेशः- 
(१६) परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌ ।७०। 

पण्वि०-परि-नि-विभ्यः ५।३ सेव-सित-सय-सिवु-सह-सूट्‌-स्तु- 
स्वन्जाम्‌ ६।३। 

स०-परिश्च निश्च विश्च ते परिनिवयः, तेभ्ः-परिनिविभ्यः 
(इ्तरेतरयोगद्न्दरः ) । सेवश्च सितश्च सयज्च सिवुश्च सहश्च सुट्‌ च 
स्तुश्च स्वन्ज्‌ च ते-सेव०स्वन्जः, तेषाम्‌- सेव०स्वञ्जाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, प्राक्‌, सितात्‌, 
अड्व्यवाये, अपि, स्यादिषु. अभ्यासेन, च, अभ्यासस्य, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इण्भ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्यः सेवसितसय- 
सिवुसहसुटस्तुस्वञ्जामपदान्तस्य सोऽड्व्यवायेऽपि, स्थादिषु चाभ्यासेन 
चाभ्यासस्य मूर्धन्यः। 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्यः परेषां 
सेवसितसयसिवुसहमुटस्तुस्वन्जामपदान्तस्य सकारस्य स्थानेऽ्ड्व्यवायेऽ- 
नडव्यवायेऽपि, स्थादिषु चाभ्यासेन व्यवायेऽभ्यासस्य च मूर्धन्यदिशो भवति ! 
उदाहरणम्‌- 
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वह परितः सेवा करता है| 
वह निम्नतः सेवा करता है। 

वह विशेषतः मेवा करता है। 
अट्‌-व्यवधान 

वह परितः सेव की। 

वह निम्नतः मेवा की | 

वह विग़ोषतः मेवा की । 

पणभूत (सन्‌) 

वह परितः सेग करना चाहता है । 
वह निम्नतः सेवा करना चाहता है । 
वह विषेषतः सेवा करना चाहता है । 
परितिः बंधा हूआ। 

निम्नत बधा हज । 

विशेषतः बधा हुम । 

परितः बंधन । 

निम्नतः बधन। 

विशेषतः बंधन । 

वह परितः सिलाई करता है। 

वह निम्नतः पिताई कस्ता है । 

वह विशेषतः पिताई कर्ता है । 
अट्‌-व्यवधान 

उसने परितः सिताई की। 

उसने निम्नतः सिलाई की । 

उसने विशेषतः सिलाई की। 

वह परितः सहन करता है । 

वह निग्नतः सहन करता है। 

वह विशेषतः सहन करता है । 


अड्व्यवाय 
परि 
नि 
वि 
(५) स॒ह | परि 
नि 
वि 
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---- 


अट्‌-व्यवघ्रान 
पर्यषहत उसने परितः सहन किया । 
न्यषहत उसने निम्नतः सहन किया । 
व्यषहत उसने विशेषतः सहन किया! 

(६) सुट्‌ परिष्करोति | वह परिष्कार करता है। 

अट्‌-व्यवघान 
पर्यष्करोत्‌ उसने परिष्कार किया । 

(७) स्तु परिष्टौति वह परितः स्तुति करता है! 
निष्टौति वह निम्नतः स्तुति करता है। 
विष्टौति कह विदेषतः स्तुति करता दै । 

अट्‌-व्यवघान . 
प्ष्टौत्‌ उसने परितः स्तुति की। 
न्यष्टीत्‌ उसने निम्नतः स्तुति की। 
व्यष्टैत्‌ उसने विशेषतः स्तुति की । 

(८) स्वञ्ज परिष्वजते वह परितः अलिन क्ता है। 
निष्वजते वह निम्मतः आलिङ्गन करता है । 
विष्वजते वह विशेषतः अलिडसन करता है ! 

अट्‌-व्यवधाने 
पर्यष्वजत्‌ उसने परितः अलिड्यान किया] 
न्यष्वजत उसने निम्नतः आलिड्यान किया । 
व्यष्वजत उसने विशिषतः अलिडगन किया । 


आर्यकाः अर्थ (सलितायाम्‌) सन्थि-किणिय नें (इरृभ्यः) इणन्त (परितिदिभ्यः) 
परि नि, वि इन (उपलर्गेभ्यः) उपसर्गे से परवती (सेक# सेव सिति. स्य॒ व ण्ट घुट्‌ 
सतु. स्वत्य्‌ इनके (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) रकार के स्थान मे (अडव्यवायेऽपि 
अट्‌-आगम के व्यवधान मे जौर अव्यक्धान में भी तया (स्यादिषु) त्था आदि धातु मे 
(अभ्यातेन) अभ्याल के (व्यवाये) व्यवधान मे (च) जौरं (अभ्यासस्य) अभ्यातत को 
(शर्धन) मूधत्यि अदिश लेता है। 
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उद्ा०-उदाहरण ओर उनका भाष्य सस्करत-भाण रे तिल टै। 

दिद्धि-(2/ परिकेक्ते / यहा परि-उपस्गपु्वक शेत सेवने" (भ्वा०१९/) धातु 
छे तट्‌" प्रत्यय है। लकार के स्थान में त" अश है। इतं सूप्र सँ इेणन्त परिः 
उप्सर्ग सै एरवर्ती पिव” धातु के सकार को रूर्धन्य अदिश होता है । नि-उपणपूर्वक 
से- निषेवते / वि-उपसगपिर्तक से-विकेवते । अद्व्यपाय मे-पयषिकत न्यकेकतु व्येवत । 
णिजन्त से षणृभरूत सन्‌ मे-परिषिषेविकतेः निषिषेविषते; विषिकेविषते। स्तौतिण्योरेव 
षण्यभ्यासात्‌" (८/३ ।६९/ से मूधन्यि अदेश का प्रतिषेध प्राप्त धषु अतः यह कथन 
किया गया, 

२ पररिषितः । यटा पररि-उपलर्गपूवके षिङ्क बन्धने (स्वा०उ०) धतु से 
निष्ठा" (२/२ ९०२, से क्त प्रत्यय है । सूत्र-कार्यं पुर्ववत्‌ है । नि-उपसर्गपुक्क से-निष्तिः । 
वि-उपफसग्वक से-विपितः । 

विशेष भाक्‌ सितादङ्व्यवायेऽपि (८/२ ८६२ से इस प्रित" शब्द से 
पहले- पहले की धातुजं को अङ्व्यवाय मे भी मूर्धन्य अदेश होता है ओर स्यादिष्वभ्यातेन 
चाभ्यासस्य" (८ ।३।६४) ठे स्या आदि धातुजं मे अभ्यासव्यवाय मे भी मूर्धन्य अदेश 
होता है। “उपलर्गति सुनोति” (८ ८३१६५ मे पलति स्था" ध से लेकर इस पित 
छब्द पर्यन्त के धातु स्यादि कहलाते ठै । 

९२ परिष्यः / गहा परि-उपस्पूर्वक भिक बन्धने" (स्वा००२०) धातर से एरच्‌ 
(२ ।२।५६) से अच्‌ प्रत्यय है। सू्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । नि-उग्सगदिर्वक ते-निषय-। 
वि- उपसगदर्वक से-किकयः । 

>) परिकीव्यति । या एरि-उप्सगर्वक विकृ तन्तुसन्ताने (दिप) धातु से 
पूर्ववत्‌ । 

(५, षरिषहते । यां परि-उप्लर्गपु्क शह मर्षणे" (भवा८प८॥ धातु से पुकवत्‌ । 

(६) परिष्करोति । यषा परि-उपसपर्वक इक्क करणे" (तना०२०) धातु से 
तट" प्रत्यय है। लकार के स्थान मे तिर्‌" अदेश है। तम्परिभ्यां करोतौ श्रूषणे" 
(६ ४,९२२) से दुटू" आगम होता है । सूत्र-कर्य पूर्क्त्‌ ठै । परि-उपस्ूर्व्क क" 
धातु को पट्‌“ आगम होता हैः अतः 7 ओर कि उपरसगर्वक कृ" श्तु के उदाहरण 
नही है। 

(७ परिष्टौति । यहां परि-उपसगिर्कक टुम्‌ स्तुतौ ' (अवाप) धतुं पे लद्‌' 
अत्यय ठै। तकार के स्थान मे तिप्‌" अदेश है / उतो कद्िरतुकि ठति" (७।२।८९ ते 
वद्धि छती है। सूत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है! ष्टुना ष्टुः" (८।४८। १) से तक्रार को टर्व्ग 
टकारादेश छेत है! 
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(८/ उरिष्वजते / परि-उप्तगर्वक श्व्ज परिसिट्ये" (भ्वाण्या०) धतु से 
एकवत्‌ । दंशसन्जस्वज्जा शपि" (६ (४८/२५) से अनुनासिक का लोप लेता ह, 

विशोकः स्तृ ओर त्वन्न धातु को तपसि न्नोति०“ (८/३ ९५) से ही 
मध्य आदेश सिद्ध है! युन: इनको यहा आगामी सूत्र पिवादीना काऽह्व्यवायेऽपि" 
(८ 1२ /७१/ से विकल्प ते मूर्ध्य विधान के लिये ग्रहण किया गया है, 
मूर्धन्यदेशविकल्पः- 

(१७) सिवादीनां वाऽङ्व्यवायेऽपि ।७१। 

पण्वि०-सिवादीनाम्‌ ६।३ वा अव्ययपदम्‌, अड्व्यवाये ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-सिव्‌ अदिर्थेषां ते सिवादयः, तेषाम्‌-सिवादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अटा व्यवाय इति अड्व्यवायः, तस्मिन्‌-अड्व्यवाये (तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, 
परिनिविभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्य सिवादीनाम- 
पदान्तस्य सोऽद्व्यवायेऽपि वा मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यः परिनिविभ्य उपसर्गेभ्यः परेषां 
सिवादीनां धातूनामपदान्तस्य सकारस्य स्थानेऽड्व्यवायेऽपि विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो भवति । 

अत्र सिवुसहसुदट्स्तुस्वञ्जाम्‌' इत्यत्र पूर्वसूत्रे सन्निविष्टाः सिवादथो 
धातवो गृह्यन्ते, न तु धातुपाठे पठिताः । उदाहरणम्‌- 
शब्दरूपम्‌ 


पर्यषीव्यत्‌८पर्यसीव्यत्‌ 
न्यषीव्यत्‌^न्यसीव्यत्‌ 


उसने परितः सिलाई की, 
उसने निम्नत; धिलाई की। 


व्यषीव्यत्‌८व्यमीव्यत्‌ | उसने विशेषतः सिलाई की । 
(२) सह प्यषहतपर्यसहत॒ | उसने परितः सहन किया । 

न्यषहत^न्यसहत उसने निम्नतः सहन क्या। 

व्यषहत८व्यमहत उसने विषेषतः सहन किया । 
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पर्ष्टौत्‌८पर्स्तौत्‌ | उसने परितः स्तुति की। 
न्यषटौत्‌/न्यस्तौत्‌ | उसने निम्नतः स्तुति की। 


व्यष्टौत्‌८व्यस्तौत्‌ 
(४) स्वञ्ज | परि | पर्यतरजत्‌/पर्यस्वजत 


उसने विशेषतः स्तुति की। 
उसने परितः आतिडन किया। 
न्यष्वजत्‌^न्यप्वजत॒ | उने निम्नतः आतिडन किया। 
व्यष्वजत.“व्यस्वजत | उसने विशेषतः अलिडगन किया ¦ 
आर्यमाषाः अर्थ-(सहितायाम्‌) सन्धि-किपय मे (इणृभ्यः) इणन्त (परिनिविभ्यः) 
पि नि. ति इन (उपस्थः उयतर्यो से परवर्ती (सिकादीनाम्‌) तिक्‌ अरि धातुओं के 
(अफ्वान्तस्य) अण्दान्त (ल. सकार के स्थन रे (अङ्व्यकाये) अदट्‌-आगम के व्यवधान मेँ 
(अपि) भी (का) विकल्प ते (नरधन्यः) मूर्धन्य अदे होता है। 
उक्त०-उदाहरण ओर उनका भागार्थं लकरत-भाग मेँ तिखा है । 
विद्धि-पर्यकीव्यत्‌पर्सीव्यत्‌ आदि पदो की सिद्धि पुर्ववत्‌ ह / मूर्धन्य अदेश 
विकल्प विशेष है / 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 

(१८) अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ।७२। 

पण्वि०- अनु-वि-परि-अभि-निभ्यः ५।३ स्यन्दते: ६।१ 
अप्राणिषु ७।३। 

स०-अनुश्च विकच परिश्च अभिश्च निश्च ते-अनुविपर्यभिनयः, 
तेभ्यः-अनुविपर्यभिनिभ्यः (इतरेतरगोगद्रन्द्रः) ¦ न प्राणिन इति अप्राणिनः, 
तेषु-अप्राणिषु (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु°-संहितायाम्‌, सः, अपदान्दस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायाम्‌ दण्भ्योऽनुविपर्यभिनिभ्य उपसर्गेभ्योऽप्राणिषु 
स्यन्दतेरपदान्तस्य सौ वा मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्तेभ्योप्नुविपर्याभिनिभ्य उपसर्गेभ्यः परस्या- 
ऽप्राणिषु वर्तमानस्य स्यन्दतेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो 
भवति । 
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उदा०- (स्यन्द्‌) अनु-अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते । वि-विष्यन्दते, 
विस्यन्दते । परि परिष्यन्दते. परिस्यन्दते । अभि-अभिष्यन्दते, अभिस्यन्दते । 
नि-निष्यन्दते, निस्यन्दते । । 

आग्यमाषाॐ जर्व-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (इणुभ्यः) इणन्त (अनुविपर्य- 
भितिभ्यः) अनुः वे फरिः अभि. नि इन (उपसर्गेभ्यः,) उपसर्ग से परवर्ती (त्यन्दतेः) स्यन्द्‌ 
धातु के (अपदान्तस्य॥ अण्दान्त (तः सकार के स्थान में (का) विकल्प से (ूर्धन्यः) 
गु्धन्य अगण होता है। 

उदा०-(त्यन्द्‌) अनु-अनुष्यन्दतेः अनुस्यन्वंते / अनुकूत कहत है । वि-विष्यन्दते, 
विस्यन्दते। विशेषतः कहता है। पररि- फरिष्यन्दतेः परिस्यन्दते । परितः गहत है। 


अभि-ऊभिष्यन्दते जभिस्यन्दते । अभितः बहता है । नि-निष्यन्दतेः निस्यन्दते। तिग्नतः 
बहता है। 

किद्धि-भनुष्यन्दते । यहां अनु-उपरगपू्वकर स्यन्द्‌ प्रवणे" (भवा०अ८) धातु से 
विट्‌" प्रत्यय है। लकार के स्थान मैः त” अदेशा कै। इस सूत्र से इणन्त अनु" उपसर्ग से 
परवर्ती स्यन्द्‌” धा के सकार कौ मूर्धन्य आदेश होता है / विकल्प-पक्ष >े मूर्धन्य अदेश 
नी कै-अन्स्यन्दते । दते ही- विष्यन्दते, विस्यन्दते आटि । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(१६) वे: स्कन्देरनिष्ठायाम्‌।७३। 

प०वि० -वे: ५।१ स्कन्देः ५।१ अनिष्ठटायाम्‌ ७।१। 

स०-न निष्ठा इति अनिष्ठा, तस्याम्‌-अनिष्ठायाम्‌ (नज्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणो वेरूपसर्गात्‌ स्कन्देरपदान्तस्य सोप्निष्ठायां 
वा मूर्धन्यः | 

अर्थः-.संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरुपसर्मात्‌ परस्य स्केन्देरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, निष्टावर्जिते प्रत्यये परतो विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्कन्द्‌) वि-विष्केन्ता, विस्केन्ता । विष्कन्तुम्‌, विस्कन्तुम्‌ 
विष्कन्तव्यम्‌, विस्कन्तव्यम्‌ । 

ओ यभि7काॐ भर्थ- (सलिताणाम्‌) तन्थि-विणय में (इणः) इणन्त (@े:/ वि इत 
(उपसगात्‌) उग्लर्ग से प्ररव्ती (स्कन्देः) स्कन्द्‌ धातु के (अपदान्तस्य) अ्दान्त (तः) 
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सकार के स्थान गे (अतिष्ठायाम्‌) निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय से भिन्न कोड प्रत्यय फरेद्टोनेपर 
(का) तिकल्प ते (ूर्धन्यः) मूर्धत्य आदे लेता है। 

उदा०- (स्कन्द्‌) वि-विष्कन्तः; वित्कन्ता 4 विशेषतः गमनुणोषणकर्ता। विष्कन्तमु 
किस्कन्तुम्‌ / विशेषतः गमन.८णेपण केलिये / विष्कन्तव्यमु विक्कन्तव्यम्‌  विष्ेषतः 
गमनेग्नोषण करना चाहिये । 

सिद्धि-विष्कन्ता / यदा ति-उप्सगपू्वक श¶्कन्दिर्‌ गतिशोक्णयोः” (भ्वाण्मा०) 
धातु ठे श्व॒ल्‌त्रचौ” (३।१।॥ # से परिय“ प्रत्यय है । इत सूत्रं ते इणन्त वि-उपलर्ग से 
परवर्ती स्कन्द्‌” धातु के सक्र को निष्ठा ठे भिन्न छ्रच्‌' प्रत्यय पएरे होने पर मूर्धन्य 
अद्रा होता है। विकल्प-प्ष मे मूर्धन्य अगेन नही है-विस्कन्ता। यटा खरि च 
(८ (५१५५) ते ककार को चर्‌ तक्र होकर उसका ज्रयो रि सकर्णे' (८ / ८ ६ ४८) 
से लोप हो जाता है । तुमुन्‌ प्रत्यय से-विष्कन्तुमुः विस्कन्तस्‌ । तव्यत्‌ प्रत्यय मे-विष्कन्तव्यमुः 
विस्कन्तव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(२०) परेश्च ।७४। 

पण्विऽ-परेः ५।९१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा, 
स्कन्देरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः परे रुपस्गच्चि स्कन्देरपदान्तस्य सो वा 
मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तात्‌ परेरूपसर्गाच्च परस्य स्कन्देर- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यदेशो भवति । 

उदा०- (स्कन्द्‌) परि-परिष्कन्तः, परिस्कन्ता। परिष्कन्तुम्‌, 
परिस्कन्तुम्‌ ! परिष्कन्तव्यम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ । 

अर्यभाका अर्य- (सहितायाम्‌) सत्थि-किषय मे' (इणः) इणन्त (परेः) फरि 
इस (उपतगत्‌) उरग से (च) भी पर्वती (व्कन्देः। स्कन्द्‌ धातु के (अपदान्तस्य) 
अपदान्त (सः सकार के स्थान मे (वरा) विकल्प से (सूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश होता है। 

उदा०-(व्कन्द्‌/ पररि-परिकन्ता; पररिस्कन्ता । परितः गमन८्ोषणकर्ता। 


परिष्कन्तमुः परिस्कन्तुमृ । परितः गमनशोषण केलिये / परिष्कन्तव्यमुः परितस्कन्तव्यम्‌ । 
परितः गसन८कषण करना चाहिये! 


६५६ पाणिनीय-~अष्टाध्यायीप्रवचनम्‌ 

सिदि-परिष्कन्ता । गहा परि-उपसगर्वकर एवोक्त स्कन्द्‌" धातु से रच्‌" अत्यय 
है । इस परतर से इणन्त प़रि-उगस्य ठे परवर्ती स्कन्द्‌" धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश 
लेता है / विकल्प-पक्ष में मूर्धन्य अदेश नहीं है-एरिस्कन्ता + वुमुर्‌ प्रत्यय मे-परिकन्तुमु 
परिच्कन्तुम्‌ ॥ तव्यत्‌ प्रत्यय मे-परिष्कन्तव्यमुः परिस्कन्तव्यम्‌ 

विशो ष पृथक्‌ सूत्र रचना से यहा अनिष्टायाम्‌" की अनुतति नही तै । अतः 
तिष्ठा मेँ भी विकल्प ते मूर्धन्य अदेश लेता है-एरिष्कण्णः, परिस्कन्नः । परितः गते“गोषित। 
निपातनम्‌- 

(२१) परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥७५। 

पण०वि०- परिस्कन्दः १।१ प्राच्यभरतेषु ७।३। 

स०- प्राच्याश्च ते भरताश्चेति प्राच्यभरताः, तेषु-प्राच्यभरतेष 
(कर्मधारयः) । 

अन्वयः-प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दो निपातनम्‌ । 

अर्थः- प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु परिस्कन्द इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते । 

उदा०- परिस्कन्दः । अन्यत्र परिष्कन्दः। 

उार्यसा खा अर्य (प्राच्यभरतेषु) प्राच्य देण अन्तयति भरत देश के प्रयोग 
विषय मरे (परिस्कन्दः) प्रिस्कन्द इस पद मे छकार को मन्य आदेश का अभाव 
तिपातित है, 

उदा०-षरित्कन्दः ¢ त्वतः गसन८(णेषणकर्ता। 

किद्धि- परिस्कन्दः / यां एरि-उपतगीर्वक पकेक्त स्कन्द्‌" धातु से नन्दिग्रहि- 
पादिभ्यो ल्युणिन्यचः“ (३/१ (१२४ ते प्रकादिलक्षण अकृ" प्रत्यय ठै करेश्व 
(८ ।२३ ८७२ से सकार को मूर्धन्य अवश प्राप्त थ अतः इव सूत्र से प्राच्य-भरतदे़्ीय 
ग्रयोग विषय मे मूर्धन्याभाव निपातित करिया गया है, 

किशोख (‰) एरिस्कन्द उन दो दैतरिकों को कते थ को रथ के लेने ओर 
पियो के ताय रहकर दोनो ओर के हमले म रखी का क्चाक करते थे (पाणिनिकालीन 
भारतवर्णु पर ९५५ । 

२ दक्षिणः-पर्वी पनाक मे धानेषवर-कौधल-करनाल-एानीपत का भूभाग भरत 
कनण्द धा हती का दुता नाय प्राच्य भरते भी धा क्योकि यी ठे देश के उर्दीच्य ओर 
भाच्य हन दौ हण्ड मे सीमायें क्टती छी (पाणितिकालीन भारठकर्ण परण ९५५) । 

` (२) इल उक्त प्राच्य भरत देर मे आज 9 षकार के स्थान मे स्कार का 
उच्चारण परचलेते है। 
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मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(२२) स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निविभ्यः 1७६। 

प०वि०-स्फरति-स्फुलत्योः ६।२ निर्‌-नि-विभ्यः ५।३। 

सऽ -स्पुरतिक्च स्फलतिक्च तौ स्पुरतिस्फ़लती, तयोः-स्फूरति- 
स्फ़लत्योः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । निर्‌ च निश्च विश्च ते निर्निवयः, तेभ्यः 
निर्निविभ्यः (इतरेत रयोगदवन््रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, उपसर्गात्‌, वा 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यो निर्निविभ्य उपसर्गेभ्यः स्फुरतिस्पलत्योर- 
पदान्तस्य सो वा मूर्धन्यः। 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यः निर्निविभ्य उपसर्गभ्यः परयोः 
स्फुरतिस्फ़लत्योरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्फर) निर्‌-निष््फुरति, निस्स्पुरति ! नि-निष्फुरति, 
निस्षटुरति। वि-विष्ुरति, विस्पुरति। (स्फुल) निर्‌ निष्ष्फूलति, 
निस्स्फलति । नि-निष्फुलति, निस्फलति । वि-विष्फुलति, विस्फुतति । ` 

रर्यभाकाॐ अर्थ (सषितायाम्‌।) सन्धि- विषय मे (इणुभ्यः) इणन्त (निनििभ्यः) 
निरः निः वि इने (उपसर्गेभ्यः) उपसर्ग से परवर्ती (व्फुरतिस्युत्योः) स्फुर. स्फुल इन 
धातुजं के (अदान्तस्य) अपदान्त (स) सकार के स्यान मेँ (का) विकल्प से (मूर्धन्यः) 
मूधन्य अदेश लेता है । 

उदा०-(सकुर) निर्-निष्कुरतिः नित्सफुरतति।/ विष्व से सूललता ठै। नि- 
निष्फुरति, निष्फुरति। निम्नतः सूता है । वि-विष्फुरति; विस्फुरति ॥ विशेषतः सन्नता 
है । (व्कुल निर निष्कलि नित्स्कुलति ८ केह तिश्वय से कापता है । नि-निष्फुलति, 
निस्फुलति। कह तिग्नतः कता है । वि-विष्कुलति, विस्कुतति / व्ह विशेषतः काथता है। 

तिदि-(‰/ निव्षफुरत्ति । यहा निट्‌-उपसरगवक च्फुर स्कुरणे" (वणप धातु से 
तद्‌" अत्यय है / लकार के स्थान मे तिर्‌" अबेश ओर कदादिभ्यः श“ (३ ।१।७७) से 
श" विकरण-प्रत्यय है । इस सत्र से इणन्त तिर्‌” उपर्य से एरवर्ती स्कुराति" के सकार 
को मूर्धन्य अदेश होता है । छरक्सानयोर्विलर्जनीयः” (८ (३ ८४५) से निर्‌" के रेफ को 
वितर्जनीकः विसर्जनीयस्य सः” (८ /२ ८२४) ते पितर्य को सकारादेश ओर ष्टुना ष्टुः" 


(५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
(८ (४८/२2 से सकार को पकारे है / विकल्प-पक मै-निस्स्फुरति । नि-उपसगध्वक 
से-नि्ुरति, रिस्फुलति ८ वि-उपसर्गगुवकक से-विस्फुलति; विस्फुलपि । 

(२ निषफुलति । नि रू-उपसगवक स्कु संचलने" (0०८८) धातु से पूकतत्‌ । 
नित्य मूर्धन्यादेशः- 

(२३) वेः स्कभ्नातेर्नित्यम्‌ ।७७। 

प०वि०-वेः ५।१ स्कभ्नातेः ६।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, दणः, उपसगदिति 
चानुवर्तते । 

अन्वेयः-संहितायाम्‌ इणो वेः स्कभ्नातेरपदान्तस्य सो नित्यं मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ वेरुपसर्गात्‌ परस्य स्कभ्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, नित्यं मूर्धन्यादेशो भवति | 

उदा०-(स्कम्भ्‌) वि-विष्कभ्नाति । विष्कम्भिता, विष्कम्भितुम्‌, 
विष्कम्भितव्यम्‌ | 

आर्या काॐ अर्य (तलितायाम्‌) सन्धि-विषय सें (हणः) इणन्त (कैः) वि इस 
(पसगात्‌) उग्र से परकर्ती (हकथ्नाते;# स्कम्भू धातुं के (अर्दान्तस्य) अपदान्त (सः 
सकार के स्थान मे (नित्यम्‌। सदा (शूर्धत्यः) मूर्धन्य अदेश होता है। 

उदा०-{(व्कम्भ्‌ कि-विष्केश्नाति । वह विष्नेषतः रोकता । विष्कम्भिता । षिष्टेषतः 
रेकनेवाले ८ विष्कम्भितुम्‌ । वि्टेषतः सेकने के तिये । विष्कम्मितव्यम्‌ तेष. रेकना 
चाहिये । 

कलिद्धि- विष्कभ्नाति / यां ्कम्म्‌ प्रतिबन्धे" (सौत्रधातु ३/१ ,८२/ छे लट्‌ 
शरत्यय है। लकार्‌ "कै स्यान सेः तिर्‌" अदेश है/ ्तम्भुस्ुम्भु०" (३ ८२) से श्ना 
विकरण-प्त्यय हे / अनिदितां हल उपधायाः कडिति" (६ ८४/२४) से अनुनापिके {न्‌} 
कालोप होता है। छद्‌ प्रत्यय मे-विक्कम्मिता। तुमुन्‌ प्रत्यय मे-विष्कम्भितुम्‌ / तव्यत्‌ 
सत्यय मे-विष्कम्मभित्तव्यसु / 


मूर्धन्यादेशः- 

(२४) इणः षीध्वलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ ।७८। 
पर्विऽ-इणः षीध्वम्‌-लुड्‌-लिटाम्‌ ६।३ धः ६।१ अङ्गात्‌ ५।१। 
स०-षी्वं च लुड्‌ च लिट्‌ च ते-षीध्वंलिड्लिटः, तेषाम्‌-षीध्वं- 

लुडूलिटाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 


अष्टमाध्यायस्य तुतीयः पादः ६५६ 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते, 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणोऽ्डगात्‌ षीध्वंलुद्‌तिटां धो मूर्धन्यः। 
अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ अङ्गात्‌ परेषां धीष्व॑लुङ्लिटां यो 

धकारस्तस्याऽपदान्तस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 
उदा०- (षीध्वम्‌ } यूयं च्योषीद्वम्‌ ¦ गूयं प्लोषीद्ध्वम्‌। (लुड्‌) 
यूयम्‌ अच्योद्वम्‌, यूयम्‌ अप्लोद्वम्‌ ! (लिट्‌) यूयं चकृषे । सूयं वृदे । 
उ यभ खाः अर्थ (तहितायाम्‌) सल्धि-किषय मे (इणः) इणन्त (अङ्गात्‌) 
अङ्ग से परवर्ती (षीष्वुदुलिटाम्‌) गीध्वम्‌ तुड्‌ ओर लिट्‌ का जो (धः) धकार है उस 
(अपदान्तस्य) अपदान्त (सलः) धकार के स्थान में (ूर्धन्यः/ मूर्धन्य अदेश होता है। 
उदा०- (कीष्वम्‌) सय च्योकीटकम्‌ । तुम छक गिरो । युवं प्लोकीटवम्‌ । तुम 
लव कूदे । (तुङ्‌ एयर्‌ अच्योहकम्‌ / तुम सक विरे ८ युयम्‌ अच्लोटवस । तुम ठव 


कूदे । (लिट्‌ रयं चकृढ्वे / तुम सकने करिया था। युयं वकटृष्वे / तुम सवे ते वरण 
क्रिया था। 


विद्धि-(/ व्योकीढ्वम्‌ । गहा च्युङ् गतौ" (भ्वा८आ०) धातु से आद्िविदि में 
निङ्‌" अत्यय है / लिडः सीयुट्‌“ (३ ८८ ०२) से लिङ्‌ को सीयुट्‌ आगम ड । लकार के 
स्थान मेः ध्वम्‌“ आदश ढै। एकाच उण्देशेनुदत्ताते' (०२/९०) से इडागम क 
पतिषेध है, लोपो व्योर्वलि" (६।८।६४) से क्ीयुट्‌" के यकार का लेषु 
सार्वधात्ुकार्घधात्रकयोः” (७/२ १८) से अल्ग को गुण ओर आदेशम्रत्यययोः' 
(८२/५९ से प्क होकर इस सूत्र से भीष्म" के धकार को ढकार मूर्ध्य आदे लेत 
टै ८ श्लृङ्‌ गतौ (भका०अ०८) धातु से-प्लौफीटवम्‌ ¢ तुंड लकार मे-जच्योहवमुः अप्लो्वम्‌ । 
लिद्‌ लकार में कक्‌ करणे" (तना०उ०) धातु ते-चक्रद्वे । व्क करणे" (व्वाण्य) धतु 
ते-वत्ट्वे। कत्भरतरट" (७ ।२ ९३) मे इडागम करा अतिषेध है । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(२५) विभाषेटः 1७६ 
पण्वि०-विभाषा १।१ इटः ५।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, षीध्व॑लुडूलिटाम्‌, 
धः, अड्गादिति चानुवर्तति । 


अन्वयः-संहितायाम्‌ ईइणोऽड्गात्‌ इटः षीध्वंलुडलिटां धो विभाषा 
मूर्धन्यः 1 


६६० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-्रवचनम्‌ 
अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्माद्‌ इटः परेषां 
धीष्वंलुडलिटां यो धकारस्तस्याऽपदान्तस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो 
भवति। 
उदा०- (षीध्वम्‌) यूयं लविषीद्वम्‌, तविषीष्वम्‌ । यूयं पविषीद्वम्‌, 
पविषीध्वम्‌ । (लुड्‌) यूयम्‌ अलविदधवम्‌, अलविध्वम्‌ । (लिट्‌) यूयं लुलुविद्े, 
लुतुविध्वे। 
आर्यमाखश्ा अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय' मे (इणः) इणन्त (अट्गरत्‌) 
,अद्ग से परे गे (इट्‌) इट्‌ है उससे परवती (कीध्वनुदलिराम्‌) षीष्वम्‌ तुद्‌ ओर विट्‌ 
इनका जो (धः) धकार है उसके स्थान मे (विभाषा) विकल्प से ((वृरधन्यः,) मूर्धन्य अदेश 
होता ठै! 
उदा०- (कषीध्वर्‌ युयं तविफीड्वमुः तविवीष्वम्‌ । दुम सव काटो । युयं यविकीटवमुः 
परविषीध्वम ¢ तुम सव एवत्र करो । (दुङ्‌) युयम्‌ अलविह्वमु, जलविध्वम्‌ । तुम सबने 
काटा। (लिट्‌) गय वदुविहृेः वु्रविष्वे। तुम सकने काटा का। 
तिद्धि- (2) लविकीट्वम्‌ । यहां लर छेदने" (किवा०००) शतु से आरर्वादि मेँ 
लिङ्‌“ प्रत्यय है। पर्वदृत्‌ प्ीयुट्‌ आगम ओर लकार के स्थान मे ध्वम्‌” अदेश है। 
आर्धघातकस्येङ्वलादेः” (७/२ /२५) से परीवृट्‌ ” को इट्‌" आगम है! इस सूत्र से इणन्ते 
(लो) अङ्ग तै उत्तर इट्‌ से एरवर्ती भीध्वम्‌" के धकार कौ ठकार मूर्धन्य अगेन होता 
है । विकल्प-फकष मे मूर्धन्य आदेश नरी है लविषीष्वम्‌ । तुड्‌ मे- जअलविट्वमु; जलविध्वस्‌ । 
तिट्‌ मे-दृविदवेः वरतविष्वे अनचि ्वृधाुष्चवा०” (६ (४ (७७) से उवङ्‌ अदेश है 


मूर्धन्यादेशः- 

(२६) समासेऽङ्गुलेः सङ्गः ।८०। 
पण्वि०-समासे ७1१ अड्गुतेः ५।१ सङगः १।१ (षष्ठ्यर्थ) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ समासे इणोष्डगुलेः सड्गोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 
अर्थः-संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ अङ्गुलेः शब्दात्‌ परस्य 

सङ्ग इत्येतस्याऽ्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेश्ो भवति । 
उदा०-अडमुलेः सद्मा इति अङ्गूलिषङ्माः । अस्युलिषड्गा यवागू; । 
अड्गुलिषड्गो गाः सादयति । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ६६१ 

अिर्यसाखा> अर्थ-(सलितायाम्‌) सन्धि ओर (समते) तमाक्त विषय मे 
(हिणः) इणन्त (अदङ्गुतेः) अङ्गति जब्द से परवर्ती (रङ्गः) ठद्य इत शन्द को 
(अपदान्तस्य) अप्दान्त (लः) चकार के स्थान मे (नृरधन्यः) मूर्धन्य अदेश लेता है। 

उका०-जद्गुतिषङ्गरः ¢ अङ्गुलि का सङ्ग । मङ्युलिषङ्ग ववादः । अङ्गुलि 
को लग जानेकाली यवा (लापसी) / अङ्गलिषङ्मो गाः सादयति । अङ्गुलि के सट्गर 
शस्त्रकि्ेष रसनेकाला युत वैलोः को वेलाता है हाकता है । 

सिद्धि-(¢) अद्धगुतिषङ्गः । यष अद्युति ओर वङ्ग शर्ब्दो का षष्छी" (२।२ ८} 
से एष्ठीतत्यु्ष अथवा अनेकमन्यण्दार्थे' (२ /२।२०८) से बहुत्रीहि समात ठै । इस सत्र 
से इणन्त अद्गुलि शब्द सरे परवर्ती सङ्ग के सकार को मूर्धन्य अश होता है। 


मूर्धन्यादेशः- 
(२७) भीरोः स्थानम्‌ ।८१। 

पण्विऽ-भीरोः ५।१ स्थानम्‌ १।१ (षष्ठयर्थे) । 

अनुण- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समामे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां समासे इणो भीरोः स्थानमपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ भीरोः शब्दात्‌ परस्य 
स्थानमित्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०-भीरोः स्थानमिति भीरुष्ठानम्‌ । 

आर्यभावा अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि ओर (माते) तमास विष्य में 
(इणः) इगन्ते (भीरोः) र इस शब्द ते परवर्ती (स्थानम्‌) इत स्थान शब्द के 
(अपदान्तस्य) अपदान्त (सः॥ सकार के त्थान गे (नूर्ध्यः) मूर्धन्य अदेश टोता है। 

उका०-भीरुष्टानस्‌ / भीर (उरणोक) पूरुष का स्थान (आवास) । 

विदि-भीरष्ठानम्‌ । यहा भीर ओर स्यान शब्दों का षष्ठी" (२।२।/८) से 
ष्टीतत्यृहम समास दै । इस सूत्र से इणन्ते र * छब्द से परव्ी स्यान" शब्द के मकार 


को गूर्धन्य आदेश होता है। वश्वात्‌ ष्टुना ष्टुः" (८ (1) ते धकार को रव्य 
ठकारादेश होता है। 


मूर्धन्यादेशः- 
(२८) अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ।८२। 
पण्विऽ-अगनेः ५।१ स्तुत्‌-स्तोम-सोमाः १।३ (षष्ठयर्थे) । 


६६२ पाण्िनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 


स०-स्तुश्च स्तोमश्च सोमष्व ते-स्तुत्स्तोमसोमाः (इतरेतर- 
योगदन्दरः) । 


अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 


अन्वयः- संहितायां समासे इणोऽनेः स्तुत्स्तोमसोमा अपदान्तस्य सो 
मूर्धन्यः। 

अर्थः-संहितायां समासे च विषये इणन्ताद्‌ अग्निशब्दात्‌ परेषां 
स्तुत्स्तोमसोमा इत्येतेषामपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (स्तुत्‌) अगि स्तौतीति अगिष्टुत्‌ । (स्तोमः) अग्नेः स्तोम 
इति अग्निष्टोमः । (सोमः) अग्निश्च सोमश्च तौ अग्नीषोमौ । 

अ7यसि7षड अर्थ- (वहिताम्‌) सन्धि ओर (मासे) समास विषय गे 
हिणः) इणन्त (अग्नेः) अग्नि छब्द ते परवर्ती (व्ुत्स्तोमसोमाः॥ स्वद्‌. स्तोमः सोम इन 
शब्दो के (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार के स्थान में {(ूर्धन्यः) मूर्धन्य अविज् 
लेता है। 

उका०- (स्वत्‌) अगिष्टुत्‌ । अग्नि देवताः की स्तुति करनेवाला! (स्तोम) 
भगिनिष्टोमः/ यश्ञविशेष। इस मेः तीन सकन ओर द्वाद स्तोत्र लेते है। (सोम) 
अग्नीषोमौ ८ अनि ओर सोम देव्ता देनो 

विद्धि-(९/) अनिष्ट / यहा अग्नि उपपद ध्मर्‌ स्तुतौ" (अदाण्यः) धातु ते 
क्विप्‌ च” (र।२।७६/ से क्विप्‌ मरत्यय है कविर्‌" क सर्वहारी लोम लेता ह। 
हस्कस्य पिति कति व्रेक्‌" (६ /१।७०॥ से पुक्‌” आगम है / इत सूत्र से इणन्त अगि शब्द 
ठे परवर्ती स्तुत्‌” शब्दे के सक्रार कर मूर्धन्य आदेश लेता है / शुना षुः“ (८।३।४६) 
से तकार को टवर्ग टकार आदे है / अपफदमतिङ्" (२/२ १९) से उप्द समापन है / 

(२ अनिष्टोमः। यहा अग्नि ओर स्तोम शब्दो का षष्टी" (२२८) ते 
षष्ठीतत्पुर्ष समातं है / सूत्र-कार्थ पूर्ववत्‌ है। 

(२ अग्निषीमो । यहा अग्नि ओर सोम शदो का चार्थे दन्दः" (२/२।२९) से 
न्दसमात है / ईदग्नेः सोमकर्णयोः” (६ ८३/२७) ते ईकरारादेश लेता है! सूत्र-कर्य 
ववत्‌ है । 

यछा तात्पयाद्योः' (८ २ 1288) से पदादिलक्षण प्रतिषेध प्राप्त शु अततः यह 
मर्ध्नि अदेश विधान किया गया है। ` 


अष्टमाध्यायस्य तुतीयः प्रादः ६६३ 
मूर्धन्यादेशः- 
(२६) ज्योतिरायुषः स्तोमः।८३। 
पऽवि०-ज्योतिरायुषः ५।१ स्तोमः १।१ (षष्ठयर्थे) । 
सऽ-ज्योतिश्च अयुश्च एतयोः समाहारो ज्योतिरायुः, ठस्मात्‌- 
ज्योतिरायुषः (समाहार्न्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय--संहितायां समासे च इणभ्यां ज्योतिरुभ्या स्तोमोऽपदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्यां ज्योतिरायुभ्या शब्दाभ्यां 
परस्य स्तोम इत्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यदेशो भवति | 

उदा०- (ज्योतिर्‌) ज्योतिषः स्तोम इति ज्योतिष्टोमः । (आयुर्‌) 
आयुषः स्तोम इति आयुष्टोमः। 

त्र्या क्रा अर्थ- (सहितायाम्‌।) सन्धि ओर (माते) समास विष्य में 
(इणभ्याम्‌) इणन्त (ज्योतिरापु्यम्‌) ज्योतिर्‌ ओर आयुर्‌ इन शन्दं ते परवर्ती (अपदान्तस्य) 
अपदान्ते (सः) सकार के स्थान गे (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेष्र लेता है। 

उदः०- (ज्योतिर्‌) न्योतिष्टोसः । यज्ञविेष । (आयुर्‌) जयुष्टोमः । यज्ञविशेष / 

किद्धि- ज्योतिष्टोमः / यषा ज्योतिर्‌ ओर स्तो शब्दो का एकवत्‌ भष्ठीतत्युरम 
समास कै इत पुत्र ठे इणन्त ज्योतिर्‌ से परवर्ती स्तोम" शब्द के सकार को मूर्धन्य 


अदिश होता है। ष्टुना ष्टुः“ (८ (22) ते तकार को ट्म टकारादेश् है। ठेस 
ही-आयुष्टोमः । 


मूर्धन्यादेशः-- 

(३०) मातुपित्तुभ्यां स्वसा {८४। 
पण्वि०-मातृ-पितृभ्याम्‌ २।२ स्वसा १।१ (षष्ट्यर्थे) । 
संण०-माता च पिता च तौ मातृपितरौ, ताभ्याम्‌-मात्ृपितृभ्याम्‌ 

इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायां समासे च इण्भ्यां मातुपितृभ्यां स्वसाभ्पदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः ॥ 

अर्थः-संहितायां समासे च विषये इणन्ताभ्यां मातृपितृभ्यां परस्य 
स्वसा इत्येतस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (मात्र) मातुः स्वसेति मातृष्वसा । (पित्र) पितुः स्वसेति 
पितृष्वसा । 


उआर्यमाकाः अर्व (सहिताथाम्‌) सन्धि ओर (माप) समाम विषय मेँ 
(इणभ्याम्‌) इगन्त (सात्रपितभ्याम्‌) मातः पि इन शब्दो से परवर्ती (स्वसा) त्व्सा इस 
श्न्द के (अपदान्तस्य) अपदान्ते (सः) सकार के स्थान में (रध्य) मूर्ध्य आदेश 
होता है । 


उका०- (मात्र) मात्या ¢ माता की कहिन-गा-की। (पित्र) बित्रव्वसा। पिति 
की कहिने-कृजा। 


तिद्धि-मात्व्वसा ॥ वहां मात ओर स्वता शब्दो का र्ववत्‌ षष्ठीतत्युरष समात्‌ 
है। इते सूत्र से इगन्त माशब्द ते त्वसा" शब्द के सकार को मूर्धन्य आदे होत है। 
एते ही-पिप्रष्वता । 
मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(३१) मातुःपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌।८५। 
पण्वि०-मातुः-पितुर्भ्याम्‌ ५।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-मातुर्व च पितुश्च च तौ मातुःपितरौ, ताभ्याम्‌-मातुपितुरभ्याम्‌ 
{इतरेतरयोगदन्द्रः) ! 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, समासे, स्वसा 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां समासे च इण्‌भ्यां मातुःपितुर्भ्या स्वसाऽपदान्तस्य 
सोऽन्यतरस्यां मूर्धन्यः । 

 अर्थः-संहितायां समासे च विष्ये इणन्ताभ्यां मातुःपितुरभ्या शब्दाभ्यां 

परस्य स्वसा इत्येतस्य शब्दस्यापदान्तस्य सकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशो .भवति । 
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उदा०- (मातुः) मातुः स्वसेति मातुःष्वसा, मातुःस्वसा । (पितुः) 
पितुः स्वसेति पितुःष्वसा, पितुःस्वसा | 
-आर्यभ7काॐ अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि ओर (समसे) समास विषय में 
{(हणभ्याम्‌) इणन्त (गादुःपितुर्याम्‌) माहुर पितुर्‌ इन श्यौ ते परवर्ती (स्वा) स्वसा इस 
ब्य के (अपदान्तस्य) अपदान्त (लः) सकार के स्यान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकिल्य से 
(दूरधन्यः॥ मूर्धन्य आदेश होता है। 


उदा०- (मादः) मातुःस्वसा; मातुःस्वसा माता की कहिनि-मा-सी। (पितः 
पित्रःष्वता, पितुःस्वसा / पिता कौ कहिन-बुखा । 

सिद्धि-मात्ुःष्वसा / यहा' मातुः ओर स्वता शब्दौ का एवद्‌ षष्ठीतत्पुरुष तमात 
है । विभाषा स्वत्पत्योः” (६ ३ ८२२) से षष्ठीविभक्ति का अघुक्‌ होता है / इत सूत्र 
से इणन्त भार्‌" शब्द से पर्त स्वसा शब्द के सकार करो मूर्धत्य अगण लेता दहै। 
सरवतानयोर्विसर्जनीयः” (८ २ 1९५ से रेफ़ को खरूलक्षण विसर्जनीय अदेश होता 
है िकल्प-पक्ष में मूर्धन्य आदे नी दै- माद्रुःस्ववा। रेते ही-पित्ुःव्वसः पितःस्वसा। 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(३२) अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ।८६। 
प०वि०- अभिनिसः ५।१ स्तनः ६।१ शब्दसंज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
स०-अभिश्च निस्‌ च एतयोः समाहारः-अभिनिस्‌, तस्मात्‌-अभिनिसः 
(समाहा रदन्द्रः) । ब्दस्य संज्ञा इति शब्दसंज्ञा, तस्याम्‌-शब्दसंज्ञायाम्‌ 
(षष्ठीत्तपुरुषः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, अन्यत्रस्याम्‌ 
इति चानुवर्तते ! समासे इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्याम्‌ अभिनिर्भ्या स्तनो ऽपदान्तस्य 
सोऽन्यतरस्यां मूर्धन्यः, शब्दसंज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्ताभ्याम्‌ अभिनिर्भ्या परस्य स्तनोऽपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति, णब्दसंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-अभिनिष्टानो वर्णः (विसर्जनीयः) | अभिनिष्तानो वर्ण 
विसर्जनीयः) 
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ॐओ7यशि7काॐ अर्व (तहितायाम्‌) सन्थि-किषय में इन (हणः) इणन्त (अभितिसः) 
अभि. तिद्‌ इने परवर्ती (स्तनः. स्तन्‌ शादु के (अपदान्तस्य) अपदान्ते (सः) सकार के 
स्थाने से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (गृर्धन्यः) मूर्धन आदेश छोता दै (शन्दसक्नायाम्‌) यदि 
वहां व्याकरणशास्त्रे की किसी सज्ञा की प्रतीति ले, 

उदा०-अभिनिष्टातो वर्णः / अभिनिष्तानो वर्णः ॥ यह व्याकरणशास्त्र के एक 
वर्ण विसिजनीय की स्ना है । 

विद्धि-अभितिष्टानः । पटा अभि ओर तिर्‌ उप्सगर्वक श्न न्दे" (भ्वाणप॥ 
धातु पे अकर्तरि च कारके संनायामू" (३ /२ (१९) ते धन्‌" प्रत्यय है । अत उफ्ायाः* 
(४।२ ९१६. से उपाप्रद्धि होती है। इस पक्र से रगृदित इगन्तत अभिनिर्‌ ठे परर्ती 
स्तन्‌“ धावु के तक्र के छब्दसक्ञा की अभिव्यक्ति मेँ मूर्धन्य अदे होता है । टूना ष्टुः" 
(८ । 8) से तकार को टर्व्ग टकारादेश ्ै/ विकल्पक्ष मे गूधत्यादेश नही 
टै-जभिस्तानो कर्णः । 


विशे खःड धोक्वदाद्यरन्तरन्ततस्यमभिनिष्टानान्तं द्यक्रम" (आक १ ८५ ८4, 
अयात्‌ बालक का नाम ट्त रसे कि जिसके आदि मे सोष (वर्णो के तीतरे-चाधे-पाववे) 
वर्गं हो ओर मध्य मे अन्तःस्थ (यर लव) वर्णदो ओर अन्त मे अभिनिष्टानः=कितरजनीय 
ढो/ जैते-भद्रसेनः, देवदत्तः आरि यमा अभितिष्टान शब्द विसजनीयकाची है । 
मूर्धन्यादेशः- 

(३३) उपसर्गप्रादुरभ्यामिस्तिर्यच्परः ।८७। 

पण्वि०- उपसर्ग-प्रादुरभ्याम्‌ ५।२ अस्तिः १।१ (षष्ठ्यर्थे) 
यच्परः १।१ (घष्ठयर्थे) । 

स०-उपसश्च प्रादश्च तौ उपसर्गप्रादुसौ, ताभ्याम्‌-उपसर्गप्ादुर्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । यश्च अच्‌ च तौ यचौ, तौ परौ यस्मात्‌ सः-यच्परः । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवततति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इण्भ्याम्‌ उपसर्गप्रादुरभ्या यच्परस्यास्तेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्य । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताभ्याम्‌ उपसर्गभरादुभ्याम्‌ उत्तरस्य यकार 
परस्याचूपरस्य चास्तेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेष्ो भवति । 

उदा०- (उपसर्गः) यकारपरः-अभिष्यात्‌, निष्यात्‌, विष्यात्‌ ¦ (्रादुर्‌) 
प्रादुःष्यात्‌ । (उपसर्गः) अचूपरः-अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति । (प्रादुर्‌) 
प्रादुःषन्ति। 
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<अगर्यभाषा5 अर्व (सहितायाम्‌) सत्थि-विणय मेँ (इग्‌भ्याम्‌) इगन्त (उपसर्ग 
श्र्ुभ्यम्‌) उफ्सर्ग ओर अर्‌ ए्रब्दे से प्ररवर्ती (कच्परः) यकारप्टक ओर अचृपरक 
(अस्तिः) अत्ति इस शब्द के (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सक्र के स्यान मे (नूर्धन्यः। 
मूर्धन्य अगल होता है/ 

उदा०- (उपसर्ग) यकारपरक-अभिष्यात्‌/ कह अभितः होवे। निष्यातु। वह 
तिम्नतः टोवे। विषयात्‌ / वह विशेषतः होवे । (भरद्‌) प्रङ्धष्याठ। कह प्रकट होवे । 
(उिपतर्ग) जच्यरक-अभिषन्ति । ठे अभितः होते है निषन्ति। के निम्नतः लेते है। 
किषन्ति। दे विशेषतः होते है । (प्रदर) मदृःवन्ति । व्ह प्रकट होते है। 

सिद्धि-भभिष्यात्‌ । यां अभि-उयसर्गपूवके अस भुवि" (अदाम) कतु मे 
लिङ्‌” प्रत्यय है । अदुष्ट परत्मैपदेक्दात्तो डिच्च" (३। ०३५) से दुद्‌ ' आगम है । 
कर्तरि शप्‌” (२ ,१।६८/ से शप्‌ विकरण-मरत्यय ओर उसका अदिपरभ्रतिभ्यः शपः" 
(२।४८/७२) से दुक्‌ हीता है । $नसोरल्लोपः” (६ । ४८ 12९8) से अस्‌” के अकार का 
लोप होता है । उत सूत्र से इन्त अभि" उपरर से उत्तरवर्ती तथा ककारपटक असु" धातु 
के सकरार को मूर्धन्य अदेश लेता है / देवे ही-निष्यातुः विष्यात्‌। लट्‌ लकार मे-जभिषन्ति 
निषन्तिः विशन्ति 


मूर्धन्यादेशः- 
(३४) रुविनिदुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः ।८८। 
पर्विऽ-सु-वि-निर्‌दुरभ्यः ५।३ सुपि-सूति-समाः १।३ (षष्ठ्यर्थे) । 
स०-सुश्च विश्च निस्‌ च दुस्‌ च ते-सुविनिर्दूसः, तेभ्यः-सुविनिर्दुभ्यः 
(इतरेतरयोगदन्दरः) । सुपिश्च सूतिश्च समश्च ते-सुपिसूतिसमाः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमा अपदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः, 

अर्थः-संहितायां विषये इणन्तेभ्यः सुविनिर्दर्भ्यः परेषां सुपिसूतिसमा 
इत्येतेषामपदान्तस्य सकारस्य स्थने, मूर्धन्यादे्नो भवति । 

उदा०- (सुषिः) सु-सुषुप्तः। वि-विषुप्तः । निर्‌-निःषुप्तः | 
दुर्‌-दुःषुप्तः। (सूतिः) सु-सुषृतिः। वि-विषूतिः ¦ निर्‌-निःषूतिः । 
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दुर्‌ दुःघूतिः । (समः) सु-सुषमम्‌। वि-विषमम्‌। निर्‌-निःषमम्‌। 
दुर्‌-दुःषमम्‌। 

आयस्िका5 अर्थ (तितायाम्‌) सन्ि-विषय मे (इणुष्यः) इणन्त (पुविनिदुर्ः) 
सुः 9. तिरु दुर्‌ इनसे परवर्ती (पुनरिति) पणिः सुति, सम इन छन्दो के (अपदान्तस्य) 
अपदान्त (नः) सकार के स्थान मे (द्ध्य) मूर्धत्य आदे हेता है । 

उदा०-{दरषिःज श्-सृषप्तः । घुल से सोया हज । वि-किषुप्तः ॥ विशेषतः सोया 
दक/ निर्-निःवुष्तः । निष्येय ते सोया इग । दृर्‌-कवुष्तः। दुःख से फो हआ, 
(तिः प-पुषूतिः। दुख ते प्रत्व लोना। वि-विकूतिः 4 विशेषतः प्रसव होना। 
निर-निःकुतिः / गिश्वित ग्रतव छोना। दर-दकुतिः। दुःख से प्रसव होना। (समः 
सु-सुषमम्‌ । सर्वथा तमान । वि-विषमम्‌ । विगत समान । निर-निःषमम्‌ / निश्चित 
समान । दर-द्रःकमम्‌ / कठिनता सै समान । 

यिद्धि- (2) सुषुप्तः । यहा सु- उपतरगवक भिष्वप्‌ ये" (अदा०प०) धातु से 
निष्ठा” (२/२ ९०२) से क्त“ प्रत्यय है । वचिस्वपियजादीनां किति" (६ (१।१५) से 
स्वप्‌" को सम्प्रसारण ओर एकाच उषदेफेऽनुदात्तात (७।२/१०) से इडागम का 
प्रतिषेध है / इते सूत्र से इणन्त सु“ ते परवती पुप्‌ के सकार को मूर्धन्य अगे होता 
है। एसे छी-विषुप्तः, निःयुप्तः, दुःुष्तः । 

(२ सुषूतिः । यला पु-उप्सगर्वक कुङ्‌ आणिगर्भविमो चने" (अपाण्या०) धातु 
से स्तिया कित्‌ (र ८२/९४) से क्तिन्‌“ मत्यय है । इस सूत्र से इणन्त शु" सर प्रवत 
परति” के सक्र को मून अदेश होता है / से ही-किकुतिः / निःपुतिः । दःषति। 

(२/ वुषमः ¢ यहा सु-उपसग््वक श्म जवैक्लव्ये" (भवार) धतु से 
नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः” (३ १ ४३४) से एवारितश्षण अग्‌" प्रत्यय है / इत ` 
शूत्र से इणन्त घु“ ते परवर्ती शय“ के सकार को पूर्धत्य अश लेता है। ठेते 
छी-किकममुः निःकममुः दःषमम्‌ / 


मूर्धन्यादेशः- 

(३५) निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ।२६। 
पर्विऽ-नि-नदीभ्याम्‌ ५।२ स्नातेः ६।१ कौशले ७।१। 
स०-निषव नदी च ते निनयौ, ताभ्याम्‌-निनदीभ्याम्‌ (इतरेतर- 

योगदन्द्रः) । 
तदधितवृत्तिः- कुशलस्य भाव इति कौशलम्‌, तस्मिन्‌-कौशले । 
'हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' (५।१।१३०) इति भावे्ण्‌ प्रत्ययः । 
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अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इणृभ्यां निनदीभ्यां स्नातेरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः, 
कौशते । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताभ्यां निनदीभ्यां परस्य स्नातेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने मूरधन्यादेशो भवति, कौशले गम्यमाने । 

उदा०- (स्नातिः) नि-निष्णातः कटकरणे । निष्णातो रज्जुवर्तने । 
नदी-नदयां स्नातीति नदीष्णः । नदीस्नाने कुशल इत्यर्थः ! कवयस्तु कृशलमातर 
प्रयुञ्जते-विद्यानदीष्ण इति । 

आर्यकाः अर्थ (तटितायाम्‌) तन्धि-विषय मेँ (इणृष्याम्‌। इणन्ते (निनदीभ्याम्‌। 
नि. नदी इनसे परवर्ती (स्नातेः। स्ना धार के (अपदान्तस्य) अष्दान्त (भः) सकार के 


स्यान मे (शर्घन्यः) मूर्धन्य आदेश छलोता है (कौशले) यदि कां कुशलता अर्थे की 
अत्तीति हो। 


उदा०- (स्नाति नि-निष्णातेः कटकरणे / चटार्ह बनाने गे कुशल / निष्णातो 
रज्छवर्तने । रस्सी काटने मे कुशल । नठी-नदीष्णः / नदी-स्नाने में कुशल । कविजन 
कुशलमात्र अर्थ में इठका प्रयोग करते कै-किदचानदीष्णः / विद्या मे कुल, 

विदि-निष्णातः । यह्वा नि-उपतरपिर्वक ष्णा शौचे" (अदाण्प०) धातु से निष्ठा 
(२ ।२/९०२/ से क्त प्रत्यय है । इ सूत्र से इन्त ननि" से एरवर्ती स्ना" धातु के तकार 
को मूर्घ्य अदेश होता है। टूना ष्टुः“ (८ । > / ४१) से नकर को टवर्ग णकार अदेश 
ढे / तदी-उप्पद मे-नदीष्णः । या क्विपि स्यः" (२।२/२) मे योगविभाग से श्ना" धातु 
से क" प्रत्यय दहै। 


निपातनम्‌- 
(३६) सूत्र प्रतिष्णातम्‌ 1६०। 
परऽ्वि०-सूत्रम्‌ १।१ प्रतिष्णातम्‌ १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 
अन्ययः-संहितायां प्रतिष्णातं सूत्रमिति निपातनम्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये प्रतिष्णातमित्यत्रापदान्तस्य सकारस्य 
मूरधन्यादेश्ो निपात्यते, सूत्रं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-प्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । शुद्धं सूत्रमित्यर्थः । 
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अर्यमा फा अर्थ (सलतायाम्‌) सन्थि-किषय मे' (प्रतिष्णातम्‌) अतिष्णातं 
इल पद मे (अपदान्तस्य) अप्दान्त (स) सकार के स्थान मे (दधन्यः) मू्धन्य अदश 
निपातित ढै (दूत्रम्‌) जो प्रतिष्णात है यदि वंह सूत छो 

उदा०-ग्रतिष्णातं सूत्रम्‌ । शरुख सूत । 

सिद्धि- प्रतिष्णातम्‌ । यहां परति-उपसर्गयुवंक ष्णा शौचे" (अदाम) धातु से 
निष्ठा” (३।२ ९०२) ते क्त” प्रत्यय है / इत सूत्रे से हणन्त प्रति-उप्र्ग ते पर्ता 
स्ता" धातु के सकार को सूत्र अर्थो अभिघेय मे मूर्यं आदेश निपातित है/ शुना ष्टुः" 
(८ (> (४2) से नकार को ट्व गकार अदेश लोतो है, 


निपातनम्‌- 
(३७) कपिष्ठलो गोत्रे ।६१। 
प०विऽ-कंपिष्ठलः १।१ गोत्रे ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां गोत्रे च कपिष्ठलो निपातनम्‌ 


अर्थः-संहितायां गोत्रे च विषये कपिष्ठल त्यत्रापदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो निपात्यते 

उदा०-कपिष्ठलो नाम ऋषिः । तस्यापत्यम्‌-कापिष्ठलिः | 

आर्यभ7 क अर्यः (संहितायाम्‌) सन्धि ओर (गोत्रे) गोत्र विषय मे (कपिष्ठलः) 
केषिष्ठल इस यद मे (अपदान्तस्य) अपदान्त (स) सकार के स्थान मेँ (शर्यन्यः, मुषन्य 
अगे निपातित है। 

उदा०-कपिष्टल नामक ऋषि की सन्तान करारिष्ठति कटलाती है / 

सिद्धि-कपिष्ठलः । यहा कपि ओर स्थल श्यो का वमितं व्याप्रादिभिर- 
सामान्यप्रयोगे" (र । (५६) ठे कर्मधारय समास है-कपिरिव स्थल इति कपिष्ठल ॥ यह 
गण्य की व्ुत्पततिमात्र है । अक्यवार्थ नी है । हस सूत्र से इणन्त कपि" शब्द से परवर्ती 
स्थल“ शब्द के रकार करो गोत्र विषय में मूर्ध्य अदे तरिषातित है। शुना ष्टुः” 
(८ (1) ठे धकार को टर्व्ग ठकार अदेश है, 

महां लोकप्रसिद्ध गोत्र का ग्रहण क्रिया जाता ह अपत्यः पौत्प्षति गोत्रम्‌" 


(> (९ /१६२) इस प्ररिभाषिके गोत्रक नही । लोक मे अपत्य-सन्तेति के प्रवेके यृर्य 
शत्र नाम ते कषे ते है। 
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निपातनम्‌- 


(३८) प्रष्ठोऽग्रगामिनि।६२। 
पण्वि०-प्रष्ठः १।१ अग्रमामिनि ७।९। 
स०-अग्रे गन्तुं शीतं यस्य सः-अग्रामी (उपपदतत्पुरुषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां प्रष्ठोऽग्रमामिति निपातनम्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये प्रष्ठ इत्यत्राग्रमामिनि वाच्येऽपदान्तस्य 

सकरारस्य मूर्धन्यादेशो निपात्यते । 

उदा०-प्रतिष्ठते इति प्रष्ठोऽशवः । अग्रतो गच्छतीत्यर्थः । 


आर्यका अर्थ-(सल्तियाम्‌) तनिधि-विषय से (अष्टः) अष्ट इत पद्मे 
(अग्रगामिनि) अग्रगामी अर्थं अभिधेय में (अदान्तस्य) अपदान्ते (तः) सकार के स्यान मे 
(र्धन्यः+ मूर्धन्य अदेश तिफरकित रै । 

उदा०-प्रष्ोऽषवः / आगे चेलनेकाला चोडा । 

सिद्धि-्रष्छोऽक्वः । यहां ग्र-उपसगपुर्वक (ठा गतिनिक्र्तै' (भका०प/ धातु से 
पपि स्थः” (३२/२४) से क ' प्रत्यय डै। आतो लोप इटि च" (६८४८६) से धतु ` 
के आकार करा लेप लेता है। इस सूप्र सै अतिणन्त प्र-उपसर्ग से प्ररवर्ती स्था" धातुके 
संक्रार को मूर्धन्य अल निपातित है। टुता ष्टुः“ (८/८ 1१) (से धकार को रव्य 
ठकार आदेश लेत है । 


निपातनम्‌- 
(३६) वृक्षासनयोर्विष्टरः ।६३। 
पण्वि०-वृक्ष-आसनयोः ७।२ विष्टरः १।१। 
स०-वृक्षष्व आसनं च ते वृक्षासने, तयोः-वृक्षासनयोः (इतरेयोग- 
दन्दः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः इति चानुव्तति । 
अन्वयः-संहितायां विष्टरो वृक्षासनयोर्निपातनम्‌ । 


अर्थः- संहितायां विषये विष्टर इत्यत्र वृक्षासनयोरभिधेथयोरपदान्तस्य 
सकारस्य मूर्धन्यादेश्षो निपात्यते । 
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उदा०-विष्ट रो वृक्षः । विष्टरम्‌ आसनम्‌ 

अयश खा अर्थ (सहितायाम्‌) सनधि-िमय में (विष्टरः) विष्टर इस एद 
में (त्र्ाच्नयोः) वक्ष ओर आसन अर्थ अभिधेय मे (अपदान्तस्य) अपदान्ते (इः) सकार 
के त्थान मे (गृर्धन्य) सूर्धन्य अदेश निपातित है । 

उदा०-विष्टरः / तक्ष आसन । 

सिद्धि-विष्टरः । यहां वि-उपतगिरवकि स्तत आच्छादने" (क्रवा०्य०) धातु से 
ऋदोरण' (२/३ ५७५) से अप्‌" प्रत्यय है / इत सूरे से हणन्त वि-उपतसर्ग से प्त 
स्तर" शादु के सकार करो मूर्धन्य अदे निपातित है/ शुना ष्टुः“ (८ (२1) चे तकार 
को टवर्ग टकार अदेश होता है। 

विशेषः विष्टर शब्द वृ ओर आते अर्थ में रूढ है। इसकी यथासम्भव 
दयुत्यक्ति की जाती है । ओ विष्टर विष्टो विष्टरः मतिग्रह्यताम्‌" (णारप्गह्य १।२।४५ । 
यह एत्तम आवन है आप ग्रहण कीचिये। 
निपातनम्‌- 

(४०) छन्दोनाम्नि च ।६४। 

प०वि०-छन्दोनाम्नि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-छन्दसो नाम ति छन्दोनाम, तस्मिन्‌-छन्दोनाम्नि (षष्टी- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, विष्ट र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां छन्दोनाम्नि च विष्टरः-नविष्टार इति निपातनम्‌ । 

अर्थः- संहितायां छन्दोनाम्नि च विषये विष्टरःन्विष्टारे इत्यत्रा- ` 
पदान्तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो निपात्यते । 

उदा०-विष्टारपडिक्तश्छन्दः । विष्टारबृहती छन्दः । 

अ7्यभि7खा< अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि ओर (@छन्दोनाप्नि) छन्दोनाम विष्य 
में (च) श्री (विष्टरः विष्टर विष्टार इ पद में (अपदान्तस्य) अपीन्ते (तः) ठकार 
के स्थानं में (नूर्धन्यः) मूर्धन्य अदेश निपातित है! 

उदा०~विष्टारपदिक्तण्छन्दः । किष्टार पक्ति नामक एक वैदिक छन्द है। 
विष्टारङ्रहती छन्दः । विष्टार कहती नामके एक वैदिक छन्द है । 

विद्धि-विष्टारः । यहा नि-उपसगूर्धक पूर्वोक्त स्क" धातु से छन्दोनाभ्नि च 
(२।२।२४) ते धञ्‌" प्रत्यय ठै/ अचो तिणि" (७१२१५ ते स्क धातु को वुद्धि 
ती है। इस सूत्र से इणन्त नि-उषसर्ण से प्ररवर्ती श" धु के सकार को छन्दोनाम 
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विषय मूर्धन्य अदेश निपातित है / टूना ष्टः" (८ । ८1) से तकार को टर्क्ग टकार 
अदेश होता है, 


विशेखड यां विष्टर” शब्द की अनुकपति मे शिष्टर' शब्द से विष्टार" शब्द 
का ग्रहण किया जाता है क्योकि छन्दोनाम पूर्वोक्त घजू-प्त्ययान्त विष्टार' हैः विष्टर 
नी । विष्टारपदिक्तरन्तः” (छन्दःशास्त्र १/३) । 
मूर्धन्यादेशः- 
(४१) गवियुधिभ्यां स्थिरः ।६५। 
पण्वि०-गवि-युधिभ्याम्‌ ५।२ स्थिरः १।१ (घष्स्य्धे) । 
स०-गविश््च युधिर्च तौ गवियुधी, ताभ्याम्‌-गवियुधिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदन्द्ः ) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणभ्यां गवियुधिभ्यां स्थिरोऽपदान्तस्य से मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्ताभ्यां गवियुधिभ्यां परस्य स्थिर इत्येत- 
स्याऽ्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (गवि) गविष्ठिरः । (युधि) युधिष्ठिरः । 

अर्यमा अर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय गे (इणभ्याम्‌। इणन्ते (गवि- 
गुष्धिष्णाम्‌। रविः युधि इने शदो से परवर्ती (स्थिरः) स्थिर इसे ब्द के (अपदान्तस्य, 
अपदान्त (लः) सकार के स्थान मे (दृर्धन्यः/ मूर्धन्य अदिष् लेता है! 

उदा०- (गवि) गविष्ठिरः । मज्ञाविष्ेण है। (धधि) युधिष्ठिरः । स्राविरेष है / 

विद्धि- गविष्ठिरः वि तिष्टतीति गविष्ठिरः + यागो ओर स्थिर शख्ब्दोका 
सप्तमीतत्पुल्म समा है । हलदन्तात्‌ सम्तम्याः सनाया" (६ ।३ /८/ मे हलन्त शन्दे 
से सप्तमी का अदुक्‌ कला कणा ढः गो शब्दं अजन्त € / अतः यहा इव सूत्रोक्ते त्िपतन 
से सप्तमी का अलुक्‌ तमन्नना चाहे । धधि" शब्द ते-युधिष्टिरः । यहा हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः चलायाम्‌ः (६ ।३/८) से सज्ञादिषय मे सप्तमी का अलुक्‌ ह । 

यहा शात्यदायोः” (८/२ (8) से दादिलक्षण प्रतिषेध प्राप्त था अतः मूथनयदे 
का विदधान किया ग्या है। 
मूर्धन्यादेशः- 


४२) विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ।६६। 
पण्वि०-वि-कू-शमि-परिभ्यः ५।३ स्थलम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थ) । 
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सऽ-विष्च कुश्च ष्ामिश्च परिश्च ते विकुशमिपरयः, तेभ्यः-विक्‌- 
शमिपरिभ्यः (इत्रेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इण्भ्यो विकुशमिपरिभ्यः स्थलमपदान्तस्य सो 
मूर्धन्यः। 

अर्थः- संहितायां विषये इणन्तेभ्यो विकुशमिपरिभ्यः परस्य स्थल- 
मित्येतस्याऽ्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यदेशो भवति । 

उदा०- (स्थलम्‌) वि-विष्टलम्‌ । कु-कुष्रलम्‌ ! शमि-शमिष्ठलम्‌। 
परि-परिष्ठलम्‌। 

उआर्यभि7 खा अर्य- (सहितायाम्‌) सन्धि-वरिषय में (हणृभ्यः) इणन्त (किकुश्ामि- 
परिभ्यः) तिः कुः शमि परि इन शन्दो से परवर्ती (स्यतम्‌) स्थल इस शब्द के 
(अपदान्तस्य) अपदान्ते (सः सक्रार के स्यान में (दरधन्यः) गूरधन्य अदेश लेता ङ 

उदा०-(स्थलम्‌/॥ कि-विष्टलम्‌ / तिष्ठे स्थत / कु-कुष्ठलमू । कुत्सित स्थल । 
शमि-अमिष्ठलम्‌ ॥ शमी वरो का स्थल / फएरि-परिष्छलम्‌ / सर्वतः प्रक्रत स्यल / 

सिद्धि-£/ विष्ठतम्‌ । यला वि ओर स्थलं शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२।२ १८) 
से परादि-तत्युरुष समास ठै / इत सूत्र ते इणन्त वि-उपसर्ग से परवर्ती स्थल” न्द के 
सकार के मूर्धन्य अदेश छेत है/ शुना ष्टुः" (८/8) से धकार क्रो दर्ग 
ठकारादे होता है । एते ही-कुरलमूः परिलम्‌ । 

२) शगिष्ठलम्‌। यष्टा शमी ओर स्थल शब्दो क्रा शच्छी' (२।२/८/ से 
णष्ठीतत्पुरप ममास है । जन्याणोः तजछन्वृसोर्बहुलम्‌' (६ ।२/६९/ दे शमी” शब्द को 
सन्ोविणय मेँ हस्व होता है । सूत्रपाठ मे शमी" शब्द को हस्व इसलिये एटा है कि जा 
शग" शब्द को हस्व हो वहीं गूधन्य आदेश होता ह अन्यत्र नटी । बहुलकचन से ठी्घा^ति 
मे षत्व नहीं लेता है। 
मूर्धन्यादेशः- 

(४३) अम्बाम्बगोभूमिसव्यापदित्रिकुशेकुरशङ्क्वङ्गुमञ्जि- 
पुञ्जिपरमेवर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः ।६७। 
पऽवि०-अम्बा-आम्ब-गो-भूमि-सव्य-अप-द्वि-त्रि-कु-शड्क्‌- अड्गु- 
मभ्जि-पुम्जि-परमे-बर्हिः-दिवि-अग्निभ्यः ५।३ स्थः १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 
स०-अम्बश्च आम्बश्च गौश्च भूमिश्च सव्यश्च अपश्च द्विश्च 
त्रिश्च कुश्च शेकुश्च शङ्कुश्च अड्गुश्च मज्जिश्च पुज्जिश्च परमेश्व 
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बर्हिषटव दिविष्च अग्निश्च ते अम्बणअग्नयः, तेभ्यः-अम्ब०अग्निभ्यः 
(दतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अम्बा०अग्निभ्यः स्थोऽपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्ित्रिकुणेडकडगुमन्जि- 
पुम्निपरमेबर्हिदिव्यगिनिभ्य इणन्तेभ्यो विकुशमिपरिभ्यः परस्य स्थ इत्येतस्याऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 

पूर्वपदम्‌ | उत्तरपदम्‌ | शब्दरूपम्‌ 


(१) अम्बा महाक्त । 

(२) आम्बः लाहौर ओर उसके आस-पास का प्रदेश | 
(३) गौः गोशाला । 

(४) भूमिः भूमि पर रहनेवाला। 

(५) सव्यः रथ पर्‌ बाई ओर वैठनेवाला सारथि । 
(६) अपः दूर रहनेवाला । 

(७) दि दो पर अश्चित। 

(८) त्रि तीन पर्‌ अश्रित । 

(९) कुः पापरोग (कोट) । 

(१०) शेकुः समर्थ प्र्‌ अश्रित। 

(११) शदः से पर रहनेवला (पशु) । 

(१२) अदुः अगूष | 

(१३) मभ्निः मजीठ। 

(१४) पुल्नः रशि पर अवस्थित । 

(१५) परमे परमधाम मेँ अवस्थित (ईश्वर) । 
(१६) बरहि यज्ञ मे वैठनेवाला । 

(१७) दिवि द्युलोक मेँ अवस्थित | 

(१८) अगिः अगि देवता प्र अश्रित । 
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अग्यभाखाई अर्थ (सहितायाम्‌) सल्थि-विषय मे (अम्कण्यगनिष्यः) अम्ब 
अस्व गो. श्रूठि, सव्य अपद त्रि कु शेकुः शङ्कुः अद्यु मन्नि. पुन्नि परमे, वर्ह 
दिवि. अग्नि इन शो से परवर्ती (स्थः) स्थः इस एष्य के (अपदान्तस्य) अपदान्ते (भः 
सकार के स्थान में (मूर्धन्यः गूर्धत्य आवेश लेता है। 

उदा०-उदाष्टरण ओर उनका भाषार्थे सत्कत-भाग मे' लिखा है । 

सिद्धि- ९) अम्बष्ठः / यहां अम्क दुक्त उप्फ्ट छा गतिनिक्त्तै' (ध्वा) 
धात्‌ से घुपि स्थः" (२।१/४/ से क प्रत्यय है। आतो तोष इटि च' (६ ।८/६२) 
से धातु के शकार का त्लोप लेता है, हस सूत्र से अम्क से परवर्ती स्थः' के सकार को 
मूघन्य अदे होता है टना ष्टुः" (८ (४ (५) से धकार करो टवर्ग ठकार अदेश दै । 
एसे ही-आम्बष्ठः आदि । 


२ गोष्ठः । यहां गो-उपणद स्था" धात से का०~ धके कविष्ानेमुः (३ ।२ ५८) 
से क" प्रत्यय है! छेष कर्य यर्वकित्‌ 2 । 

२ सव्येष्छः । यह्यं सव्य-उपद त्था" धातु से सुषि स्थः" (२।२।२ से क" 
प्रत्यय है! हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सनायाम्‌ (६ /२ /७) ते सप्तमी का अलुक्‌ छोता है। 
लेख कार्य एर्वक्त्‌ है । एसे ही- परमेष्ठ, दिविष्टः, अग्निष्ठः । 
मूर्धन्यादेशः- 

(४४) सुषामादिषु च ।६८। 
प०वि०-सुषामा-आदिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सुषामा आदिर्येषां ते सुषामादयः, तेषु-सुषामादिषु (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां सुषामादिषु चापदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये सुषामादिषु शब्देधु चाऽपदान्तस्य सकारस्य 
मूर्धन्यादेशो भवति | 

उदा०-शोभनं साम यस्य स सुषामा ब्राह्मणः । दुष्वामा । निष्ामा, 
इत्यादिकम्‌ | 

सुषामा । दुष्षामा । निष्षामा ¡ निष्षेधः । दुष्णेधः । सुषन्धि । दुषन्धि । 
निषन्धि । पुष्ट । दुष्टु । गौरिषक्थः संज्ञायाम्‌ । प्रतिष्णिका । जलाषाहम्‌। 
नौषेवणम्‌। दुदुभिषेवणम्‌ । इति सुषामादयः । । अविहितलक्षणो मूर्धन्यः 
सुषामादिषु द्रष्टव्यः । । 
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आर्यमि7खाॐ अर्य (पलतायाम्‌) सन्धि-विषय मे (पुफामादिषू) वुषामा आदि 
शब्दों मे (च) श्री (अदान्तस्य) अपदान्त (त) सकार के स्थान में (दर्घन्यः) मूर्धन्य 
अदे लेता है 

उदा०-सुकामा ब्राह्मणः । सामवेद के उत्तम-गान क जाता ब्रह्मण । दृष्वामा । 
सामवेद का निकृष्ट गान करनेकाता / निष्कामा सामगान से अनभिज्ञ, इत्यादि / 

विद्धि-रवुषामः / टः सू ओर सामन्‌ छन्दं का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ४२१२४) 
से कहुकीहि समास है / इत प्त्रे से घु" शब्द से तमन्‌ ' शब्द के सकार को मूर्धन्य अपश 
होता है! दुर्‌-प्वपद मे दृष्कामा । यहा स्रवलानयोर्विसर्जनीयः” (८ 1३/2९) से रेफ 
को विसर्जनीय अदेशा का शरि" (८।२/१५/ से इसे सकारष्देश ओर ष्टुना ष्टुः" 
(८ (५। २) से इसे षकारादे् है । निर्‌-ए्वपद मे-निष्णामा । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः-- 
(४५) एति संज्ञायामगात्‌ ।६६। 
पऽ्वि०-एत्ि ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ अगात्‌ ५ ।१। 
स०-न ग इति अगः, तस्मात्‌-अगात्‌ (नम्‌तत्पुरूषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणुकोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां संज्ञायां चाऽ्गाद्‌ ₹ण्कोरपदान्तस्य स एति मूर्धन्यः 
अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिंताद्‌ इ्कोरूतरस्याऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परतो मूर्धन्यादेको भवति । 
उदा०-हरयः सेना यस्य सः-हरिषेणः । वारिषेणः । जानुषिणः | 
आर्यभाखाॐ अर्य- (संहितायाम्‌) सन्धि ओर (सलनायाम्‌) सज्ञा-विण्य मे 
(अग्रात्‌) गकार से भिन्त (इण्कोः) इण्‌ ओर कवग ते परवती शब्द से (अपदान्तस्य) 


अग्दान्त (मःज सकार के स्थान मे (एषि) एकार परे होने फर (ूर्ध्यःज मूर्धन्य अदेश 
होता है। 

उदा०-हरिषेणः । हसरि-वानर्ये की सेनाकाला। कारिषेणः ॥ जल-सेनावालः । 
जातृषेणी । पुटे के कल चलनेवाली सेनाकाला । ये सज्नाविेष है । 

विद्धि-हरिषेणः । यहा हरि जौर तेना एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ १२/२४) 
ठे बहुव्रीहि तमास है । इस सूर से गकार ते भिन्न कर्य एकं इन्त हरि” शब्द से पर्त 
तथा एकारपटक तिना" श्नव्द के सकार को सज्ञाविषय में मूर्धन्य आदे होता है। 
शोस्वियोरपलर्जनस्य" (१ १२।८) से उपसर्जन पता" गन्द को हस्वे लेता है । एेषे 
ही-कारिषेणः, जानृषेणी । 
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मूर्धन्यादेशविकल्पः-- 
(४६) नक्षत्राद्‌ वा।१००। 

प०वि०-नक्षत्रात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण्कोः, एति, संज्ञायाम्‌, 
अगादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां सज्ञायां चाप्गाद्‌ इण्कोर्नक्षत्रादपदान्तस्य स एति 
मूर्धन्य | 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये गकारवर्जिताद्‌ इण्कोर्नक्षत्रवाचिनः 
ब्दात्‌ परस्याऽ्पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, एकारे परतो विकल्पेन 
मूरधन्यादेशो भवति । 

उदा०-रोहिणीषेणः, रोषहिणीसेनः । भरणीषेणः, भरणीसेनः । 

आर्यशिखा अर्व-(सहितायाम्‌) सन्धि ओर (सलायाम्‌) सजा-विषय में 
(अगात्‌) गकार ते भिन्न (हण्को.) इणन्त ओर कवगान्ति (गत्रात्‌) नशत्रकाी एब्दं से 
उ्तरवर्ती (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार के स्यान मे (एति) एकार ठरे होने प्रर 
(वा) विकल्प से (मूर्धन्यः, मूर्धन्य आदेश होता है, 

उदा०-रीहिणीकेणः, रोहिणीसेनः । भरणीषेणः, भरणीतेनः / ये सजःविशेषं है। 

सिद्ि- रोहिणीषेणः । यहा रोहिणी ओर सेना शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२/२ ।२४/ से बहुक्रीहि समास दै- रोहिणीव सेना यस्य स रोहिणीकेणः । इत सूत्र से 
इणन्त नक्क्रकाची रोहिणी” शब्द से उक्तरवर्ती सेना शब्द के एक्ारपरक सकार के स्थान 


मे सलवेषव मे न्ध्य आदेश होता है । किकल्प-पकष मे मूर्धन्य आदेश नही है- सेहिणीतेनः । 
देसे ही-भरणीषेणः, भरगीसेनः । 

विष्टो कट एति सनायामगात्‌" ओर नक्षत्राह का ये दोनो काशिकाठतति में 
युषामादिषु च" (८ (२।९८/ की कत्ति गे सुणामादिगण मे गणसूत्र के रूप मे पठित ठै! 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ म इनको पक्र के रूप मे एठ मिलता है। अतः इनका तदनुरूप ही 
प्रकधन किया याद, 


मूर्धन्यादेशः- 
(४७) हस्वात्तादौ तद्धिते।१०१। 
परऽविऽ-हस्वात्‌ ५।१ तादौ ७।१ तद्धिते ७।१। 
सण०-तकार आदिर्यस्य स तादिः, तस्मिन्‌-तादौ (बहुव्रीहिः) । 
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अनुर-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां हस्वाद्‌ इणः सस्तादौ तद्धिते मूर्धन्यः । 
अर्थः- संहितायां विषये हस्वाद्‌ इणः परस्य सकारस्य स्थाने, तकारादौ 
तद्धिते परतो मूर्धन्यादेशो भवति । तरप्‌-तमप्‌-तय-तल्‌-तस्‌-त्यपुपरत्ययाः 
प्रयोजयन्ति । उदाहरणम्‌- 


दोनों मे अतिशाथी सर्पि (धृत) । 


यजुस्‌ दोनों में अतिशायी यजुःपाठ । 
सर्पिस्‌ बहतो मे अतिशायी सर्पि (धृत) । 
यजुस्‌ बहतो में अतिशायी यजुःपाठ । 
चतुस्‌ चार प्रकार का। 

सर्पिस्‌ सर्पिभाव (धृतपन) 

यजुस्‌ यजुर्भाव (यजुःपन) । 

सर्पिस्‌ घृतता । 

यजुस्‌ यचुभवि । 

सर्पिस्‌ घृत से। 


यजुः से । 
अभिव्यक्त होनेवाला । 
र्यभा7ख75 जर्य- (सलितियाम्‌) सन्धि-किषय मेँ (स्वात्‌) हस्व {इणः इण्‌ 
कर्ण से परवर्ती (अपदान्तस्य) अपवान्त (सलः) सकार के स्यान मे (तादौ) तकारादि 
(तद्धिते) तद्धित-सक्ञक प्रत्यय परे होने पर (नूधत्यः+ मूर्धन्य अदेश होता है, तरप्‌ 
तमप्‌ तय ततुः तसः त्य्‌ प्रत्यय परे लोमे पर मूर्धन्यं अगे करना प्रयोजन है । 
उदका०-उदाहरण ओर उनका भावार्थ सरकृत-भाग मे लिखा है । 
सिद्धि-(%/ सर्प्ष्टरम्‌ । यहा सपर्‌" जब्द से द्विकचनविभज्योपपदे तरनीयद्ुनौ 
(५ (२।५७५ से तरप्‌" प्रत्यय है! इस सूत्र से हस्व इष्‌ वर्ण (इ) से परवती सर्पिस्‌ 
शब्द के सकार को तकरारादि तद्धित तरम्‌" त्यय परे होने पर मूर्धन्य आदेश होतः है । 
यजुस्‌“ शब्द से-युष्टरम्‌ । 
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अपदान्तस्य गर्धन्यः” (€ २ (५५) से विष्टित अपदान्त के अधिकार मेँ यहां 
पदान्त सकार के मूर्धन्य आदेशा का विधान किया गथा है 

(₹/ सर्पिष्टमम्‌ । यहा सपि" शब्द से अतिशायने तमबिष्ठनौ (५/२ ।५५) 
से तमप्‌“ अत्यय है / सूत्र-कार्य पूववत्‌ है । ययुस्‌" शब्द से-यटुष्टमम्‌ । 

(र चतुष्टयम्‌ । यहा चतुस्‌” शव्द से सस्याया अवयवे तयप्‌" (५ ।२।४२) 
से तयप्‌“ प्रत्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ ठै। 

/ सर्पिद्ट्वम्‌ । यटा सर्पिस्‌ “ शब्दं से तस्य भावत्त्वतत्ै" (५ /? ९४९ ठे 
त्व“ अत्यय &ै/ तूत्र-कार्यं कवत्‌ है / धयुद्‌ ' शब्द ते-यदुष्ट्वस्‌ । 

(५ सर्प्टा/ यहां सपित्‌' शब्द से पुर्ववत्‌ तत्‌” प्रत्यय दै तलन्तः" 
(लिङ्गानुशासन १/९७॥ से तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स््रीलिद्ग होते ठै / अतः अजायतव्टापृ" 
४ (१10 ते स्कीतिङ्ग मेः टाप्‌" प्रत्यय है । युच्‌" शब्द से-यदटा / 

(£ सर्िष्टः । या तर्पित्‌' शब्द से अपादाने चाहीयर्होः“ (4 ।२।५ ते 
तवि“ अत्यय है। रूत्र-कार्य तवत्‌ है। युस्‌“ शब्दं से-यजष्टः । 

(७ आविष्ट्वः । गहा आविर्‌ " छन्द ते अव्ययात्‌ त्यय" (५ /१।९०२८) सूत्र 
पर एषित आविसश्छन्दसि" इम वातिके से त्यद्‌” प्रत्यय है/ सूक्र-करर्य पूववत्‌ है। 


मूर्धन्यादेशः 
(४८) निसस्तपत्तावनासेवने ।१०२। 

पेण्वि०-निसः ६ 1१ तपततौ ७।१ अनासेवने ७।१। 

स०-आसेवनम्‌त्=पुनः पुरन: करणम्‌ । न आसेवनमिति अनासेवनम्‌, 
ठस्मिन्‌-अनासेवने (नञूतत्पुरूष-) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां निसः सोऽनासेवने तपती मूर्धन्यः | 

अर्थः- संहितायां विषये निसः सकारस्य स्थानेष्नासेवनेरध्ये तपतौ 
परतो मूर्धन्यदिश्रो भवति । 

उदा०-निष्टपति सुवर्णं सुवर्णकारः । सकदन्निं स्पर्शयतीत्यर्थः । 

आर्यभाकाॐ अर्थ (तहितायाम्‌) सत्थि-विषय मे (तितः) निस्‌ इसके (तः) 
सकार के स्यान मेँ (अनापेवने) कार-कार न तपाने अर्थ में (प्तौ) तप धु के एरेहेने 
पर (गूर्न्यः। मूर्धन्य अगे लेता है। 


उदा०- (तप) निष्टपति सुकर्णं सुवर्णकारः । सुनार एक कार सुवर्ण को अगनि- 
स्र देता है। 
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सिद्ि- निष्टपति / यहा निस्‌-उफ्तगर्वक तिप सन्तापे" (भ्वा०प०) धातु ते 

तट्‌” प्रत्यय है । लकारं के स्यान मेँ तिप्‌" अदे है / इस सूत्र ते अनासेवन-अर्धक तप" 

धातु के परे होने पर निद" के सकार करो मूध्य अदेश लेता है! टूना दुः" 
(८ ८ 8॥ से तकार को टवर्ग टकारादेश दै / 


गिक अपदान्तस्य मूर्धन्यः” (८ /र /५५,) ठे विहित अप्दान्त के अधिकार 
में यहा पदान्त सकार को मूर्धन्य अदेश का विधानं करिया गया है, 
मूर्धन्यादेशः- 
(४६) युष्मत्तत्ततक्षुःष्वन्तःपादम्‌।१०३। 
परविऽ-युष्मत्‌-तत्‌-ततक्षुःषु ७।३ अन्तःपादम्‌ अन्ययपदम्‌ | 
स०-युष्मच्च तच्च ततक्चश्चं ते युष्मत्तत्ततक्षुषः, तेषु-युष्मत्तत्ततक्षुःषु 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । पादस्य अन्त इति अन्तःपादम्‌ । अव्ययं विभक्ति" 
(२।१।६) इत्यनेन विभक््यर्थऽव्ययीभावसमासः 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इण इत्यनुवर्तते । 'हस्वात्तादौ 
तद्धिते' (८।३।९९) इत्यस्मात्‌ तादौ" इति चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सस्तादिषु युष्मत्‌तत्‌ततक्चुःषु मूर्धन्यः, 
अन्तःपादम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये इणः परस्य सकारस्य स्थाने, तकारादिषु 
युष्मत्‌ ततततश्चुःषु परतो मूर्धन्यादेशो भवति, सं चेत्‌ सकारोऽन्त-पादं 
भवति । 

उदा०-युष्मदादेशाः-त्वम्‌, त्वाम्‌, ते, तव । (त्वम्‌) अगिनिष्ट्वं 
नामासीत्‌ । (त्वा) अनिष्ट्वा वर्धयामसि ! ति) अग्निष्टे विश्वमानय । 
(तव } अप्स्वग्ने सधिष्टव (ऋ०८ ।४३।९) । (तत्‌) अग्निष्ट 
्विश्वमापृणाति (ऋ० १०।२।४) ¦ (ततक्षुः) द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः 
(ऋ० १०।३१।७)} । 

अर्यशभिाखाः अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (इणः) इण्‌ ते प्वर्ती 
(सः/ सकार के स्थान ये (तातिषु) तकारादि (वुष्मत्ततततक्ुःयु) युष्मद्‌ तत्‌. तत्घ्ुः ये शब्द 


परे होने पर (वरयत्यः) मथ्य अदेष्ट लेता है (अन्तःफदमू्‌) यदि कह सकर मन्त्र के 
चरण के मध्यमे, 
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उदा०-युष्मद्-अदेज्ञ-त्वमुः त्वामु तेः तव। त्विम्‌, अगििष्ट्वे नामासीति। त्‌ 
अगिन नामक धा/ (त्वा) अग्निष्ट्वा वक्षयामति। तुल अगि को हम कढते ठै। (>| 
अनिष्ट विश्वमानय / अग्नि तेरे लिये सक दुल पहाता है / (कव) भप््वग्ने सधिष्टव 
(०८ । र /९। सधिः+तक=कतेरे साथ। (त्त्‌) अग्निष्टद्विश्कमाफुणःकत्ति (ऋ 
९० ८२।०.४ । किद्रान्‌ अग्नि उस समस्त त्रत करो पुरा करता है! (तित्श्यः द्ावाएधिवी 
निष्टतश्ुः (० ९०/२१ (७।/ व्ह करौन-सा वने वा वृष है निससे वुलोक मृथिकीतोक को 
कनाया गया है । 

सिद्धि-अनिष्ट्कं नामासीत आदि प्रयोगो गे दृष्मद्-अदेश त्व त्का ते तव ओर 
तद्‌ तथा ततश शब्द प्रे होने पर इण्‌ से परवर्ती सकार को मूर्धन्य अदेश स्पष्ट है / 
ष्टुना ष्टुः" (८ । “1 २) से तकार को टर्व्ग टकारदेश है। 
मूर्धन्यदेशविकल्पः- 

(५०) यजुष्येकेषाम्‌ ।१०४। 

प०वि०-यजुषि ७।९ एकेषाम्‌ ६।३। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इणः, तादौ, युष्मत्त्ततकषःषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वेयः- संहितायाम्‌ यजुषि च इणः सस्तादिषु युष्मत्तत्ततकषुःषु एकेषां 
मूर्धन्य ॥ 

अर्थः-संहितायां यजुषि च विषये इणः परस्य सकारस्य स्थाने, 
तकारादिपु युष्मत्त्ततक्षुःघु परत एकेषामाचार्याणां मतेन मूूरधन्यादेो 
भवति । 

उदा०-वुष्मदादेशाः- (त्वम्‌) अर्चिभिष्ट्वम्‌ (यजु १२।३२)। 
अर्चिभिस्त्वम्‌। (ति) अनिष्टेऽ्रम्‌, अग्निस्तष्रम्‌ (तैण्सं० ३।५।६।२ )। 
(तत्‌) अग्निष्टत्‌ (तैणसं० १।१।१४।५) । अग्निस्तत्‌ (तै०सं० 
२।२।५ ।४) । (ततक्षुः) अर्चिभिष्टतक्षुः । अर्चिभिस्ततक्ुः। 

आयि का अर्य-(रहितायाम्‌। सन्धि ओर (युधि) यनुरवेः दिष्य मे 
(इणः) इग्‌ कर्ण से प्ररवर्ती (स) सकार के स्थान मे (किष्वेषु) तकारारि (दृष्मत्तत्ततश्ुःयु) 
युष्मद्‌ तेत्‌. ततुः हन शब्दों के एरे होने एर (रृरधन्यः) मूर्धन्य अदे होता है । 

उका०-युष्मह्-आदेश- (त्वम्‌) अर्धिभिष्ट्वम्‌ (धजु० ९२।२२) । भर्चिभिस्त्वम्‌ । 
ह किरणो के द्वारा (रि) अन्निषटेऽग्रमुः अनिनस्तेऽमम्‌ (तऽ ३ ८५ /६। २) । अगि तेरे 
आगे है । (तत्‌) अगिनिष्टत्‌ (तैण्लः ९/१ ८१/५५ । अगनित्तत्‌ (तैस ३८२५५ ,४८) / 
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अग्नि व्ह! (ततश्युः॥ भर्निभिष्टतयुः । अर्चिभिस्ततश्चुः । उन्म किरणो के द्वारा सृक्म 
किया (लीला) 

सिद्धि-अर्चिभिष्ट्कमुः अर्चिभिस्त्वम्‌ इत्यादि पदों मे इण कर्ण से पररव्ती सकार 
को पराणिति मुति के मत मेँ मूर्धन्य आगे कै ओौर अन्य आचार्यो के मत मे मूर्धन्य अदेश 
नहीं है । 


मूर्धन्यादेशविकल्पः- 
(५१) स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ।१०५। 

पर्वि०-स्तुत-स्तोमयोः ६।२ छन्दसि ७ ।१। 

स०-स्तुतं च स्तोमश्च तौ स्ुतस्तोमौ, तयोः-स्तुतस्तोमयोः (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, एकेषामिति 
चानुव्तति । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च इणः स्तुतस्तोमयोरपदान्तेस्य स 
एकेषां मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां छन्दति च विषये इणः परयोः स्तुतस्तोमयोरपदान्तस्य 
सकारस्य स्याने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादे्ो भवति । 

उदा०-युष्मदादेशाः- (स्तुतम्‌) त्रिभिष्टुतस्य, त्रिभिस्तुतस्य (भैफसं० 
१।३।३९) । मृभिष्टुतस्य, नुभिस्तुतस्य । (स्तोमः) गोष्टोमं षोडशिनम्‌ 
(्र"-तैण्सं० ७ \४ ।१९१।१), गोस्तोमं षोडशिनम्‌ (तु०-आण्श्रौ० ९।५।९) । 

आयि ख अर्थ (तहितायाय्‌। सन्धि ओर (छन्दसि) वेद विषय गे (इणः) 
इण्‌ वर्ण से परवर्ती (सतुतस्तोमयोः। स्वत स्तोम इन शव्द के (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) 
सक्रार के स्थान गे (एकेषाम्‌) कुक एक अवार्यो के मत मे (बध्यः) मूधन्य आदेश होता है । 

उका०-युष्मढ्-आदेश- (स्तम्‌) तिभिष्ट्रतस्य त्रिभिस्ततस्य (गणस १ ।२।२९) । 
तीने परुषो के द्वारा स्तुति करये गये का / न्भिष्टरतस्यः त्रभिस्तृतस्य / नरो के द्वारा स्वति 
किये गये का (स्तोमः) गोष्टोमं षोडशिनम्‌ (7०-तैण्स ७।४ 1१ /९}, गोत्तोमं 
षोडशिनम्‌ (तु०-जाण्श्रौ” ९/५ /९) । गोत्तोमम्‌=गौजओं के समूह को / 

िद्धि-त्रिभिष्टुतस्यः त्रिभिस्तुतस्य आदि प्रयोगो मे इण्‌ ते परवर्ती सक्रार को 


पाणिनि मुति के मतं मै मूर्धत्य आदेश है ओर अन्य आचार्यो के मत में मूर्धन्य आदेश 
नी है। 
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मूर्धन्यादेशविकल्पः- 


(५२) पूर्वपदात्‌।१०६। 

विऽ-पूर्वपदात्‌ ५।१। 

स०-पूर्वं च तत्‌ पदं चेति पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, एकेषाम्‌, 
छन्दसीति चानुवर्तते । 

-अन्वयः- संहितायां छन्दसि च पूर्वपदाद्‌ इणोऽपदान्तस्य सर एकेषां 
मूर्धन्यः 1 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः परस्याऽपदान्तस्य 
सकारस्य स्याने, एकेषामाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०-द्विषन्धिः, द्विसन्धि: । त्रिषन्धिः (मैण्सं° ३।८।२)। 
त्रिसन्धिः। मधुष्ठालम्‌ (भैण्सं० १।११।७) मधुस्थालम्‌ ! मधुष्ठानम्‌, 
मधुस्थानम्‌ । द्विषाहस्रं चिन्वीत (तैणसं० ५।६।८।२) द्विसाहस्रं चिन्वीत । 

उग्ाय्परिखाः अर्व (रहितायाम्‌) सन्धि ओौर (छन्दत) वेद विषय गे (प्वपवात्‌) 
रवद मे अवस्थित (इणः) इण्‌ कर्ण से प्ररवर्ती (अपदान्तस्य) अपदान्त (स) सरकार के 
त्थान गे' (एकेकाम्‌) कुछ एक अचार्यो के मत मे (वर्तयः मूर्धन्य अदेश होता है / 

उदा०-द्रिवन्धिः, द्विसन्धिः।/ दो जनीं की सन्धि (गिल) । त्रिवन्धिः (क्सः 
र ८८२ । त्रिसन्धिः । तीन जनो की सन्धि । मघुष्छलमु (भणतः ९ (४ /७॥ मषुस्ालंम्‌ । 
गि का धाल। मद्ुठानमुः मघुस्थानम्‌ । मिष्टान्न भण्डार, िवाहस्रं चिन्वीत 
(तित ५ /६।८।२/ दविताहस्रं चिन्वीत / दो सहत काषपिणोः मे होनेकाले कार्य का 
चयन करे । 

सिदि- (2 दिषन्धिः, दिसन्धिः आहि पवो म पूर्वपद मेः किचमान इण्‌ वर्ण से 
पर्त सकार को पाणिनि मुनि के मत गे ग्ध्य अदेश द अन्य आचार्यो के मत मे 
मर्धन्य अदेश्य नही है। 

(२ दिणाहस्म्‌ / त्रयोः सहसयोर्भवं द्विसाहलेम्‌ । यहा तत्र भवः" (४/२ ।५३) 
ते भक-अर्थ मे अण्‌” प्रत्यय ठै ओर तद्धितार्थोत्तरपदतमाहारे च॑ (२९/५९) से 


तद्धितार्थ गें द्विगुतत्युर्य समास है । संस्यायाः स्वत्सरसंस्यस्य च' (७ ।३ ८९५५ -से 
उक्तरफद को वद्धि होती है / सू्र-कररय पर्ववत्‌ है 
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मूर्धन्यदेशः- 


(५३) सुज: 1१०७। 

वि०-सुजः ६।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, छन्दसि, 
पूर्वपदादिति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च पूर्वपदाद्‌ इणोऽपदान्तस्य सुजः सो 
मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः परस्य सुनोऽ- 
पदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (सुन्‌) अभी घु णः सखीनाम्‌ (ऋ० ४ ।३१।३) । ऊर्ध्व ऊ 
षुण ऊतये (ऋ० १।३६।१३) । 

उग्रया काः अर्व- (सहितायाम्‌) स्थि ओर (छन्दसि) वेद विषय गे (पूर्वपदात्‌) 


पूर्वपद मे अकस्थित (इणः) इण्‌ वर्य ते प्रटक्ती (पुगः) सुक्‌ शब्द के (अपदान्तस्थ) 
अपदान्त (सः सकार के स्यान में (रूर्धन्यः) मूर्धत्य अदेश होता दहै, 


उदा०- (सुम्‌) अभी वु णः सखीनाम्‌ (० ५८२९ ।३) । इन्द्र हमारे भित्र का 
पत्यकतः उत्तम रक्षक है / ऊर्ध्व ऊ कु ण ऊतये (० ९८३६ /१२॥ । अनि हमारी रक्षा 
के लिये ऊर्ध्वं दिशि मे अवस्थित 2, 


सिद्धि-मभी षु णः सखीनाम्‌ / यटा अभि" शब्द के इण्‌ कर्ण ते परवर्ती भु" 
तिपत के सकार को मूर्धन्य अविश होता है / इकः दुनि" (६ /३ ९२२८) से अभि क 
इकार के दीर्घं गीर नश्च धाुस्योरुवुभ्यः” (८ / ४८१२७) ठे श्रः" को णत्व हेता है, 
ठेते छी-जर्ध्व ऊ कुण ऊतये (उ मु नः) 
मूर्धन्यादेशः- 

(५४) सनोतेरनः।१०८। 

पठ्वि०-सनोते;ः ६।१ अनः ६।१। 

स०-अविद्यमानौ नकारो यस्य सः-अन्‌, तस्य-अनः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, छन्दसि, 
ूर्वपदादिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायां छन्दसि च पूर्वपदादिणोऽनः सनोतेरपदान्तस्य 
सो मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदस्थादिणः परस्या्नकारान्तस्य 
सनोतेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो भवति । 

उदा०- (सनोतिः) गोषाः (ऋ ९।२।१०) । नृषाः {ऋ 
९।२ (१०) । 

आयिः का5 जर्थ- (सलितायाम्‌) सन्थि ओर (छन्दसि) केद विषय में (र्वपदात्‌) 
परवद मे अवंत्थित (इणः) इण्‌ वर्ण छे परवर्ती (अने) अनकराटान्त (सनोतेः) सत्‌ धतु के 
(अपतन्तस्य) अग्दान्त (तः) सकार के स्थान मै (शून्यः) मूर्ध^य अदेश होता है । 

उदा०-(सिनोत्तिः) गोषः (० ९/२ 2०) । गोदान करमेकाला एवमान सोम / 
नरषाः (छ० ९ ८२/९०) । तरद करतेकाला पवमान सोम । 

सिद्धि-गोषाः । यटा गो-उपफद शु दाने" (0०७८) क्षु से जनसनखनक्रमगमो 
विद्‌ (२।२/६७) से विट्‌” प्रत्यय है। विट्‌" का सर्वहारी लोप ह्येता है, 
विड्वनोरनुनाक्तिकस्यात्‌' (६ १८१) से सन्‌" धातु के नकार को आकरारादेश डोता 
ठै। इस सूत्र ते पर्क गो” शब्द के इण्‌ (ओ) कर्ण छे प्ररकर्ती अनक्ररान्ते शन्‌" धातु 
के तकार के मूर्धन्य आदेश लता है/ नृ-उपपद मे-नृषाः 
मूर्धन्यादेशः- | 
(५५) सहेः पृतनर्ताभ्यां च ।१०६। 

पऽविऽ-सहेः ६।१ पृतना-ऋताभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययणदम्‌ | 

स०-पुतना च ऋतं च ते पृतनार्त, ताभ्याम्‌-पतनर्ताभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, छन्दसि, पूर्वपदादिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च विष्ये पूर्वपदाभ्यां पृतनाताभ्थां च 
सहेरपदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये पूर्वपदाभ्यां पृतनातभ्यिं परस्य 
च सषेरपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूू्धन्यादेशो भवति । 


उदा०-(पतना ) पुतनाषाहम्‌ (६।७२।२) । (ऋतम्‌) ऋताषाहम्‌ । 
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आर्य भ7काॐ अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) केद गिषय 
वपदाभ्याम्‌+ पूर्वपद रूप (एतनाताभ्याम्‌) प्रत्ना; छत इन शब्दों से परवर्ती (हेः) रह 
धातु के (अपदान्तस्य) अपदान्त (तलः) सकार के स्थान ने (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश होता है । 

उदा०- (इतना) फृतनाफाहम्‌ (६ ७२/२१! प्रत्ना=सेना को सहन करनेवाले 
जल को। (ऋते ऋताफाहम्‌ / सत्य व्यवहार को सहन करनेवाले राजा को। 

विद्धि-फतनाषाहम्‌ / यटा पृतना-उपपद शह मर्षणे (भ्वाध्ञ०) धातु से 
छन्दसि सहः” (३।२।६३॥ से प्ति" प्रत्ययहै। ण्वि का सर्वहारी लोप होता है। 
अत उप्रधायाः” (७।२ १९६) ते उपधाङ़द्धि है । इत्र सूत्र से यतना-पू्वमद से पररव्ती 
मह“ धातु के सकार को मूधन्य अदेश होता है । छत-पर्वपद मे-ऋतावाहम्‌। अन्येषामपि 
दश्यते" (६ ।३ 1१२७५) से पूर्वपद को दीर्घ टोता है । 


मूर्धन्यादेशः- 
(५६) न रपरसुपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ ।११०। 

परविऽ- न अव्ययपदम्‌, रपर-सृपि-सृजि-स्पृशि-स्प॒षहि-सवना- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-रः परो यस्मात्‌ स रपरः ! सवनमादिर्येषां ते सवनादयः । 
रपरश्च सुपिश्च सृजिश्च स्पुश्िर्च स्प॒षठिश्च सवनादयश्च ते रपरसृपिसृजि- 
स्पशिस्पृहिसवनादयः, तेषाम्‌-रपरसूपिसृजिस्प॒शिस्प॒हिसवनादीनाम्‌ (बहुत्रीहि 
गर्भित इतरेतरयोग्वनदरः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इण इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणो रपरसुपिसृजिस्पृशिस्पहिसवनादीनाम- 
पदान्तस्य सो मूर्धन्यः । 

अर्थः- संहितायां विषये दण उत्तरस्य रेफपरस्य सकारस्य रपरसुपि- 
सृजिस्यशिस्महिसवनादीनां चाऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेश्ो भवति । 
उदाहरणम्‌ 


विष्ठिकायाः काण्डाभ्यां विर्नभिका के कराण्डों से हवन 


जुहोति पणं २।६।१)। | करता है। 
विक्लब्धः कथयति । वह विष्वासपूर्वक कहता है । 
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पुरा क्रूरस्य विभः । 
धन १।२८})। 


क्रूर के विसर्प से पूर्व 


(३) मृजिः | वाच विसर्जनात्‌। वाणी के विसर्जन से। 
(४) स्पुशिः | दिविस्पृशम्‌ दयूलोक मेँ स्पर्शं करनेकते को। 
(ऋ० १।१४२।८) 
(५) स्हिः | निस्पहं कथयति । निष्कामभाव से कहता है । 
(६) सवनादयः | सवने सवने । प्रत्येक सदन में । 
सूते सूते। रत्येकं प्रसव में| 


सामे सामे। प्रत्येक स्ापमें। 


सवने सवने । सूते सूते । सोमे सोमे । सवनमुखे सवनमुखे । किस्यतीति 
किसंकिंसम्‌। अनुसवनमनुसवनम्‌ ¦ गोसनिंगोसनिम्‌ । अश्वसनिमश्वसनिम्‌। 

क्वचिदेवं गणपाठः-सवने सवने । अनुसवनेऽनुसवने । संज्ञायां 
बृहस्पतिसवः । शकुनिस्वनम्‌। सोमे सोमे । सूते सूते । संवत्सरे संवत्सरे । 
किंसंकिसम्‌ । बिसंबिसम्‌ । मुसलंमूसलम्‌ ¦ गोसनिमश्वसनिम्‌ । सगनादिः  । 
(काशिका) । 

-अ7र्यभि7का< अर्थ- (संहितायाम्‌) सल्धि-विषिय में (इणः) इण्‌ कर्ण से उत्तर 
(रमर) रेफ जिससे परे है उह पकार के स्यान मे तथा द्रि, परनि. स्थिः स्ह ओर 
सक्नादिगण में एठित शब्दो के (सः सकार के स्थान ये (धन्यः) मूर्धन्य आदे (त) 
नहीं होता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थं सकृत-भाग मैं त्रिा है । 

(2 व्त्रसिका । यहा वि-उपसगपूर्व्क चद अधःपतने” (भ्वाण्या०) धातु से 
सजावाम्‌' (२ २ (2०९॥ से ण्वुल्‌" अत्यय ठै । स््रीत्व-विवक्षा मे अजाचततष्टापु" (८ ।९।२५/ 
से टाप्‌” प्रत्यय ओर श्रत्यवयस्थात्कात्‌०” (७ /३।४) ते इकारे है। इत सूत्र पे 
वि“ के इण्‌ ' वर्ण से परवर्ती रेफपरक तलिका" के अप्दान्त (षरदादि) तकार को मूर्ध्य 
अश का अतिषेध होता है। 

(२ विललन्धः । यहा वि-उपसगपुवकि छम्भ विश्वासे" (भ्वा०्आ८) से निष्ठा" 
(३२१०२) से भ्त“ प्रत्यय है । अनिदितां हल उपधायाः क्डितिः (६।४८।२४) ते 
अनुनासिक का लोपु श्वत्तयोधोऽद्रः" (८ ।२।८०/ से तकार को धकार श्रता जश्‌ 
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जि" (८। ५८/५३) ते भकार को जङ्‌ ककार अदेश है । धस्य विभाषा" (७/२ ।९५ 
से दृडागन का प्रतिषेध है / सूत्र-करर्य पुकवत्‌ है । 

(2 विपः । यहां वि-उपलगपुर्वक शप्त गतौ" (भ्वाप०) धु से श्रषित्ररोः 
कदन" (२/४ 1१७) ते कन्‌" प्रत्यय है । सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(४८/ विसर्जनम्‌ । यहा वि-उपतगपुवकि कज वितर्गे' (त०८) धातु से ल्यृद्‌ चः 
(३२ ।२।१९५८ से शरव अर्थ मे ल्युट्‌" प्रत्यय है सुत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(६/ रिविस्यशम्‌ । पटा चछ सस्यर्येः (तुटप०) धतु ठे श्यशोऽनृदके क्विनः 
 ^र।२५८) ठे क्विन्‌” प्रत्यय है। श्विन्‌' प्रत्यय को सर्वहारी लेप लेता है। 
स्णृश+अम्=स्यृशम्‌ । दिविद्शरम्‌* यहा त्त्यु्पे कृति बहुतभू" (६।२/१२) से 
सप्तमी-विभन्ति का अदु होता है। सूत्र-करर्य पूर्ववत्‌ डे / 

(६/ निस्पहम्‌ । यहा नि-उपसर्गधूरवके श्य ईप्सायाम्‌ (चृ) धाद से प्रथम 
सत्यापपाश०” (र ।१।२५, से चौरादिक णिच्‌" प्रत्यय है । तत्पषचात्‌ णिजन्त स्यि 
धातु ठै एरक" (२ ८३/५१) से अच्‌" प्रत्यय ओर णेरनिटि (६ । (५४) से णिच्‌" का 
लोप होता है। रूत्र-कार्य पर्ववत्‌ है। 

{७/ सवने सवने । यष्टा ङ अभिषवे" (त्वा०्०) धातु से ल्तुट्‌ च” (३ ।२ (९९५) 
से भाव अर्थे ल्युट्‌" अत्यय है । सप्तमी विभक्ति मे सेने । नित्यवीय्सयोः" (८ 4१ । ४८) 
से कीप्ता अर्थं मेँ द्वित्व हयोकर- सकने सवने / सूत्र-कार्यं पुवपित्‌ है / 

(८, प्रते पूते । गहा शङ्‌ प्राणिगर्भविमो चते (अदा०अ०) धातु से क्त प्रत्यय 
है । पूर्ववत्‌ सप्तमी विभक्ति ओर कीप्ा अर्थ मे' हिर्वचन है । 

(९ सोमे सोमे। गहाः शस्‌ अभिषवे" (स्का) धातु से अर्विुण्नीभ्यो 
मन्‌" (उणा ? 12 ४.2/ से भन्‌ ' प्रत्यय है / पुक्‌ सप्तमी विभक्ति ओर दीप्या अर्थम 
विकच है। पूत्र-कर्य पर्ववत्‌ है। 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 

(५७) सात्पदाद्योः ।१११। 

पण्विऽ-सत्‌-पदाद्योः ६।२। 

स०-पदस्यादिरिति पदादिः । साच्च पदादिष्च तौ सात्पदादी, तयोः- 
सात्पदाद्योः (षष्ठीगर्भित दतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुव्तति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सात्पदाद्योः सो मूर्धन्यो न ¦ 
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अर्थः-संहितायाम्‌ विषये इणः परस्य साद्‌ इत्येतस्य पददेष्च सकारस्य 
स्थाने, मूर्धन्यादेशो न भवति । 

उदा०- (सात्‌) अग्निसात्‌, दधिसात्‌, मधुसात्‌। (पदादिः) दधि 
सिज्चति। मधु सिञ्चति, 

आ यभा खा अर्थ- (संहितायाम्‌) सहिता विषय में (इणः) इण्‌ वर्णं तरे परवर्ती 
(पत्पदाद्ोःज तात्‌ ओर पद के आदिम सकार के स्थान मे (मूर्धन्यः) मूरधत्य अद्िण (न) 
नटीं हेता है। 

उदका०-(कात्‌/ अग्निसाद भवति शस्त्रम्‌ / शस्त्र अगिनिरूप़ लेता है । दिसत । 
दधिषूफ। मध्वसाठ्‌ । मधुरूप / (पदादि) दधि सिञ्चति । वह ओदन आरि गे दधि (दही) 
को फीव्ता है/ मश्व तिज्ति। वह ओषध आदि मे धरु (शहद) को सीकता है, 

विद्धि-(2) जग्नितात्‌। यष्टा अगि" छब्द ठे विभावा साति कार्त्स्यैः 
(५ (४८/५२) से ताति" प्रत्यय इहै। आदेशप्रत्यययोः” (८ ।३ ८५९) से प्रत्ययलक्षण 
मूर्धन्य आदेश प्राप्त भा + अतः इत सूत्र से उसका प्रतिणेध किया गया है। एेते ही- 
दधिरातुः म्स्त । 

(२/॥ दधि सिञ्चति । यहां षिच क्षरणे" (दृ८प॥ धतु से लट्‌“ प्रत्यय है। 
लकार क स्थान मे तिर्‌" अदेश है । ® मुचादीनाम्‌" (७ (१९/५९) से दुम्‌" आगम होता 
है! श्वात्वादेः षः सः" (६ 1१/६२) से धातु के आदिम षकार को सकारादेश्र है! अतः 
आदेशप्रत्यययोः“ (५ ।।५९) से सकार को आदेश्लक्षण मूर्ध्य अदेश ग्राप्त धा। 
अतः इस सत्र से उसका अ्रतिषेध करिया गया है/ ठेते ली- मश्वं सिज्चति। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(५८) सिचो यङि ।११२। 

पण्वि०-सिचः ६।१ यडि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः क्िवोऽपदान्तस्य सो यड मूर्धन्यो न। 

अर्थः-संहितायां विषये दण: परस्य सिचोषपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
यडि परतो मूर्धन्यदेशो न भवति । 

उदा०- (सिच्‌) स परिसेसिच्यते । सोऽभिसेसिच्यते । 

आगर्यमाकाॐ अर्य- (सहितायाम्‌) सनिधि-किषय गे (हणः) इण्‌ कर्ण से परवर्ती 
(विचः) तिच्‌ धातु के (अपदान्तस्य) अप्वान्त (सः) सकार के स्थान मे (पडि) यङ्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (र्धः) मूर्धन्य भदेश (न) नही होता है । 


अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ६६१ 
उदा०- (विक्‌) स॒ परितेलिच्यते। कह पुनःपुनः परितः सीच्ता 2, 
सोऽभितेतिच्यते। वह पुनः-पुतः अभितः सचता है। 
तिद्धि-परिसेतिच्यते। यहा पररि उप्गवकि षिच ्षरणे' (तुप) धातु ते 
धातोरेकाचो हलादेः किवातमभिहारे यङ्* (३।१।२२) ते पौनःपुन्य अर्थ मे थल्‌ 
अत्यय है । सन्यङोः” (६ (११९ से धातु को द्वित्व ओर शृणो यङ्ुकोः” (७ (४५८२ 
ते अभ्याम को गुण होता है । परि-उपतर्ग से परवर्ती तिद" धातु के तकार को उपसगर 
सुति“ (८ ।२ ६५) रे र्थ्य आदेशा प्त थाः अतः इत सूत्र स उसका प्रतिषेध क्रिया 
गया है। अभि-उपतवक ते-भभितेत्तिच्यते / तेतिच्यते" पद मेः आदेशभत्यययोः' 
(८/२ /५९/ ते आदेश्लक्षण मूर्धन्य आदेश प्रप्त धथा। इस सूत्र से उसका प्रतिषेध 
होता है। 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(५६) सेधतेर्गतौ ।११३। 

पण्विऽ-सेधतेः ६।१ गतौ ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, न इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इणो गतौ सेधतेरपवान्तस्य सो यड मूर्धन्यो न । 

अर्थः-संहितायां विषये इणः परस्य गत्यर्थे वर्तमानस्य सेधतेरपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यदेशो न भवति । 

उदा०-स परिसेधयति गाः। सोऽभिसेधयति गाः । 

आर्यभ7काः अर्थ (सलिताकाम्‌) सन्धि-विषय मे' (इणः) इण्‌ वर्ण ते परवती 
(गतौ) गति-अर्थ मे विमान (सिधत) रिथ धातु के (अपदान्तस्य) अपान्त (सः) सकार 
के स्थान मे (वृन्यः) गू्धन्य अदेश (त) नर्छी लेल है, 

उदा०-त्र परिसेधयति गाः। क्ट गओं करो परितः चलाता है पुमाता है। 
सोऽभितेधयति गराः । कह गौओं करो अभितः लाता दै, 

विद्धि- परितेधयति / यहा परि-उग्तगू्वेक षिध गत्याम्‌ (वाण) धातु ले 
मम हितुमति च" (२ १ /२६/ से णिर्‌" पत्यय है / तत्य्वाद्‌ णिजन्त सिधि" धातुसे 
तद्‌“ प्रत्यव है । लकार के स्यान से तिपू" अदेश है / इत सूत्र से शरि" के इण्‌ वर्ण से 
परवर्ती तेति” धातु के अपदान्त (श्दादि) सकार को मूर्धन्य आदेश का ग्रतिवेध होता है 
देते ही अभि-उपसर्ग मे-जभितेक्षयति। 

, विशेषः गां गत्यर्यक सेधति धाद के कथन ते षिध शास्त्रे माङ्गल्ये च 

(ध्वा) धातु का ग्रहण नली लेता है । 
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निपातनम्‌- 
(६०) प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च।११४। 
पण्वि०-प्रतिस्तब्ध-निस्तब्धौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रतिस्तब्धश्च निस्तच्धष्च तौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ (दतरेतर- 
योगद्रन्द्ः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, दणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च निपातनम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये प्रतिस्तवब्धनिस्तब्छौ इत्यत्र मूर्धन्याभावो 
निपात्यते । इणः परस्याऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, मूर्धन्यादेशो न 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०-प्रतिस्तब्धः । निस्तब्धः। 

आर्या क75 अर्थ- (सहितायाम्‌) सनिधि-विषय मे ८ प्रतित्तब्धनिस्तन्धौ) 
प्रतिस्तब्ध ओर निस्तब्ध हन शब्दो में भी (च) मूर्धन्य आदेश का अभाव निपातित है 
अत्‌ (इणः) इण्‌ वर्ण से प्ररकवर्ती (अप्रदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार के त्थान में 
(मूर्धन्यः मूर्धत्य आदेश (न) नही लेता है । 

उदा०- प्रतिस्तन्धः । प्रतिबन्धि किया हज / निस्तन्धः । तिकतधित किया दज / 

सिदधि-प्रतिस्तन्धः । यहा प्रति-उपतगपिर्वक स्तम्भ प्रतिबन्धः” (पणसौत्रधात्‌०) 
ठे क्त” प्रत्यय द । अनिदितां हल उपध्रायाः कडिति” (६ (४८/२८) से अनुनातिक का 
लोए न्नषस्तयो्षोऽधः' (८/२ ।२०/ से तकार को धकार अदेश ओर शन्रलां जश्‌ 
ज्शि" ८ (४८/५२) ते भकार को जगे क्कारेश लता है । स्तम्भेः" (८/३ /६७॥ से 


तकार को मूर्धन्य अदे ग्राप्त शा। अतः इत सूत्र मे नित किया गया है / ति-उपरसर्ग 
मे-निस्तन्धः । 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(६१) सोढः।११५। 
वि०-सोटः ६।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ इणः सोढोप्पदान्तस्य सो मूर्धन्यो न । 
अर्थः-संहितायां विषये इणः परस्य सोढोऽपदान्तस्य सकारस्य स्थाने, 
मूर्धन्यादेशो न भवति । 
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उदा०- (सोट्‌) परिसोढः । परिसोदुम्‌। परिसोढन्धम्‌ । 

अत्र सोढ इति वचनेन सहधातोः सोदृरूपं गृह्यते 1 

अर्यमा काॐ भर्य- (तहितायाम्‌) सन्थि-िषिय मे (इणः) इण्‌ वर्ण से प्ररक्ती 
(परोढः) वह" धातु के सोद रूप के (अपदान्तस्य) अप्दान्त (सः सकार के स्थान मेँ 
(ूर्थन्यः) मूर्धन्य अदेश (न) नही लेता है। 

उदा०- (सोद परिकोढः । स्वेतः चन क्रिया दज । परिकरम्‌ । सर्वतः सहन 
कटने केलिये । परिसोढव्यम्‌ । सर्वतः सहने करणा चाहिये । 

सिद्धि- (सोह) एरिप्रोढः । या परि-उपसगपूर्तक षह मर्वणे" (भ्वा०आ८) धातु 
ठते क्त" त्यय दहै हो ढः” (८/२/२१) से हकार को ठकारः अषस्तयोरध$धः" 
८ (१२/४०) से ठकार को धकार, ष्टुना ष्टुः" ८।४/ ४2) से धकार को टर्व्ग 
ढकार ओर गे ढो लोपः (८ ८३/९३ से पएर्ववर्ती ठकार का लोप होता है, 
सहिक्हेरोरवर्णस्य" (६ /३ ४२) से तह” के अ” वर्ण को ओकार अदेश होता है 
इत सूत्र से एरि' के इण रक्ण से पवर्त सह धात्र के सोद रूप्स्थ सकार को 
मूर्धन्य अदेश का प्रतिषेध लेता है । परिनिविभ्यः तेकतित०” (८/३ 1७०) से नूथन्यि 
आदेश श्रत था अतः इत सूत्र से उसका प्रतिकेध क्रिया ग्या है। तुमुन्‌ प्रत्यय 
मे-परिमोम्‌ । तव्यत्‌ त्यय मे-परिसोढव्यम्‌ । 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः-- 
(६२) स्तम्भुसिवुसहां चडि.।११६। 

वि०-स्तम्भु-सिवु-सडाम्‌ ६।३ चडि ७।१। 

स०-स्तम्भुश्च सिवुश्च सह्‌ च ते स्तम्भुसिवुसहः, तेषाम्‌-स्तम्भु- 
सिवुसहाम्‌ (इतरेतरयोग्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः स्तम्भुसिवुसहामपदान्तस्य सश्चडि 
मूर्धन्यो न । 

अर्थः-संहितायां विषये इणः परेषां स्तम्भुसिवुसहां धातूनामपदान्तस्य 
सकारस्य स्थाने, चडि परतो मूर्धन्यदेशो न भवति । 

उदा०- (स्तम्भ) स पर्यतस्तम्भत्‌ । सोऽभ्यतस्तम्भत्‌। (सिवु) स 
पर्यसीषिवत्‌ । स न्यसीषिवत्‌। (सह ) स पर्यसीषहत्‌ । स व्यसीषहत्‌। 
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उआा्यशि7ख7ॐ अर्व-(सहितायान्‌) सन्थधि-विकय मे (हणः) इण्‌ वर्ण से परर्व्ती 
(स्तम्भुतिवुसहाम्‌) स्तम्भुः ठिवुः सह इन धागे (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) सकार 
के स्थान मेः (कडि) चड्‌ प्रत्यय परे छने एर (रथ्यः) मूधन्य अदेश (न) नहीं 
होता है। 

उदा०- (स्तम्भ) स पर्यतिस्तम्भत्‌ ॥ उतने सर्वतः अरतिकनिधित कराया। 
सोऽभ्यतस्तम्भत्‌ / उसने अभितः प्रतिवन्धित कराया! (तिक्‌) स पर्वसीषिवत्‌ । उसने 
त्वत. किलाई कराई । स न्यक्तीषिक्त्‌ / उसने निम्नतः सिलाई कराई। (तह) स 
पर्यीषहत्‌ / उसने सर्वतः मण कराया ८ स व्यसीषहत्‌ । उसने विदेषतः मणि कराया । 
म्ण तितिक्षा-सुख-दुःख आदि दनो को सहन करना। 

विद्धि- (९ पर्यतस्तम्भत्‌ / यष्टा फरि-उपस्पूवक स्तम्भ अतिबन्धे" (पणसोत्रधपु) 
से अथय हेतुमति च (२९/२९) से भिद्‌" म्त्यय तै । तत्पश्चात्‌ णिजन्ते श्तस्मि" 
धु से तुङ्‌" (२।२ ०) से तुट्‌ ' प्रत्यय है । भिशचिष्घ्भ्यः कतीरे चङ्‌” (२ ८१/४८) 
से च्लि" के स्थान गे चङ्‌" आदेश कै। चडि" (६१/९९) से धातु को द्विवचन लेता 
है इत सत्र से ¶ि" के इण्‌ कर्ण ते परवर्ती स्तम्भ" धातु के लकार को मूर्त्य 
आदे का प्रतिषेध होता है / यमां स्तम्भेः" (८ (२ /६७ ते मूर्धन्य अदेश प्रप्त था। 
उपग से उत्तर अभ्यास के तकार को स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य" (८ ८३ ६ ४) 
से ओर त्वादीनां काऽङ्व्यवायेऽपि' (८ (३ /७९) से अट्‌ के व्यवधानं मेँ भी मूर्धन्य 
आदेश प्राप्त धा/ अतः इत सूत्र से परतिपेध किया रया है । अदिशम्त्यययोः” (८ /३ ५९) 
तरे मूर्धन्य लेता ही है । अभि-उपलगूवकि से-मभ्यतस्तम्भत्‌ 

(२/ पर्यीकिवठत्‌ / या परि-उप्सणपू्क षिवु तन्तुसन्ताने" (विप) धातु 
से ए्ववत्‌ णिच्‌” प्रत्यय ओर तत्पश्वात्‌ तुङ्‌" प्रत्यय ठै / याः ¶रिनिविभ्यः सेवतितः” 
(८ ।र/७०) ते मूर्धन्य अदेश आप्त धा। अतः इस सूत्र से प्रतिकेध करिया गया है। 
णिच्‌” त्यय परे होने पर पृगन्तेतष्पधस्य च" (७/२ ८६) से धतु को लगूपथलक्षण 
गुण होकर णौ चञ्नयुप्ाया हस्वः“ (७/८ /१॥ से हस्वादेश लेता है। शेष कर्य 
पुक्वत्‌ है । नि-उपसर्ण मे-न्यसीषिवत्‌ । 

(२/ पर्यत्तीहत्‌ । गहाः परि-उप्सगपर्वक भह मर्वणे” (भ्काण्या०) धातु से 
यकवत्‌ णिच" त्यय ओर तत्पश्वात्‌ तुङ्‌" अत्यय है यला धरिनिषिभ्यः सेवपित०” 
(८/२ /७०) ठे मूर्धन्य अदेश प्राप्त था अतः इत दत्र से प्रतिषे किया गया है 
भन्वल्लघुनि चङ्परेग्लोे" (७ ।८।९२/ से सन्वद्भाव होकर सन्यतः” (७ । ४८/७९ 
से सह” धातु के अभ्यास को इकारे ओर उते कीर्णे लो" (७।४८।९४) ते 
दीर्घं छयेता है / ति-उपरर्ग मे-व्यसीकहत्‌ / 
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मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 
(६३) सुनोतेः स्यसनोः।११७। 

विऽ०-सुनोतेः ६।१ स्य-सनोः ७।२। 

स०-स्यश्च संश्च तौ स्यसनौ, तयोः-स्यसनोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनुर- संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सुनोतेरपदान्तस्य सः स्यसनोमूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां विषये इणः परस्य सुनोतेधतोरपदान्तस्य सकारस्य 
स्थाने, स्यसनोः परतो मूर्धन्यादेशो न भवति । 

उदा०- (घुनोतिः) स्यः-सोऽभिसोष्यति । स परिसोष्यति (लृट्‌) । 
सोऽभ्यसोष्यत्‌ स पर्यसोष्यत्‌ (लृड्‌) । सव्‌-अभिसुसूः । 

आर्या षार अर्य- (संहितायाम्‌) सनिधि-विषय में (इणः) इण्‌ कर्ण से परवर्ती 
(वनेत) दग्‌ धातु (अदान्तस्य) अण्दान्ते (सः सकार के स्यान में (त्यसनोः) स्य ओैरः 
सन्‌ प्रत्यय परे होने पर (र्थ्य) मूर्धन्य अदेश (न) नहीं लेता है । 

उ्क०- (सुम) स्य-सोऽभिसीष्यति / कह निचोकर रस निकाले । स परिसोष्यति। 
कह सर्वतः निचोडकर रल निकालेगा (कट्‌) ! सोऽभ्यसोष्यत्‌ । यदि वह निचौड़कर रस 
निकालता। स पर्यसिोष्यत । (कङ्‌) । यरि वह सर्वतः निचोकर रत निकालता। 
सक्-अभिषुतरः । निचोड़कर रस निकालने का इच्छुक । 

सिद्धि-(९/ सोऽभिसोव्यति । यहा अभि-उपसगपुवकर धृज्‌ अभिकवे' (प्वा०७०) 
धातर ठे शद्‌ खेषे च" (?।२ ८१२ से छद्‌ ' प्रत्यय है। श्यतासी त्लृटोः“ (२/१ २३ 
हे स्य" विकरण-प्रत्यय है / इत रत्र से अभि" के इण्‌ वर्ण से परवर्ती शूठ्‌" धातु के 
स्कार को त्य" अत्यय एर होने पर गूर्धत्य अदेश का प्रतिषेध छता है। यहा उपसरति 
सनोति“ (८ ८२ ८८५५ से मूर्धन्य आदेश गप्त शा। अतः इत सूत्र से प्रतिषेध किया गया 
है । प्ररि-उप्लरग मे-फरिसोष्यत्ति । ल्द्‌ ठकार मे-जभ्यसोव्यतुः पर्यसोष्यतु । 

२ जभिसुपः । अभिसुःसन्‌ । अभि+यू+स । अभि+तू- सु+त । अभि+सूगसू+ष । 
अभिः+तुूषर कविर्‌ / अभिवुतूप+० । अभिदुषत्‌ । अभिघुसूर्‌ । अभिवुलरुः । 

यहा अभि-उपतर्गपुक्कर धृज्‌ अभिषवे (स्वा०००/) धातु से क्षातोः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छयां का" (२ 12/७) से सन्‌" प्रत्यय ढै। तनयः" (६/१।९) से 
धातु को द्विर्वचन होता है । तेत्यण्चात्‌ तनन्त अभिुरूष” धातु ते किव च" (९ ८२/७१, 
ते क्विप्‌ प्रत्यय टै अत्तो लोपः” (६, (८) से सन्‌" के अकार का लोप ओर 
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श्विप्‌* का सर्वहारी लोय लेत है । सक्ङुषो रः” (८ ८२/६६ से ठत्व करते सख्य पन्‌ 
के षकार को अधिद्ध मानकर सत्वं ओर उखरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ ।३ १५) से 
अक्सानलक्षण रेफ़ को किसर्जीय आदेश लेता ह / चूत्र-कार्य पर्ववत्‌ ठै 


किरो खड अभिसुसुषति" इस सनन्त पद में स्तौतिण्योरेव वण्यभ्यासात्‌' 
(८ (२/६९॥ के तयम से मूर्धन्य अदे का गरतिवेध सिद्ध है अतः अभिसुषूः" यह 
भ्विकन्त उदाहरण दिया ग्या ै। 
मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 

(६४) सदेः परस्य लिटि।११य८ | 

पण्विण०-सदेः ६।१ परस्य ६।१ लिटि ७।१। 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवरतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इणः सदेरपदान्तस्य परस्य सो तिरि मूर्धन्यो 
न। 


अर्थः- संहितायां विष्ये इण उत्तरस्य सदेरपदान्तस्य परस्य सकारस्य 
स्थाने, लिटि परतो मूर्धन्यदिशो न भवति । 


उदा०- (सद्‌) अभि-अभिषसाद ¦ परि-परिषसाद । नि-निषसाद । 
वि-विषसाद | 


आर्यमाखाॐ अर्व-(सहितायाम्‌) सत्थि-किषय में (इणः) इण्‌ कर्ण से उत्तर्ती 
(पदे) चद्‌ ध्रु के (अपकान्तस्य) अषदान्त (रस्य) परवर्ती (लः) तकार के स्यान्मे 
(निटि) लिट्‌ अत्यय परे होने पर (मूर्धन्यः) मूर्यं अदेश (न) नष्ीलेताहै। 
उदा०- (धद) जभि-अभिषसाद / वह अभितः गया । परि-परिषसाद । वह स्वतः 
गया । नि-निकसाद । वहं कठ गया / वि-किकिसाद / कह चिन्न हज । 
सिदधि-जभिकसाद / गहय अभि-उपसग्वक शद्रे विशरण्रगत्ववसादमेषु 
(भ्वा०प८) धातु से तिट्‌ " प्रत्ययः है / किरि धातोरनभ्यासस्य" (६ /१ ८) से पद्‌" धतु 
को द्विर्वचन लेता टै। इस पत्र ठे सद्‌“ धातु के अभ्याल से परवर्ती सकार को मूर्धन्य 
अदेश का प्रतिषेध होता कै / स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य (८ (३/६) के क्वन से 
अभ्या के व्यवधान मे 9 सदिरप्रतेः“ (८ ८२/६६ से परवर्ती सकार को मूर्धन्य आदेश 
प्राप्त धा/ अतः यह अतिक किया गया है । सद्‌“ धातु के पूरववर्ती सकार को सदिरप्रतेः 
` (८ 1२ (६६ से मूर्धन्य लेता है क्योकि पर-सकोार का तिषेधः किया है! एरि-उकसर्ण 
 मे-परिषसाद । नि-उपर्ग य-निक्साद / वि-उपसर्ग मे-विषसाद। ` 
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विशेषः इस सूत्र पर सदो तिटि प्रतिषेधे चा्जेरपसङ्ख्यानम्‌* गह वातिक 
पाठ है । काशिका यँ सूत्रपाठ मे वार्तिक का भिश्रण करके तदिस्वज्ज्योः परस्य लिटि 
यह सूत्रणठ स्वीकार किया है । सदेः प्रस्य लिटि यह महाभाष्य-पाठ है । 


मूर्धन्यादेशप्रतिषेधः- 

(६५) निव्यभिभ्योऽङ्व्यवाये वा छन्दसि ।११६। 

पऽवि०-नि-वि-अभिभ्यः ५।३ अड्व्यवाये ७।१ वा अव्ययपदम्‌, 
छन्दसि ७।१। 

स०-निष्च विष्व अभिश्च ते निव्यभयः, तेभ्यः-निव्यभिभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । अटा व्यवाय इति अड्व्यवायः, तस्मिन्‌-अडव्यवाये 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, इणः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ छन्दसि च इणुभ्यो निव्यभिभ्योऽपदान्तस्य 
सोऽ्ट्व्यवाये वा मूर्धन्यो न । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये इणन्तेभ्यो निव्यभिभ्य उपसर्गेभ्यः 
परस्यापदान्तस्य सकारस्य स्थाने्ड्व्यवाये विकल्पेन मूर्धन्यदिशो न 
भवति । 

उदा०-(नि) न्यषीदत्‌ पिता नः, न्यसीदल्‌ । न्यष्टौत्‌, न्यस्तौत्‌ । 
(वि) व्यषीदत्‌ पिता नः, व्यसीदत्‌। (अभि) अभ्यषीदत्‌ पिता नः, 
अभ्यसीदत्‌ । अभ्यष्टौत्‌, अभ्यस्तौत्‌ ¦ 

उआर्यमिा काट अर्य (पहितायाम्‌) सन्थि जौर (छन्दति। केद विक मँ (इगृभ्यः 
इणन्त (तिव्यभिभ्यः नि. दिः अभि इन उपसर्ग से परवर्ती (अपदान्तस्य) अपृदान्त (सः) 
ठकार के स्थान मेँ (अडव्यकाये) अट्‌-आगम के व्यवधान सें (का) विकल्प से (दूरधन्यः) 
मूर्धन्य आदे (न) नही लेता है । 

उदा०- (नि न्यकीदत्‌ पिता नः, न्यक्ीदठ्‌। हमारे प्रिती कैठ गये । न्यष्टौतु 
न्यस्तौत्‌ उतने निस्त स्तुति की । (वि) व्यकीदत्‌ पिता नः, व्यकीदत्‌ / हमारे पिताजी 


लिने (ऊकाल) ह्यो ग्ये/ (अभि) अभ्यषीदत्‌ प्ता ने, अभ्यवीदत्‌। हमारे पिताजी 
अभितः क्ले गये ऊभ्य्टौतुः मभ्यत्ततैत्‌ / उसने अभितः (तम्मुख) स्तुति की । 
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कि्धि-न्यफीदत्‌ / यटा नि-उपतर्यपूर्वक भुल विशरणगत्यवसादनेृ" (*का०१८) 
धातु तसे लिङ्‌” अत्यय है। कर्तरि डपु" (२ ।१।६८) से शपू विकरण-रत्यय है । 
पराप्राध्मा०” (७।३/७८) ते सद्‌" के स्थान में कीद' आदेश लेता है। इत सूत्रते 
नि-उपसर्ग के इण्‌ वर्ण से परवर्ती तथा अट्‌-आगम के व्यवधान में सकार को मूर्धत्य 
आदेश होता है । यरा सदिरप्रतेः" (८/२ ।६६१/) से नित्य मूर्धन्य अदेश प्राप्त था । अतः 
इत सूत्र ते यह विकल्प विधान किया गया दै । विकल्प-पक्ष मे-न्यसीदत्‌ । 

वि-उप्सर्ग मे-व्यकीदतुः व्यसीदत्‌/ अभि-उपसर्य मे-जभ्यकीदतः अभ्यकीदत्‌ । 
ष्टुञ्‌ स्तौ (अवा०००) ध्रु से-न्यष्टीतुः न्यस्तौत्‌ । या उफ्तरगति सुनोति” 
(८ ।२।६५॥ से नित्य मूर्धन्य आदेश प्राप्त था/ अतः इत सूत्र से यह विकल्प-विधान 
किया गयाहै,। 

अभि-उपतर्ग मे-जभ्यष्टौतु अभ्यस्तौत्‌ । यषा -अदिप्रश्नतिभ्यः शषः" (२ (४१७२) 
से श्‌ का तुक्‌ ओर उतो व्रद्धिर्तकि हनि" (७/३ ।८९) ठे वद्धि होती है। 

(इति गर्धन्यादेश्प्रकरणम्‌ 
॥ । इति पर्वसहिताप्रकरण' समाप्तम्‌ । । 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरयचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः|| 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
उत्तरसहिताप्रकरणम्‌ 
तत्र 


{णकारादेशप्रकरणम्‌] 
णकारादेशः- 
(१) रषाभ्यां नो णः समानपदे ।१। 
पण्वि०-रसराध्याम्‌ ५।२ नः ६।१ णः १।१ समानपदे ७।१। 
स०-रष्च घश्च तौ रषौ, ताभ्याम्‌-राभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्दः) । 
समानं च तत्‌ पदं चेति समानपदम्‌, तस्मिन्‌-समानपदे (कर्मघारयतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ समानपदे रषाभ्यां नो णः ¦ 

अर्थः-संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारदेशो भवति । 

उदा०- (रेफः) आस्तीर्णम्‌, विस्तीर्णम्‌ । (षकारः) कुष्णाति, पुष्णाति, 
मुष्णाति । 

वा०-रषाभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌-तिसृणाम्‌ । चतसृणाम्‌ । मातृणाम्‌। 
पितृणाम्‌ । 

उगायशि7खा> अर्व (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (समानपदे) एक ही पद मे 


विद्यमान (रफाभ्याम्‌) रेफ़ ओर सकार से परवर्ती (नः) नकार के स्थान मेः (णः) णकार 
अदेश होता है। 


उदा०- रिफ) आस्तीर्म्‌ / ढकना / वित्तीर्णम्‌ । फैलाना । (धकार) कृष्णात्ति। 
कह बाहर तिकलता है । पुष्णाति । वह पुष्टि करता है / मुष्णाति । व्ह चोरी करता है । 
का०~रफाभ्या णत्व ऋकारग्रहणगु-इस वार्तिक से -वर्ण चे परवती नकार को 


भी णकार आदेश होता ठै / जैते-तिप्मणाम्‌ ॥ तीन च्तिमो का। चतफ्णामृ। चार स्तियो 
का। माणाम्‌ माताओं का। पित्रणासू ¢ पितर्य का 


७०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

विद्धि-(९) आस्तीर्णम्‌ । या आङ्‌-उपसगर्वक शछ्छरङ्‌ आच्छादने" (क्रयाण्य) 
धाद से नपृतके भावे क्तः“ (२/२ 1९) स भाव अर्यमे क्त" अत्यय है। छतत 
इद्धातोः” (७ 4१ ॥१००॥ तरे छकार” को ईकार अदेश ओर इसे उरण्‌ रपरः” (१।१।५१) 
से रप्रत्व तथा हलि च (८ ।२ ७७) से दीर्घं होता है । रकाभ्या निष्टप्तो नेः पूर्वस्य 
च दः“ (८ १२/४२ से निष्ठा-तकार को तकार आदेश होता है / इत सूत्र ते रेफ से 
प्ररव्ती नकार को णकार अदेश लेता है । बि-उपतर्ग मे-विस्तीम्‌ । 

२ कुष्णाति ¢ याः कुश्च निष्कर्के' (क्रवा०प०। धातु से लिट्‌ ° प्रत्यय है । तकार 
के स्थान में ति्‌” आदे है। ऋयादिभ्यः उना" (२ /? (८2) से श्ना" विकरण-ग्रत्यय 
है। इत सूत्र से धादुस्थ षकार से परवर्ती श्ना" के नकार को णकार आदेष्ट होता है। 
पष पुष्टी" (क्रया) धातु से-पृष्णाति ¢ भ्रष स्तेये" (क्रया०प८) धं से- मुष्णाति । 

(३॥ तिष्मणाम्‌ । यहा ति" शब्द से स्वौजत०“ (४ /?।२/ से आम्‌” प्रत्यय 
है। हस्वनद्यापो नुट्‌” (७४८५४ ते हस्वलकषण बुट्‌ ' आगम दै! इस सूत्र से तिपि" 
के ऋकार से परवती ताम्‌“ के नकार को का०-रषाभ्या णत्वे ऋकारग्रहणम्‌" से णकार 
अबेश होता ठै! च्ल" शब्द ते-चतकरणाम्‌ । मात गन्द से- माणाम्‌ । नामिः 
(£ ।४।२/ से अङ्ग को दीर्घ हेता है । पित्र” शब्द से-पितणाम्‌ । 

विशोक कई आवार्य ऋकार मे' रेफश्ुति मानकर नकार को णकार अदेश 
करते 
णकारादेशः- 

(२) अट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि।२। 
पणवे०-अट्‌-कू-पु-आड्‌-नुम्ब्यवाये ७ ।९ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-अट्‌ च कुञ्च पुश्च आड्‌ च नुम्‌ च ते-अटकुप्वाड्‌ नुमः, तैः- 

अट्कुप्वाङ्‌ नुम्भिः, तैर्व्यवाय इति अटकूप्वाडनुम्ब्यवायः, तस्मिन्‌- 
अटकुप्वाड्‌ नुम्व्यवाये (इृतरेतरयोगरन्द्गर्भिततूृतीयातत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, समानपदे इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां समानपदे रषाभ्यां नोष्टकुप्वाङ्‌ नुम्ब्यवामेऽपि णः । 

अर्थः-संहितायां विषये समानपदे वर्तमानाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य 
नकारस्य स्थानेष्ट्कुप्वाङ्‌ नुम्व्यवायेष्पि णकारादेशो भवति । 

उदा०-अङ्व्यवायः-करणम्‌, हरणम्‌, किरिणा, गिरिणा, कुरूणा, 
गुरूणा । कवर्गव्यवायः-अर्केण, मूर्खेण, गर्गेण, अर्थेण ¦ पवर्गव्यवायः-दर्ण, 
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रेफेण, गर्भेण, चर्मणा, वर्मणा । आङ्व्यवायः-पर्याणद्धम्‌, निराणद्धम्‌। 
नुम्ब्यवायः-लृंहणम्‌, बंहणीयम्‌ | 

अग्यमाकाॐ अर्थ (त्रहितायाम्‌) सन्धि-किणय में (्मानपदे) एक ही पवर 
विद्यमान (रकफाभ्याम्‌) रेफ ओर सकार से परक्तीं (नः) नकार के स्याने में 
(अट्‌कुप्काट्नुम्ब्यवाये) अदुः कवर्ग पवर्ग आदु नुम्‌ इनके व्यवधान में (अपि) भी (णः) 
णकार आदेश होता है । 

उदा०-अट्‌-व्यवाय-करणम्‌ / करना । हरणम्‌ । चोरी करना। किरिणा । काण 
तरे। परिरिणा । ण्हाड़ से। कुरुणा । कुर से । गुरुणा । गुरु से । कवर्गःव्यवाय- अर्केण । 
र्य से। पर्ण मूर्ख ते। गर्गेण ग्ग से। अर्केण¢ गुख-परकालन के जल से 
एवर्ग-व्यवकाय-दर्फेण / अभिमान से। रेफेण । रेफ ठे/ गर्भेण । गर्भ से। चर्मणा चाम 
से। कर्मणा / कवच से । आङ्-व्यकाय-प्यणिद्धम्‌ । सर्वत अबद्ध केरमा। निराणद्धम्‌। 
बन्धन ते रहिति। नुग्व्यताय-द्हणम्‌ । वीर्यवर्धक + ब्रहणीयम्‌ । कद्ाने योग्य । 

भट्-अः इयज ऋद्ए ओॐटे ओह फ़कर।कु-कल्‌गुष्‌ड। 
प्ण फक्‌ भ म। जाड्-आ। कुमृ- ~-। 

पिदधि- (९) करणम्‌ ।। यष्टा इकर करणे" (तनाण्०) शतु से ल्युट्‌ चः 
(२।२ ९९५) से भराव अर्थ मे ल्युट्‌" प्रत्यय है धुकोरनाकौः (७११) से धु" को 
अन“ आदेश है । तार्वधातुकार्धधिातुकयोः” (८/२ ।८ ८) से कृ” धातु को गुण (अर्‌) 
होता है। इस सूत्र से रेफ से प्ररवर्ती अट्‌-व्यवायी (अ) नकार को णकार अदेशे लेता है, 
ह्‌ हरणे“ (ध्वा०२०/ धतु से-हरणम्‌ 

(२ किरिणा / यहा किरि” शब्द से श्वौजस०” (४/१ /२) से टा” प्रत्यय है । 
आजे नएच्तियाम्‌" (७ (३१२०) ते टा“ को ता' अदेश ङै। इत परूकरसेरेफते 
परवर्ती अदट्‌-व्यवायी (ह) तक्र को णकार अश छता है । पिरि शब्द से-गरिरिणा । कुर 
शब्द घे-कुल्णा / पुरु छन्द से-गरुणा । 

(२ अर्केण । यषां अक" शब्द से पुक्‌ टा" प्रत्यय है । टाङ्तिडसामिनात्स्याः” 
(७१/१२) से टा” को इन" आदेश है । इत पत्र से रेफ से परवर्ती कवर्ग-व्यवायी (क) 
ओट अद्‌-व्यगकी (ए) नकर को णकार अदे लेता है । मूर्ख शब्द से-मर्लेण । गर्ग शब्दे 
से- गर्गेण । अर्घ खन्द से-अर्घेण / 

प्रगवर्ग ओर अद्‌-व्यकाय रें दर्फे शब्द ते-वर्पेण / रेफ शब्द से-रेफेण । गर्भ शब्द 
दे- गर्भेण / चर्मन्‌ शब्द स- चर्मणा / वर्मन्‌ छब्द से- कर्मणा । 

/ पथणिद्धम्‌ / यहा' परि ओर आङ्‌ उपतपवके णह बन्धने" (दि०य०) धतु 
ते नपृसके शरावे क्तः" (२/३ १९४२८) ते भाव अर्थ मे क्त" अत्यय है; नहो धः 
(८ (२।३४/ से हकार को थकारः अष्स्तथोधोऽधः' (८ ।२।८२०) से तकार को धकार 
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ओर श्नलां जश्‌ ज्शि- (८ (८/५ ३) ते पुवविर्ती धकार को जश्‌ दकार आदेश ढै । इत 
सूत्र से एरि के रेफ सै परवर्ती अट्‌-व्यवायी (ह) ओर आङ्व्यकायी नह्‌" के नकारक 
णकार अदेश होता है) तिर्‌ ओर आङ्‌ उपसर्ग मे-निराणद्धम्‌ । 

(५ ब्रहणम्‌ । यहा क्रहि व्यौ" (भवा८जा०) धातुं ते पूर्ववत्‌ त्युट्‌ " प्रत्यय ओर 
धू" को अन“ आदेश है। इदितो नम्‌ धातोः” (७ /१।५८/ से धातु को वम्‌" आगम है 
नश्चापदान्तस्य सलि" (८ /२।२४) ते नकार को अनुस्वार अदेश है/ इस ठुत्रं वे 
ऋकार मेँ रेफति को मानकर नुम्‌ (अनुस्वार) व्यवाय तथा अद्‌-व्यकाय (हअ) में 
अन” के नकार को णकार अदेश होता ह । अनीयर्‌ प्रत्यय मे कह्णीयम्‌ । 


णकारादेशः- 
(३) पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः ।३। 
पणवि०-पूर्वपदात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।९ अगः ५।१। 
स०-पूर्वं च तत्‌ पदं चेति पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ पूर्वपदात्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुषः) । न विद्यते गकारो यस्मिन्‌ सः-अग्‌, तस्मात्‌-अगः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-संहितायां संज्ञायां चाष्गः पूर्वपदाद्‌ रेफात्‌ षकाराच्च नो णः । 
अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये गकार वर्जितं यत्‌ पूर्वपदं तत्स्थाद्‌ 
रेफात्‌ षकाराच्च परस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 
उदा०-द्रुणसः] वार््ीणसः। खरणसः । शूर्पणखा । अग इति 
किम्‌-ऋगयनम्‌ । 
-आ7र्यमा काऊ अर्थ (तटितायाम्‌) सन्धि ओौर (सक्ीयाम्‌) सना विषयमे 


(अगः) गकार से रहित (र्वणदात्‌) क पवष है उसके (रफभ्याम्‌) रेफ ओर षकार ते 
परवर्ती (तः) नकार के स्थान यें (णः) णकार अदेश लेता है। 

उदा०-दरणसः १ रिव दीर्घा नातिका यस्य स द्रणसः । द्र अध्‌ कष की णखा 
के समान ठम्बी नातिकाकाला पुरुष / कारध्रीणसः । वारद्रीवि नासिका यस्य स वा्ठीणतः। 
वह मेधिया ककरा जिसका ठी सफेद ढो ओर कान इतने लम्बे हों कि फनी फते समच 
पानी तै छ जये। एक पी का नाम। गडा (शब्दाथकरौस्तुभ) / खरणतः । स्वर इवे 
नातिका यस्य स खरणस- । गधे के समान ऋसिकावाला पुरुष । शूर्पणखा । शूर्पमिव 
नखानि यस्याः सा शूर्पणखा / छाज के समान कड़े नास्ते काली नारी। रामायण मेँ 
वर्णित राक्ण की बहिन / 
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भिद्धि- (2 द्रणसः । यहा ओर नातिका शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ २? ।२२८) 

से बहरी समास है । असरुनासिकायाः सजशाया नसं चास्थूलात" (५ । ४१८ से 

समातान्त अच्‌" अत्यय ओर नातिका" के स्थान में तस" अदेश है। इम सूत्र से व्रण 

ुर्वधद मे अवस्थिते रेफ ते परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (उ) नस“ उत्तरपद के नकार को 
णकार अदेश डोता है । देसे ही-वारछ्ठीणसः, खरणसः। 


२) शूर्पणखा । यहा शर्ण ओर नस शब्दों का पूर्ववत्‌ कहुत्रीहि समास है। 
नखमुखात्‌ सनायामृः (४८1? ५८) से स्रा विषय मे ङीष्‌ अत्यय का प्रतिषेध है । 
अतः स्त्रीलिङ्ग मे अजादतष्टापु" (४८/११) से टप्‌" प्रत्यय होता है / इस सूत्र से 
शर्ण" एद मे अकत्थित्त रेफ़ से प्ररकवती तथा पवग ओर अदट्व्यवायी (अ) नख" उत्तरपदे 
के नकर की णक्रीर अदेश लेता है, 


यषां अग“ से गृकारकान्‌ पूर्वपद का इसलिये मरतिषेध किया गया है कि यहा णकार 
अदेश न हो-ऋछगयनम्‌ । 


स्वाभ्यां नो णः समानपदे" (८ / ८१) तया अट्कुप्काङ्नृग््यवायेऽपि" (८ ।*।२) 
ठे समानपक-एक पद मेही णकारादेश प्राप्त था। अतः इत सूत्र घे पूर्वपद से परवर्ती 
उक्तरफदे के नकार को णकार आदे विधान किया गया दै। 


णकारादेशः- 
(४) वनं पुरगामिश्रकासिघ्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः।४। 

पण्वि०-वनम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे), पुरगा-मिश्रका-सिध्रका-णारिका- 
कोटरा-अग्रेभ्यः ५।३। 

स०-पुरगाञ्चे मिश्रकाश्च सिध्रकाश्च ारिकाश्च कौोटराश्च उग्रे 
च ते-पुरगामिश्रकातिध्काशारिकाकोटराग्रयः, तेभ्य-पुरगामिश्रकासिध्र- 
काशारिकाकोट रग्नेभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, संज्ञायामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां च पुरगामिश्रकासिधकाशारिकाकोटरग्रभ्यो 
वनं नो णः। 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये पुरगामिश्चकासिध्रकाशारिका- 


कोटराग्रेभ्यः पूर्वपदेभ्यः परस्य वनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो 
भवति । 
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उदा०- (पुरग) पुरगावणम्‌ । (मिश्रक ) मिश्रकावणम्‌। (सिध्रका) 
सिघ्रकावणम्‌। (शारिका) शारिकावणम्‌। (कोटरा) कोटरावणम्‌। (आओ) 
उग्रेवेणम्‌ । 

आ यिषा जअर्व-(रहितायाम्‌) सन्धि ओर (तक्गायाम्‌) सज्ञा विषय में 
(रा बुरग सिश्रकः विद्वका छारिकः कोटरा अग्रे इने (ूर्पदेभ्यः) पूर्वपद से 
उत्तरवर्तीं (वनम्‌) कन श्न्द के (क) नकार के स्थान यें (ण) णकार आदेश लेता है । 

उदा०- (परा परगाव्णम्‌ । (गिश्चका) मिश्चकाक्णम्‌ / (चिष्रका। सिष्का- 
कणम्‌ । (शारिका शारिकाक्णम्‌। (कोटरा कोटराक्णम्‌। (अग्रे) जप्रेक्णम्‌। ये 
कविशेषो की सज्ये । इनकी व्याख्या अष्टाघ्यायी-मकचने के तृतीय भाग की अनुभ्रूमिका 
० ‰%# मेँ लिली दै कहां देख तेवै 

विद्धि-(१/ फृरयाक्णम्‌ । गहाः पुरग ओर कन दो को शष्ठीतत्वुरुष तमास है । 
वनगिर्योः संलायाः कोट रकिड्चुलकाठीनास्‌' (६ /३ (६॥ से पूर्वपद को दीर्घं होता है । 
इत सूत्र से परग" र्वपद मे अवस्थित रेफ से परवर्ती तथा अट्‌- व्यवायी (अ-गू-आ-द्‌-अ) 
क्न” शब्द के नकार क्रो णकार अदेश होता है। एते ही-मिश्रकाक्णमुः सिक्चकाक्णमुः 
शारिकाक्णमुः कोटराक्णमु। 


र भग्रेकणम्‌ / यला क्न ओर अग्रे शब्दो का षष्ठीतत्पुरुष समास है / वनस्याग्रे 
इति भग्रेकणम्‌ ¢ राजदन्तादिषु परम्‌“ (२।२।३१) सै समास मेः क्न" शब्द करार 
निपात होता है ओर हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संनायाम्‌" (६।२।९) से सप्तमी विभक्ति को 
अलुक्‌ है। 

यहां अट्कुप्काङ्व्यकायेऽपि" (८ ।२।२ से णकार अदे ग्राप्त था पमः इस सूत्र 
से आरम्भ इतर नियम के लिये करिया गया है कि इन पुरा आदि शब्दो से प्रवर्त वन 
शरन्द के नकार को णकार आदे लैः अन्यत्र नीं जैसे-कृबेरकनम्‌ आदि । 


णकारादेशः- 
(५) प्रनिरन्तःररेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयुक्षाभ्योऽ- 
संज्ञायामपि।५। 
पज्वि०- प्र-निर्‌-अन्तर्‌-शर-ईषु-प्तक्न-आम्र-कार्ष्य-खदिर- 
पीयुक्षाभ्यः ५।३ असंज्ञायाम्‌ ७।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रषच निश्च अन्तक्च शरश्च इक्षुश्च प्लक्षश्च आम्रं च कर्यं 
च खदिरश्च पीयृक्षा च ताः-प्रनिरन्तःशरेकषप्लक्षाम्रकार्ष्यसदिरपीयुष्षाः, 
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ताभ्यः-प्रनिरन्तःकरेकषुप्लक्षाम्रकरष्यखदिरपीयुक्षाभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नमूत्त्पुरूषः) ¦ 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वनमिति चानुवतति | 

अन्वयः- संहितायाम्‌ असंज्ञायां संज्ञायामपि प्रनिरन्तःशरे्ुप्लक्षाप्र- 
कारष्यखदि रपीयृक्षाभ्यः पूर्वपदेभ्यो वनं नो णः। 

अर्थः-संहितायां संज्ञायामसंज्ञायामपि च विषये प्रनिरन्तःशरेकषुप्लक्षाम्र- 
कार्प्यखदिरपीयूक्षाभ्यः पूर्वपदेभ्यः परस्य वनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति । 

उदा०- (प्र) प्रवणे यष्टव्यम्‌ । (निर्‌) निर्वे प्रतिधीयते ¦ (अन्तर्‌) 
अन्तर्वणे । (शरः) शरवणम्‌। (इष्षुः) इक्षुवणम्‌। (प्लक्ष) प्लक्षवणम्‌। 
(आम्रम्‌) आम्रवणम्‌। (कार्ष्यम्‌ } कर्प्यवणम्‌ । (पीयृष्षा) पीयुक्नावणम्‌ । 

-अगर्यभाखाॐ जर्थ- (सलितायाम्‌) सत्थ ओर (सज्ञायाम्‌ अपि) सज्ञा ओर 
असज्ञा-विषय में भी (्०/ ग्र तिर्‌. अन्तर्‌ श्र, इषु प्लक्ष आप्र कर्य सिर, पगृ 
इन (दर्वपदेभ्य-) पूर्वपदं से परवर्ती (कनम्‌) क्न शब्द के (तः) मकार के स्थान गै (णः. 
णकार आर होता है । 

उदा०- (भ्र) प्रवणे यष्टव्यस्‌ । प्रकृष्ट वन में यज्ञं केटना चाहिये । (निर) निर्वणे 
प्रतिष्ठीयते ८ वनरषटित अदेश मै परस्पर धारण-फषण रूप व्यव्हार किया जाता है! 
(अन्तः॥ अन्तर्वणि/ कन के मध्य में (श्र) शरक्णम्‌/ सरकण्डो का वन। (इष्यः 
इष्कणम्‌ । इख का कन । (प्लक्ष प्लक्षकणम्‌ / परिलखण का वन । {आप्र ) आद्रकणम्‌ । 
आम का क्न ८ (कार्ष्य) कार्ष्यविणर्‌ ८ कृषि योग्य क्न । (पररुक्षा) पीयुाकणम्‌ / पीयुष 
का क्न । पीयुक्षापिलिखण (एकर) का भेद । 

पिदधि- (१) प्रक्णम्‌ । यहा प्र ओर वन शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२ ।२ ८१८) से 
प्रादितत्युल्ष समात है। इत सूत्र ते श्र“ पूर्वपद के रेफ से प्रवर्त अट्व्यवायी (अ-क्‌) 
क्न” के नकार को णकार अदेश ह्येता है। 

तिट्‌-पवपद मे-निर्वणमु । अन्तर्‌ पर्वपद मे-अन्तर्वणम्‌ / याः अव्ययं विभक्ति०” 
९१६) से विभक्ति-अर्थ मे अव्ययीभाव तमास है। शर-पूर्वएद ये-शरक्णम्‌ 
इष्ु-पूर्वपद मे-ददुकणमृ । यष्टा द्यु" पूर्वपद के पकार से एरवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी 
(उद्‌) क्न” के नकार को णकार अदेश है । प्लक्ष-पर्वपद मे-प्ल्षकणम्‌ । पीयुष्षा-पूर्वपद 
मे पीरुक्षाकणम्‌ । 
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णकारादेशः- 

(६) विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः ।६। 
पर्वि०-विभाषा १।१ ओषधि-वनस्पतिभ्यः ५।३। 
स०-ओषधयश्च वनस्पतयश्च ते ओषधिवनस्पतयः, तेभ्यः-ओषधि- 

वनस्पतिभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
 अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वनमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ ओषधिवनस्पतीनां रषाभ्यां नो विभाषा णः । 
अर्थः- संहितायां विषये ओषधिवाचिनां वनस्पवाचिनां च पूर्वपदानां 
रेफृषकाराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भवति । 
उदा०- (ओषधिः } दूर्वावणम्‌, दर्वावनम्‌ । मूर्वावणम्‌, मूर्वावनम्‌। 
(वनस्पतिः) शिरीषवणम्‌, श्षिरीषवनम्‌। बदरीवणम्‌, बदरीवनम्‌। 
अकार्यमाक7 अर्य -(तिहितायाम्‌) सन्थि-किषय मेः (ओषधिवनस्पतीनाम्‌। 
ओषधिकाची ओर वनत्पकिदादी (दूर्वपदानाम्‌) पु्वपदो के (काभ्याम्‌) रेफ़ आर पकार ते 
परवर्ती (नः) तकार के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (णः) गकार अदेह लेता है / 
उदा०- (ओषधि) दुर्वेक्णिमृः दु्वेकिनम्‌ # दरव नामक घास का जङ्गल । मवकिणिमुः 
मककिनम्‌ / मरोड़फली नामक लताओं का कन । (वनस्पति) शि रीषक्णमु; भिरीफवनम्‌। 
सिरत नामके कनत्पतियों का क्न । कदरीकणमु; बदरीवनम्‌ । कड़नेरी नामक वनेस्पतियों 
का क्न । 
िद्धि-दूर्काकणमू / यहा दर्वा ओर कन शब्दो का दष्ठीतत्युल्ष समास ठै । इत 
सूत्र ते ओषधिवाची दुरा पूर्वपद के रेफ ते परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी [कू-आ-व्‌) न के 
नकार को णकार अगा लेता कै। तिकल्प-पक्ष मे णकार आदेश नटी है-्वाविनर्‌ 
गर्वा पूरवपद मे-मूवविणम्‌ । सूवाविनम्‌ । शिरीप-पर्वपिद म-शिरीएवणम्‌ । यहां कनत्पतिवाची 
शिरीष पूर्वपद के पकार तरे पर्त तथा अट्-व्यकायी (ऊ-क्‌) कन“ के नक्र को णकार 
आदेश है । विकल्फ-पक्ष मे-शिरीषकनम्‌ । कदरी-पूर्वपद मे-कदरीकणमुः कदरीवनम्‌ । 
विशेष फली वनस्पतिलेयो वक्षाः पृष्फलोपयाः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता लतापल्मोर्च कीरः 1 । 
अर्थः-फलकला पेड वस्यति; पृष्प ओर फलवाले पेड़ वक कठलाते है। फत क 
फकने के पश्कात्‌ नष्ट ह्यो कानेवाली ओषधि कटलाती है । लता ओर ऋषियों को कीर्य्‌ 
कहते है । 
वनस्पति ओर तर मे' उफरिलिलित भेद ठै किन्तु यहा वनस्पति ओर वृ दोनो का 
अभेदभाव से ग्रहण किया जातः है 
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णकारादेशः- 


(७) अहनोऽदन्तात्‌।७। 

पण्वि०-अह्नः १।१ (षष्ठयर्थे) अदन्तात्‌ ५ ।१। 

स०-अद्‌ अन्ते यस्य सः-अदन्तः, तस्मात्‌-अदन्तात्‌ (बहूपरीहिः) 1 
अनुऽ-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अदन्तस्य पूर्वपदस्य रषाभ्याम्‌ अह्नो नः णः । 
अर्थः-संहितायां विषयेष्दन्तस्य पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्याहनो 

नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०-अदनः पूर्वीमिति पूर्वाह्णः । अद्नोऽपरमिति अपराट्णः । 
आर्यमिोखा अर्व- (तहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (अदस्तस्य) अकारान्त 


(ध्वपदस्य) परकपद के (रषाभ्याम्‌) रेफ़ आर षकार से परवर्ती (अह्नः) शब्द के (नः) 
नकार के स्छान मे (णः) गकार अदे होता दै! 

उदा०-पुर्वाहणः / दिन का पूर्व. भाग । अपएराट्णः । दिने को एश्विम-भाग । 

सिद्धि-एुकहिणः / गा एवं ओर अहन्‌ शब्दो का शएवप्यिक्षरोत्तरमेकदेशि- 
नैकाधिकरणे" (२/२ ९) से एकदेशी तत्पुरुष प्रास है । राजाह-ससिभ्यष्ट च“ 
(५८ ।९९/ से स्रमाछ्रान्त टद्‌" प्रत्यय ओर अहकेऽल्न एतेभ्यः” (५/८) से 
अष्टन्‌” के स्यान मे अटल" अवे्ट है / इस सूत्र से अकारान्त र्व" पूर्वपद से प्रर््ती 
तथा अट्‌-व्यवायी (कृ-अ-अ) अह्न” शब्द कै नकार को णकार आदेश लेता है। 
अपर-पर्वप्द मे-जपयाट्णः 


णकारादेशः- 
(८) वाहनमाहितात्‌ ।८ । 
प०वि०-वाहनम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे), आहितात्‌ ५ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदादिति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अहितस्य पूर्वपदस्य रषाभ्यां वाहनं नो णः । 
अर्थः-संहितायां विषये आदहितवाचिनः पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य 
वाहनमित्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारदेशो भवति । 
उदा०-इक्षुवाहणम्‌। शरवाहणम्‌ । दर्भवाहणम्‌ । 
वाहने यदाऽऽरोपितमुह्यते तदाहितमिति कथ्यते । 
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आर्या वाड अर्थः (तलितिायाम्‌) सन्धि-विषय में (आहितस्य) आहितवाची 
(र्णदस्य) पूवेपद के (काभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (नः) नकार के स्थान मे 
(णः) णकारं अदेश होता ढै 


उदा०-इक्षकाह्णम्‌। ईस की गी । शरकाहणम्‌। सरकण्डो की गाड़ी । 
दर्भवाल्णम्‌। ङाभ की गाड़ी। 

गाड़ी मे जो पदार्थं डालकर ढोया जाता है कह इष आदि आहितं” कषहटलाता है । 

विद्धि-इक्षुकाहणम्‌ । यहा इं ओर वाहन शदो का षष्टीतत्पुष समास है । इत 
सूत्रं ठे आहितवाची इषु" एर्वपद से परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (उ-कृ-आ-हू) काहन' के 
नकार की यकार भदेश होता है । शर-पर्वपवं मे-श्रकाहणमु / दर्भ पुर्वपद मे-दर्भवाल्णम्‌। 


णकारादेशः- 
(६) पानं देशे ।६। 

पण०्वि०-पानम्‌ १।१ देशे ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां पानं नो देशे णः। 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पानमित्येतस्य 
नकारस्य स्थाने देशेऽभिधेये णकारादेशो भवति । 

उदा०-पीयते इत्ति पानम्‌ । क्षीरं पानं येषां ते क्षी रपाणा उशीनराः । 
सुरापाणा प्राच्याः । सौवीरपाणा बाहूलीकाः । कषायपाणा गन्धाराः | 

आयशा अर्थ (सटितायाम्‌) सन्धि-विषय' मे (दूर्वपदस्य। पूर्वपद के 
(रषाभ्याम्‌) रेक ॐर षकार से परवती (पातम्‌) पान शब्द के (नः) नकार के स्यान मेः 
(णः) णकार अदे होता ढै । 

उदा०-क्षीरफ़णा उशीनराः / उशीनर प्रदेश के लोग दुग्धणन के शौकीन है। 
वुरपाणा प्राच्याः । प्राच्य भारत के लोग लुरापान के शौकीन है। सैकीरफणा काट्नीकाः । 
बाहुलीक प्रदेश के लोग सौकीर (छट्टी काजी) पीने के शौकीन है । कषायपाणा गन्धारः । 
गन्धार प्रदेश के लोग कषाय (करैला) पान के णौकीन है। 

विद्धि-क्ीरपणाः । या क्षीर ओर एन शब्दो का षष्ठीतत्पुरुष समास दै-क्षीरं 
पानं येवां ते कीरयाणाः । भानम्‌ ' शब्द मे शरा पाने" (भ्वा०८) धतु से कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌" (र ।३ ९९२) से कर्म काटक में ल्युट्‌" अत्यय है-पीयते यत्‌ तत्-पानम्‌ । इस 
सूत्र से रीर पूर्वपदं के रेफ़ से परवर्ती तथा अट्‌ ओर एर्व व्यवायी (अ-पृ-आ) पान 
के नकार को दे अभिधेय मेः णकार अदेश होता है, 
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सुरायुरकपद मे-दुराएणाः/ सौकीर पूर्वपद मे-सौकीरफाणाः ¢ कणाय-युवपिद 
मे-कषाथयाणाः । 

विरोक उश्षीनर-फमाव देश का एक जनपद । बाह्लीक~कनोज के एश्विम 
कु के दक्षिण ओर हिन्त्कुश के उक्तर-पश्किम का मदश्च । गन्धार-काष्कर (कुन) नदी 
सै तक्षशिला ठक फला हज प्रदेश । 
णकारादेशविकल्पः- 

(१०) वा भावकरणयोः ।१०। 

प०विऽ-वा अव्ययपदम्‌, भाव-करणयोः ७ {२। 

सऽ-भावश्व करणं च ते भावकरणे, तयोः-भावकरणयोः (इतरेतर- 
योगद्न्धः ) 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, पानमिति चानुक्ति । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां भावकरणयोः पानं नो वा णः 

अर्थः-संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य भवि करणे 
चार्थे वर्तमानस्य पानमित्येतस्य नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (भावः) क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानं वत्ति । कषायपाणम्‌, कषाय- 
पानं वर्तते । सुरापाणम्‌, सुरापानं वति! (करणम्‌) क्षीरपाणः कसः, 
क्षीरपानः कंसः । 

आार्यमोा जर्य-(सलितायाम्‌) तन्धि-विषय मे (धकष्रदस्य) पूर्वपद के 
(्फाभ्याम्‌) रेफ़ ओर षकार से परवर्ती (भाक्करणयो) भाक जौर कटण अर्थ मे विदममि 
(पानम्‌) प्रान श्रब्द के {न तकार के स्यान मे (का) विकल्प से (णः) णकार अदेश 
होता है, 

उक०- (भिव) क्षीरयाणमुः क्षीरपाने वतत । दुग्धफ़न चल रहा है । ककायपाणमुः 
कषायपानं वति / कररैतापान चलत रहा है प्रयाणम; लुरापानं वत्ति / सहिरापान चल 
रहा है! (करण) भीरणणः कलः, क्षीरफानः कतः दध फीने का गिलास । 

सिद्धि-(# कीर्णम्‌ / हं क्षीर ओर फन शब्दो का षष्ठीतत्युरुष समास है । 
परान“ शब्दे म धा पाने" (ध्वा) धातु से त्युट्‌ च" (३ /३ (५ ते भाव-अर्थ में 
ल्युट्‌ * प्रत्यय है! शुकोरनाकौ" (७९८१) से वु" को अन" आदेश है। इत सूत्रसेक्षीर 
प्प के रेफ़ से पररव्ती तथा अट्‌ ओर प्रवःव्यिवायी (अ-प्‌-आ) पान“ के नकार को 
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णकार अदेश लोता है । विकल्म-पश्ष मे गकार अदेग्न नही है-कीरयानं क्ति ज ठेते 
ही-ककायपाणम्‌, कषाययानम्‌ । स्रापाणमुः चुखपानम्‌ । 

२ श्ीीरयाणः कसः / यष्ट कीर पूर्वपद धो याने" (भ्काण्प०) धादु से 
करणाधिकरणयोक्च' (२/२ /९७/ से करण-कारक मे ल्युट्‌ * प्रत्यय है-क्षीरं फीकते 
येन सः-क्षीरपाणः। सूत्र-कार्थ पर्ववत्‌ है। विकल्प-पक्ष गे णकार अदेश नही है- 
क्षीरफनः कतः । 


णकारादेशविकल्पः- 
(११) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च ।११। 
पणवि०-प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिघु ६।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रातिपदिकेस्य अन्त इति प्रातिपदिकान्तः । प्रातिपदिकान्तज्च 
नुम्‌ च विभक्तिश्च ताः प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तथः, तासु-प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिघु (षष्टीगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु 
चनोवाणः। 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य च नकारस्य स्थाने विकल्पेन णकारादेशो भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) माषवापिणौ, माषवापिनौ । (नुम्‌) 
माषदापाणि, माषवापानि कूलानि । ब्रीहिवापाणि, व्रीहिवापानि कूलानि । 
विभक्तिः) माषवापेण, माषवापेन । व्रीहिवपेण, ब्रीहिवापेन । 

आर्यभावा अर्थ (संहितायाम्‌) सत्धि-किणय मे (परवेपदत्य) पूर्वपद के 
(रकाभ्याम्‌) रेफ ओर ककार से परवर्ती (परतिपदिकान्त०) प्रातिपदिक के अन्तम नुम्‌ 
ओर विभक्ति मेः विमान (च) भी (रः) तकार के स्थान मे (का) किकल्प् से (णाः) णकार 
आदेश लेता है । 


उदा०- (भरातिषदिकान्तः॥ माफकापिणौ, माककापिनौ / उड़द कोनेकाले दो पल्य । 
(तर्‌) माक्काफाणि; माक्काफानि कुल्यानि / उड़द कोनेकाले कूल । त्रीहिवापाधि त्रीहिवापानि 
कुल्यानि । धान कोनेगते कुले / (विभक्ति) माषकापेण; माककायेन { उड़द गोनेवाले से । 
व्रीहिकापेण; क्रीिकापेन / धान बोनेवाले ठे 
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तिद्धि-(2/) माषवाप्िणिौ । यला माष-उपपद ङ्क्य मीजसन्ताने छेदने च 
(भ्वा०प०) धातु से बहूलमाभीकण्ये" (३ 1२ ८९) छे -णिनि' प्रत्यय है । माषवापिन्‌+^ओ 
इत स्थिति मे आतिपिक के अन्त मे नकार ठै अतः इस सूत्र ते माम एप के षकार से 
परवर्ती तथा अट्‌ ओर पवगव्यवायी (अ-वृ्‌-आ-प्‌-ह) काषिन्‌" को नकार को णकार 
अदेश होता है । विकल्प-प् मे' णकार अदे नर है-माक्वापिनौ । 

(२ माककाफाणि / यष्ट माक-उपपद एवोक्त कप्‌" धातु से कर्मभ्यण्‌” (2 ।२ ९) 
ते अणु" प्रत्यय दवै- माषा वपन्तीति माषकाषफणि कुलानि । जङ़शकीः“ (७ /१/२०) से 
जर्‌” के व्यान में नपसक मे शि" अदेशः श्रयृतकस्य कलच" (७१/७२ से नुम्‌" 
आगरम जर सर्वनामस्याने चतंम्बद्धौ" (६ ।८।८) से दीर्ष दहै! इल सूत्र ठे नुम्‌" के 
नकट को णकार अदेश छेत ठै । विकल्प-पक्ष से णकार आदेश नरी है-माककापानि । 
ठते ही-त्रीहिकापाणि, त्रीहिवापानि। 


(२ साककापेण ॥ यहां भाषकाप ' शब्द से स्वौ जस०” (४ 4९ ८२/ से टा ' त्यय 
है । राडकिडसामिनात्स्याः” (७ /?/९२/ से टा” के स्थान मे इन" अबि है । इस सूत्र 
से इन“ विभन्ति के नकार को णकार अदेश होता है ८ विकल्प-यक्ष मेँ णकार आदेश नही 
है-माष्वापिने / देते दी-क्रीहिकोपेण; कऋहिकपेन । 
णकारादेशः- 

(१२) एकाजुत्तरपदे णः ।१२। 

पर्वि०-एकायुत्तरपदे ७।१ णः १।१। 

स०-एकोऽ्च्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌। एकाज्‌ उत्तरपदं यस्य स 
एकाजुत्तरपदः, तस्मिन्‌-एकायुत्त रपदे (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 
भक्तिषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां एकाजुत्तरपदे प्रातिपदिकान्त- 
नुम्विभक्तिधु नो णः । 

अर्थः- संहितायां विष्ये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, एकाजुत्तरपदे 
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) वृत्रहणौ, वृत्रहणः! (नुम्‌) क्षीरपाणि 
कूलानि, सुरापाणि कूलानि । (विभक्तिः) क्षीरपेण, सुरापेण । 

ण इत्यनुवर्तमाने पूनरत्र णग्रहणं विकल्पनिवारणार्थं वेदितव्यम्‌ । 
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उत्रमिता अर्थ (सहिताया्‌) सन्धि-किषिय मे' (र्वपिदस्य) पूर्वपद के 
(रमाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (क्यु रएदे) एकार्‌ जक्तरप्व्काले समास में 
(परातिपदिकान्तनुमभ्विभक्तियु) प्रातिफदिक के अन्तः नुम्‌ ओर विभक्ति मे विदिमान (नः। 
नकार के त्थान में (शः) गकार आदे होता है। 

उदा०- (प्रातिपदिकान्त तत्रहणौ । तत्र को मारनेवाते दो इन्द्र । वृत्रहणः । वत्र 
को मारनेकाले सके इन्द्र । (म्‌) क्षीरफणि कुलानि । दुध पीनेकाले कूल । प्रुरापाणि 
कुलानि । शरक पीनेकाले कुल । (विभक्ति क्षीरष्ण । द्ध फीनेवाले से प्ुरापेण । 
श्रराकं फीनेकाले से / 

यष्टा णः * की अनुवत्ति लोने फर भी पुनः णः ' का ग्रहण विकल्प की अनुवतत के 
निवारण के लिये किया गया है। 

तिद्धि-(/ तरत्रहणौ / यहा कक्र-उपपद ह्न हितसाय्त्योः" (अदा०प०) धरु ते 
त्ह्यश्रणव्रतरेषु किव" (२/२ / ८७) से न्व्‌" प्रत्यय है / क्विप्‌" प्रत्यय का सर्वहारी 
लोप लता है। कत्रहन्‌^ओौ इस स्थिति. गे इस सूत्रं से कतर पूर्वपद के रेफ से परकर्ती तथा 
अट्‌-व्थवा्यी (अ-ह्‌-अ) प्रातिपदिक के अन्त मेँ विद्यमान एकाच्‌ हन्‌” के नकार्‌ को णकार 
आदेश होता ह । जत्‌ ' प्रत्यय' मे-त्रत्रहणः । 

(२) भीरपाणि/ गरहा क्ीर-उरफद शा फ्ाने (भ्वा०प) धातु से 
आतोऽनुपसर्गे कः" (२।२/३) से क” प्रत्यय है । आतो लोप इटि च (६ ।/२८६४) 
से आकार का लोप हेता है/ क्ीरप^जल्‌। क्षीरपभि। भरप नम्‌रइ। इस श्थिति में 
इस सत्र से क्षीर पूर्वपद के रेफ से परवर्ती तथा अट्‌ ओर पवर्ग व्यवायी (अ-पृ-आ) 
एकाच्‌ प" के नुम्‌ के नकार को णकार आदे लेता है । नपसकेस्य ज्लचः” (७ / ७२) 
से नुम्‌ आगम ओर शर्वनामस्थाने चासग्छुद्धौ' (६ / ४ १८ से दीर्घं लेता है । सुरा-पृक्पद 
मे-सुरोराणि । 

(३ क्षीरेण । यष्ट ्षीरप” श्रब्द से स्वौनस०” (४/९ ।२॥ से श प्रत्यय है । 
शग्डपिडसामिनात्स्याः” (७९/१२ से टा“ को इन“ अदे है इष सूत्र से क्षीर 
पर्वेपद क रेफ़ से परवर्ती तथा अट्‌ ओर पवर्ग के व्यवायी (अ-प-अ-ह) एकाच्‌ प" की 
ईने" विभक्ति के नकार को णकार अदे लेता है! सुरा-पुर्वपद मे-सुरःपेण । 


णकारदेशः- 
(१३) कुमति च।१३। 
परविऽ-कुमति ७।१ च अव्ययपदम्‌ 
तद्धितवृत्तिः-कुरस्मिन्नस्तीति कुमान्‌, तस्मिन्‌-कृमति । तदस्यास्त्य- 
त्मिन्निति मतुप्‌" (५।२।९४) इति मतुप्‌ प्रत्ययः । 
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अनुण- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्वि- 
भक्तिषु, उत्तरपदे इति चानुव्ति । 

अन्वयः- संहितायां पूर्वपदस्य रषाभ्यां कमत्युत्तरपदे च प्रातिपदि- 
कान्तनुम्विभक्तिषु नो णः। 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपदस्य रेफषकाराभ्यां परस्य, कुमति 
कवर्गवत्युत्तरपदे च प्रातिपदिकान्तनुम्विभकित्िषु वर्तमानस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति । 

उदा०- (प्रातिपदिकान्तः) वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः । स्वर्गकामिणौ, 
वृषगामिणौ ! (नुम्‌) वस्त्रयुगाणि, खरयुगाणि (विभक्तिः) वस्त्रयुगेण, 
उष्ट्युगेण । 

उतार्यमो का अर्थ (संहितायाम्‌) सत्धि-विषय मे (धूर्वपदस्य) पूर्वपद के 
(रमाभ्याम्‌) रेफ ओौर एकार सै परवर्ती (कुमति) कवरावात्‌ उक्तरपक्वाले समास में 


(प्रातिफटिकान्तनुम्विभक्तियु) प्रातिपदिक के अन्तः नुम्‌ ओर विभक्ति मे विद्दमान (१:/ 
नकार के त्थान मेँ (णः) णकार अदेश होता है। 

उदा०- (प्रातिपदिकान्त) व्स्त्रयुगिणौ । क्सत्र के जोड़ेकाले (धोती-कुर्ता) ठे 
पल्ष / क्रयुगिणः । क्स्त्र के गोड़ेगले तव एल्म/ (कम्‌) क्स्व्रुगाणि। क्सरो के 
जोड । खरयुगाणि । गधो के जोड़े / (विभक्ति क्सत्रयुगेण / वस्त्र के जोड़े ते । उष्ट्रयुगेण । 
टो के जोड़े ते 

लिद्धि-(£ क्स्त्रदुगिणौ । यहां प्रथम वस्त्र ओर युग शब्दों का षष्ठीतत्पुरष 
समास है / तत्पश्चात्‌ क््त्रयुग ” शब्द से अत्त इनिठनौ” (५ /२।९४५॥) ते मतुप्‌ अर्थं मे 
इरि" प्रत्यय है । वत्क्रयुगिन्‌+ओै इस स्थिति मे वस्र" एरवपद रेफ चे परवर्ती तथा अट्‌ 
ओर कवर्ग-व्यवायी (अ-यू्‌-उ-गू्‌-ह) तथा क्विन्‌ उत्तरपद आतिपदिकान्त युप्‌" के 
नकार को इत सूत्र से णकार अदेश होता है । जत्‌-प्रत्यय मे-कस््ुगिणः । 

(२/ क्स्त्रयुगाणि । यहा कस्तरयुग” शब्द से पुव्वत्‌ जस्‌ मत्ययः क्स्‌ कोशि 
आअदेण नुम्‌ आगम ओर वीर्घदै। इस सूत्र से क्त्र पूर्वपदं के रेफ़ से परवर्ती कवेगवान्‌ 
उत्तरपद धग" के दुम्‌" को णकार अश्न होता है / खर-पूर्वपद मे-सरयुगाणि । 

९ क्स्त्रेयुगेण । यहा व्स्वयुग" शब्द भे पूर्ववत्‌ टा” प्रत्यय ओर इसके स्यान 
मैं इन" आदेश ह । इस सूत्र सेः तस्त्र” र्वेएद के रेफ से परवर्ती कव्गकान्‌ उत्तरपद धग” 
की हन” विभक्ति के नकर को णकार अदेश होता &ै/ उष्ट्र-दर्कप्द मे-उषटरयुगेण । 
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णकारादेशः- 
(१४) उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ।१४। 
पऽवि०-उपसर्गात्‌ ५।१ असमासे ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, णो- 
पदेशस्य ६।१। 
स०-न समास इति असमासः, ठस्मिन्‌-असमीसे (नम्‌तत्पुरुषः) । 
णकार उपदेशे यस्य स णोपदेशः, तस्य-णोपदेशस्य (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां णोपदेशस्य नोऽसमासेऽपि णः । 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य णोपदेशस्य 
धातोर्नकारस्य स्थनेऽसमासे समासेऽपि च णकारादेशो भवति । 
उदा०- (प्र) असमासे-स प्रणमति। स परिणमति। समासे- 
प्रणायकः, परिणायकः | 
अग्यभ्ि7षःॐ अर्य (दहितायाम्‌) सत्धि-विषय मे (उप्रसगत्यि) उपसर्गा के 
(रफाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से प्रवर्त (णोपदेशस्य) उपदेश मेँ गकार वाते धातु के 


(नः) नकार के स्थान मेँ (अलमालेऽपि) असमास मे ओर सयात मे भरी (णः) णकार 
अदेश लेता डै। 

उदा०- (भ्र) असमात मे-त्र प्रणमति कह प्रणाम (नमस्ते) करता है! स 
परिणमति / कड क्दलता है । समा गे-प्रणायकः / प्रणेता प्रथमकर्ता। परिणायकः । 
विवाह करनेकाला। 

सिद्धि- (९ प्रणमति । यहा पर-उप्रलगपूर्वक णम ग्रहत्व शब्दे च” (भवाएपट) 
धातु से तट्‌" प्रत्यय द्ै। लकार के स्थान मेँ तिप्‌" अदिश ओर श्‌" विकरण-प्रत्यय है / 
णम्‌“ धुं उण्देण मरे कारकान्‌ दै/ णो नः“ (६ (।९२) ते इततके गकार को नकार 
आदेश ह्येता दै । इस सूत्र से भर" उपसर्गा के रेफ़ से पर्त णोग्देण तम्‌ ' धा के नकार 
को अतमात मे गकार आदेश्च लेता है। यला भ्र“ ओर नमति का क्रियायोग है समात नही 
है अतः उपवर्गाः क्रियायोगे" (१/८ १५९) से श्र" की उपर्य स्ना है । एरि- उपरस्य 
मे-परिणमति। 

(२ भ्रणायकः । या अ -उपसगपर्वक्र शीङ प्रापणे" (धवा०य८) धातु ते ण्वतुत्ची 
२ ^ ९२२४ ते शुत अत्यय ढै / युवोरनाकौ" (७ /? 1१ से वु" को अक” आदेश है। 
णीम्‌" धातु उदे मेँ गकारगन्‌ दै । इतके णकार को पर्ववत्‌ नकार आदेश होता है । इस 
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सूकर से म-उपसर्ग के रेफ से परवर्ती णोपदेश 7” धातु के नकार को तमास मे णकार 
अदेश छोता है। यहा कूगतिप्राद्यः" (२८२ /१८/ से प्रावितत्युल्स समास है ।-मरगतमे 
नायक इति प्रणायकः / परि-उप्सर् मे-फरिणायकः / 


णकारादेशः- 


(१५) हिनुमीना ।१५। 

पऽवि०-हिनुमीना १।१ (षष्ट्यर्थे) | 

स०-हिनुश्च मीनाश्च एतयोः समाहारः-हिनुमीना (समाहारद्रन््रः) । 

अनु०-सहितायाम्‌,  रलाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते ॥ 

अन्वयः-संहितायां उपसर्गस्य रषाभ्यां हिनुमीना नो णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परयोर्हिनु, मीना 
इत्येतयोर्नकारस्य स्थाने णकारादे्षो भवति । 

उदा०-(हिनु) प्र-प्रहिणोति, प्रहिणुतः। (मीना) प्र-प्रमीणात्ति, 
प्रमीणीतः । 

उतरार्यभावा अर्य (संहितायाम्‌) सनिथि-किषय मे (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रपाष्याम्‌) रेफ ओर पकार से परवर्ती (हिनुमीना) हिनु ओर मीना शब्दो के (नः) तकार 
के स्थान मे (णः) णकार अदे लोताङै। 

उदा०- (हिनु) म-ग्रहिणोति। कह भेजता ढै / प्रहिणुतः । ठे दोनों भेजते क्षै। 
(सीना म-प्रमीणाति। वह डित करता है / ममीणीतः ¢ के दोनो हिता करते है। 

तिद्धि- (९ हिषणोति । यला ्र-उपसगपूरक्क हि गतौ" (स्वाप) धातु से 
तद्‌" अत्यय ओर लकार के स्थान गे तिपू" आदेश है। स्वादिभ्यः श्नुः" (२०/७२) से 
श्नु" विकरण-पत्यय है! प्र^हिनु+तिः इत स्थिति में हल शक्रे प्र-उपसर्गके रेफते 
परवर्ती हिनु" के नकार को णकार आदेग्र होता है / तस्‌-प्रत्यय मे-मरहिणुतः । 

(२ अमीणाति । यहा प्र-उमसगपु्क्क बीज हितायासु' (क्रया०२०॥ धतु से 
लट्‌ * प्रत्यय ओर छकार के स्थान में तिप्‌" अदे है। कयादिभ्यः शना" (२/१ (८१) 
से ¶्ना” विकरण-प्रत्यये ्ै। प्रमी+नातति इस स्थिति में इत सूत्र से प्र-उपसर्गके रेफ 
ते परवर्ती कीना" कै नकार के णकार अदेश होता है। ठंस्‌-प्रत्यय गे-मीणीतः। 
ई हल्यघोः” (६१/१२) से ईकार अदेश है। 


णकारादेशः- 
(१६) आनि लोट्‌ ।१६। 
प०वि०-आनि १।१ (षष्ठ्यर्थे), लोट्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादित्ि चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां लोट आनि नो णः। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य लोडदेशस्य 
आनि-इत्येतस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (आनि) अहं प्रवपाणि, परिवपाणि । अहं प्रयाणि, परियाणि , 

र्या वा अर्य (संहितायाम्‌) सत्थि-किषय सेः (उपसर्गस्य) उपर के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (लेटः लेट्‌ के (आनि) आनि इस अदेश के 
कत: नकार के स्थान मे (ण) णकार अदेश छोता दै। 

उदा०-(आनि) अहः म्रकपाणि । गैं कीज गोउ८काटू । परिकपराणि । अर्थ पुववत्‌ 
है । जह प्रवाणि ८ गै प्रस्थान करू फरियाणि / स्वेतः गमन करू/ 

सिद्धि- (९ प्रकफाणि / या प्र-उपमगपुरवक कय बीजसन्ताने छेदने च" 
(भ्का०उ०/ धा से लट्‌“ प्रत्यय हे। लकार के त्थान में मिप्‌" अदेश ओर भैर्निः 
(३।८,८९) ते मिप्‌” के स्थान मे ति" अदेश है। आङ्त्तमस्य पिच्च" (२१४८।९२) 
से इते आट्‌” आगम होता है / प्रकपआग॑निः इस स्थिति मे' इस सूत्र से प्र-उपर्ग के 
रेफ ते परवर्ती तथा अट्‌ ओर पव्ग-व्यवायी (अ-वृ्‌-अ-प्‌-अ-आ) आनि" के नकोर को 
णकार आदेश लेता है / प्ररि-उफसर्ग म-परिकपाणि । 

र मयाणि । अर-उपगसपू्वक धा प्रापणे" (अदा८प०) शद से पुर्ववत्‌ । परि. उषस्यं 
मे-परियाथि। 


णकारादेशः- 
(१७) नर्गदनदपतपदघुमास्थास्यतिहन्तियातिवातिद्राति- 
प्सात्तिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ।९७। 
पण्वि०-नेः ६।१ गद-नद-पत-घु-मा-स्था-स्यति-हन्ति-याति-वाति- 
प्राति-प्साति-वपति-वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु ७।२३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-गदश्च नदश्च पतश्च धश्च माश्च स्यतिश्च हन्तिश्च यातिश्च 
वातिश्च द्रातिश्च प्सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च शाम्यतिच चिनोतिश्च 
देग्धिङ्चे ते गदनदपतपदधघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्राततिप्सातिवपतिवहति- 
शःम्यतिचिनोतिदेग्धयः, तेषु-गदनदपतपदधुमास्थतिहन्तियातिवातिद्रतिप्ाति- 
वपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु (इतरेतरयोगद्रन््रः) 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां ने नो गदण्देग्धिघु च णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 
स्थाने गदनदपतपदधघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्राततिप्सातिवपतिवहतिशाम्यति- 
चिनोत्तिदेग्धिषु परतश्च णकारदेश्ो भवति । उदाहरणम्‌- 


उपसर्ग 
0“ 
२. परि 
३. प्र 
४. परि 
५. प्र 
६. परि 
७. प्र 
८. परि 
९, रं 
१०. परि 
११. घ्र 
२. परि 
१२. प्र 
१४. परि 
१५. पर 
१६. परि 
१७. घ्र 
१८. परि 
१९. प्र 
२०. परि 
२१. भ्र 


| 
हि 
-4 
4 


निः 
नि 


॥ (घु) 


„ (माङ्‌) 
मड) 


गच् 
गद 
नद 
नद 
पत 


शब्दरूपम्‌ 


प्रणिगदति 
परिणिगदति 
प्रणिनदति 
प्रिणिनदति 
प्रणिपतति 
परिणिपतति 
प्रणिपद्यते 
परिणिपद्यते 
प्रणिददाति 
परिणिददाति 
प्रणिदधाति 


-परिणिदधाति 


प्रणिमीमिते 
परिणिमीमिते 
प्रणिमयते 
पररिंणिमयते 
प्रणिष्यति 
परिणिष्यति 
प्रणिहन्ति 
परिणिहन्ति 
प्रणियाति 
परिणियाति 


भाषार्थं 
बोलता है] 


वजता हे। 

गिरता है । 

रपत होता है। 
देता है । 

समर्पण करता है। 
मापा है। 

प्रदान करता है। 
अन्त करता है। 
मारता है। 


3} 


जाता है, 
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बहता है| 
निन्दित चलता है। 
खाता हे। 

बोता है८^काटता है । 


टोत्ता है। 


[0 


शान्त होता है । 


चूनता है । 


बटता है । 


यहां प्रणिगदति आदि का धातुलभ्य अर्थक्रिया गयाहै। श्र परि ओर रि उपसग 
के योग मः अन्य अर्थे भी सम्भव है- उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यक्ते नीयते। 

यभव अर्थ (सलिताया्‌) सनिधि-किष्य में (उयसर्गत्य। उपसर्ग के 
(राभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से प्रवर्त (तः) ति ए्व्द को (गद) गद नद प्रतपद षु 
निः धा आदि) मा स्यति हन्ति फाति काति, कति प्ताति कफठि. वहति शाम्यति 
चिनोति, देग्धि इनं धादुर्जो के यरे लेने पर (च) भी (नः) नकार के स्थान में (णः) णकार 
अदे होता है! 

उदा०-उदाष्रण ओरं उनका भाषार्थ सस्कत-भाग मे लिखा है । 

चिद्धि- (2) अणिगदति । यहा मर ओर ति-उपसगर्तक्र शरद व्यक्तायां वाचि" 
(भ्विा००/ धातु से तट्‌“ प्रत्यय ह। लकार के स्थान में हिए्‌' अदेह इस सूत्र से 
प्-उपसर्ग के रेफ़ ते परवर्ती नि” के नकार को णकार अदेश होता ह / परि-उ्स्य 
मे-परिणिगदति। 
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(२ प्रथिनदति ८ णद मव्यक्ते शब्दे (भ्वा८प०) । 

(२ म्रणिपतति । पत्तर गतौ (भ्वा०प८) / 

४ म्रणिपचते । पद कत्त (2०२०) । 

(५ प्रणिददाति । ढाम्‌ दाने (चुण्ठ०) दावा ष्वा" (११/२०) ते ल 
धतु की श्रृ" सन्नादै। 

(६/ प्रणिदधाति । धार्‌ क्रणफेकणयोः (जु०ञ८) । धा" धु की पूर्ववत्‌ 
धु“ पलाहट, 

(७, अणिमिमीते ८ माङ्‌ माने शब्दे च' (जुआ०) धाद से छट“ प्रत्यय है, 
वुहत्यादिभ्यः श्ठुः' (२।४८।७५/ तरे शप्‌" को श्लु श्लौ" (६ ।९।९०/ ते धातु को 
हि्वचनुः भ्रजायित' (७।४८।७६ से अभ्या को इकार अदे ओर ई हल्यभोः' 
(६ ।०८।९४२) से ईकार अदेश है । 

(८ अ्रणिमयते / भेड्‌ प्रणिदाने" (भवा०अ०) । 

९/ अ्णिष्यति / भो अन्तकर्मणि" (दि०१०) धातु ते तट्‌" प्रत्ययः लकार के 
स्यान मे तिप्‌" आदेश ओ दिवादिभ्यः श्यन्‌" (? ।£/६९) से श्यत्‌ विकरटण-म्रत्यय है । 
ओतः श्यनि" (८ /२।७१/ से धातुस्थ ओकार का त्वोप ओर उपसरति तनोति 
(८/२ (६५, से पत्वं होता है । 

(९० प्रणिहन्ति । हन लिसागत्योः (अदा०प८) । 

(‰९/ म्रणियाति । या प्रापणे (अदा०प०) । 

९२ प्रणिद्राति । ढा कुत्सायां गतौ च (अदा०प०) । 

(९२ अथिप्सातति । प्ता भक्षणे (अदा०प०) । 

(९४/ प्रणिवपति । डवप कीजसन्ताने छेदने च (भ्वा०प८) । 

(९५ प्रणिकहति । कह प्रापणे (भवा) । 

(‰६/ अणिशाम्यति / शमु उपमे (०८०) शमामष्टाना दीर्घः श्वनिः 
७८३७५) से दीर्घ है। 

(९७ प्रणिचिनोति ¢ चिर चयने {स्वा००८॥ 

(९८/ मणिदेग्धि ८ दिह उपचये (अदा००) धातु से तट्‌" लकार, तकार के 
स्यान तिप्‌" अदेश ओर अदिमतिभ्यः खवः” (२८/७२) से शप्‌" का तुक्‌ है / 
दादेधतिोर्घः“ (८ ८२/२२) से हकार को घकार अदेशः श्षकस्तयोधऽिषः” (८ /२ (४०) 


ते तकार को धकार आदेश ॐर न्ना नश शि" (८८/५२) ते घकार को जल्‌ 
गकार आदेश होता है / 
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णकारादेशविकल्पः- 

(१८) शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे ।१८। 

पर्विऽ-शेषे ७।१ विभाषा १।१ अकखादौ ७।१ अषान्ते ७।१ 
उपदेगे ७।१। 

स०-कञ्च खश्च तौ कखौ, कखावादी यस्य कखादिः, न कखादि्िति 
अकखादिः, तस्मिन्‌-अकखादौ (इतरेत रयोगद्न्द्रबहू्रीहिगर्भितनूतत्पुरुषः) । 
घोऽन्ते यस्य स षान्तः, न षान्त दूति अषान्तः, तस्मिन्‌-अघान्ते (बहुप्रीहि- 
गर्भित्तनजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, नेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां नेर्न उपदेशेऽकखादावषन्ते 
शेषे विभाषा णः | 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य नेर्नकारस्य 
स्थाने, उपदेशे ककारखकारादिवर्जिति षकारान्तवर्जिते च एषे धातौ 
परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति । 

उदा०- (पच्‌) प्र-प्रणिपचति, प्रनिपचति । (भिद्‌) प्रणिभिनत्ति, 
प्रनिभिनत्ति ¦ 

अकसादाविति किम्‌ ? प्रनिकरोति, प्रनिखनति। अघान्ते इति 
किम्‌ ? प्रनिपिनष्टि। 

उआओर्यभ7षा5 अर्य- (संहितायाम्‌) लन्धि-किषय मे (उपसर्गत्य) उपसर्ग के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (तः) ति के (नः) नकार के स्थातं येः (उपदेश) 
पाणिति गुनि के धातुपाठ रूप उपदेश मे (अकलादौ) ककाराहि ओर ककारादि धातु से भी 
भिन्त धातु रे होने पर (विभाषा) विकल्प ते (णुः) णकार अश होता है 


उदा०- (पच्‌) अ-म्रणिपचतिः मनिफवति । कह अति निकृष्ट पकाता है । (भिद) 
मरणिभिन्ति, म्रनिभिनक्ति / कह अक्ति निकृष्ट फाडता दै । 

सिद्धि-मरणिएचति / यहा प्र ओर नि-उपसगपूवकि इच्‌ पाके“ (धवा०७०) 
धाद से तट्‌ प्रत्यय ओर लकार के स्थाने तिप्‌ अश है। इत सूत्र से भ्र" उपर्ग 
क रेफ़ ते परवर्ती नि“ के त्कार कोः ककारादिः चकारादि ओर षकारान्त शु से भिन्न 
पच्‌” शाहु परे होने पर णकार आदेश लेता है । विकल्प-पक में णकार आदेश नही 
ढै-मनिफचत्ति / भिदिर्‌ विदारणे” (रथाप) धातु स-अणिभिनत्ि; अरतिभिनत्ति। 
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णकारादेशः- 
(१६) अनितेरन्तः।१६। 
पऽवि०-अनितेः ६।१ अन्तः १।१ (सप्तम्यर्थे) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवतति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अन्तोऽनितेर्नो णः । 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्ते 
वर्तमानस्याऽनितेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 
उदा०- (अन्‌) प्र-हे प्राण्‌ ! परा-हे पराण्‌ 
अयमि काड जर्थ- (संहितायाम्‌) सिध-किषय गें (उप्सगस्यि) उपसर्ग के 
(रफाभ्याम्‌) रेक ओर षकार से परवर्ती (अन्तः) एद के अन्त में किवसान (अनितेः) 
अत्रिति=अन्‌ शतु के (%./ नकार के स्थान में (णः) णकार अदल हेता ३! 
उदा०-(अन्‌/ अ-ले प्राण्‌ / हे जीक / परा-हे प्राण्‌“ हे निर्जीव / 
सिद्धि-माण / यहा उपसगर अन प्राणने" (अदा०प०) धातु ते किप च 
(र /? ७६७ से ज्वियू* प्रत्यय है । क्व्‌" प्रत्यय का सर्वहारी तोम होता है / इत सूत्र 
से प्र-उपसर्ग के रेक भे परवर्ती तथा अट्‌-व्यवायी (अ-अ) अन्‌" धातु के नकार को 
णकार अदेश लेता है। न ङिसम्बुद्ध्योः" (८/२ /८) से सम्बुद्धि मे आतिपदिकान्त 


नकार का तीप नहीं होता है । पदान्तस्य (८ (४८/२६) से पदान्त नकार को णकार 
अष्ट का प्रतिषे है । यह उदका परस्ताद्‌ अपवाद है! परा-उप्सर्ग मे-पराण्‌ । 

गिरे फः काशिका मे-अनितेः / / अन्तः /। इस प्रकार योगविभाग करके 
रव्याल्या करी है / जनितैः । । उपर्य के रेफ़ से परती अत्रिति धातु के नकार को णकार 
अदेश होता है! पश्वात्‌-जन्तः // इतकी व्याख्या पुकोक्ति € । महाभाष्य के अनुसार 
अनिततेरन्तः“ यह लुत्रफ़रठ है। 


उदा०-प्राणिति। क्ट श्वास लेता ॐ / पराणिति वह श्वा घे हूर लेता है, 
णकारादेशः- 
(२०) उभौ साभ्यासस्य ।२०। 
पऽवि०-उभौ १।२ (षष्ठ्यर्थे), साभ्यासस्य ६।१। 


स०- अभ्यासेन सह वर्तते इति साभ्यासः, तस्य~साभ्यासस्य 
(बहुत्रीहिः) । 


७२२ फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, अनितेरिति 
चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्यां साभ्यासस्यानितेरुभयोर्नयोर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्य साभ्यास- 
स्याऽनितेरुभयोर्नकारयोः स्थाने णकारादेफो भवति । 


उदा०-(अन्‌) प्र-स प्राणिणिषति । स प्राणिणत्‌ । परा-स पराणि- 
णिषत्ति । स पराणिणत्‌ । 


आर्यमाका अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय ममे (उपसर्गस्य) उपर्य के 
(रणाभ्याम्‌) रेफ ओर षकार से परवर्ती (साभ्यासस्य) अभ्यास से युक्त (अनितेः) अनिति 
धातु के (ऊभ्योः) तेनो (येः) नकारो के स्यान में (णः) णकार अदिश होता है, 

उदा०- (अरन्‌) प्र-स प्राणिणिषति। कह एकस तेना चाहता है / स प्राणिणत। 
उद्रते कास दिलाया / पया-स पराणिणिकतति ¢ ठह श्वास को दूर करना चाहता है! 
स पराणिणत्‌ । उसमे एकवाल को दूर करा. सरवाया । 

तिद्धि- (९) आणिणिषति । यहा ्-उप्र्गपू्वक अन प्राणने” (अवा८प०) धातु 
से धातः कर्मणः समानकर्तकादिच्छयां काः (३।९।७) ते सन्‌" प्रत्यय है। 
आरधधात्तकस्येड्कलादेः“ (७ ५२ ।२५, से मन्‌" को इडागम है । अजादेद्वितीयस्य' (६ /१।२) 
के नियम तल्यडेः“ (६ /।९) से ति शव्द को द्विवचने होता हे । प्र+^ति-नि+ष इत 
स्थिति में इस एत्र ठे प्र-उपतर्गा के रेफ से एरक्ती साभ्यास अन्‌ धातु के दोनो नकारो को 
णकार आदे लता है । परा-उपठर्ग मे-पराणिणिषति। 

हिद्धि-(२, प्राणिणत्‌ / यहा अर-उपतगरकक एवोक्त अन्‌" धु से हेतुमति च 
९ १८२६५ से णिच्‌" अत्यय है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त आनि" धातु से तुङ्‌“ प्रत्यय है । 
णिष्िषट्भ्यः कर्तरि चङ्‌” (२ ।१।२८/ से च्लि" के स्थान ये चद्‌" अदेश है। 
णेरनिटि (६।५/५१) ते णि" का लेपहोता है! चडि" (६९९९) से धातु को 
दिर्ववन करते तमय उने द्िर्वनेऽि" (ए ८१/५९) से स्थानिवत्‌ मानकर पूर्वोक्त नियय 
ते अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ अक्यव को द्िर्ववन करने मे ति" शब्द को हिर्कंवन होत 
टै / भूक्र-कर्य पूर्ववत्‌ है / परा-उप्सर्ण मे-पराणिणत्‌ / 


णकारादेशः- 
(२१) हन्तेरत्पूर्वस्य ।२१। 
पणवि०-हन्तेः ६।१ अत्पूर्वस्य ६।१। 
स०-अत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः-अ्ूर्वः, तस्य-अत्पूर्वस्य (ब्रीहिः) । 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ७२३ 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अत्पूर्वस्य हन्ते्नो णः । 
अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषका राभ्यां परस्याऽकारपूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (हन्‌) प्र-प्रहण्यते । परि-परिहण्यते । प्र-प्रहणनम्‌ । परि- 
परिहणनम्‌। 

आ7र्यभाकाॐ अर्थ (लडितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (उपगतस्य) उपग के 
(रषाभ्याम्‌) रेक ओर षकार से एरवर्ती (अत्पूर्वस्य) अकार पूर्वकाले (हन्तेः) हन्‌ धातर के 
कि: नकार के त्थान मे (णः) णकार अदेश डोतादै। 

उदा०- (हन्‌) प्-ग्रहण्यतते । प्रहार किया जाता है। परि-परिहण्यते। परिहर 
किया जाता है। प्र-ग्रह्णनम्‌/ प्रहार करना। परि-परिल्णनम्‌ । एरिहार करना 

विद्धि- (९ प्रहण्यते / यहा ग्र-उपरपु्वक हन हितागत्यीः" (अदा०प०) धातु 
से कर्मवाच्य सें लट्‌" त्यय है (भावकर्मणोः (१/३) से लकार के स्थान मेँ 
आत्मनेपद त” अगदेन ओर क्वधयातके यक्/ (२ /? (६७५) से थक्‌ ' तरिकरण- प्रत्यय कै / 


इत सूत्रे ते प्र-उषसर्ग के रेफ से परवर्ती हन्‌ ' धातु के अकारपुरवी नकार को णकार अदेश 
होता ठै! 


(२ अरहणनम्‌ । यहा! अ-उप्तगूर्वक पएकेन्त हन्‌ ' ध्रु से ल्युट्‌ च' (३ ।२ (९५) 
ठे भाव अर्थ में ल्युट्‌” प्रत्यय है, युवोरनाकौ. (७/१ से धू" को अन' आदे है । 
सत्र कार्य पुर्ववत्‌ है । परा-उपसर्ग मे- प्रराह्णनम्‌ { 


णकारादेशविकल्पः- 
(२२) वमोर्वा ।२२। 

पठ्विऽ-वमोः ७।२ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-वश्च मश्च तौ वमौ, तयोः-वमोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, हन्तेः, अत्पूर्वस्य 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः - संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रषाभ्याम्‌ अत्पूर्वस्य हन्ते 
वमोर्वा णः। 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफषकाराभ्यां परस्यात्ूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्यं स्थाने वकारमकारयोः परतो विकल्पेन णकारादेशो भवति । 


७२४ । पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
उदा०-{हन्‌) प्र (वं )-आवां प्रहण्व, प्रहन्वः । परि-आवां परि्ेण्वः, 
परिहन्वः । प्र (मः)-वयं प्रहण्मः, प्रहन्मः । परि-वयं परिहण्मः, परिहन्मः 
अयित का अर्थ (तलितायाम्‌। सन्थि-किकय मे (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रषाभ्याम्‌) रेफ ओर फक्रार से परवती (अत्प्वत्य) अकार पूर्ववाते (हन्तेः हन्‌ धातु के 


नः तकार के स्थान मेँ (वमोः) ककार ओर मकार परे रहने पर (का) विकल्प से (णः) 
णकोर आदेश लेता है। 

उदा०-(हन्‌/ म्र (व)- आकां प्रहण्वः, अहन्व: / हम दोनो प्रहार करते है। 
परि-आवां परिहण्वः, परिहन्वः । हम दोनों एरियर करते है । पर (म)}- कय प्रहण्मः, 
प्रहन्मः / ठम सक प्रहा करते है। फएरि-क्यं एरिहण्मः, परिहन्मः। हम सव परिहार 
करते कै! 


सिद्धि-प्रहण्वः ॥ यहां प्र-उग्लगर्क हन हितागत्योः” (अदा०१०) धातु से 
लट्‌“ प्रत्पय है । लकार के स्थान मे वस्‌" अदेश है । अदिप्रभ्नतिभ्यः शपः" (र? (५१७२ 
ते णप्‌" का तुर्‌ है। इस सूत्र से प्र-उपतर्ग के रेक से प्ररवर्ती हन्‌" धातु के अकारपूर्वी 
नकार के स्थात में ककार एरे रहते णकार आदेश लता दै / विकल्फ-पक्ष मे णकार अदेश 
नटी ~ ्रहन्वः / एरि-उपलर्ग मे- फरिहण्वः, परिहन्वः । मस्‌-मरत्यय मे प्रहण्म; प्रहन्मः ॥ 
फरिहण्मः, परिहन्मः । 


णकारादेशः- 
(२३) अन्तरदेशे ।२३। 

पण्वि०-अन्तः अव्ययपदम्‌, अदेशे ७।१। 

स०-न देश इति अदेशः, तस्मिन्‌-अदेशे (नञूतत्पुरूषः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, हन्तेः, अत्पूर्वस्येति चानुवततति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अन्तर्‌-राद्‌ अत्पूर्वस्य हन्तेर्नो णः, अदेशे । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽन्तःशब्दस्य रेफात्‌ परस्याऽतपूर्वस्य 
हन्तेर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति, अदेशोऽभिधेये । 

उदा०-(हन्‌) अन्तः-अन्तर्हण्यते । अन्तर्हणनं वर्तते । 

अयशः खाः अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-निषय ये' (अन्तः। अन्तर्‌ ब्द के 
(रात्‌) रेफ़ परवती (अत्यस्य) अकार पर्वकाले (हन्ते। हन्‌ धातर के (न) नकार के स्यान 
में (णः) णकार अदेश होता है (अदेशे) यहि का देश काकयननले। ` 


उदा०- (हन्‌) भन्तर-जन्तर्हग्यते ॥ वेह मध्य मे काधित किया जाता है । अन्तर्हणनं 
वत्ति कीच मे काधा है, 
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पिद्धि- (१) अन्तर्हण्यते । यहा अन्तट्‌-पूर्वकर शन्‌" धातु से कमवाच्य मे' लट्‌" 

अत्यय दै । लकार के त्थान मे अत्यनेप्द त" अदेश है। भावकर्मणोः" (१।२/१३) से 

आत्मनेपद है । शरार्वधाके यक्‌" (३ (१६७) से यक्‌ आगम दै । इस पत्र से अन्तर्‌ शब्द 

के रेफ़ तरे परवर्ती तथा अकारपर्की हन्‌ धातु के नकार को अदे अर्थ गे कार अदेश 
होत है। 

(२ अन्तर्हणनम्‌ । यहा अन्तर्‌-उपपद हन्‌" शु ते ल्युट्‌ च (२/२ ।९९५ 
से भावे अर्थे ल्युट्‌ ' प्रत्यय है। युवोरनाकौ” ८७ ९/९) ते धु" को अन अदेश है। 
अन्तिरपयि्रहे (९।४८।६५) से अन्तर्‌ शब्द की गति-सन्ञा लेकर कुगतिप्रादयः" 
२।२ 1८) से गतितत्युरष समास है । सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है । 

देश अभिधेय मे अन्तर्घनो देशे" (२।२ ७८) ते अन्तर्घनः" पयोग लोता है । 
णकारादेशः- 

(२४) अयनं च ।२४। 

पण्वि०-अयनम्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे), च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, न, णः, अन्तः, अदेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अन्तर्‌-राद्‌ अयनं च नो णः, अदेशे । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽन्तःशाब्दस्य रेफात्‌ परस्य अयनमित्येतस्य 
च नकारस्य स्थाने णकार देशो भवति, अदेशेऽभिधेये । 

उदा०- (अयनम्‌ ) अन्तः-अन्तरयणं वर्तते । अन्तर्यनं शोभनम्‌ । 

-अ7र्य्िखाॐ अर्थ- (संहितायाम्‌) तन्थि-किषय मे (अन्तः) अन्त्‌ शब्द के 
(रात्‌) रेफ से प्रक्तीं (अयनम्‌) अयन शब्द के (च) भी (नः नकार के स्थान मे (णः) 
णकार आदेश होता है (अशने) यदि वहा देण का कथन न ले। 

उदा०- (जयनम्‌) अन्तः-अन्तेरयण वततति । मध्यमाय है । अन्तरयनं शोभनम्‌ । 
सध्य-मार्ग अच्छ है। 

विद्धि-अन्तरयणम्‌ / या अन्तर्‌ ओर अयन शर्वो का कुगतिमरादयः' (२/२ ।१८) 
ते गतितत्पृष समास है । अन्तरपरिग्रहे" ¢ ।४८।६५,) से अन्तर्‌ शव्द की गति-सज्ना है । 
इत भत्र से अन्तर्‌ शब्द के रेफ से परवर्ती अयन शब्द के नकार को णकार अगे 
होता है। 


यहा कृत्यचः” (८ (४८/२८) ते णकार आदेश सिद्ध है / देश के प्रतिषेध के लिये 
यह कथन किया गया है। 
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णकारादेशः- 


(२५) छन्दस्यृदवग्रहात्‌।२५। 

पण्विऽ-छन्दसि ७1१ ऋत्‌-अवग्रहात्‌ ५।१। 

स०-ऋच्वासावग्रह्चेति ऋदवग्रहः, तस्मात्‌-ऋदवग्रहात्‌ (कर्म- 
धारयतत्पुरुषः) ¦ अवगृह्यते~विच्छि्य प्यते इति अवग्रहः । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, ण इति चानुवर्तते । पूर्वपदात्‌ 
संज्ञायामगः" (८ ।४।३) इत्यस्माद्‌ मण्डूकोत्प्लुत्या सूर्वपदात्‌" इत्यनु- 
वर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च ऋदवग्रहात्‌ पूर्वपदाद्‌ नो णः। 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये ऋदवग्रहात्‌ पूर्वपदाद्‌ परस्य 
नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०-नृमणाः (यजु० १२१२०) । अवग्रहः-नु मना इति नुऽ्मनाः | 
पित्रुयाणम्‌। अवग्रहः-पितृयानमिति पित््यानम्‌ । 

उत्ायशिरि षाः अर्व (सल्तायाम्‌) त्थि ओर (छन्दसि) वेदकिषय में (चदवग्रहात्‌। 
तकारान्त अवगृह्यमाण (द्कपदाटू) पूर्वपद से पर्वती (नः) नकार के स्थान से (णः) 
णकार अदेश होता है (अदेशे। यदि वहां देश का कथने न हो । 

उदा०-नमणाः (यु १२ /२०/॥ / अवग्रह-नृ मना इति मनाः / नरप्रजारमे 


गन रसनेकाला श्रेष्ठ राका । पिङ्नयाणम्‌ / अवग्रह-पित्रकानमिति पित्ऽयानम्‌ ८ पितरजनों 
का मर्य 


सिद्धि-नमणाः । यहा नृ ओर गणस्‌ शब्दो का बहटुक्रीि समास है । तषु प्रजागनेषु 
मनो यस्य सःतृमणाः । इस सूत्र से पदपाठ मेः अवृह्यमाण ऋकरान्त व" पूर्वपद से 
परवती भस्‌” शब्द के नकार क्रो णकार अदे लेता है! देते ही-षित्रयाणम्‌। 

यहा अवग्रह का अभिप्राय यष कै कि जिस पूर्वपद मै ऋकार क्ण एरः अवग्रह 
(षदच्छेद) किया जततो है उल ऋकारान्त पूर्गेणद से उक्तरव्ती एद के नकारे करो णकार 
आदेश होता है अवग्रह अवस्था गे नही। 


णकारादेशः- 
(२६) नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ।२६। 
पणवि०-नस्‌ १।१ (षष्ठ्यर्थे), च अव्ययपदम्‌, धातुस्थ-उरू- 
पुभ्य. ५९।३ । 
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स०-धातौ तिष्स्तीति धातुस्थः । धातुस्थश्च उरुष्च षुश्च ते 
धातुस्थोरुषवः, तेभ्यः-धातुस्थोरुषुभ्यः (उपपदगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संहितायां छन्दसि च धातुस्थोरुषृणां रषाभ्यां नश्च नो णः। 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये धातुस्थस्य उरू-शब्दस्य षु-शब्दस्य 
च रेफषकाराभ्यां परस्य नस्‌ इत्येतस्य च नकारस्य स्थाने णकारादेशो 
भवति । 

उदा०- (घातुस्थः) अग्ने रक्षा णः (ऋ० ७।१५।३) । शिक्षा णोऽ 
अस्मिन्‌ (ऋ० ७।३२।२६) । (उरु) उरु णस्कृधि (ऋ० ८ ।७५ १९) । 
(षु) अभी षुणः सखीनाम्‌ (ऋ० ४।३१।२) । ऊर्ध्व॑ऊषुण ऊतये 
(ऋ० १।३६।१२) । 

आर्यभि7 खः जर्थ- (स्ितायाम्‌) सन्धि ओर (छन्दसि) केदकिषय में (धाुस्यो- 
रखुणाम्‌) धु मेः अवस्थित. उरु ओरे पु छब्द के (रखाभ्यान्‌) रेफ़ ओर षकार से 
परवर्ती (नः) नस्‌ इत शब्दे के (च) भी (7) नकार के त्थान में (ण) णकार अदे 
होता है, 

उदा०-(श्रातुस्य/ जग्ने रक्षा णः (ऋ० ७।९५ (३) । हे अग्ने (वर) ज तू 
हमार रक्षा कर । शिला णोऽजस्मित्‌ (० ७।२२।२६) 1 हे इन्द्र / रै इस सतार मर्गं 
में हमे शिक्षा करे । (उर) उर णस्कृधि (० ८ (७५ /‰९) / हे अग्ने 1 तू हमें बहुत धनी 
क्ना। (व, अभी ए णः सखीनाम्‌ (छ ८।२१।३॥। ऊर्ध्व कृ ण ऊतये (छ 
९२/२६ ८२५ ८ हे अग्ने । तू हमारी रक्षा के लिये कदा अकत्थिते रह । 

किदि-(2/ रका णः / यहां रक्ष" धस्य षकार से पररव्ती नस्‌" के नकार को 
णकार अदेश है । बहूकचनस्य वस्नसौ (८ (।२१॥ से अस्मद्‌ के षष्ठी-चतुर्यी-द्वितीया 
विभक्ति के बहुक्वन मेँ नस्‌ अदेश छता है एसे ही-शिस्ला णः। व्वचोऽतस्तिडः 
(६ /२।९२२॥ से तिडन्त रक्ष शिक एवौ को दीर्घ होता है- रक्ष शिक्षण । उरु-न्द के 
रेफ से एरवर्ती-उरु णः / उक शब्द यास्कीय तिषण्ट्‌ (र /९) में बहू-नामों मे पठित है! 
यु-शब्द के मकार से रवर्ती-यु णः ¢ धु" फ निएत है। तुभः" (८ (२ ।९०७॥ से षत्व 
होत्र है। 
णकारादेशः- 

(२७) उपसर्गादनोत्परः ।२७। 
पण०्वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ अनोत्परः १।१ (षष्ठ्यर्थे) | 


७२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवच्नम्‌ 


स०-ओकारात्‌ पर इति ओत्परः, न ओत्पर इति अनोत्परः 
(पञ्चमीगर्भितनञतत्पुरूषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, नस्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां विषये उपसर्गस्य राद्‌ अनोत्परस्य नसो नो णः। 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफाद्‌ उत्तरस्य ओकारपरवर्जितस्य 
नस्‌ इत्येतस्य च नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति । 

उदा०- (नस्‌) प्रण: शूद्रः । प्रणसः पुरुषः ¦ प्रणो राजा । 

-अयभि7ख72 अर्य (सहितायाम्‌) सत्थि-किकय मेः (उपसगस्य) उपसर्ग के 
(रात्‌) रेफ से एरक्ती (अनोत्परस्य) ओकारपरक से रहित (नस्‌) नस्‌ इस शब्द के (नः, 
नकार के स्थान मे (णः) णकार अदेश होता है। 

उदा०-(नस्‌।) अणः शू । हम प्रकृष्ट जनो का ठेक्क । म्रणसः पुरुषः । लम्बी 
नासिकावात पल्य । मरणो रजा ८ हम प्रकृष्ट जनो का यजा! 

तिदि-(2/ अणः । यहां अ ओर अस्मद्‌ शब्दों का कुगतिप्रादयः” (२/२ १८) 
सरे ्रदितत्यृरष वयास है । इहुकचनस्य कस्नसौ” (८ / ८२९) से अस्मत्‌" के स्थान में 
नर्‌" अदेश है। इत सूत्र से अ्र-उपरसर्य से परवर्ती ओकारपरक से भिन्न नस्‌" (नो) के 
नेकीर को णकार अदेग्र होता है। 

म-आदि शद की उपसर्गाः क्रियायोगे (१2/५९) से क्रिया के योग में 
उप्तम सज्ञा है किन्तु यहां अस्मद्‌ के योग मै व्यपदेधिवदूभाव से भ्र" को उपसर्ग कहा 
गाया है । अग्ुस्ये मृख्यकद्‌ व्यवहारो व्यपदेशिवद्भावः । 

(२/ प्रणतः । यहां प्र ओर नातिको शन्दो का अनेकमन्यपदार्ये" (२।२।२४) 
ते बहुव्रीहि तमात है । प्रयतता नातिका यस्य स प्रणतः ¢ उपसगन्वि" (५ / ५ (९१८) 
से नाटिका शब्द मे समासान्त अच्‌" अत्यय ओर शारिका" के स्यान रे नस 
अदे है। इस सूत्र से 9" उपसर्ग के रेफ से परवर्ती नस्‌" के मकार को णकार 
अदेश शेता रै / 

विशोकः (2) महाभाष्य मे प्सग्रदिन्योत्यरः” एसा पूरपाठ है । पतन्जलि 
सुति नै इत परूक्रणठ में दो दिकलकेर उपसगह् बहलमु” यह सूत्रपाठ स्वीकार क्षिया 
दै । अतः काशिकाठत्ति मेः उपसगर बहुलम्‌" यह सूत्र मानकर व्यास्या की गई ठै! 


(२) यहा सम्भवे प्रमाण से रषाभ्याम्‌" एद से रेफ़ की अनुषति की जाती है 
षकार का नही ( 
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णकारादेशः- 


(२८) कृत्यचः ।२८। 

पऽवि०-कृति ७।१ अचः ५।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ अचः कृति नो णः। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, अच उत्तरस्य 
कृत्स्थस्य नकारस्य स्थने, णकारादेशो भवति । अन-मान-अनीय-अनि- 
इनि-निष्ठदेशाः प्रयोजयन्ति । 

उदा०-(अन) प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ । प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ ¦ (मान) 
प्रयायमाणम्‌, परियायमाणम्‌ ¦ (अनीय) प्रयाणीयम्‌, परियाणीयम्‌ । (अनि) 
अप्रयाणिः, अपरियाणि: । (इनि) प्रयायिणौ, परियायिणौ । (निष्ठादेशः) 
प्रहीणः, परिष्टीणः । प्रहीणवान्‌, परिहीणवान्‌ । 

आार्यमो काः अर्य-(सहितायाम्‌) सनिधि-विषय मे (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रात्‌) रेफ ओर (षकार) ते परवर्ती (अचः) अच्‌ से उक्तर्व्ती (कृति) कठ्‌ अत्यय के 
(7: नकार के स्थान मे (णः) णकार अदेश होता है / यला अनु. मान अरयः अनि इनि 
ओर निष्ठादेश के नकार को णकार आदे करना प्रयोजन है/ 

उदा०-(अन/ प्रयाणम्‌ ज परत्यान करना/ रियाणम्‌ /। त्वतः गमन केरना। 
अमाणम्‌ ( लम्काहं मापना । परिमाणम्‌ / तोतना । (मान) प्रयायमाणम्‌ ॥ प्रस्थान करता 
दज कुल । एरियायमाणम्‌ । सर्वतः गमन करता इजा कुल । (अनीय प्रयाणीयम्‌ / 
प्रस्थान कटना चाये / परियाणीयर्‌ । सर्वतः गमन करना चाहिये । (अनि अप्रयाणिः । 
प्रस्थान न हो (आक्रोश) । अपरियाणि । सर्वतः गमन ने लो (आक्रोश) । (इनि) अयायिणौ । 
प्रत्थान्गीत दो र्म / एरियाविगौ । सर्वतः गमनशील दो त्ष । {निष्ठादेश) प्रहीणः । 
अति हीन । परिहीणः । स्वेतः ठी । परलीणवानुः प्रिहीणवान्‌ । अर्थ पर्ववत्‌ है । 

िद्धि- (९ प्रयाणम्‌ । यहां अ~ उपरर्वक था प्रावणे" (अदाम) धातु से 
त्युट्‌ च" (२ ।२ ।९९५/॥ से भाव अर्धं मे' ल्युट्‌ ' अत्यय है । धुवोरनाकौ” (७ १/१) ते 
भु" को अन" अदेश है। इस दत्र ते प्र-उप्लर्ग के रेफ से परवर्ती ओैर अच्‌ उत्तरर्व्ती 
कत्‌-प्रत्यय अन” के नकार के णकार अवे ठोता है। प्ररि-उपलर्ग मे-एरियाणम्‌ + 

(२ ममाणगर । पउ भा माने" (अदाण्पट) धातुं से करणधिकरणयोश्च 
(२/३ ।९७/ मे करण कारकं ने' ल्युट्‌ ' अत्यय है / पृटि-उप्लर्ग मे-परिकाणम्‌ / 
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९२ प्रयायमाणम्‌ / यहा प्र-उपखपुर्क य? प्रापणे" (अदा०प०॥ धातु कमविाच्य 
मे शालच्‌" त्यय है/ भाक्कर्मणोः” (९/२ १२) से आत्मनेपद ओर सार्वधातुके यकः 
(२ ६७ सै यक्‌" विकरण-प्रत्यय है । आने मुक्‌" (७।२।८२) से मुक्‌ आगम है। 
परि-उपसर्ा मे-परियाकमाणम्‌। 

५ अयाणीयस्‌ / यहा पर-उपसगूवंक या" ध से तव्यत्तव्यानीयरः" (३ /? ९६ 
से अनीयट्‌ प्रत्यय है/ परि-उपसगपू्कि मे- परियाण्ीयस्‌ / 

(५/ भप्रयाणिः । यला नज्‌-ऊफ़पद तथा अर-उपसगदर्वक धा” धतु से आक्रोले 
नन्यनिः” (२ ।३ (९९२ से आकषट (क्रोसना) अर्य मे अनि प्रत्यय दै । नैते कि-अकरणिस्ते 
ककल श्रूयात्‌ । > मीच । तेरी अण्होणी ह । एरि-उपसर्ग मे-अपरियाणिः । 

(£ म्रयायिणौ । यल प्र-उषलगूर्वक्र फा ' धातु से श्रुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
२ (२ /७८/ से णिक (इति) प्रत्यय है । पररि- उपसर्ग मे-रियाविणे । 

(७ प्रहीण । प्र-उपतर्गपूवक ओढयाक्‌ त्यामे' (गुणप) धातु ते निष्ठा-सज्क 
क्त“ प्रत्य है। ओदितश्च" (८ ।२।५॥ से तिष्ठो के तकार को नकार अदेश ओर 
मास्या” (६५/६६ से इकार आदेष्ट है । एरि-उपतर्ग मे परिहीणः / क्तवतु- 
प्रत्यय मे-ग्रहीणकाहुः परिहीणवान्‌ । 
णकारादेशविकल्पः- 

(२६) णेर्विभाषा ।२६। 

पठ्विऽ-णेः ५।१ विभाषा १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसगत्‌, कृति, अच इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ णेरचः कृति नो विभाषा णः। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य ण्यन्ताद्‌ 
धातोर्विंहितस्य, अच उत्तरस्य कृ्परत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारादेष्ो भवति । 

उदा०- (अन) प्रयापणम्‌, प्रयापनम्‌। (मान) प्रयाप्यमाणम्‌, 
प्रयाप्यमानम्‌। (अनीय) प्रयायणीयम्‌, प्रयायनीयम्‌ । (अनि) अप्रयापणिः, 
अप्रयापनिः। (इनि) प्रयापिणौ, प्रयापिनौ । 

-आर्यभाका$ अर्थ- (सलितायाम्‌) सत्थि-किषय में (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(रात्‌ रेफ से परवर्ती (णि;) णिगन्त धातु से विलत (अचः) अच्‌ पे उत्तरवर्ती (कृतिः) 
करत्‌-मत्यय के (नः) नक्र के स्थान मे (विभाषा) विकल्प से (णः) णकारे अदेश 
होता है, 
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उदा०-(अन) प्रयपणरः अवयानम्‌ / निताना। (मान/) अयाप्यमाणमु, 
्रयाप्यमानम/ बिताया जाता दज । (अनीय) प्रयाकणीयमुः ्रयायनीयस्‌ । वितानाः 
चाषठिये । (अनि) अपयाफणिः, अप्रयादनिः। तेरा समय यापन आदि न ले (अक्रो) । 
(इनि, म्यापिणौ, प्रयापिनी । ठमय आदि यापनशील ठो वृल्म। 
सिद्धि-प्रयाफणर्‌ / य॒ष्टा अयम प्र-उप्सरगपू्वक धा प्रापणे" (अदाण्प्ट) धातु से 
ैतुमति च” (९ (४२६५) से णिच्‌" प्रत्यय है । अर्तिही०” (७ (३ /३६१) घे णा" को प्रक्‌ 
आगम है । तत्यश्वात्‌ णिजन्त यापि“ धातु से ल्युट्‌ चः (/२।९५ ते भाव अर्य मेँ 
ल्युट्‌“ श्त्य्य है। कुकीरनाकौ- (७९८९) से यु" को अन" अदे है/ णेरनिटि 
(६४/५१) से णिच्‌ क्रा लोप होता &ै। इस दत्र से म-उप्सर्य से परवर्ती णिजन्त 
भ्या धातु से विहितं कत्‌-स््क अन” प्रत्यय के नकार को णकार आदेश होता है । 
विकल्प-पक्ष मेँ णकार अदे नहीं है, 


भ्रथाप्यमाणम्‌" आदि पदो की सिदध पूर्ववत्‌ है / केवल भ" धातु से णिच्‌ मरत्यय 
ओर पुक्‌ आगम हिरण है। 
णकारादेशविकल्पः- 

(३०) हलश्चेजुपधात्‌ ।३०। 

पण्वि०-हलः ५।१ च अव्ययपदम्‌, इजुपधात्‌ ५।१। 

स०-इन्‌ उपधा यस्य स इजुपधः, तस्मात्‌-दजुपधात्‌ (बहुप्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, कृति, अचः, विभाषा 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसरस्ि राद्‌ इजुपधात्‌ हलोऽचः कृति नो 
विभाषा णः । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्माद्‌, इजुपधद्‌ 
हलदेधतिो्विहितस्याचः परस्य कृ्प्रत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारदेक्नो भवति । 

उदा०-प्रकोपणम्‌, प्रकोपनम्‌। परिकोपणम्‌, परिकोपनम्‌। 

अग्यश्ा षड अर्य- (सहितायाम्‌) सन्थि-किषय मे (उपसर्गत्य) उपतर्ग के 
(दात्‌) रेफ से प्ररवर्ती (इजुपधात्‌) इच्‌ उपधाकाले (हलदेः हलग्दे धातु से भी उत्तरक्ती 


(अचः) अचू्‌-एरक ठे (कतिः कृत्‌-्रत्यय के (नः नकार के स्थान मे (विभाषा) विकल्प 
ठे (णः) गकार अदेश लेता है। 
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उदा०-म्रकोषफणनुः प्रकोपनम्‌ / अति क्रोध करना । परिकोयणमुः परिकोपनम्‌ । 
सर्वतः क्रोध करना । 

विद्धि-्रकोपणस्‌ । यहा म~-उपसगपूर्वक कुष क्रोधे" (दिप) धातु ठे ल्युट्‌ च 
२।३ (९५) से भाव अर्थ सँ ल्युट्‌" प्रत्यय है। धुकोरनाकौ" (७।१।१) चे धु" को 
अन” आदेश ह । पृगन्तलष्टूयक्षत्य च" (७।३।८६) से कुर्‌" धातु को लपरुपधलक्षण गुण 
हीता है/ इत सूत्र मे प्र-उपतर्ग के रेफ़ से परवर्ती इद्‌ (ओ) उप्धावाले हलि दुर्‌" 
शतु ते भी उक्तरकर्ती अच युककात्रे अन" कृतू्‌-प्रत्यय के नकार क्रो णकार अदेश होता 
है। विकल्प्-प्क्ष मेः णकार अदेश नही है-प्रकोपनम्‌ ॥ परि-उपसर्ग मे-षरिकोफणम्‌, 
प्ररिकोपनम्‌ । 

कृत्यचः" (८ ८२/२८) से तत्य णकार आदे श्राप्ते था, अतः यह विकल्प-विधान 
किया गया है, 


णकारादेशः- 
(३१) इजादेः सनुमः 1३१। 

पऽवि०-इजादेः ५।१ सनुमः ५।१। 

स०-इन्‌ आदिर्यस्य स इलादिः, तस्मात्‌-इजादेः (बहू्रीहिः) । नुमा 
सह वर्तते इति सनुम्‌, तस्मात्‌-सनुमः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, कृति, अचः, हल इति 
चानुवर्तति । 

अन्वयः - संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ सनुम इजदेर्हलोऽचः कृति 
नोणः। 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, सनुम इजादे- 
हलन्ताद्‌ धातोर्विहितस्याचः परस्य कृ्परत्ययस्य नकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
णकारदेश्षो भवति । 

उदा०-ग्रेडखणम्‌, परेङ्खणम्‌ । प्रेडगणम्‌, परेडगणम्‌। प्रोम्भणम्‌, 
परोम्भणम्‌ । 

-आर्यभि7 को अर्थ (सलितायाम्‌) तसन्धि-किषिय में (उपसर्गस्य) उपसरणं के 
(रद्‌) रेफ से परवर्ती (सनुमः) ुम्‌- सहित (ईजदेः। इजाहि (हलः हलन्त धातु ते गिलित 


(अवः) अच्‌ से उत्तरवर्ती (कृति) कत्‌-परत्यय के (नः) नकार के स्यान मे (विभाषा) 
विकल्प से (णः) णकार आदेश लेता है। 
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उका०-रेङ्खणसम्‌ ॥ प्रगति करना । परेङ्खणम्‌ । दूर हटना / ग्ेङ्गणमु । प्रगति 

कटना। परेङ्गणम्‌ + दुर हटना/ म्रोम्भणम्‌ / पूरा भरना। परोम्भणम्‌ । खाली करना । 

सिद्धि-गरेदखणम्‌ । यहां मर-उपलगर्वक इखि गतौ” (भ्विएप०) धात से त्युट्‌ च” 

(३।३।१४५ से भाव अर्थ मे त्युट्‌" प्रत्यय है। इदितो नुम्‌ धातोः" (७१/५८) से 

धातु को तुम्‌" आगम है। धृकोरनाकौः (७/१ /१) से धु" को अन" अदेश है। इस सत्र 

ते प्र-उप्सर्ग के रेफ से परवर्ती दुम्‌-आगम वालः हकादि ओर हलन्त ईद्स्‌" धतु से 

विहित अन" इस कृत्‌-प्रत्यय के नक्र को गकर अदेश होता है/ परा-उपसर्य 
मे-परेङ्खणम्‌ / 

(२ प्रेड्गणम्‌ । यहा प्र-उप्लगपर्वकर इगि गतौ” (भ्वाप०॥ धातु से पूर्ववत्‌ 
ल्युट्‌“ त्यय है । सूत्र-कार्थ पर्ववत्‌ ह । परा-उपसर्ग मे-परेङ्गणम्‌। 

(३ पोम्भणम्‌ ॥ या प्र-उप्लगपू्वक उम्भ पूरणे" (भ्वा८प०) धातु ते एवेवत्‌ 
ल्युट्‌“ प्रत्यय है। सूत्र-कर्य पूर्ववत्‌ है/ परा-उप्र्ग मे-परोम्भणम्‌/ उम्भ" धातु 
पाणिनीय धुफठ मे मनुम्‌" ही पठतत है । 
णकारादेशविकल्पः- 

(३२) वा निसनिक्षनिन्दाम्‌।३२। 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, निंस-निक्ष-निन्दाम्‌ ६।३। 

स०-निंसश्च निक्षश्च निन्द्‌ च ते निंसनिक्षनिन्दः, तेषाम्‌- 
निंसनिक्षनिन्दाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसरगदिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य राद्‌ निंसनिक्षनिन्दां नो वा णः । 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परेषां, निंसनिक्षनिन्दां 
धातूनां विकल्पेन णकारददिशो भवति । 

उदा०- (निंस्‌) प्रणिंसनम्‌, प्रनिंसनम्‌। निक्ष) प्रणिक्षणम्‌, 
प्रनिक्षणम्‌। (निन्द्‌) प्रणिन्दनम्‌, प्रनिन्दनम्‌। 

आर्याभिः का अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (उपसर्गस्य) उपसर्ग के 
(चात्‌) रेफ़ से प्ररकर्ती (निमिक्षनिन्दाम) तिल, तिसः तिन्द इने धातुर्जे के (ऋ) नकार 
के स्थान में (विभाषा) विकल्प ते (णः) गकार अदेश होता है । 

उदा०- (निर) अणिसनमुः प्रनिसनस्‌। अति चुम्बन करना। (निक्ष) प्रणिकणमुः 
अनिक्षणम्‌ । अति चुम्बन करना! (निन्द) अ्रणिन्दनमुः ममिन्दनम्‌ ८ अति निन्य करना । 
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सिद्धि- (९ प्रथिस्रणम्‌ । यहां प्र-उपसगगपर्वक णिसि चुम्बने" (अदा०आ०,) धातु 
से ल्युट्‌ च (३३४९५) से भाव अर्थं मे ल्युट्‌" प्रत्यय है/ इदितो नुम्‌ धातोः" 
(७ ४।५८१ ते धातु को दुम्‌" आयम है। वुकोरनाकौै' (७९/८९) ते यु" को अनः 
आदेश है। इस सूत्र से अ-उपसर्ग के रेफ़ ठे परवर्ती धु के नकार को णकार अदेश 
होता दै । विकल्प पक्ष गे णकार आदे नहीं है-मरनिसनम्‌। 


(२) अणिक्षणस्‌ । यटा प्र-उप्सरगपूक्क णि चुम्बने" (भ्वा०प८) धातु से 
एूर्ववत्‌ । विकल्प पक्ष म-अनिक्षणम्‌ 


(२/ प्रणिन्दनम्‌ / यहां प्र-उप्सगपुरक्क णिदि कृत्सायासू' (भ्वा०प०) धा से 
पर्ववत्‌ / विकल्प प मे-प्रनिन्दनम्‌ । 
णकारादेशपरतिषेधः- 


(३३) न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌।३३। 
परऽवि०-न अव्ययपदम्‌, भा-भू-पू-कमि-गमि-प्यायी-वेपाम्‌ ६।३। 
स०-भाश्च भृष्टच पूश्च कमिश्च गमिश्च प्यायीश्च वेप्‌ च ते 
भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपः, तेषाम्‌-भाभूपूकमिगमिप्याथीवेपाम्‌ (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, कृति, अच इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रेफाद्‌ भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपिभ्योऽचः 
कृतिनोणोन। 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परेभ्यो भाभूपूकमिगमि- 
प्यायीवेपिभ्यो धातुभ्यो विहितस्याच उत्तरस्य कृत्परत्ययस्य नकारस्य स्थाने 
णकारादेशो भवति । उदाहरणम्‌- 


भाषार्थः 
अति चमकना । 
सर्वतः चमकना । 


उत्पन्न होना । 
सर्वत्र होना । 
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३. प्रपवनम्‌ अति पवित्र करना | 
परिपवनम्‌ | सर्वतः पवित्र करना । 

र. प्रकेमनम्‌ अति कामना करना । 
परिकमनम्‌ | सर्वतः कामना करना । 

५. प्रगमनम्‌ प्रस्थान करना | 
परिगमनम्‌ | सर्वत्र गमन करना । 

६. प्रप्यायनम्‌ अति बदृना | 
परिप्यायनम्‌ | सर्वतः बढ़ना | 

७. प्रवेपनम्‌ उति कांपना। 


परिवेपनम्‌ | सर्वतः कांपना। 

अअर्यमाक7 अर्थ (सहितायाम्‌) सल्धि-विषय मे (ऊपलगस्य) उपसर्ग के 
(रात्‌) रेफ से प्रयती (भा) भ श्रु दुः कमि; गमिः व्यायी के्‌ इन धातुओं से विहित 
(अचः) अच्‌ से उच्तरक्तीं (करति) कत्-प्रत्य के (नः) तकार के स्यान सें (णः) णकार 
अदेश (न) नही लेता है । 

उदा०-उदाहटरण ओर उनका भाषार्थं तस्करत-भाग मे लिखा है। 

सिद्धि- (£) प्रभास्‌ । यहा' श्र-उपसर्गपू्कक भ दीप्तौ" (अदा०प) शु से 
ल्युट्‌ च" (३/२ १५ से भाव अर्थं मे ल्युट्‌“ प्रत्यय है। वृबोरनाकौ" (७ १/१) से 
थू" को अन" आदेश्च है। स्त सूत्र ते प्र-एपसर्ग के रेफ़ ते परवर्ती अन" कृतू्‌-प्रत्यय के 
नकर को णकार अदेश का प्रतिषेध लेता कहै। परि उपसर्ग म-परिभानम्‌। 

(२ ग्रभक्नम्‌'। अर-ऊप्सगपुर्वक श्र तत्तायाम्‌ (भ्वाटप०) धातुं से पूर्ववह्‌ । 
परि- उपसर्ग य-परिभवनम्‌ । 

(३) शअरपवनम्‌ ॥ प-उपस्पर्वक पुखर पवने" (वआ) धातु ते पूर्ववत्‌ । 
एरि-उप्सर्य मे-परिफवनम्‌ / 

(/ पकमनम्‌+ ज-उपसगपूक्क कमु कान्तौ” (भ्वाठ्आ०) ध्रुं से पूर्ववत्‌ । 
परि-उप्सर्ग मे-परिकमनम्‌ । 

(५, मअगमनम्‌ । प्र-उपसःगरिर्वक श्छ गतौ (भ्वा८पट) धातु से पूर्ववत्‌ । 
परि-उपण मे-परिकमनम्‌ । 

(६ प्रप्यायनम्‌ । प्र-उपसरगपर्वक् ओष्यायी वद्धौ" (ध्वा०आ०) धातु से पूर्ववत्‌ । 
एरि-उपसर्ग मे-परिष्यायनम्‌ । 


७३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(७ प्रवेषनम्‌ / प-उपलगपवक दवेक कम्पने" (भ्वा०आ2) धु सै पूववत्‌ । 
परि- उपसर्ग मे-फरिवेषनम्‌ / 


या छर्व्र कृत्यचः” (८ ८४१२८) से णकार आदेश प्राप्त था । अतः इत सूर से 
अरतिषेध किया गया है 


णकारादेशप्रतिषेधः-- 
(३४) षात्‌ पदान्तात्‌ ।३४। 

प०वि०-षात्‌ ५।१ पदान्तात्‌ ५।१। 

स०-पदेऽन्त इति पदान्तः, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (सप्तमीतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, नः, णः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां पदान्तात्‌ षाद्‌ नो णो न। 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्तात्‌ षकारात्‌ परस्य, नकारस्य स्थाने 
णकारदेश्नो न भवति । 

उदा०-निष्पानम्‌, दुष्पानम्‌, सर्पिष्पानम्‌, यजुष्पानम्‌। 

रर्यभराषाः अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-किषय मे (पदान्तात्‌) पद परे होने 
पर जो अन्तिम (षात्‌) षकार ठै उससे प्रक्तीं (तः) नकार के त्थान मे (णः) णकार 
अपदे (न) नही लेता है। 

उदा०-निष्पानम्‌ । निधि फनविश्ेष / दुष्यानेम्‌ । सुरा आदि निन्दित पान। 
संर्पिष्पानम्‌ ॥ घत पान । यजुष्ानेम्‌ । याजुष यन्त्रो से सोपान । 

रिद्धि-निष्पानम्‌ । यहां निस्‌-उपसगपूरक्क भा पाने" (भ्वा०प०) धातु से ल्युट्‌ च 
९ (२ (९१५ से भाव अर्थ में ल्युट्‌“ प्रत्यय है। तिल्‌" के सकार को सङगे रः“ 
(८ २? (६६ पे र” अदेशः उरक्तानयोर्विलर्जनीयः” (८ ।२ (१4 ॥ से रेफ को वितसनीय 
ओर इद्रपधस्य चाप्रत्ययस्य" (८ (३/४) ते क्िर्जनीय को पकार अदेश है । इत 
निष्‌ के पदान्त से परवर्ती फन" के नकार को इस सूत्र से णकार अदेश का प्रतिपेध 
होता ङहै। पनम्‌" पद के फर होने पर तिषू” का षकार पदान्त है-पदेऽन्तः पदान्तः। 
कृत्यचः” (८ ।४।२८) से णकार अदेश जप्तं था/ अतः इस एत्र से अतिषेध किया गया 
है / दुस्‌- उपलर्ग मे-दुष्पान्‌ । 

(२ सर्पिष्यानम्‌ / यला सर्पित्‌ ओर एन शब्दे का सष्ठीतत्पुटष समास है- 
सर्पिषः पानमिति सर्पिष्यानम्‌ / नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्यत्य' (८ ।२१२५) से सर्पैः / 
के विसर्जनीय को नित्य षक्र अदेश है । का भावकरणयोः" (८ (८ ।९०) से भावलक्षण 
मे एकार अदेश की प्राप्ति धी । अतः इस सूत्र से प्रतिषे किया गया है। 
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(२/ सर्पिव्यानम्‌ / यहा यजुष्‌ ओर फन शब्दो का कर्तकरणे कृता कहलस" 
(र ९ ।२१॥ ततीयातत्युटष समास है । का भाक्करणयोःˆ (८ (२ (2०) से करणतक्षण मेँ 
णकार आदेश प्राप्त शा। अत्तः इत सूत्र से प्रिये किया ग्या है, 
विशो या पदेऽन्त इति पदान्तः“ एसे सप्तमी तत्ुरुष करने से सर्पिष्केणः 
सुयजुष्केण आहि प्रयोगो मे णकार अदेश का प्रतिषेध नही टोता है । यां शेकाष्िभाषा 
(५ ।४८ ८१५ ४) ठे समासान्त कर्‌" प्रत्यय है। कष्ठीसमास से सर्पिष्केण आदि में 
णत्व-प्रतिषेध प्राप्त नर्छी होता 


णकारादेशप्रतिषेधः-- 
(३५) नशेः षान्तस्य ।३५। 
पर्वि०-नशेः ६।१ षान्तस्य ६।१। 
स०-षोऽन्ते यस्य स षान्तः, तस्य-घान्तस्य (बहुत्रीहिः) । 
अनु-संहितायाम्‌, रात्‌, नः, णः, उपसर्गात्‌, न इति चानुवततति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसर्गस्य रात्‌ षान्तस्य नशेर्नो णो न । 
अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्य रेफात्‌ परस्य, षकारान्तस्य 
नगेधतिोर्नकारस्य स्थाने णकारादेशो न भवति । 
उदा०-प्रनष्टः, परिनष्टः | 
-र्यभा षाड जर्थ- (सलितिायाम्‌) तन्धि-विषय मे (उप्र्गरस्य) उपसर्ग के 


(रात्‌) रेफ ठे एरवर्ती (शान्तस्य) भकारान्त (नशे) न्‌ धाद के (नः तक्रार के स्यान 
मे' (णः) एकार अदेशं (न) नही हेता है । 

उदा०-परनष्टः ॥ अति नष्ट हेज । परिष्टः । सवतः नष्ट दग । 

सिद्धि-परनष्टः ॥ यहां प्र-उप्तर्गपूवकि णड अदश्नि" (दिप) धा से क्त” 
प्रत्यय है। भमस्जिनोछलि" (७ /? (६०) से नुम्‌ आवय, व्र्चभस्ज०” (८ /२।३६) से 
शकार को षकार अनिदितां हल उपधायाः कडिति (६ ।८।२४) से अनुनारिक का 
लोप ओर ष्टुना ष्टुः“ (८८८ (2) से तक्रार कौ ट्वर्ग टकार अदेश है। इल सूत्र से 
श्-उप्लर्ग के रेफ से एरव्ती षक्परान्त नश्‌ (कष्‌) धातु के तक्रार को णकार अदेशिका 
उरतिषेध होता है / परि. उपसर्ग मे-परिनष्टः 

गह उप्त गदिसिमतेऽपि" (८ (८ /?२८) से णकार आदेष् फप्ते धा अतः इत 
सूत्र ठे प्रतिषेध किया ग्या है, 


७३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णकारादेशप्रतिषेधः-- 


(३६) पदान्तस्य ।३६। 

वि०-पदान्तस्य ६।१। 

स०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवतति । 

अन्वयः-सहितायां रषाभ्यां पदान्तस्य नो णो न । 

अर्थः-संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परस्य पदान्तस्य नकारस्य 
स्थाने णकार देशो न भवति | 

उदा०-वृक्षान्‌, प्लक्षान्‌, अरीन्‌, गिरीन्‌। 

आर्यसः क7ॐ अर्थ (वलितायान्‌) सतिथि-विषय मे (रमाभ्याम्‌) रेफ़ मौर 
पकार से परवर्ती (पदान्तस्य) एद के अन्ते में किदमान (नः) नकार के स्थान मे (गः 
णकार अदे (न) नी लेता है / 

उदा०-क्क्षात्‌ / कक्षो को/ प्ल्‌ ८ पिलखणोः को । अरीन्‌ शद्रुगः को । 
तरिरीन्‌ / पवत को। 

तिद्धि-वरभान्‌ । यहां कस" शब्द से स्वौजल०” (४/० /२) से शम्‌“ प्रत्यय है । 
प्रथमयोः एर्वसवर्णः” (६ (९ ९०२) ते पूर्वसवर्ण दीर्घ केकर तष्माच्छतो नः एसि" 
(६ (९९०२ से शस्‌“ के सकार को ऋक्यर अदेश है । इस सूत्र ते दक्षान्‌” पद मे षकार 
तै परवर्ती पदान्त फकार को णकार आदेश का मरतिषेध लेता है / प्लक्ष" शब्द ते-प्लक्षान्‌ । 
अरि-शब्द से-अरीन्‌ ¢ गिरि-णनब्द से-गिरीन्‌ 

गहा अट्कृप्काड्नम्व्यकायेऽपि" (८ (४/२ से एकार अदेश प्राप्त धा। अत्तः 
उसका प्रतिषेध किया गया है, 
णकारादेशप्रतिषेधः- 


(३७) पदव्यवायेऽपि ।३७। 

पणवि०-पदव्धवाये ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌ । 

स०-पदेन व्यवाय इति पदव्यवायः, तस्मिन्‌-पदव्यवये (तृतीया- 
तत्पुरषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ रषाभ्यां न: पदव्यवायेऽपि णो न | 

अर्थः- संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परस्य नकारस्य स्थाने 
पदव्यवायेऽपि सति णकारादेशो न भवति | 
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उदा०-माषकम्भवापेन, चतुरड्गयोगेन, प्रावनद्धम्‌, पर्यवनद्धम्‌, प्र 
मां नयामः, परि मां नयामः। 

तर्य भाकाॐ र्थ (संहितायाम्‌) सत्थि-व्षिय मैः (रषाभ्याम्‌) रेफ ओर 
णकार से परवर्ती (नः) नकार के स्यान में (पव्व्यवाये) पद का व्यवधान छने पर (अषि) 
भी (णः) णकार अदेश (त) छी होता है, 

उदा०-माष्कुम्भकापेन । उड़द का कू्भ- परिमाण गोनेगले से / चुरङ्ग्योगेन । 
चार अदङ्गोकले योग ठे (यम नियम, असन गणायाम) । म्रावनद्धम्‌ ॥ अत्यन्त कधा 
द्मा / पर्यवनद्धम्‌ । सर्वधा कधा हज । प्र गां नयामः । हम गौ को यथावत्‌ ते जतिदै। 
परि गां नयामः। हम गौ को सर्वथा पुचाते है । 

विद्धि-(£/ साक्कुम्भवापेन । यहा माकूम्भ उपपद कप नीजसन्ताने छेदने च 
(ध्वा०प) धातु से कर्मण्यण्‌ * (२ 1९18} ते अणू" अत्यय है । इत सूत्र माम" के षकार 
ले पररक्ती कुम्भ" एद के व्यवधान मेः कायेन” के तकार करो एकार आदेश का प्रतिषेध 
होता है । यहा अट्‌कुप्काड्नुम्ब्यवायेऽपिः (८ (४/२) ते णकार अदेश प्राप्त था। अत. 
उतरका प्रतिषेध क्रिया गया है। 

(२ चत्रङ्मयोगरेन ८ चत्वारि भ््गानि यस्य स चत्त्रङ्ग, तेन योग इति 
चतुरङ्गो गः, तेन-चत्ुरङ्गयोगेन / चतुर्‌ " के रेफ छे ए़रक्तीं अङ्ग पद के व्यवधान 
यँ योगेन कर नकार को णकार आदेश नरी लेता है। गहं कूमति च (८ । > /१२/ से 
णकार आदे पराप्त था । जतः उसको प्रतिषेध किया गया है 

(३ प्राकनद्धम्‌ । यहां प्र जौर अव उपसगदूरवेक णह बन्धने" (रि०प) धातु से 
क्त" प्रत्यय है! इत्र सूत्र पने प्र-उपर्ग के रेक से परवर्ती अव” पद के व्यवधान ये 
नद्धम्‌" के नक्र को णकार का प्रतिषेध होता है। उपसगदितमासेऽपि णोपदेशस्य 
(८ (४१२८) से णकार आदेश ग्राप्त था । अतः उसका प्रतिषेध करिया गया है / फटि-उपसर्ग 
मे- पर्यविगद्धम्‌ । 

(/ अर गरा नयामः या प्र-उपसर्ग के रेफ से परवर्ती गाम्‌ पद के व्यवधान मे 
नयामः" के नकार को णकार आदेश करा प्रतिषेध छता है। फरि-उप्लर्ग मे-षरि गं 
नयामः । यह छन्दस प्रयोग है। 


णकारादेशप्रतिषेधः- 
(३८) क्षुभ्नादिषु च ।३८। 
पर्वि०-क्षुभ्ना-आदिषुं ७ ।३ च अव्ययपदम्‌। ` 
स०-क्षुभ्ना आदिर्येषां ते क्षुभ्नादयः, तेषु-क्षुभ्नादिषु (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, रषाभ्याम्‌, नः, णः, न इति चानुवति । 
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अन्वयः-संहितायां रषाभ्यां क्ुभ्ना-आदिषु नो णो न। 

अर्थः- संहितायां विषये रेफषकाराभ्यां परेषु क्षुभ्नादिषु शब्देषु नकारस्य 
स्याने णकारददेष्ो न भवतति । 

उदा०-स क्षुभ्नाति । तौ क्षुभ्नीतः । ते श्षुभ्नन्ति । नृन्‌ (मनुष्यान्‌) 
नमयतीति नुनमन इत्यादिकम्‌ । 

क्षुभ्नाति ¦ क्षुभ्नीतः । क्षुभ्नन्ति। नूनमन । नन्दिन्‌। नगर । 
नरीनृत्यते ! तृप्नु । नर्तन । गहन ! नन्दन । निवेश । निवास । अग्नि । 
अनूप । आचार्यादणत्वं च । आचार्यानी । हायन । इरिकादिभ्यो वनोत्तरपदेभ्य 
संज्ञायाम्‌ ! इरिका । तिमिर । समीर । कुबेर । हरि । कर्मार । इति 
्षुभ्नादिराकृत्तिगणः । अविषठितलक्षणो णत्वप्रतिषेध. क्षुभ्नादिषु द्रष्टव्यः । | 

आर्य काड अर्य-(सिहितायाम्‌) सन्धि-विषय गे (काभ्याम्‌) रेक ओर 


पकार से प्रर्व्ती (श्ुभ्तादियु) श्रुभ्ना आरि एन्य सेः विद्यमान (तः) तकार के त्थान मे 
(णिः णकार अदे (न) नहीं छेत ठै । 

उदा०-स धुभ्नाति । क्ट क्रोध करता है। त्तौ ्भ्नीतः / ठे दो क्रोध करते है! 
ते श्रभ्नन्ति। गे सव क्रोध करते है। नृनमन ८ नर=नेता जनों का तत्कार करनेकल 
इत्यादि / 

पिद्धि- (१ शरभ्ाति । यह श्चुभ सन्क्लने ' (काप) धातु से लट्‌ ' अत्यय 
ओर लकार के त्यात नैः तिपू" आदेश है। कयादिभ्यः एना" (२/१ /८2) से शना" 
विकरण-गरत्यय है । इत सूत्र से श्रुभू' के षक्रार ठे पव्ती शरा“ प्रत्यय के नकार को 
णकार अदेश का अतिषेध होता है । तल्‌-प्रत्यय मेः क्ुष्नीतः  & हल्यषोः“ (६ ।३ ^ र॥ 
ते इकार अदेश है-श्वभ्नन्ति। श्नाभ्यस्तयोरातः" (६ / ४ ^ २) ते आकार का लोप है, 

यहा अट्कुष्वाङ्नुम्व्यकायेऽपि' (८ ५४/२) से णकार आदेश आप्त था! अतः इत 
रत्र स प्रतिषेधे करिया गया, 

(२/ नमन; । यहां त उपपद णम प्रहत्वे शब्दे च" (भ्वा०प०) इल णिजन्त 
धातु से नन्िग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ (९१२४) से नन्यादिक्षण ल्यु“ प्रत्यय 

ओर धृकोरनाकौ" (७ १/९) ते धु" को अन“ आदेश है। ऋकार मे रेफति मानकर 

 शकाश्या नो णः तमानषदे' (८ ।४।९) ते अथवा वा०- छकणन्वित्ति वक्तव्यम्‌" 
८ । > 1९ से णकार अदे प्रप्त था। अठ- उदका श्रतिकेध किया गया है। 

गिरोः शुभ्नाति अक्रतिगण है/ सूत्र से अविहठित गक्रारादेल का मिवेध 
शुभ्नादि कण मे समदना चाहिये / 

1 ॥ इति णकारादेशप्रकरणम्‌ / / 
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{आदेशप्रकरणम्‌) 
शकारचवर्गो- 
(१) स्तोः श्चुना श्चुः ।३६। 

पऽवि०-स्तोः ६।१ श्चुना ३।१ श्चुः १।१। 

स०-सश्च तुञ्च एतयोः समाहारः स्तुः, तस्य-स्तोः (समाहारन्दरः) । 
शश्च चश्च एतयोः समाहारः श्चुः, तेन-षचुना (समाहारदरन्द्रः } । शश्च 
चुश्च एतयोः समाहारः श्चुः (समाहारदरन््रः) | 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां स्तोः श्चुना श्चुः । 

अर्थः-संहितायां विषये सकारतवर्गयोः स्थाने, शकारचवगभ्यां सह 
योगे सति, शकारचवगविदेश्नौ भवतः । 

स्तोः श्चुना" इत्यत्र यथासंख्यं योगो नेष्यते । सकारस्य शकारेण 
चवर्गेण च सह योगे सति शकारादेशो भवति । तवर्गस्यापि शकारेण 
चवर्गेण च सह योगे सति चवगदिशो भवति ¦ आदेशे तु यथासंख्यं 
विधिरिष्यतते-सकारस्य शकारः, तवर्गस्य च चवर्ग आदे्ो भवति । 

उदा०- (१) सकारस्य शकारेण सह योगे-रामश्णेते, देवष्ोते । 

(२) सकारस्य चवर्गेण-रामश्िनेति, देवद्चिनोति । रामरछादयत्ति, 
देवर्छ्ादयति । 

(३) तवर्गस्य शकारेण-अग्निचिच्छेते, सोमसुच्छेते । 

(४) तवर्गस्य चवर्गेण-अग्निचिच्चिनोति, सोमसुच्चिनोति | 
अग्िचिच्छादयति, सोमसुच्छादयति । अग्निचिज्जयति, सोमसुज्जयति । 
अग्निचिज्डटिति, सोमसुज्ञ्टिति। अगिचिन्जमडणनम्‌। सोमसुञ्ज- 
मडगणनम्‌ | 

(५) मस्जेः-मज्जति । भस्जेः- भृज्जति । ब्रश्चेः-वृष्चति । यजेः- 
यञ्चः ¦ याचेः-याच्जा | ४ 

आर्यभि7 काः अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्थि-किष्य गे (स्तोः) सकार ओर त्क्य 


के स्थान यें (एदा) शकार ओर चवर्ग के साथ योगर होते प्र (शचः) शकार ओर चवर्ग 
आदेशा लेता है। 
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य्या सकार-तरवर्ग का एकार्‌- चव्य के साथ यथारस्य योग अभीष्ट नही है । सकार 
करा शकार ओर चवर्ग के साथ योग होने पर शकार अदे होता है / त्वग का भी शकार 
ओरे चवर्ण के साथ योगर होने प्रर चवर्ग अदेश होता है। आदे मे तो यथास्य विधि 
अभीष्ट है! सकार के स्थान मे शकार ओर तर्वर्ग के स्थान मै चवर्ग अदेश होता है! 


उदा०-{2) सकार का श्रकार के साथ योग मे-रामस्‌+शेते-रामश्छयेते। राम 
सोता है । देवस्‌+शेते-देवश्ेते। देव तोता है । 


(२) शकार का चवर्ग के साथ-रामसू+चिनोत्ति-रामश्चिनोति । राम चुनता 
ह । देव्+चिनो ति देवश्चिनोक्ति । देव चुमता है । रामर्‌+खादयति-रामश्छयद्यति । 
राम आच्छादित करता है । देवसु^च्छदयति-देवश्च्मदयति ¢ देव आच्छादित करता है। 

(२ तवर्ग का शकार के काख~अगििचित+^फेते-अगिचिच्छेते। अग्ििचित्‌ 
सोता है ८ सोमसुत्शेते-सोमद्च्छेते / सोमलुत्‌ सोता ठै! 

(४८ तर्वर्ग का चवर्ग के साय-अग्निचित+निनोतति=अग्निचिन्विनोति । अग्निचित्‌ 
चृनता है। लोमसुठ्+चिकोतिरसोमघुच्विकेति। सोमतुत्‌ चुनता है। अग्निचित्‌ 
ट्दयति=अग्निचिच्छादयति / अगनिचित्‌ आच्छादित करता है। सोमसुत्^चगदयत्ति- 
सोमसुच्छादयति । सोयसुत्‌ आच्छादित करता है । अगिित^जयति=अग्निचिण्जयति । 
अगनिगित्‌ कीतता है । सोमदुत^जयति= सोभसुज्नयति / सोमदुत्‌ जीतता वै । अग्निचितः 
टिति=जनिगिचिन्छटित्ति / अनिवित्‌ जल्दी (आ) । सोमदुत+सटितिः्सोमपुज्छरिति। 
सोमरुत्‌ जल्दी {आग} । अग्निचित्‌+जमङ्णनमु-अग्नितिन्समङणनम्‌ ॥ अगिचित्‌ अगडणनम्‌ 
ठता है / सोमपुतत+जमङणनम्‌=सोमलुज्जमङ्णनम्‌ । सोमद्त्‌ जमडणनम्‌ {षद्रता है/ । 

(५ मस्नि-मज्जति ॥ शुध होता है स्नान करता ड । भररिनि-श्रज्जेति । फकाता 
है/ त्रश्नि-वश्चति ज कण्टा टै! वजि-यजञः / देवप स7तिकरण ओर दाने करना । 
यारचि-याच््रा। सागना। 

विद्धि- (९) रामश्शेते यला राम" शब्द ठे स्वौजस०” (५१२) से तु" 
गत्य है । ससज्गषो रुः" (८।२।६६) से सकार को ₹' अदेशः खरकसानयोर्विसर्जनीयः* 
(८ ।३ १५) ठे रेफ को सरृतंक्षण विसर्जनीय आदेश ओर विसर्जनीयस्य सः“ (८ 1२/३२) 
से विसर्जनीय को सक्र अश है। इस सूत्र से सकार के स्थान मे कारके प्राथ योग 
मे छकार अगि होता है। देसे ही-देकश्डेते । चर्व्य के योग म-रामश्चिनोतिः देवश्चिनोति। 
रामश्च्मदयति; देवश्च्छदयति । 

(२) अग्निचिच्छेते/ अग्निवित्‌+ेते। अग्निशित्‌+ छेते / अगिविच्‌+छेते । 
अग्निचिच्छेते। 

यहां शश्च्येऽटि" (८ (2४/६३) से छकार को छकार आदेश होकर इस सूत्र ते 
तकार को चवर्ग चकार अदे हेता है! देते ही-सोमपच्छेते। 
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(३/ जगििचिज्जयति । यहा न्क जशोऽन्ते" (८ (२३९) से तकार को जघ्य्‌ 
दक्र होकट इत सूत्र से वकार को चवर्ग जकार आदेश लेता है। 


४) जनिचिन्नमडणनम्‌ । यष्टा ज्ञला जशोऽन्ते (८ ।२।२९) से तक्रार को 
करार आदेश होकर इछ सूत्र से दकार को च्व्ग अनुतासिक जकार अदेश होता है। 

(५ मज्जति यहा दस्जो शुस्ै" (तु०८) धतु ठे तट्‌” प्रत्यय ओरे लकार 
के प्थान मे तिर्‌" अदिश है । मत्लू+अ^ति इस स्थिति मे अला जश शि" (८ । ५२) 
सरे सकार को जश्‌ दकार ओर इस सूत्र से ठकार के चवर्ग ककार अवे होता है। एसे 
ही श्रस्न एके" (त°) धातु ठे-भरज्जति । श्रहिज्यावयि०" (९१/१६) से रेफ़ को 
ऋ-सम्त्रसारण है । ओत्रश्ज छेदने" (प) धातु से-व्रश्वति । 

(६/ यश्नः । यटा यज देवयूजासगतिकरणदानेषु च' (ध्वा) धातु ते भज 
याचयतविच्छप्रच्छरमी नङ्' (३।२।९०/ से नङ्‌" प्रत्यय है/ इस पुत्र से प्रत्यय के 
नकार को चवर्ग जकर आदेश लेता है-यर्जर्यकः । टका याच्या" (भ्का००, 
धातु ठे-काच्छा । अजाचतष्टापु" (४ /१।२) ते स्त्रीलिङ्ग मे टाय्‌` प्रत्यय है / भचा 
स्वियाम्‌" (लिल्गानुशसन २८६) से याच्जा" छब्द त्क्रीलिद्ग है। 
एकारटवर्गो- 

(र) ष्टुना ष्टुः !४०। 

प०्विऽ-ष्ट्ना ३।१ ष्टु: १।१। 

स०-षश्च टुश्च एतयोः समाहारः ष्टुः, तेन-ष्ट्ना (समाष्टारद्रन्द्रः) । 
षश्च टुश्च एतयोः समाहारः ष्टुः (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, स्तोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां स्तोः ष्ट्ना ष्टुः | 

अर्थ-- संहितायां विषये सकारतवर्गयोः स्थाने, षकारटवगभ्थां सह 
योगे सति, षकारटवगविदेश्लौ भवतः । 

(स्तोः ष्टुना" इत्यत्र यथासंख्यं योगो नेष्यते । सकारस्य षकारेण 
टवर्गेण च सह योगे सति षकारादेशो भवति । तवुर्गस्यापि षकारेण 
टवर्गेण च सह योगे सति टवगदिशो भवत्ति। अदेशे तु यथासंख्यं 
विधिरिष्यते-सकारस्य षकारः, तवर्गस्य च टवर्ग आदेशो भवति । 

उदा०-(१) सकारस्य षकारेण सह योगे-वृक्षाष्षट्‌, प्लक्षाष्षट्‌ । 
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(२) सकारस्य टवर्भण-रामष्टीकते, देवष्टीकते ! रामष्टक्कूरः, 
देवष्ठक्कृरः । 

(३) तवर्गस्य षकारेण-पेष्टा, पेष्टुम्‌, पेष्टव्यम्‌ ! स कृषीष्ट । त्वं 
कृषीष्ठाः । 

(४) तवर्गस्य टवर्गेण-अग्निषिटटीकते, सोमसुटूटीकते । 
अगिचिट्‌ठक्कुरः, सोमसुटूढक्कूरः । अग्निचिड्डयते, सोमसुड्‌उयते । 
अग्निचिदढधौकते, सोमसुदूटौकते । अग्निचिण्णकारः, सोमुसुण्णकारः। 

(५) अटते । अडइति । 

र्यमः अर्य (संहितायाम्‌) तथि-किषय मे (त्तो-) सकार ओर त्ग्गके 
त्थान मे (ष्टुना) पकार ओर टक्के साथ फोग होने परर (टुः) ककार ओर टवर्ग अदेश 
होता दै 

यमा सकार-टक्ग का एकार-टरव्ग के साथ यथास्य योग अभीष्ट नटी दै । सकार 
क्म ककार ओर टर्व्ण के साथ योगर होने प्रर षक्रारं अदे छता ठै! तव्य करा भी स्कार 
ओर दर्णा के साथ योग हीने पर टर्व्ग अश होता है! अदे मे ते यथास्य विधि 
अभीष्ट टै/ रकार के स्यान ये षकार ओर त्वग के स्थानं मे ट्य अदे होता है। 

उदा०-(2/ सकार का ककार के साथ योग मे-वरकास्यट्‌;। छः वक्ष है, 
प्लक्षाप्षट्‌ / छः परिलसण है । 

(२ सक्रार का टवर्ग के सा्-रामष्टीकते।/ राम जाता है। देवष्टीकते। देव 
नाता है। रामणक्कुरः ॥ राम देवता-प्रतिमा रूष ठै । देवष्छक्कुरः / दैव मतिमा रूप है । 

(३ तेकर्य का ककार के साय-पेष्टा / फीतनेकाला। वेष्टुम्‌ । पीसने के लिये 
पेष्टव्यम्‌ । कसना चाहिये / स कृषीष्ट / क्ह करे ! त्वं कृकीष्छाः / तर कर / 

ॐ तवर्ग का टवर्ग के साथ-मग्निचिट्टीकते। अगिचित्‌ जता है, 
कोमसुट्‌ टीकते सोमलुत्‌ जाता है। जग्निचिद्‌ठक्कुरः। अग्निचित्‌ ठर है, 
लोवट्रक्कुरः । ठकोमदुद्‌ उकुर है । अग्निरिहूढ्यते / अग्निधित्‌ विमान से उड़ता है। 
सोमसुड्डयते / सोमलुत्‌ विमान से उड़ता है । अग्निचि्ढौकते । अनिचित्‌ जता है। 
सोमग्ह्टौकते / सोमुत्‌ जाता है दका करता है । मनिचिण्णकारः ( अमिित्‌ कत्याणकाै 
है। सोगरद्चण्णकारः । सोमसुत्‌ कल्याणकारी है / ण--शिवः / 

(५ अटृटते । वंह अतिक्रमण करता है । अड्डति । कह सथोजन करतत है । 

विद्धि (९) वेष्वद्‌ । ककषासूपद्‌ इत स्थिति मे तसुषो रः“ (८ (२।६६) 
ठे तक्रार को 5” अदेश ओर सरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ ८३१९५) से सरृलक्षण 
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विजनीय अदेश लेकर विसर्जनीयस्य सः” (८ 1३/२०.) से विसर्जनीय को सकार अदेश 
होता है इस सूत्र ते षकार के योग मे तकार को षकार अदेश होता है, ठेते 
ही-प्लक्षाष्वद्‌ । 

(२) रामष्टीकते / रायस्‌ +^टीकते इस स्थिति में इम त्र से सकार को टवर्गके 
योग से मकार अदेश होता ह । टेषे ही-देवष्टीकते । रागण्ठक्कुरः, देवष्टक्कुरः । 

(३ पेष्टा / यष्टा पिष पेषणे" धातु ते श्वृतुत्रचौ” (३ ९ /2३२) से ठच्‌ 
प्रत्यय है। इस सूत्र से षकार के योग मे तकार को टकार अदेश टोता है। वुमुर्‌-प्रत्यय 
से येषटुम्‌ । तव्यत्‌- प्रत्यय मे-पेष्टव्यम्‌ + 

४ कृषीष्ट । यदा इक्‌ करणे” (तेना०अ०,) धातु से लिङ्‌ प्रत्ययः तकार के 
स्यान मेः आत्मनेपद त" अवेः विडः सीयुट्‌" (२।४८।९०२) से सीयुट्‌ ओर श्रुट्‌ 
तिथोः“ (३ १४८१९०७) से श्रुट्‌ " अगय ठै । आदेशमत्वययोः” (८ /३।५९॥ ते उभयत्र 
षत्व टीता कै। इस दूत्र से षकार के योग मे तकमर को ट्व्ग टकार अदेश लेता है। 
धार्‌ ' प्रत्यय मे-कृषीष्छाः । 

(५/ जग्निचिष्टीकेते । अग्निचित्‌+^टीकतेः इस स्थिति मेँ इस सूत्र से टकार के 
योग मे ठक को टवर्ग टकार ऊदे होता है। सोयद्रुत+^टीकते-= सोमदुट्‌ टीकते । 

(६ अग्निचिट्रक्कुरः । अगिथित्नठक्कुरः, इस स्थिति में इस सूत्र ते ठकार के 
योग मे तक्र के टरक्य ठकार आदेश होता है ^ सोमघुत+ठक्कुरः= वोमदुट्क्कुरः । 

(७/॥ अग्निनिडड्यते । अगनिचित्‌+ उयते, इतत त्थिति मेँ ग्रषम क्लः जण शिः 
(८ (४८/५३ से तकार को जश्‌ दकार देकर इस सूत्र से ककार को टवर्ग उकार अदेश 
होता है/ सरोमदुत्-"ड्यते= सो मसुड्डयते / अग्निचित+ढौकते- अग्निचिङ्गौकते । 
सोमदुतू^ढौकते- सो मदुङ्ढौकते / अग्निचित+^णकार । अगभ्निचिद्^णकार-अग्नि- 
चिण्णकारः ( यष्ट प्रथम जला जशोऽन्ते" (८ /२।३९ से तकार को जश्‌ ठकार होकर 
इत्‌ शत्र से दकार को टवग णकार अदे लेता है । लोपद्ुत+^णकार / सोमदुह^+णकाोरः 
सोमसुण्णकारः । 

८/ अटरतते । यलं अट्ट [(अत्‌ट्‌) अतिक्रमणलितिनयोः” (ध्वा०प०/ धातु से 
लट्‌ * प्रत्यय है । धातुर में एठित अट्ट" धातु मूलतः अतद्‌ ' है । इत सूत्र से तक्रार को 
टवर्ग टकार अदेश छोता है। एसे ही अह्ड (अत्ड) जभियोये' (ध्वा) धातु 
से-अङ्ढति + 


षकारटवर्गप्रतिषेधः- 


(३) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।४१। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, पदान्तात्‌ ५।१ टोः ६1१ अनाम्‌ १।१ 
(षष्ठ्यर्थे) । 
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स०-पदस्य अन्त इति पदान्तः, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरूषः) । 
न नाम्‌ इति अनाम्‌ (नमत्युरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, स्तोः, ष्टुरिति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायां पदान्ताट्टोरनाम्‌ स्तोः ष्टर्नः । 

अर्थः-संहितायां विषये पदान्ताट्टवर्गात्‌ परस्य, नामृवर्जितस्य सकारस्य 
तवर्गस्य च स्थाने, षकारेटवर्गावदेशौ न भवतः । 

उदा०-श्वलिट्‌ सरति । मधुलिट्‌ तरति । 

ॐ यभि7खाॐ सर्व -(सल्तियाम्‌) सन्धि-किषय गे (पवानतात्‌) पद के अन्त गे 


कियिमान (£ टवर्ग घे परवती (अनाम्‌) नाम्‌ से भिन्न (तोः) सकार ओर तर्व्गके 
स्यान में (ष्टुः) षकार ओर टर्क्ग अदेश (न) नी हेता है 


उका०-श्कलिट्‌ सरति कुत्ते चाटनेवाला (घोरी) प्डा-प्ड्ा सरकता है । मधुलिट्‌ 
तरति / मध्र चाटनेकाला तैत है। 


किदधि-स्वलिद्‌ सरति श्वातिट्‌ के पदान्त टकार से एरवर्ती धरति" के सकार 
को इस पतर से षकार आदेश का प्रतिकेध होता है! देते ही मष्ुलिद्‌ तरति मेँ तकार को 
टकार आदेश का प्रतिषेध है। ष्टुना ष्टुः" (८/४ ।४१॥ ते षक्र ओर टकार अदेश 
प्राप्त छा। अतः यह श्रतिकेध किया गया है। 


नाग" का निषेध इसलिये करिया है कि यह प्रतिषेध न ले-षड्+^नामुः=पण्णास्‌ । 

टवर्गप्रतिषेधः- 
(४) तोः षि।४२। 

पण०्वि०-तोः ६।१ षि ७।१ 

अनुऽ-संहितायाम्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां तोः भि न । 

अर्थः-संहितायां विषये तवर्गस्य स्थाने, षकारे परतो यदुक्तं तन्न 
भवति । टवगदिशो न भवतीत्यर्थः । 

उदा०-अगनिचित्षण्डः । भवान्‌ षण्डः । महान्‌ षण्डः | 


आयि खः अर्थ-(तहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (तोः) तव्य के स्थान में 
कि षकार परे रहने पर (न) जो कला है कह नही होता दै अथात्‌ टर्क्ग आदेश नही 
होत है, 


अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ७४७ 
उदा०-अ््निित्कण्डः । अग्निचित्‌ नपुखक है / भवान्‌ ण्डः । आप नपसक है 

महान्‌ कण्डः । कटा नपृके । 
लिदि-अग्निचित्यण्डः । यष्टा अग्निचित्‌ के तकार को एण्ड के षकार के योगे 
इतः शूत्र ठे टवर्ग अदेश का अतिषेध लेत है । दुन ष्टुः" (८/४) ले टवर्ग अदेश 
ग्राप्ते धा। अतः इस पत्र से उतिकेध किया ग्या है/ ठेते ली- भवान्‌ षण्डः, महान षण्डः । 


उक्तप्रतिषेधः- 


(५) शात्‌।४३। 

वि०-शात्‌ ५।९। 

अनु०-संहितायाम्‌, न, तोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां शात्‌ तोर्न । 

अर्थः- संहितायां विषये शकारात्‌ परस्य तवर्गस्य स्थाने यदुक्तं 
तन्न भवत्ति। स्तोः चुना चुः" (८।४।३९) इति चवगदिशो न 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०-प्रएनः । विक्नः । 

रयि षाः अर्थ-(सहितायाम्‌) सत्धि-किषिय में (गात्‌) कार से पर्वती 
(निः त्वय के स्थान मे (न) जो कषा है क्ष नरी लेता दै अथात्‌ स्तोः चुना शचः” 
(८ (१२९) से ऋषप्त चर्वणा अगे ही होता है। 

उदा०-ग्रश्नः + पुना । विषमः । गति करना । 

सिद्धि-ग्र्नः । यह भ्र जीव्सायाम्‌“ (ध्वा०प०/) धातं से कजयाचयतविच्छ- 
मच्छरक्षो नङ्‌" (र (२ /९०,) से नङ्‌" प्रत्यय ठै । छक: शूढमृनातिके च" (६ ८२८।१९) 
रे छकार को शकारं अदेछ है / प्रशन इस स्थिति मे इस पत्र से शकार के मोग मेँ त्वग 


नकार को चक्वा जकार अदे का प्रतिषेध लेता है। विछ ग्रतौः (तरप) धातु 
से-विष्नः । 


अनुनासिकादेशविकल्पः- 
(६) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा।४४। 
प०वि०-यरः ६।१ अनुनासिके ७।१ अनुनासिकः १।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । न पदान्ताट्टोरनाम्‌" (८ ।४ (४१) 
इत्यस्माच्य पदान्तादिति मण्डूकोत्प्लुत्याऽनुवर्तनीयम्‌ । 
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अन्वयः- संहितायां पदान्तस्य यरोऽनुनासिके वाऽनुनासिकः । 
अर्थः-संहितायां विषये पदान्तस्य यरः स्थानेऽनुनासिके परतो विकल्पेन 
अनुनासिकदेशो भवति । 
उदा०-वाग्नयति, वाड्नयति । शवतिड्‌ नयति, एवलिण्नयति । 
अश्निचिद्‌ नयति, अग्निचिन्नयति । त्रिष्टुब्‌ नयति, त्रिष्टुम्‌ नयति । 
उगोयभिा वः अर्य-(सहितायाम्‌) सन्धि-किषय मे (पदान्तस्य) एद के अन्त में 


विद्िमान (धरः यट्‌ कर्णं के स्थान मे' (अनुनाकिके) अनुनासिक कर्ण परे होने एर (का 
विकल्प से (अनुनाविकः) अनुनाश्तिक अदे होता है। 


उदा०~कानयतिः काट्नयति। केदकाणी ठन्मार्ग पर ते जाती है इवि 
नयतिः श्वलिग्‌ नयति । कते चाटनेकाला वे जतत है / मग्निचिद्‌ नयति; अग्निचिन्नयति। 
अग्निचित्‌ ले जाता है त्रिष्टुक्‌ नयक्ति तिष्ुम्‌ नयति । प्रष्टुप्‌ ले जता है। 

विद्धि-काग्नयति। यहां कागू+तयति. इस स्थिति मे इत सूत्र घे य्‌ कर्ण (श्‌) को 
अनुनासिके वर्ण (न) परे लेने एर अनुनासिक अदेश नही है-काङ्नयति॥ गकार को 
स्थानेऽन्तरतमः” (2८१ ।५०/ से स्थानक़रत आन्तर्यं से क्र अनुनासिक लेता है। 
उजणनमाः स्वस्थाननासिकास्यानाः” (पारि ९।२०)। एते टी-श्वलिड्‌ नयति, 
श्वलिण्नयति आरि / 


दिर्वचनम्‌- 


(७) अचो रहाभ्यां दे ।४५। 
पर्वि०-अचः ५।१ रहाभ्याम्‌ ५।२ द्वे १।२। 
स०-रश्च हश्च तौ रहौ, ताभ्याम्‌-रहाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, यर इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अचो रहाभ्यां यरो द्वे । 
अर्थः- संहितायां विष्येऽचः पराभ्यां रेफहकाराभ्याम्‌ उत्तरस्य यरो 
द्रे भवतः| 
उदा०-अक्कः । मक्कः । आर्यः ¦ ब्रहूम्मा । अपह्नुते । 
अतर्यमि7 षा अर्य (रिलितायाम्‌) सनिधि-विषय मे (अचः) अद्‌ वर्ण ते परवर्ती 


्हाभ्याम्‌) रेफ ओर हकार वर्ण सै उत्तर जो (यरः) यद्‌ वर्णै रते @) द्वित्व 
होता है, 
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उदा०-भरकर्ः । सूर्य८आक / मक्कः । कन्दर । आर्य्यः । ईश्वरपुतर । ब्रहम्मा 
प्रणति / अहननुते ॥ कह लटा है । 

विद्धि-क्कः ८ गहाः अक्रार अच कर्ण से प्ररवर्ती रेफ से उत्तर जो यर्‌ कर्ण (कू) 
दै उठे इर सूत्र ठे िर्वचिन होता &/ देते ही- मरक्कः आदि। 
दिर्वचनम्‌- 

(ख) अनचि च।४६। 

पणवि०-अनयि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न अन्‌ इति अनच्‌, तस्मिन्‌-अनचि (नम्‌तत्ुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, यरः, अचः, द्वे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अचो यरोऽनचि च द्रे, 

अर्थः-संहितायां विषयेऽ्चः परस्य यरोऽनचि परतश्च द्वे भवत्तः। 

उदा०-दद्ध्यत्रे | मद्ध्वत्र । 

उआर्यभिा वा अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (अचः, अच्‌ वर्ण ते पर्त 
(वरः) यर्‌ कर्ण को (अनचि) अच्‌ सै भिन्न (हल्‌) कर्ण परे लोने प्र (च) भरी (ध) हत्व 
लोताै। 

उदा०~-दद्ध्यत्र / दही यहा है । मद्ध्वत्र । मषु यहा है। 

भिदि दद्ध्यत । यहा अकार अच्‌ वर्ण ते परवर्ती धकार यर्‌ वर्ण को अनच्‌ 
हित) कर्ण (द्‌, परे होने परर द्वित्व लेता है दषे यत्र । रला जश्‌ लशि' (८ । > (५३) 
से पू्ववर्ती धकार को धकार ज्ञ्‌ वर्ण परे लेने एर जश्‌ दकार अदेश है- दद्ध्यत्र । से 
ठी-मघुरजत्रर मद्ध्वत्र ॥ 
दिर्वचनप्रतिषेधः- 

(६) नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य 1४७। 

पण०्वि०-न अव्ययपदम्‌, आदिनी १।१ (सप्तम्यर्थे), अक्रोशे ७ ।१ 
पत्रस्य ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, द्वे इति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायां पुत्रस्याऽ्ऽ्दिनी द्वे न, आक्रोशे । 

अर्थः- संहितायां विषये पुत्रशब्दस्याष्ष्दिनीशब्दे परतो द्वे न भवत्तः, 
आक्र गम्यमाने । 
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उदा०-पुत्रादिनी त्वमसि पपि। 

उतरर्यभि7 फ7ॐ अर्थ (सलितायाम्‌) सतिथि-विषय में (धुतस्य) पुत्र शब्द को 
(आदिनी) आदिनी शब्द परे रहने पर (2) दिर्केवन (न) नहीं होता है (आक्रोशे) यदि वहा 
निन्वा अर्थ की अभिव्यक्ति हो 


उदा०-यृत्रादिनी त्वमक्ति पफे। ठे पापिनी । तू पृकरोः को साेकाली (ण्‌) है। 

पिद्धि-पतरादिनी । यहा पप्र" शब्द मे अच्‌ वर्ण (उ) से प्ररर्ती यट्‌ कर्ण (त्‌) को 
अनच्‌ वर्ण (र्‌) परे टहते दिकवन नही लेता है । अनवि चः (८ १८।४६) से ववचन 
ग्राप्त धा/ अतः इ सूत्र से प्ररिषेध किया रया दहै। 

पुतरादिनी" शब्द मेँ युत्र-उपपद अद भकणे' (अदा०प९) धृष्यं से प्रेष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये" (३/२ /७८) ते तच्छील अर्थं मेः णिति" म्रत्यय है । ्त्रीत्वं-विवसा में 
ऋन्नेभ्यो ऊीपु (४/९ /५/ से ङीम्‌" मरत्यय है । 
दिर्वचनप्रतिषेधः- 


(१०) शरोऽचि।४८ | 
प०्विऽ-शरः ६।१ अचि ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, दे, न इति चानुवर्तते । 
अन्बयः- संहितायां शरोऽचि द्वे न। 
अर्थः-संहितायां विषये शरोऽचि परेतो दे न भवत; । 
उदा०-आदर्णगः, अक्षदर्णः । कर्षति, वर्षति ! 
आार्यमि7 खा< जर्थ- (सहितायाम्‌) सन्धि-किषिय मे (शरः) शद्‌ कर्ण को (अनि) 
अद्‌ वर्णे प्ररे एमे पर (द) दिर्वचन (न) नहीं हेता है। 


उका०-आदर््ः । दर्पण (शीला) / अदर्शः । पासे को रैखनेकला/ कर्ति । व्ह 
लचता है / वर्षति / कह करसता दै। 


किष्धि-ादर्शः । महां इस सूत्र से अच्‌ कर्ण (अ) रके शर्‌ कर्ण (शर्‌) को द्वित्व 
का अरतिषेध होता है । अचो रहाभ्यां दवे" (८ ।४।२५) ते द्िर्वचन श्राप्त श अतः इस 
सूत्र से प्रतियेध करिया गया है। देते ही-मश्षदर्शः, कर्मातिः वर्वाति । 


दिर्वचनप्रतिषेधः- 
(११) त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ।४६। 
पण्वि०-त्रिप्रभृतिषु ७।३ शाकटायनस्य ६।१। 
स०-त्रयः प्रभृतिर्येषां ते त्रिप्रभृतयः, तेषु त्रिप्रभृतिषु (बह्रीहिः) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, दवे, न इति चानुवतति। 

अन्वयः-संहितायां त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य द्वे न । 

अर्थः-संहितायां विषये त्रिप्रभृतिषु संथूक्तेषु वर्णेषु परतः, गाकटायन- 
स्याचार्यस्य मतेन द्वे न भवतः। 

उदा०-इन्द्रः, चन्द्रः, उष्टूः, रष्ट्म्‌, भ्राष्ट्म्‌। 

आर्याभिः खा अर्य- (संहितायाम्‌) सन्थि-विषय मेँ त्रि्रभ्रतिषु) तीन-आदि 
युक्त वर्गे मेः (शाकटायनस्य) शाकटायन आचार्य के मत मे (हि) द्विर्वचन (न) नही 
होता है। 

उदा०-इन्दः । राजा । चन्दः । चाद । उषः । उट / राष्ट्रम्‌ । राज्य । भाषम्‌ । भाट । 

विदि-इन्द्ः। यान्‌ द्‌ र्‌ ये तीन सयुक्त वर्णै! इतस्ते इन तदुन्त-वर्णो 
मेँ क्त्व का प्रतिषेध होता है। शाकटायन का ग्रहण पजा के लिये करिया गया टै अतः 
प्राणिति मुनि ओर शाकटायन आचार्य का इस विषय मः समान मत है। देसे ठी-चन्रः 
आरि। 

यष्टा अनचि च' (८ । ८ । ६॥ ते द्वित्व प्राप्त शाः अतः इस सूत्र ते प्रतिषेध किया 
गया टै। 


दविर्वचनप्रतिषेधः- 
(१२) सर्वत्र शाकल्यस्य ।५०। 

प०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, शाकल्यस्य ६।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, द्वे, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां सर्वत्र शाकल्यस्य द्वे न | 

अर्थः- संहितायां विषये सर्वत्र शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन द्वे न भवतः । 

उदा०-अर्कः, मर्कः, आर्यः, ब्रह्मा, अपह्नुते । 

आ यि खा अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि-विकय मेँ (सर्वत्र) सक स्थानों में 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत मे (क) द्विवचन (5) नटी लेत है, 

उदा०-अर्कः । पूर्य । मर्कः बन्दर/ आर्यः । ईइश्वरपुत्र। ब्रह्मा । पजापति 
अपहृनुते। वह ठटति है । 

सिद्धि-जर्कः / यहां अच्‌ वर्ण से परवर्ती रेफ ओर उतसे उत्तरवर्ती ककार करो 
इत सूत्र से शाकल्य अ्घार्य के मत में द्वित्व नटी होत है/ अचो रहाभ्यां दे" 


(८ ८८ २५॥ से द्विवचन प्राप्त था / अतः इत सूत्र से शाकल्य आचार्य के मतत मे अतिषेध 
किया गया 2, 
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दिर्वचनप्रतिषेधः- 


(१३) दीर्घादाचार्याणाम्‌।५१। 

प०वि०-वीर्घात्‌ ५।१ आचार्याणाम्‌ ६।३ । 

अनु०-संहितायाम्‌, दवे, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां दीर्घाद्‌ आचार्याणां द्वे न । 

अर्थः-संहितायां विषये दीर्घात्‌ परस्य वर्णस्याचार्याणां मतेन द्वे न 
भवतः| 

उदा०-दात्रम्‌, पात्रम्‌, सूत्रम्‌, मूत्रम्‌ । 

अर्यमा क अर्थ (तलितायाम्‌) सनिध-विषय में (दीघति) कीर्ठ हे पर्रव्ती 


वर्ण को (आचार्याणाम्‌) फणिनि मुनि के आर्य (पत्वरवर्णः) के मत में (द) द्विक्वन (न) 
नहीं होता ढै । 


उदा०- दारम्‌ । दतती / पात्रम्‌ । वेत्त / सूत्रम्‌ सूत । सत्रम्‌ । पेणा । 
सिद्धि-दानरम्‌ । यहा दीर्घं आकार ते प्ररक्ती यर्‌ तकार को अनद्‌ (हल्‌) रेफ क्ण 


पटे होने एर पाणिनि मुनि क आचार्यपरिकरवर्ण के मत में द्वित्वे नी हेता है/ एसे 
दी-फातरमु, आदि। 


किशोखॐ पाणिनीय अष्टाध्यायी मे आचायणिस्‌" इस पदे से यणिति युति फे 
गह्वर (कर्ण आदार्या) का ग्रहण किया माता है। बहुकयन में निर्दे आदर का दोतक 
है-आवसर्थ कहूकचनम्‌ । 


जशादेशः-- 
(१४) अला जश्‌ अशि ।५२। 

पऽवि०-सञ्चलाम्‌ ६।३ ज्‌ १।१ सशि ७।१। 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां चलां खशि जश्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये अलां स्थाने शि परतो जशादेशो भवति । 

उदा०-लब्धा, लब्धुम्‌, लब्धव्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌, दोग्धव्यम्‌ | 
बोद्धा, बोद्धुम्‌, बोद्धव्यम्‌| 

आर्या वा अर्य (संहितायाम्‌) सन्वि-तिषय मे (लाम्‌) अल्‌ कर्णो के 
स्थान मे (श्‌) अश कर्ण परे रहने पर (जश्‌) जश्‌ अदेशः लेता है । 
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उदा०-लब्धा । प्रप्त करनेवाला । लब्धुम्‌ । प्राप्त करने के लिये। लब्धव्यम्‌ । 

पराप्त करना चाहिये । दोग्धा # दृहनेकाला। दोेण्ुम्‌ । दुहते के लिये । दोग्धव्यम्‌ । दहना 

चाले । बोद्धा / जाननेवाला । नोद्धवुम्‌ । जानने के तिये । गोद्क्षव्यम्‌ । जानना चाहिये । 

सिद्धि-(९/ लच्धा । यहां इलभक्‌ प्राप्तौ" (भ्वा०्आ०) धतु से पवृल्तचौः 

(९ ।१/४२३॥ से य्‌ ' प्रत्यय है । ज्ञवस्तथोर्धोऽधः' (८ 1२/४०) से एच्‌" के तकार को 

धकार अदेश ढोकर इस सूत्र से लभ्‌" के शल्‌ भकार को जश्‌ ककार आदेश लेता ठे । 
तुमुन्‌ प्रत्यय मे-तन्धुम्‌ । तव्यत्‌ अत्यय गै-लन्धव्यम्‌ + 

(२/ दोग्धा । यहां तह अ्रषुरणे' (अदा००) धातु से पूर्ववत्‌ एच्‌” उत्यय है । 
शदेधतिोर्घः' (८ ।२।२२) ते दह" धातु के ठकार को घकार ओर पूर्ववत्‌ तकार को 
धकार आदेश होकर इस पत्र से ल्‌ घकार कौ ज्‌ गकार अदेश होता है । वमुन्‌ प्रत्यय 
मे- वेगम्‌ ॥ तव्यत्‌ प्रत्यय मे-दोगछव्यम्‌ । 

(२ बोद्धा । यहां श्च अवगमने" (भ्वा०प८) धातु से पूर्ववत्‌ तच्‌" प्रत्यय है / 
एर्ववत्‌ तकार को धकार अदशर होकर इत परत्र ते सल्‌ धकार को ज्‌ दकार आदेश होता 
है। तुमुन्‌ प्रत्यय मे-नोद्धुम्‌ तव्यत्‌ अत्यय मे- बोद्धव्यम्‌ । 
कपष हये रम कर्णज्ल्‌ है। इनके स्थानमेल्शु अर्थात्‌ भःषद ध 
वर्ण पटे रहने पर जश्‌ अघाति ज क गः ड दवर्ग अदेश होते ङै। माल्‌ वर्णे के त्थान 
मे उनके स्थानकृत आन्तर्यं (स्रश्य) से जश्‌ वर्ण अदेश किये जाते है। जैत कि लब्धा“ 
पदमे भकार के स्थान मे क्श्‌ ककार किया गया दहै। भकार ओर बकार दोनोंका स्थान 
उपूपध्मानीया जोच्छ्याः“ (प्राशि ९।१२८) से ओष्ठ है / ठेते ही ठर्वत्र सम्ने। 


चर्‌+जश्‌- 
(१५) अभ्यासे चर्च ।५३। 

प०वि०-अभ्यासे ७।१ चर्‌ १।१ च अब्ययपदम्‌। 

अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, जश्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः संहितायाम्‌ अभ्यासे लां चर्‌ जश्‌ च । 

अर्थःसंहितायां विषयेऽभ्यासे वर्तमानानां लां स्थाने चर्‌ जश्‌ च 
अदिशो भवति। 

उदा०- (चर्‌) स चिखनिषति । स चिच्छित्सति । स टिरठक्कुःरयिषति । 
स तिष्ठासति । स पिफलिषति । स बुभूषति । स जिघत्सति । स किते । 
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अन्येमाषाः अर्यः {सलितयाम्‌) सन्थि-विषय मे (अभ्यासे) अभ्यास मे व्दिमाने 
(गलम्‌) सल्‌ वर्णो के स्थान मे (चेल्‌) जश्‌ (च) ओर (चर्‌) चर्‌ अदेश होता है। 

उदा०- (नर्‌) स चिखनिषति / वह खोदना चाहता दै / त चिच्छित्सति। कह 
काटना बराहता है। स टिठक्कुरविषति। वह दैक्ता की प्रतिमा बनाना चाहता है। त 
तिष्ठासति । वह टहरता बोहता है / स पिफलिकति । (जश्‌) स पुङकति । वह सत्ता में 
रहना चाहता ह । स जिघत्सति । वहन हिता करना चाहता है / स इलौकिषते। व्ह गति 
टका) करना चाहता ठै, 

चिद्धि- (९) चिसरनिषति । यहां सेनु जव्दारणै" (भ्वा०प०/ धत से श्रातोः 
कर्मणः मानकरत्कादिच्छयां का" (२ (९ ५/ से त्‌“ प्रत्यय है । सन्यः” (६ ।१ ८९ 
से छन्‌ धातु को द्वित्व होता है! प्रथम कुहोश्चुः" (७।४/१२) एे करव्ग सकार को 
चवर्ग छकार अदेश्र लेकर इत सूत्र ठे खन्‌" धातु के अभ्यास छकार को चट्‌ चकार 
अदेश होता है । 

२) चिकित्सति । यहा लिदिर्‌ दैकषीकरणे” (रुधा०प०/ धातु सै द्ववत तन्‌ 
प्रत्यय ओर किद्‌“ धषु को द्वित्व द्ै। इत सूत्र से छिद्‌" धातु के अभ्यास छकार क्रो चर्‌ 
चकार आदेश होता है, 

{3 टिटक्कुरयिकति / यहा भथम ठक्कर " छब्द त्रे का०- तत्करोति तदाचष्टे" 
(2 /2।२६ से करोति-अर्य मेः णिच्‌” प्रत्यय है! तत्पश्वात्‌ णिजन्त उक्करुरि" धातु से 
एवित सन्‌ प्रत्यय ओर धातु को दित्व है ८ इस सूत्र से ठक्कुरि" शतु के अभ्यास ठकार 
को चर्‌ टकार अदेण् लेता है 

४) तिष्ठासति / यष्टा शठा ग्तिनिकत्तौ" (भवा०४०) धा से पूर्ववत्‌ चन्‌ 
त्यय ओर च्या" धातु को द्वित्व कतै शर्वा खयः“ (७/८ /६१) ते स्था" अभ्यास का 
खय्‌ ध” शेष रहता है । इस सूत्र पे सभ्यास धकार को चर्‌ तकार अदेश लेता है। 

(५ पिफलिषति । यष्टा फल निष्पत्तौ" (ध्वा०८) धादु से युकवत्‌ सन्‌" प्रत्यय 
ओर फल धाद को द्वित्व हेता है, र्त सत्र से अभ्यास के एकार को चर्‌ एकार अदेश 
होता है । । 

(६ कुश्रषति । यषा श्र सत्तायाम्‌" (भ्वा०२८) धृ से एववित्‌ सर्‌ ' त्यय ओर 
धातुं को द्वित्व हेता है। इत सूत्र से अभ्यास के भकार को जश्‌ ककार आदे होता है । 

(७, जिघत्सति । यहा! हन हिंसागत्योः” (अदा८प०) धातु से एकवत्‌ पन्‌" 
प्रत्यय जीर धातु को द्वित्व हेता है। अधम कुलेज्करः" (७।८/६२) से हन्‌“ धतु के 
अभ्यात हकार को चवर्ग अकार लोकर इत सूत्र से कार फो ज्‌ जकार आदेश होता है । 

(८, इढौकिकते । यला ौकृ मत्तौ" (भ्वाण्ा८) धातु से पूर्ववत्‌ सम्‌ ' प्रत्यय ओर 
फल धातु को द्वित्व हेता है। इस सत्र सै धातु के अभ्यास ठकार को नश्‌ उकार अपश 
लोताहै,। 
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विशेष (‰) यहा विद्रानो का यह विवेचन है कि सय वर्णो को चर्‌ ओैरस्श्‌ 
वर्णो को ज्‌ अदेश लेता है (लया चरो. शा जशः॥- 
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कर्व्ग ओर हक्यर वर्ण को कुटोश्चुः” (७।४८।६२ ते श्रथम वरव्ग अदेश लेकर 
इस सूत्र से यथाप्राप्त चर्‌ अथ्वा जश्‌ अदेश होता है । 

(२) यहां पर्जन्यवत्‌ सूत्रव्ति से-ग्रकरति चर्‌ को चर्‌ ही आदेश होता है 
सैते-(च/ चिचीयति ८ (2/ टिटीक्ते / (त तितनिषति । ओर शकरति ज्श्‌कोकजश्‌ 
ही अदेश होता है । जैसे-(ज) जिजनिवते । (न, बुदुे । (द) ददौ । (=) डिल्ये । 
डीङ्‌ विहायसा गतौ" (भ्काणज०) / 


चरादेशः- 
(१६) खरि च ।५४। 
पऽविऽ-खरि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, चर्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ लां खरि च चर्‌। 
अर्थः-संहितायां विषये लां स्थाने खरि परतश्च चरदेशो भवति । 
उदा०-(भिद्‌) भेत्ता, भेत्तुम्‌, भेत्तव्यम्‌ । (यु } स युयुत्सते । 
(रभ्‌) स आरिप्सते । (लभ्‌) स आलिप्सते । 


-आगर्यभाका अर्य- (सत्तियाम्‌) सन्थि-विषय मे (ज्ञलाम्‌) त्‌ वर्णो के 
स्थान मे (खरि) खट्‌ र्ण परे हयेने एर (च) भी (चट्‌) चर्‌ आदेश हेता है । 
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उदा०- (भिद) भेत्ता फाडतेवाला। भेदम्‌ । फाड़ने के लिये।/ भेत्तव्यम्‌ । 
फाडना चाहिये । (ष) च युयत्सते । कह प्रहार करना चाहता है । (रभू) त आरिष्सते । 
क्ट आरम्भ करना चाहता ठै । (लभ्‌) सर मातिप्सते। व्ह प्राप्त करना चाहता है । 

षिद्धि- (2 भेत्ता । यहा भिदिर्‌ विदारणे" (स्था०प०) धातु से श्वुत्रचौ 
(३ (९ ।१२२/ ते त्व्‌" प्रत्यय है । धृगन्तलषूयधस्य च” (७/२ ।८६) ते भिद्‌“ धतु को 
लघरुपधलक्षण गरुण हता ढे । इल सूत्र ते अल्‌ दकार को खट्‌ तक्र परे लने पर चद्‌ तकार 
अदेश छोता है । तुमुन्‌ प्रत्यय मे-भेततुम्‌ / तव्यत्‌ प्रत्यय मे- भेत्तव्यम्‌ । 

२/ युवुत्सत्ते। यष्टा वुश्च सम्प्रहारे" (दि०अ४) धातु से शरात्तेः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छाया वा” (९ /? /७॥ से सन्‌ " अत्यय, है / तरृथडोः" (६ /९।९/ ते धातु 
को द्वित्व होता है । इत सूत्र से जल्‌ धकार को. खट्‌ सकार एर होने परः चर्‌ तकार आअदेण 
होता है, 

(र आरिप्तते । यहां आङ््‌-उपतगिर्वक शरभ राभस्ये" (भ्वा८०) धातु से 
पर्ववत्‌ सम्‌“ अत्यय ओर धाद को हि्चिन है । अत्र लोगोऽभ्यासस्य" (७।४।५८) ते 
अभ्यास का लोप ओर तनि मीमाधु०" (७।४८।५ ४/ पे रभू" के अच्‌ (अ) के स्यानेमे 
इर्‌” आदेश है । स्कोः स्योगाद्योरन्ते च" (८ ।२।२९ से इस्‌” के सकार का लोप है । 
इस सूत्र से जल्‌ भकार को; छर्‌ सकार परे होने पर चट्‌ पकार अदश होता है। 

४) भलिप्सते । आङ्‌-उपसगपिर्वक्र इलभष्‌ प्राप्तौ" (ध्वाण्आ०) धातु से 
रवत्‌ । 
चरादेशविकल्पः- 

(१७) वाऽवसाने ।५५। 

पठवि०-वा अव्ययपदम्‌, अवसाने ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, लाम्‌, चर्‌ इति चानुवर्तते । 

जन्वयः- संहितायाम्‌ अवसाने इलां वा चर्‌। 

अर्थः- संहितायां विषयेऽ्वसाने वर्तमानां लां स्थाने विकल्पेन चरदेो 
भवति । 

उदा०-काच्‌-वाक्‌, वाग्‌ । त्वचू-त्वक्‌, त्वग्‌ । शवलिड्‌-श्वतिट्‌, 
श्वलिड्‌ । त्रिष्टुभ्‌ त्रिष्टुप्‌, त्रष्ट्ब्‌ । 

-आयग्निकाः अर्थ- (संहितायाम्‌) सन्थि-किषय में (अक्साने) विराम मेँ कियिमान 
(लाम्‌) जल्‌ वर्णो के स्थान मे (का) विकल्प से (चर्‌) चर्‌ अदेश लेता है, 
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उदा०~वीक्‌-वाक्‌, वाग्‌ वाणी। त्वक-त्वक्‌, त्वग्‌ त्वचा (काल) । 
श्वेलिङ्-श्वलिट्‌; स्वलिड्‌ । कूर्तो को चाटनेवाल (धरी) । विष्ुभू-किष्टुएु त्रिष्टुक्‌। 
एक वैदिक छन्दका तरम दटै। 
सिदि-वाक्‌ । यहा ताव्‌" शब्द के चकार को चोः कुः” (८ ।२ २०) से कर्व्ग 
कक्रार अदेश है! सला जशोऽन्ते" (८ ।२।३९) से ककार को जल्‌ गकारं आदेश होत 
दै/ इस सूत्र से गकार को चर्‌ ककार आदेश लेता है ओर विकेल्प-कक्ष मे पुवोक्त गकार 
आदे #ी कना रहता टै-कक्‌ / ठेते #-त्वकः त्वग्‌ आदि। यहं विरामोऽक्सानमृः 
(१। १०९) से अवत्रान-सत्रा है । 


चरादेशविकल्पः- 
(१८) अणोऽ्प्रगृह्यस्यानुनासिकः।५६। 

पण्वि०-अणः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अनुनासिकः १।१। 

स०-न प्रगृह्यमिति अप्रगृह्यम्‌, तस्य-अप्रगृह्यस्य (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, वा, अवसाने इति चानुवर्तति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अवसानेप्गृ्यस्याणो वानुनासिकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवसाने वर्तमानस्य प्रगृह्यवर्जिंतस्याणो 
विकल्पेनानुनासिकादेशो भवति । 

उदा०-दधि, दधिं । मधु, मधं । कूमारी, कूमारीं। 

उत्र्यभिरषाड र्थ- (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अवसाने) विराम गे विमान 


(अग्र्यस्य) प्रगृह्य सज्ञा से भिन्ने (अणः) अण्‌ कर्ण को (का) विकल्प से (अनुनाधिकः) 
अनुनारिक अदेश लेता है । 
उदा०-दधिः वर्धि। दही। मषु मष्ं। शहद / कुमारीः कुमारी । कन्या 
विद्धि-दधि। यहा इतर सूत्र से दधि के अणू (इ) वर्ण को अनुनातिक अदेश नही 
दै विकल्प-पक्ष मेँ अनुनातिक अदेश है- द्धि । रसे ही-मष्ुः मँ । यहं विरामोऽवसानम्‌ 
९।८।१०९) से अक्सान- सजा है । 
परसवणदिशः- 


(१६) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ।५७। 
पऽवि०-अनुस्वारस्य ६।१ ययि ७।१ परसवर्णः १।१। 
से०-परस्य सवर्णं इति परसवर्णः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-संहितायामित्यनुवरतति । | 
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अन्वयः-संहितायामनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽनुस्वारस्य स्थाने, ययि परतः परसवणदिशो 
भवति । 

उदा०-शडिकिता, ाडिर्कतुम्‌, शङ्कितव्यम्‌ । उज्छिता, उञ्छितुम्‌, 
उच्छितव्यम्‌। कुण्डिता, कुण्डितुम्‌, कुण्डितव्यम्‌ । नन्दिता, नन्तुम्‌, 
नन्दितव्यम्‌ । कम्पिता, कम्पितुम्‌, कम्पितव्यम्‌ । 

उकर्यभि7 वाः अर्व (तहितायाम्‌) सन्धि-किषिय मे (अनुस्वारस्य) अनुस्वार 
वर्ण (~ के स्थान में (धधि) यवृ कर्ण परे रहने प्र (परसवर्णः) परसवर्ण अदे 
होता है। 

उदा०-अङिकिता । शङ्का करनेकाला/ शदधिक्रम्‌। शड्का करने केतिये। 
शकितव्यस्‌ / एङ्का कटनी चाहिये ^ उच्छिता / शोडा-थो्ा एकत्र करनेवाला । उच्छिद्‌ । 
थोडा-धोडा एकत्र करने के लिये। उच्छितिव्यमृ/ थोड़ा-धोड़ा एकत्र करना पाहि । 
कुण्डिता । कुण्ठित करमेवकाला। कुण्डम्‌ । कुण्ठित करने के कलिये। कु्डितव्यम्‌ । 
कुण्ठित करना चाहिये / न्विता । सण्ध लोनेवाला। नन्दिवरम । सग्रद्ध लेने केलिये। 
नेन्दितव्यम्‌ । सरद्ध होना चाहिये / कम्पिता । कापिनेकाला / कम्पितुम्‌ / कपे के लिये । 
कम्पितव्यम्‌ । कोपना चाहिये / 

विद्धि-(/ शदधिकिता । यटा शकि जड्कायामृ" (भ्वाण्आ८) धातु से श्वतत्रचौ 
(2 /१/१२२ से छच्‌” त्यय टै। शकि" धातु के इदित्‌ होने से इतिति नम्‌ श्रातोः' 
७ ।९/५८५ ते तम्‌” आगम ओर नश्चापदान्तस्य अति" (८ ।३।२४) से नुम्‌" के 
नकार को अनुस्वार अगेश होता है। इस सूत्र से इत अनुस्वार करो यय्‌ ककार परे टहने 
पर परसवर्ण उकार अदेश होता है/ कर्यो कर्ग्येण सवर्णः“ (पाणे ६८४०) से 
अनुस्वार को कवर्ग परसवर्ण ङकार होता है। तुमुन्‌ अत्यय मे-्ङिकतम्‌ । तव्यत्‌ 
म्रत्यय मे- शङ्धिकतव्यस्‌ 

(२ उग्छिता / ऽकछि उञ्छे“ (भवा०प०) अनुस्वार को पटसवर्ण जकार अदेश है । 

९ कुण्डिता / कुडि वैकल्ये" (भ्वाप०) अनस्कार को परसवर्ण णकार अदेश है! 

0 नन्दिता । दुनि सख्रष्डौ" (भ्वा०प०) अनुस्वार को परस्र्ण नकार 
अदेश है। 

4 कम्पिता / कपि चलने” (ध्वाटप०) अनुस्वार को परसवर्ण सकार आदेश है / 

अनुस्वारयमा नातिक्या-” (राणि ? १५, से अनुस्वार का स्यान नारिका है 
ओर जजणनमाः स्वस्थाननासिकात्यान्ः' (भाण्शि८ ?।२०) तेडङणुनः मर्कर्णे 
का अपने-अपने कण्ठादि स्थन के ठित नासिका भी स्थान है । अतः अनुस्वार को इस 
स्थानकरत आन्तर्यं (साद्य) से कार आरि प्रल्वर्ण आदेश होते &ै। 
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 परसवणदिशविकल्पः- 
(२०) वा पदान्तस्य ।५८। 

पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, पदान्तस्य ६।१। 

स० -पदस्य अन्त इति पदान्तः, तस्य-पदान्तस्य (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अनुस्वारस्य, ययि, परसवर्णं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पदान्तस्यानुस्वारस्य यथि परसवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्ते वर्तमानस्याघ्नुस्वारस्य स्थाने, ययि 
परतो विकल्पेन परसवणदिशषो भवति । 

उदा०-तं कथं चित्रपक्षं यमानं नभस्थं पुरुषोऽवधीत्‌ । तडकथ- 
ज्वित्रपन्षण्डयमानन्नभस्थमपुरुषोऽवधीत्‌ । 


अर्यमा का अर्थ-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (धदान्तस्य) पद के अन्तमे 
विविमानं (अनुस्वारस्य) अनुस्वार के स्थान मेँ (ययि) यर्‌ कर्ण परे रने पर (का) विकल्प 
से (परलवर्णः॥ परसवर्ण आदेश लेता है । 


उदा०-तं कथ चित्रपक्ष उयमाने नभस्य पृरुषोऽकश्ीत्‌ / उस विचित्रे एलोकाले 
उडते हये आकारस्य पक्षी क्य पुरक ने कते कध किया । तङ्कथभ्ित्रपञ्चण्ठयमानन्नभस्य- 
सपुरुषोऽवश्षीत्‌ / अर्थ पर्ववत्‌ ठै । 


सिद्धि-तं कथ चित्रपक्ष उयमानं नभस्य पृरुषोऽव्षीठ्‌ । इस वाक्य मै' इस सूत्र 
ते अनुस्वार करो यथ्‌ कर्ण प्रे रहने प्रर परसवर्ण अदेश नर्छी है । विकल्प-यक में पु्गोक्त 
नियम से अनुस्वार को परसवर्ण अदेश है-तद्कथन्वित्रयक्षण्डयमानन्नभस्यय्युरुवोऽवेकीत्‌ / 
परसवणदिशः- 

(२१) तोर्लि ।५६। 

पण्वि०-तोः ६।१ लि ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, परसवर्णं इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-संहितायां तोर्लि परसवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये तवर्गस्य स्थाने लकारे परतः परसवणदिशो 
भवति । 


उदा०-अगिचिल्तुनाति, सोमसुल्लुनति । भवात्लुनाति, महाल्लुनाति। 
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उपायि अर्य (तलतियाम्‌) सन्थधि-विषय में (लीः) तवर्ग के स्थान मे 
(ति) लकार षरे होने एर (परसवर्णः) प्रसकर्ण आदेश लेता € । 

उदका०-अग्निचिल्तनाति / अननिचित्‌ काटता है । सोमगुल्तुनाति । सोमघुत्‌ काटता 
टै। भकालूेनाति / आप काटते ले ८ महलनि । महान्‌ पर कराटता है। 

किद्धि- (१ अग्निनचिल्ृनाति / यहा इत पत्र से अभिचित्‌ के त्वग तकार को 
वनाति का लकार कर्ण फर रने एर फ्रसवर्ण लकार अदेश लोता है । देसे ही-सोमतुत्‌+ 
वनाति सोयदुल्तरनाति। 

(२ भवाल्नाति । यहा हस सूत्र सै भवान्‌ के त्वग नकार को तुनाति क्म 
तकार वर्ण फटे होने एर परसवर्ण अनुनातिक लकार आदेश ठोता है । अन्तस्था हिप्रभेदाः 
सपताकः निर्न क्व््वि" (पाशि ६/८) से अन्तस्थ (प क र ल) वर्ण सानुनासिक 
ओर तिटनुनातिक भेद ते ठो अकार के @ै। अतः या सानुनाकषिक तवर्ग नकार को 
सातुताधिके परसवर्ण लक्रार (हँ) अदे होता है । स्थानेऽन्तरतमः" (१।१।४९॥ मे 
किसी के स्यान मे वि्ीयमान अदेश अन्तरतम (पदशतम) ही किया जाता है। ठेते 
ही- महानु +लुनाति= मलालृनाति 
पूर्वसवणदिशः- 

(२२) उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ।६०। 
प०वि०-उदः ५।१ स्था-स्तम्भोः ६।२ पूर्वस्य ६।१। 
स०-स्थाश्च स्तम्भ्‌ च तौ स्थास्तम्भौ, तयोः-स्थास्तम्भोः (इतरेतर- 

योगदन्द्रः ) ॥ 

अनु०-संहितायाम्‌, सवर्ण इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य सवर्णः । 

अर्थः-संहितायां विषये उदः परयोः स्थास्तम्भोर्धात्वोः पूर्वसवणदिशो 
भवति । 

उदा०- (स्था) उत्थाता, उत्थितुम्‌, उत्थितव्यम्‌। (स्तम्भ) 
उत्तम्भिता, उत्तम्मितुम्‌, उत्तम्भितव्यम्‌ । 

अ7यि7का> अर्थ (तिषितायाम्‌) सन्थि-विषय में (उदः) उल्‌-उपर्प्य मे 
परवर्ती (त्यास्तमभेः) स्था ओर स्तम्भ शातुजो' का (धु्वत्य सवर्णः) पूर्व सवर्ण आदेश 
डोता है 
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उदा०- (स्था) उत्थाता । उरनेवात्रा । उत्थितुम्‌ । उठने के तिये । उत्थितव्थम्‌ । 
उठना चाहिये । (स्तम्भ) उक्तम्भिता । रोकनेकाला । उत्तम्भितुम्‌ । रोकने के लिये। 
उत्तम्भितव्यम्‌ { रोकना चाहिये । 

विद्धि- (2) उत्थाता । उत्‌+स्थाता । उत्‌+थ्‌ धाता । उत्‌+०धाता / उत्‌+थाता । 
उत्याता। 

यहा! उत्‌-उपसगपु्वक छा ग्रतिनित्तौ" (भवाम) शतु से ण्वृल्‌त्रचौ" (९ ।२ २२२) 
से ठच्‌" अत्णय है! इस सूत्र से अदेः परस्य" (१९/५३ के नियम ते उत्‌-उपसर्ग से 
प्ररवर्ती स्याता" के सकार को पुर्वसकवर्ण अदे होता है । अतः अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न 
काले सकार को उसका अन्तरतम (तद्शतम) अथत्‌ उसी प्रयत्नवाला धकार पूर्वसवर्ण 
लेता है। स्रो ज्रि सवर्णे (८ (४६४८) ते प्रवर्त धकार का विकल्प से लोप होता 
टै/ विकल्पपक्षे धकार का लोप नहीं लेता है-उत्थ्याता । 


कर आचार्य काह्य प्रयत्न के सादृश्य को न मानकर सकार को पूर्वसवर्ण तकार 
आदेश करते है । उनके मत मँ उत्ाता अधवा पत्त्थाता प्रयोग बनता है । 


व्रमुन्‌ मरत्यय मे-उत्या्म्‌ । तव्यत्‌ प्रत्यय मे- उत्थातव्यस्‌ । 

(२ उत्तम्भिता । उत्‌-उपसर्ग स्तम्भ प्रतिबन्धे” (पण्सौत्रधातु) से पुर्ववत्‌ वरच्‌ 
म्रत्यय है। सूत्र-करर्य पूर्ववत्‌ ठै/ तरुमुक्‌ प्रत्यय मे-उत्तम्भितुम्‌ । तव्यत्‌ अत्यय 
मे-उक्तस्भितव्यम्‌ 
पूर्वसवणदिशविकल्पः- 

(२३) यो होऽन्यतरस्याम्‌ ।६१। 

प०वि०-उयः ५।१ हः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सवर्णः, पूर्वस्य इति चानुवतति 

अन्वयः-संहितायां ञ्चयो होऽन्यतरस्यां पूर्वस्य सवर्णः । 

अर्थः- संहितायां विषये अयः परस्य हकारस्य स्थाने, विकल्पेन 
पूर्वसवणदिशो भवति । 

उदा०-प्राग्‌ हसति, प्राघसति । मधलिड्‌ हस्ति, मधुलिड्ढसति । 
अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिदूधसति । त्रिष्टुब्‌ हसति, त्रिष्टुब्‌भसति । 

आर्यभि7 षाड अर्य- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (क्षयः) य्‌ कर्ण से परवर्ती 


हिः हकार के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (पूर्व्य सवर्णः) पूर्व सवर्ण अदेश 
होता है। 
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उदा०-श्राग हसति; आगघसति। कह पहते हसता है । मश्ुलिङ्‌ हसति, 
मधुलिड्ढसति । मधुलिट्‌ हेता है । अग्निचिद्‌ हसंतिः अगनिविद्धवति । अगनिचित्‌ 
हता € । त्रिष्टुक्‌ हस्तिः विष्टुकृभसति । तिष्ट्य्‌ हणा है । 

सिद्धि-्रायु हसति । यहां शराक्‌" शब्द के ककार को श्रता जशोऽन्ते" (८ ।२।३९) 
से जश्‌ गकार अदेश है८/ यहा हकार को पूर्वसवर्ण आदेश नहीं है । विकल्प में 
पवेसकर्ण आदेश टै-ग्रा्षसति । स्यानेऽन्तरतमः' (८/२।२९) के तिथिम्‌ से गकार से 
परवर्ती महाप्राण हकर को उसका अन्तरतम महाप्राण घकार पूर्वसवर्ण होता है 
हकारेण चतुर्थाः“ (पाणथिट २८१०) से हकार के साथ वर्ग के चतुर्थावरण (घ ञदढधु भू) 
का आन्तर्यं (लाद्रश्य) है / पेते शी-मध्लिह्ढसलि अग्निचिद्धसतिः तिष्टुकृभसति / यहां 
हकार के स्यान में उसके अन्तरतम क्रमणः ठकारः धकार ओर भकार पर्व्वर्ण है । 


छकारादेशविकल्पः- 


(२४) शश्छोऽटि ।६२। 

पऽ्वि०-शः ६।१ छः १।१ अटि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, यः, अन्यतरस्यामिति चानुव्तति । 

अन्वयः-संहितायां ज्यः ग़्ोऽटि अन्यतरस्यां छः । 

अर्थः-संहितायां विषये न्यः परस्य शकारस्य स्थानेऽटि परतो 
विकल्पेन छकारदिणौ भवति | 

उदा०-प्राक्‌ शेते, प्राकाछेते । अग्निचित्‌ रेते, अगिचिच्छेते । मधुलिट्‌ 
शेते । मधुलिट्केते । त्रिष्टुप्‌ शेते, त्रिष्ट्पृछतेते । 

आर्य भ्षाड अर्य (तहितियाम्‌) सन्थि-किषिय गे (लयः) चय्‌ वर्ण ते परवती 


(शः छकार के स्थाने मे (अटि) अट्‌ कर्ण एरे रहने एर (अम्यतरस्याम्‌) विकल्प रे (छः 
छकार अदेण होता है। 

उद्या०-प्राक्‌ सेते; माक्केते। कह पहले सोता है । अग्निचित्‌ जेते: अग्निचिच्छेते। 
अग्निचित्‌ सोता है। मक्व॒तिद्‌ जेते। मधुलिद्केते। मधुलिट्‌ सोता है । वरिष्टु्‌ शेते 
तिष्टुषेते। वरिष्टुम्‌ सोत है। 

किद्धि-ग्राक्‌ शेते। यहा इस सूत्र से अक्‌ ककार कर्ण से परवर्ती जेते के शकार 
को अद्‌ वर्ण (द) एरे होने पर छकार अदिश नही हेता है । किकल्प-पष में छकार अदेश 
दै-माकृकेते । देसे ठी-अग्निचिच्छेतेः मधुलिद्केते त्िष्टुपेते । छकार आदेश के पृश्वात्‌ 
स्तोः श्चुना सः" (८ । ८ (४०) ते तक्र करो चवर्ग चकार अदेश है । 
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लोपादेशः- 
(२५) हलो यमां यमि लोपः।६३। 

पण्वि०-हलः ५।१ यमाम्‌ ६।३ यमि ७।१ लोपः । 

अनु०- संहितायाम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां हतो यमां यमि अन्यतरस्यां लोपः । 

अर्थः- संहितायां विषये हलः परेषां यमां यमि परतो विकल्पेन लोपो 
भवति । 

उदा०-श्य्या, श्वा । आदित्यः, आदित्य्यः । आदित्यः, आदित्य्यः । 

आर्यभाखाॐ अर्थ (तहितायाम्‌) सन्धि-षिषय मे (हलः) हल्‌ कर्ण से परवती 
(यगभ) यम्‌ कर्णो का (मि) यमू वर्ण फर रहने एर (अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (लोपः) 
लोप लेता है। 

उदा०- शय्या; गय्य्या । सेन / आदित्यः, आदित्य्यः । सूर्यः । आदित्यः, आदित्य्यः / 
र्यः । 

तिद्धि-(2/ शय्या । शीद्+क्यष्‌ । छ^य । शूजयङ्+य / छयू*य / शय्य+टाप्‌ / 
ए़य्या । 

यहा शीङ्‌ स्वपने (अदा८प०/ धातु से सनाया समजनिषदठ” (२ ।३।९९,) ते 
क्यप्‌“ प्रत्यय ठै । अयङ्‌ वि कडिति" (७।८।२२) से धातु करो अयङ्‌ अदेश होता है । 
स््रीत्व-विवक्षा मे अजाद्यतष्टाप्‌" (४ (१/४) से टार" प्रत्यय है / अनचि च" (८ ४८/२६) 
तेयद (थ्‌) को द्वित्व होकर शय्य्या" प्रयोग बनता है/ इस पत्र से हल्‌ ककार से पर्वती 
यम्‌ यकार कायम्‌ यकार कर्ण परे होने पर कोपो जाता है। विकल्प प्म में यकार का 
तोप नही है यहा तीन यकार का श्रवण होता है-श्य्या। 

(२ आदित्यः / अदिति,+ण्य / अदिति(य / आदिय । आत्यनु । आदित्यः । 

गहा अलिति” शब्द से दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः” (४ ।? (८८५ से प्य“ 
श्रत्ययं है यस्येति चः (६ (४ (१४८) तरे इकार का लोप ओर तद्धितेष्वचामादेः* 
(७।२।९९७/ से आदितरद्धि होती ठै । आदित्य, इस स्थिति मे का०-धणो मयो दे 
भवतः” (८ / ८ / ४६) से सर्‌ तकार से प्ररवर्ती सण्‌ यकार को द्वित्व टोता है-ादित्य । 
इत प्रकार या एक गकार अधवा दो यकारो का श्रवण होता है । 

(२) आदित्य्यः । या पूकोक्त आदित्य” शब्द से ्ाऽस्य देवता” (= 1? (८८५ 
से देक्ता अर्थ मे' यथाविहित ण्य" प्रत्यय &ै-आदित्य+ण्य / आदित्यू+य । आदित्य्यसु । 
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आदित्य्यः, इत स्थिति मे का~ थणो मयो दे भवतः” (८ ।४।४.६। ते यकार को हत्व 
छोकर-पदित्य्यः ! जक तिकल्प-पष ये यकर को र्वचन नहीं हो तन इस सत्र ते एक 
यकार का लोप होकट-आदित्यः रूप क्नता है । 


लोपादेशविकल्पः- 


(२६) इरो इरि सवर्णे ।६४। 

पण्वि०-द्यरः ६।१ इरि ७१ सवर्णे ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, अन्यतरस्याम्‌, हलः, लोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां हलो ज्ञरः सवर्णे रि अन्यतरस्यां लोपः। 

अर्थः- संहितायां विषये हलः परस्य रः, सवर्णे स्रि परतो विकल्पेन 
लोपो भवति । 

उदा०-प्रत्तम्‌, प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌, अवतत्तम्‌। मरुत्तम्‌, मर्तुत्तम्‌ | 

अर्यभिा खत अर्थ- (संहितायाम्‌) सतिधि-बिषय में (हलः) हल्‌ कर्ण से पर्वती 
(अरः ज्ञर्‌ वर्ण का (कर्णे) तुल्य अयत्नवाला (रि) खर्‌ कर्णं पर रहने पर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (लोपः) कोप होतादै। 

उदा०-प्रत्तमुः प्रत्तस्‌ । उसने ्रदान किया । अक्त्तमुः अकतृत्तम्‌ । उतने अक्दान 
किया। मरुत्तमुः मरुत्तम्‌ / मट्‌ देवताओं के द्रा दान किया हज । 

सिद्धि-प्रततम्‌ । यहां मर-उयसगपूवके दाङ दाने" (@०३०) धातु से क्त प्रत्यय 
है / अचः उपस्ति” (७ (४ / ७) स अजन्त भ्र" उपसर्ग से उत्तरवर्ती दा" धतु के 
आकार को तकार आदेश है। सरि च' (८ । ४८/५४) से दकार को चर्‌ तक्रार आदेश 
लेता है। इस सूत्र परे हत्‌ तकार छे प्रकत सर्‌ तकार क स्वर्ण ज्‌ तकार परे लोने पर 
लोप होता है। किकेल्प-गक्ष मे लोप नही है-परत्त्तम्‌/ इत स्थिति मे अनि च 
(८ ८५८) से यद्‌ तकार को र्व करने प्र-ग्रत्तत्त्तम्‌ । इत सूत्र से एक तकार 
के लाप ह्यो जाने प्रर-श्रत्ठ्तम्‌ / पनः इरी सूत्र से एक तकार का लोप दले जाने 
प्रर-प्रत्तम्‌ रूप बनता है । 

(२ मरुत्तम्‌ / मल्त्‌+दा^क्त । मर्त्‌+दृत्‌^त / मरक्‌+तृत्‌+त / मरुत्त्त्त^ु । 
मत्तूद्‌द्तम्‌ । 

यहां मरुठ्‌-उफपद का” धातु से पूर्ववत्‌ श्त" प्रत्यय है/ वा०- भरुच्छब्दस्य 
चोपसङ्ख्यानम्‌" (१।८/५८॥ ते भर्तृ" शब्द की उपसर्ग सज्ञा की गई है अतः उप्तम 
स्रा के विधान समर्धय से अच उयतयत्तिः" (७ (४८/२७) ते भरत्‌" के अजन्त न हने 
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फटी दा" धतु के आकारे क्रे तक्र आगे हो जातः है। अनचि च" (८ । ८ ।५८) 
से यर्‌ तकार को हर्कवन करने पर पाव तकार टो गते कै-मरुतृदुत्ठतम्‌ । इस सूत्र से 
एकं तकर का लोपो जाने फर चार तकार, पुनः एक तकार क्र लेपलो जाने परत्तीने 
तकार ओर एमे: एक तकार का लेप हलो जाने पर दौ तकार शेष रहते दै- मरुत्तम्‌ । हत्‌ 
से उतर र्‌ तकार का सवर्णं अर्‌ तकार की प्राप्ति रने एर इस सूत्र की कीन कार 
परवृत्ति लेती है 


स्वरितदेशः- 

(२७) उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ।६५। 
प०वि०-उदात्तात्‌ ५।१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरितः १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-संषितायाम्‌ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 


अर्थः-संहितायां विषये उदात्तात्‌ परस्यानुदात्तस्य स्थाने, स्वरितादेशो 
भवति । 

उदा०- गार्गः, वात्स्यः, पच॑ति, पर्ति । 

आ्र्यमा फा अर्य- (सहितायाम्‌) सन्थि-किषय मे' (उदात्तात्‌) उदात्त स्वर से 
उत्तरव्ती (अनुदात्तस्य) अदा स्वर के स्थान में (स्वरितः) स्वरित अदेश लेता दै । 

उदा०-गार्ग्थः। गर्ग का पौतर। वात्स्यः वत्स का पौत्र । पचति ¢ केह पकता है 
पठति व्ह षटरता है/ 

िद्धि-(९) गाग्यः । यहां गर्ग" शब्द ठे शरगदिभ्यो यङः (५/१ 1९०५) ते 
गोत्रापत्य अर्थम यज्‌" अत्यय है/ स्थेति च" (६/४ १४८८) ते अकार का लेप ओर 
त्दितेष्वचामादेः' (७/२ (१८) ठे आष्छिद्धि है। भज्‌" प्रत्यय के भित्‌ होने से 
न्ित्यादिर्नित्यम्‌" (६ (४ (१९१) से आदुदात्त है । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ १ (९५५) 
से यह अन्तानुद्त होकर इस सूत्र से उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वर को स्वरिति देश 
होता दै! देसे ही वत्स ' शब्द से- वात्य: । 

(२ पचति । यषां इपचक्‌ पाके" (भ्वा०००) धातु ते लिट्‌ * प्रत्यय दै । लकार के 
स्थान मे तिर्‌" अदे ओैर कर्तरि फ्‌ (३९/६८) से शर्‌" विकरण-प्रत्यय है । 
तिप्‌" ओर शप्‌" प्रत्ययो के पित्‌ होने से ये अनुदात्तौ सुषुपितै" (२ (४८८) से अनुदात्त 
लै रद्‌" शतु श्ातोः' (६ 1१ (९५९) से अन्तोकातत है । अतः इस सूत्र ते पद्‌" धातु के 
उदात्त स्वर से परवर्ती श्‌" प्रत्यय के अनुदात्त अकार को स्वरित अदेश होता है। 
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स्वरितात्‌ सहिताका्मनृदात्ताना्‌' (४ (२।३९ से स्वरित से परवर्ती तिप्‌" अत्यय के 
अनुदात्त को एकश्रुति स्वर होता है। ठेते ही ¶ठ व्यक्तायां वाचि" (भ्व) धातु 
से-ष्टति। 


स्वरितादेशप्रतिषेधः- 
(२८) नोदात्तस्वरितोदयमगार्म्यकाश्यपगालवानाम्‌।६६। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, उदात्तस्वरितोदयम्‌ १।१ अगार्ग्यकाश्यप- 
गालवानाम्‌ ६।३। 

स०-उदात्तश्च स्वरितश्च तौ उदात्तस्वरितौ, तौ उदयौ यस्मात्‌ 
तत्‌-उदात्तस्वरितोदयम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्गर्भितबहुग्रीहिः) । गाार्यश्च 
काश्यपश्च गालवश्च ते-गारर्यकाश्यपगालवाः, न गारर्यकाञ्यपगालवां इति 
अगा्यकाश्यपगालवाः, तेषाम्‌-अगार्यकाश्यपगालवानाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्र- 
गर्भितनमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अनुदात्तस्य, स्वरित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्याष्गार्ग्य- 
काश्यपगालवानां स्वरितो न] 

अर्थः- संहितायां विषये उदत्तिपरस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य स्थाने 
गार्ग्यकश्यपगालववर्जितानामाचार्याणां मत्तेन स्वरितादेशो न भवति । 

उदा०-(उदात्तोदयः) गार्ग्यस्तत्र॑ । वात्स्यस्तत्र। (स्वरितोदयः) 
गायः क्वं । वात्स्यः क्वं । 

“उदात्तस्वरितपरस्य इति वक्तव्य उदयग्रहणं मदगतार्थम्‌, अनेका- 
चार्यसङ्कीर्तनं पूजार्थम्‌” (काशिका) । 

आर्या का अर्थ- (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेः (उदात्तस्वरितोदयस्थ) 
उदात्तप्रक ओर स्वरितपरक (अनुदात्तस्य) अनुदात्त स्वर के स्थाने मेँ (अगारपकराश्यप- 
गालवानाम्‌। गार्य काश्यप गालव इन आर्यो को छोड़कर छेष आचार्यो के मत में 
(व्विरितः) स्वरित अदेश (त) नही छता है/ ` 


उदा०-{(उदात्तपरक) गार््यस्ततर!। गार्य वहां है । कात्सयस्तत्र । वात्स्य कहा दै । 
(श्वरितपरक)) गार्ग्यः क्व॑¢ गार्य कटां है 2 वात्स्यः क्व॑ । कात्स्य कला ठै ? 
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पिदधि- (2) गार््यस्तित्ः । यटा गार्य शब्द भग्दिभ्यो यज" (५८९ (९०५) से 
यसर्‌-एत्ययान्त भ्नित्यादिरनित्यम्‌" (६ ।१।९९ ४) से आद्युदात्त ओर अप्रकत्तं पदमेकवर्जम्‌" 
(€ (९ ८५५ से अनुदात्त लेकर अन्ततु्त्त है । तत्र" शब्द मे तत्‌" शब्द से तप्तम्यास्वल्‌" 
(५ २ (९०) से त्रल्‌" प्रत्यय दवै अतः प्रत्यय के लित्‌ होने से लिति" (६११९०) से 
आद्युदात्त ठै! इस सूत्र सै त्र" का उदात्त स्वर परे होने एर र्यके अनुदात्त स्वर को 
स्वरित आदे का प्रतिषेध हीता है। उदात्ताद्ृदात्तस्य स्वरितः” (८ । ८ (६५ से 
स्वरित आदेश श्राप्त धा। अतः उसका प्रतिेध किया कया है / रेते टी- कात्स्यस्तत्र । 

(२ ग्यः क्व॑ । पला श्वि" से किम्‌" शब्द से किमोऽत्‌" (५ ।२ ४२) से अत्‌* 
प्रत्यय ठै। कृतिः” (७।२ १९००) से किम्‌" को कू" आदेश है । अत्‌" परत्ययके तित्‌ 
होने ठे थह तित्‌ स्वरितम्‌" (६ (१ ८८५ से स्वरित है । इस दत्र से व्तरित श्व" शब्द 
के प्ररे रहने एर ग्य के अनुदात्त स्वर को स्वरिते आदेश का प्रतिषेध हेता है! एसे 
ही-कात्स्यः क्व॑ / 

गिरो ष (2) महर्षिं पत्नि आदि आचार्यो का मत है कि पाणिति मुनिने 
अष्टाध्यायी के प्रारम्भ मे वरद्धिरादैच्‌" (१८४९।९) सूत्र मे सजी से पूर्व सनावाची वद्धि 
शब्द क प्रयोगे पाठके की मङ्गल कामना से किया कि इस शास्त्र के अध्येता सदा 
ज्टरते रड़े ओर इतत सूत्र मे भी एरवाची उदय" शब्द का प्रयोग मङ्गल भावना से किया 
ग्या है कि इत छस्तर के अध्यापक ओर अष्येता जनों का सदा उदय लेता रहे वे की 
समाप्ठनले। 

(२ गाय काश्यप जर गालव आचार्यो का नाम-कीर्तन उनके सम्मान के लिये 
किया गया, 


संवृतादेशः- 
(२६) अ अ इति।६७। 

पर्विऽ-अ अव्ययपदम्‌ (षष्ठ्यर्थ), अ अव्ययपदम्‌, इति अन्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायामित्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अ अ इति । 

अर्थः- संहितायां विष्ये विवृताकारस्य स्थाने संवृताकारादेशो भवति । 

एकोऽत्र विवृतः, अपरश्च संवृतः । तत्र विवतस्य संवृतः क्रियते । 
 विवृतोऽकारः संवृतो भवतीत्यर्थः । 

उदा०-वृक्षः ¦ प्लक्षः । 
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आयभि7खाः अर्थ (सहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अ) विक्त अकार के स्यान 
मे' (अ) सप्त अकार आदेश होता है (इति) टेम जाने/ 

उदा०- क्कः । पेड़ । प्लक्षः । पितलग। 

सिद्धि-क्रमः। पाणितीय शिक्षा मे कटा गया है कि वि्तकरणाः स्वराः” 
(पिश ३ ८५ अथात्‌ अकारादि स्वरो का वित प्रयत्न ठै किन्तु सकतस्त्कारः" 
{पिण्शि८ २८९ से केवत अकर कौ संत्रत प्रयतत है । हत्व अकार ओर दीर्घ तथा प्लुत 
अकार के7 उक्त अ्रयत्नभे होने से इनकी त्ुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌" (१।१।९॥ से स्वर्ण 
स्ना विद्ध नहीं लोती है अतः फणिनि मुनि ने अङ्उण्‌' (प्रत्याहार 2 ने अकार को 
विवृत प्रति्ात किया धा कि इस व्याकरणशाप्त्रविषयकं सवर्ण आदि कार्यो मे' यह अकार 
वित्त दी समद्नना। , 

अक यह शब्द शास्त्र समाप्त होगाया है । अतः फणिनि मुनि ने जस विवृत प्रतिज्ञात 
अकार का सक्त आदेश प्रतिए़दन करिया है करि लोक में त्कः" आदि शब्दों मेँ अकारका 
सवत ही उच्चारण लेत है विवृत नही! देते ही-प्लकः आदि। 

डिपि जादेशप्रकरणं संहिताप्रकरणं च समाप्तम्‌ 
|| इति त्रिपादी समाप्ता | । 
ऋतुमाणलमेत्रावद श्रावणे पृण्यपर्वीणि। 
पर्णिमाया गुरौ वारे ग्रन्थः पूर्णता गतः । 1 

अर्थः-यह ग्रन्थ श्रावण पणि (श्रावणी उपाकर्म) सवत्‌ २०५६ वि बरहस्यतिकार 

को पूर्ण हज (२६ अगस्त ९९९९ ई । 


इति हरयाणाप्रान्तीयरोहितकमण्डलानन्तर्गतबालन्द ग्रामनिवासिनः श्रीमन्महाशय- 
शिवदत्तार्यस्य प्रियपुत्रेण श्रीमतीरजकादेवी सूनुना परित्राजकाचार्याणां श्रीम्‌ 
ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण 
इज्जरगुरुकुलाधिगतवियेन पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण विरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायी- 
प्रवचनेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। सम्पूर्णश्चायं ्रन्थः।। 


| इति षष्ठो भागः।। 
"शिसित 
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सम्मति 


डा० सुदर्शनदेव आचार्य द्वारा लिखित 'पाणिनीय-अष्टाध्यायी-परवचनम्‌' 
नामकं अष्टाध्यायी की व्याख्या देखने को मिली। संस्कृत भाषा अपने नाम के 
अनुरूप संस्कत अर्थात्‌ देवों की भाषा है} यह समस्त भारतीय भाषाओं की 
जननी है) इस भाषा का ज्ञान बिना व्याकरणशास्त्र के नहीं होता है। 
व्याकरणशास्त्र नव्य-विधाओं मेँ विभक्त होकर भी पाणिनीय मूलक ही है 
अर्थात्‌ महर्षि पाणिनि द्वारा निर्मित व्याकरणशास्त्र ही मुख्य है ओर सर्वोपरि है। 
उसके आद्योपान्तं समहने के लियि अष्टाध्यायी का क्रमशः अध्ययन करना 
आवश्यक ही नरह अपितु अपरिहार्य है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में व्याकरणशास्त्र को सरल तथा सूत्रहैली से समञ्ाकर 
विद्वान्‌ लेखक ने छात्रौ का परमित सम्पादन किया है जिसके विषय में यह कहा 
गया है कि कष्टं व्याकरणम्‌, केष्टतराणि च सामानि" अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र 
का पटना अतीव कठिन है ओर साम का पदृना तो उससे भी अधिक कठिन है, 

इस ग्रन्थ में सूत्र, पदच्छेद, विभक्ति, समास्‌, अनुवृत्ति, अन्वय, अर्थ, 
उदाहरण, संस्कृतभाषा मे लिखे गये ह । आर्यभाषा नामक टीका मे सूत्र ओर 
उदाहरेणों का अर्थं हिन्दी भाषा में दिया गया है। उदाहरणं की कच्ची सिद्धि 
देकर उन्हें समञ्ञाया गया है। इस शैली से सूत्रार्थं सरलतया हृदयंगम हो 
जाता है । 


विद्रान्‌ लेखक ने अपने विखार्थीकाल मेँ ओ प्रशस्य श्रम किया था, उंसं 
समय छात्रों के सामने जो कठिनाइयां आती रही हैँ, उन सभी को सुसरल बना 
दिया है) 

आशा है व्याकरणशास्त्र के छत्रे तथा जिज्ञासु इससे अव्य लाभान्वित 
हणे ओर इससे अवश्य लाभ उठकर लेखक का भी उत्ताहवर्धन करेगे । 


-राजवीर शास्त्री 
भूपेन्द्रपुरी, मोदीनगर, 
गाजियाबाद (उणप्र०) 
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